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॥ ॐ ॥ 


प्रसिद्धकर्ताकी प्रस्तावना. 


क 





इस सिं भराणीमात्रको धमैका शरण ह. जेस सृष्टिमि हरक मकारा [कयाका वधन 
स्वभाव है, वैसे जन्म मरण पर्य॑त धम प्राणीमान्का सर्वथा ह" परतु धमकर दशान, धमर 
शाखायें इतनी सार दयो गई है कि सत्य धमस दृसरेको पिछानना ए, कर्न सवार ६. 
सव अपने २ धमेकी तारीफ कर रहे इ. कोई पनजन्मको मानता इ, ई नद मानता, कोई 
पाप पुण्य कबूल करता दै, को भृतक जिगाय सव वाताका निप करता ह" . एस अनक 
कारके धभेको देखके जिन्गायको विभ्रमता देती ॐ कि किसको सच्चा आर करसका 
जूठा माने 

सै दशनके स्वरूपक्रो विस्तारपएवेक देखा जाय तो जिसका तच्चज्ञान, निप्करंक इका 
रदित ओर सथा मानने योग्य , वेसा दरौन केवर एक निनदजन हे, नेनमतके स्यि 
फितनेक ईग्रेजी रिक्षण पये हये (नड चमक्वाटे ) आदमने वहोत गोता खाया द. भाय 
अग्रनी पेतिदासीकोने ओर आध॒निक पंडिताभासंनि कईं करपना करके जनधमको बोद्धकी 
शाखा वता हे, ओर एक नदादी धर्मे वताया है ओर अनितनाथ धर्मनाय आरै तीथक्गके 
नाम भदेदस्कि समयके मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ जेस नाथङ्कखके वतराकर मतृहरिके 
समयसे जेनथमे चला भी कद्‌ देते रै परतु कितनेकः वडे पाश्वाय विद्रानाने 
परिम करे पेतिदासिक पुरावे इक्टे दरे नैनधमेको वहुत पुराना धम सवूत कया दै. 
( देखो इस ग्रंयका पृष्ठ ५३५-५४० ). 


डा° मेक्स्‌ मुखर इस जमानेमे सायैविन्याके एक बडे पंडित गिने जते दै, 
उन्होने कदा हे कि सारी दुनियाके पुस्तके सात पुस्तक श्रेष्ठ है. उसमे दूसरे न॑वरमं जनोका 
करपसुच पुस्तक रखा दै, ओर पहेखे नवसमे वाईवलको रखा है. धमाधपणाके वरा होकर बाई- 
वकता प्रथम पक्तिमे रखा होगा. धमकी परीक्षा, न्यायदृष्टीसे होनी चाद्ये; अगर इस 
इष्टिं भह मेकस्‌ युखर देखते तो कल्पमू्को अवश्य पथम पक्तिं रखते. यह कल्पसूत्र 
भनाक्रा एक पुराना ग्रथ हे, परे यह रीवाज था कि सूत्र युखपाठ रखते थे, श्री महावीर स्वामिके 
पारधारी र मद्रवाहुस्वामी चतुर्दशपू्वके पाठी वगरहने नियरपोका अनुक्रम किया. वाद्‌ 
देबद्ीगणिक्षमाश्रमणने पुस्तकके आकारमे किय. परंतु जैनधर्मका इतिहास नही जानने 
व शरीमद्रवाहुखामी वा देवद्टैगणिक्षमाश्रमणका बनाया हुवा छिखकर 


कालसं चखा ई, एसी विथरमता करे उसमं व्याश्रयं हं? धके रियम 
अनादि दै; ूर्नोकी रचना तीधैकरोके वखतम हुई दे 


8 ह समयके कितनेक पाचिमाय विद्भानेने यह जादिर फिया है कि वेदध पराचीन 
स. पूता ३००० सें देके ७००० घपतफका दे. वादं कदते ह॑ वोौद्धधपै $. स. 
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पूवी ५०० से १००० पपैतकका पुराना रै षाद भेन धमकी उत्पचि ए स पूं ०० भँ 
९०० वुर्क्री मानते रे सभी भायः पर्मश्िक्षणके अमावसे प्रय एसा मान देते ₹ फि किसी 
मूरोपियनने चिल मादु परमेश्वरमे कदा 


लैनपमेढे पाचीनपणेके संख्य पुराषे पुस्वफाद्रारा मिष सक्ते ए इतनार नरी 
परंदु एत धर्मक ममोधीनपणेकं विरमे पुव वाते मसिदीमं भाने रगी रे एस परैयके 
स्तम १२ मे यक्तौने यहुतसी खमूते मेनधपर माषीन एने पिरे इ० घ० २८०१ 
मद्रास मरसिरेन्सी कालेनके सस्त शौर कपेरेदीब ररढोरोनी (मापा ) के 
भोफेषर मि० गुस्वाष मोप ध एच शी ने श्चाष्टटायन ष्याफरण मसि फिया रै भिसपरं 
पमपमफी प्राघीनसाफी सिदिमे षषवसी देसी पाते जाश भा र कि, नेनघमषो 
सर्वान पतानेवाछे परस पंटित षक्ति श गये ₹ क्यो य श्वाकरयम स्याफरणके 
कता जनपमीनुपायी मये रँ शौर उसफा अनिमाय फारण मो० परि ओपर्ठकी मीषे 
सी पीफेतत * ( एपोवयाव ) देखनेसे माम पडेगा 

१ श्वाकगयन ष्याफरणका मयम मंगखापरण सष रै 


नम श्रीवर्पमानाय भ्रवुद्धारोषवस्तषे ॥ 
येन शव्वार्थसषधास्सर्वेण सुनिरूपिता ॥ १ ॥ 


सर्ध-- भिस सर्ब मधुने शब्द्‌ ओर अर्यफा स्मय निरुपण किया र, भो सम 
यस्तुफे स्मरूपफे जानकार रै, पेम भी षरपमान पमु ( जैने वोमीसमे वीयकर भी महा 
बीरस्वापि ) फो नमस्कार हे 
२ शाकटायनाचायथ मपने ्याकरणके मत्येक पदावमं 
५॥ महा्मणसघाधिपते भुतकेवाखदेशीयाषा्य॑स्य श्ाकटायनस्य ॥” 


पेसा छिखिते १ उस भमणसयाभिपाणे यर शुवकेवसी ब्द पेते र भो 
फेम मेनघरमफे सकिणिक्‌ शास्य रै; यह परस्व दूरे पर्मपुस्वकमं नदीं पिरुवे ई 


* 7075407 01874 ए 07 द्वि ©. ¬ कन्न -- 
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०ल्ण्णाह ९190 170 ४ ्पपोकृतड 0 16 द्रम ०7 उपाए] पाप९त9 = ०यव्‌ 1 
4, 11.11 

वृर (गण०य ९६ 6 €पवै ग 66] १8 ० 05 सवपपदप्ण्डहयणम थात चात्‌ 
तत्पपात 9७ तात कतार 0 दद्वुदा४ सु ६० [पण्मा००४ ग 6 
हत वश्च ०ऋरणणा मदा्रमरयसपायिपते व प्ाषटटायनस्य 

एषण गणृष्डदैल्ताफ्‌ पराक््चठा> 84}, ६ढक १712 0यत्‌ 26 1068 प1०5 भा पतेव्त्‌ {0 ५16 
४155 0१ 1 पाल विदेए्वदण्पक्ड्य, ठप 1. 4 111 ए 3 18 कप्त १ 
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(३) 

३, इस व्याकरणकी वहोतसी टीका हाय रमी हे, उन रीकाकारेने भी शकरः 
यनाचाको परम लैनी कदा है. उसका माज एक इष्टंत यह द कि टकाकार यत्तवमेन 
कहते है किः- 

स्वस्तिश्रीसकरन्ञानसास्राज्यपदमाप्तवान्‌ ॥ 
महाश्रमणसघापिपत्तिथेरश्चाकटायनः ॥ 


००८ । एसे 
अथः सव ज्ञान पाश्च करके जिनोने विद्वानेमिं चक्रवत्तीं पद्‌ ्ाष्ठ किया दै, एसे 
महान साघुयकि संथका अधिपति ( जेनाचारयं ) शाकटायनाचाय भये है 


~ = श न्‌ः [ 
४. शाकटायनाचा् जैनी सिद्ध हुये, अव मूख वातपर अकि नेनधभका भाचीन- 
पणा युको प्रसिद्धं करना चाहीये 


[का १, [व (न ¢ ५ द [> 
भसिद्ध वैयाकरण पाणिनी ऋपिके परिरे शाकटायनाचाय हवे दे, यह वाव ।सद्ध 
र, [२ 

६, क्या 


[९ ठया के, 
त्रिपभृतिषु शाकटायनस्य ॥ छडः शाकटायनस्यैव ॥ व्याखधु- 
परयतनतरः शाकटायनस्य ॥ 


इत्यादि सूत्र पाणिनी ऋषिने अपने व्याकरणम दाखल किया दे, प्रतु शाकटायन 


[१९ = [3 © पाणिनि 
व्याकरणमे पाणिनिका नाम भी नजर नही आता, इससे सिद्ध है फ साक टायनाचाय पाणिनि 
अषिके पटिखे एर 


पाणिनि ऋपिने शाकटायनकरे कितनी सूत्र कुछ भी फेरफार किये विना अपने 
व्याकरणम गख कयि र. नेसेके-- 


त्वाहौ सो ॥ युयवयो जसि ॥ तुभ्यमद्यौ ङयि ॥ इद्यादि. 


-पाणिनिन्याकरणके महाभाष्यका कत्त पतनी पि भी शाकटयनको याद 
करते दं कि- 


नामचधातुजमाह व्याकरणे शकटस्यचतोकम्‌ । 
वैयाकरणानां च शाकटायन आह धातुजं नामेति ॥ 








एण्या प राड क श्भगाकञ रहलि 180 ४0 = रिद, णाल प एण 
पलया{8 छा (कपप [त 4, 111 चप्त्‌ [व 3, 1 ( उणादयो वष्ुलम्‌ ) 1 16 [रल [8८९ 
16 एलाशथ]ए8 -- 


नामचघातुजमाद व्याकरणे शाकटस्यचतोकम्‌ 1 वैयाकरणानां च शाकटायन आई धातुजं नाभेति ॥ 


1४ धमि क्ल = ्वाहपप्त ज उदात क्र हठात्‌ 6९7६] 8त711188011 


शणणप्ु लप्भपापदपदापः श्रत्‌ 18९९ एच क्प०१९४९ते 00 एषा ए०णाला8018 इला ४७ 
पाुार्थम्वतत, कतार धात्‌ ०ल्नाल६, 


(८२) 


पवी ५०० से ४००० पर्षकका पाना ह वाद नेन पर्क उत्पचि ¶ स पूवीं ०० 
४०० पषवधे मानते ह अमी भायः घर्मचिक्षणफे ममायसे प्रट एसा मान देते फि किसी 
यूरोपरियमने छिस पाचु परमेश्वरे कडा 


लेनपेङे पाचीनपणेके अस॑रूय पुरामे पूस्तकोद्रारा मिख सक्ते है शसनाी नरी 
परसु एस घर्मे भगाचीनपणेके विद्म हुत वाते भसिद्धीमं आने खमी रे एस प्रये 
स्व॑म १२ भयकौने बहुवसी सभूतं भैनघमे माखीन होनेफी पि रै इ० सण १८० भे 
मद्रास मेपिरेन्सी कारेजके सस्छृषं सौर कपेरेटीष फारोलोजी ( मापा्राख ) के 
भोफेसर मि० गुस्ताब सोप धी एच शी ने श्राकरायन स्याकरण मिद्ध परिया रै भिसपरतं 
भैनघमेकी भाषीनसाफी पिदिमं बष्टतसी पेसी याते नासि मा रं फि, जैनपर्मपो 
अर्वाचीन प्रतानेषारे षषुवसे पटिव धक्ति हो गये ई॑ क्योकि यह श्वाक्ययन स्याकरणफे 
क्स भैनपमौनुयायी मये ई सौर उसफा सनिषायै फारण मो० मि० ओोपटफी नीचे 
टिसी पीफेष * ( उपोषूषास ) देखने पाम पडेगा 

? श्षाकटायम्‌ ण्याफरणक् मयम्‌ मेगखाषरण यह रै 


नम श्ीवर्भमानाय प्युद्धाशेषवस्तवे ॥ 
येन शव्वार्थसवधास्सार्वेण सुनिरूपिसा ॥ ९ ॥ 


अर्प भिस सर्ब मुने क्षम्द्‌ ओर र्थफा सवेष निश्पण किया रै, मो सब 
{८ 
बस्युफे रबस्पफे मानकर रै, पेसे भरी पर्षमान मपु ( सैनेङि षोीसमे वोयकरभी महा 
पीरस्मापि) फो भमस्फार हे 
२ प्राक्टायनाचा् भपने न्पाकरणङ परस्येफ पदां तमे 
५॥ महाश्रमणसघापिपतेः श्युतकेवखिवेशीयाचारयस्य श्चाकटायनस्य ॥» 
यसा र्खे ₹ई॑रसमै भ्रमणसंपाधिपति योर धुतकेष्ी श्षम्द पेते १, भो 
के रेनपर्मरे सफेसिक शद रै; यद शम्द दूष घमपुस्तश्षमे मरी मिष्ते ई 
* 1085807, 6408714 ए 0८ए छाश एत. 7 'एएा725 -- 
एतपापा एछलि४ ६0 इ्वप्णकुप्णे ६6 6 कणकप्चणणा (्ाणाप्फकधत वत्‌ 19 वपकू्रालन 
& पश्यैता ककु ४6 [४४६ 7165 ० पालप्तत्यय ज 710 प्व्फावः = उदुषकुप्ा$ द्षाः० 
एल्छफड द10 २० ४४० एतत ० पट (हर &०१ उणा 16- ए पप्णप्पे), 8१ आ 
१.18... 
व (गगन ०४ ६० दयत ० श्वा 2206 ० 05 उवविया), एका चार 
(छि तपाधाप्ा १३ 0116 प्रता ० < व78 स प्र गण्कात००४ ण 6 
््८४४ वश्च +ना महाभमयखपापिपते व प्ाकययनगस्प 
एण कशृ्ब्दध्ल्वाकु गाशध्रणाक ठ ततता 0त्‌ 106 19565 पोपा+ #][एतण्त्‌ {0 काद 
१1४० पात 17 ० इत्फततठ्पणड्वश्च०द, = एरणणा 1 4 112 ए 3 18 भण्‌ एवा 
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(३) 


३. इस ग्याकरणकी वहोतसी दीकायं हाथ लगी रै, उन टीकाकारोने भी श्ाकया- 
यनाचाथेको परम जेनी कडा है. उसका माच एक रष्रंत यह पै किं काकार यक्षवर्मन 
कहते ह किः- 

स्वस्तिश्रीसकलन्ञानसाम्राज्यपदमासवान्‌ ॥ 
महाश्रमणसघाधिपतियदश्ाकटायनः ॥ 

अथेः--सव ज्ञान माप्न करके जिनोने विद्वानपि चक्रवत्तीं पद्‌ भाप क्षिया ३, रेते 
महान साशुओके सघका अधिपति (जेनाचार्थं ) शाकटायनाचा्यं भये है, 


€. ~ थ न भ) नः [9१ 
2. शाक्टायनाचाये जेन सिद्ध हुये, अव मूल वातपर अके नेनधर्मेका भाचोन- 
पणा युनको भसिद्ध करना चारीये. 


9. [® क अ ॐ 
सिद्ध वैयाकरण पाणिनी ऋषिक पिले शाकटायनाचाये 
न व्याक्षि- 


त्रिभभरतिषु शाकटायनस्य ॥ ऊडः शाकटायनस्येव ॥ व्यादघु- 
परयत्नतरः राकटायनस्य ॥ 


ह्वे दै, यह वाव सिद्ध 


इत्यादि सूज पाणिनी षिने अपने व्याकरणम दाखल किया दै, प्रतु शाकटायन 
न्याकरणमे पाणिनिका नाम भी नजर नदी आता, इससं सिद्ध ह फ साकटायनाचा्यं पाणिनि 
ऋषिके परिठे हुए दै. 


पाणिनि ऋषिने „ शाकटायन कितनेदी सूच ङु भी फेरफार किये विना अपने 
न्याकरणमे दाखल किये ह. जेसेके-- 


साहो सो ॥ यूयवयो जति ॥ तुभ्यमद्यौ ङयि ॥ इत्यादि. 
पाणिनिन्याकरणके महाभाष्यका कत्ता पतनी ऋषि भी शक्गयनको याद 
{कि 


करते ९ ~ 


नामचधातुजमाह व्याकरणे शकटस्यचतोकम्‌। 
वैयाकरणानां च शाकटायन आह धातुजं नामेति ॥ 
न 
एकधा] 8्‌1 पा 118 पवनकन्नफुणन्गण्न्पदरद द. "68 ९180 60 उदात 
क्ण पाला € ९071 
11.111 ॥ ये 
ध व न [7 4, 111 व 8, 1 ( उणादयो वडुखम्‌ 


म्‌) [1 6 [ल 11९66 
नामच्चघातुजमाद्‌ व्याकरणे शकरस्यचतोकम्‌ 1 चै 


2 ठिग्थापााधााछा8 त्‌ 11856 


पारभेक्वकत, (ता 8र९ शात्‌ 0 लइ, 


८४) 
कमि फष्यषुमका कर्ता योपदेम मी श्वाकरायनको माखन बैपाकूरण गीनते ई 
इद्र्चत्रकाश्चृतस्नापिश्ङी शाकटायन । 
पाणिन्यमरसैर्ने्रा जयस्यष्टादिशाष्दिका ॥ 
सै एद, चत्र, काश्कृत्ल, आपिश्नरी, शाकटायन, पाणिनि, मर सौर नदर 
यष आरद वैसाफरण पाचीन र 
उक्त पाचीनाचार्य क्ाफटायमका नाम आगबेद्‌ नौर शर यसुर्यदकी मदि्चाखा जर 
यस्फराङ्ी निर्म मी सासा र, इत्यापि धिसना ० आपका ह विस्वारपूक वेखन। 
हष वो उछ भ्याकरणमे देख खें 
सह नेनघर्म कि भिसफी माचौनसा महान दिद्रामेनि पुरा खोम फरमेके पाए करूल 
कष्‌ ६, उसका रदस्य कया दै ! जमी रृश्वरको फ्ठी नदौ मानते र, भिस षासका खुलासा 
इस पुस्वकमे समिगा यद्‌ मनप फितना षडा विसया फि केवर एक परम, एफ पाती, 
एकं मजा गिन दै देश्नार्मके छिपे किवनी प्ट ! लनी अनादि सदापुक्त जगत्स एषा 
हवा पेसा एफ ईश्वर नी मानते र परह पनासचाक राज्य ( समामका्य 
करमेवान एक सरिस दफफे मागी ) फे माफ, तीर्थकर जिनको ननी रश्वर 
मानवे ह, य मनुप्य पे भात्माफो पिन रर्मोने कर्मेका दाग किया राग द्वेपरूप 
प्मनोक्षा प्षमास्प श्रे पराजय किण देबलप्नान पाफर सिद्धगािषो माघ मये 
श्सी रस्ये जानेषा मार्गं उ एने शसयेको दिखाया भौर रेसा माग दिखाया कि षूसरोको 
54८03 0 1 ८०1०7०१ क ०९ ०६१1९ दादु षालण तिप्कपपात्डा१ {0 110 
९९ (कारण उ ण> [पापि 9 पाण ,९१.णो) प्पाप्फठे ण लृप चकत ने-रप्४लर, 
वाल ददा छा्तापातातवात पष्प 08त्व्‌ परए -- 
वप्त (तपाठ) दपव्वोाक्तात भतम सकवप्य [ दोण) सतक कती 
मपाएापेप्प = करा० 3) एप 6 {110१ -- 
इण्दर्द्रकाराषतूस्नापिदी शाकटायन । पाथिम्यगर जेनेष्रा जयंस्यएाभि्ान्तिका- ० 
इदप एपपत फ८०६।९ ०५ आ 14 इप्वप्+ 00), [पपकत |. 1 14 नात्‌ 24 09 





पष प्व षवपा) णू प 1 क्व्‌ 8 24 नापप मुएरमाप्य [क 10 11 प्प 1 
198११८११ (हाणपाप्ात 
म्द भ्् च ८ म भ > ॥; र 1 


५ ७7 1 वप्त ण पात 5 तोताप.१०8 1 ११५६ ॥६ पृत८१ ०६ प्ण {16 
दयत कमात दक्‌ छतत ष््पूर्तातत प्पलप्पतप् {६ १. रत्वा सूष्पप्‌ 
लिन पतय कारः क ततान काणलीा ७ यत्तव (+ इतक्यात हा पी पतात हलवृष्स का 
पष 1 १६५ ततम १) कृच 

त लणान ला पा = तष्ठादात + अत्या कष्नषदु+ ए (6 पदहात्ल्‌ 
क्वम्‌ 1 परि त्त १६ एत [त्तु +€ वाप्या कप भ 1418) 
५५ प्रा ५।१॥ कौ 1 1 ॥ कष्फरञप्‌ व [पत चन्त 115 (कुत्ता 29 तना 
[५९८०१ णो एत्र कर्व 63 ित्प्रौज्णन, चैत दत दत ५५ ६८ ५९ 


(५) 


र४कर ९ है 
सग रस्ता मिर सके यदि. दूर्‌ भी ईसी तरद वत्तं तो ताथकर दोना रणे 
गेत, वतैमान ओर नागत चोवीसीके सव न चरित्र नीति ओर. गुणे भ्रेष 
हे. उन गुणकि भकार करनेवाले सूर्ोको देखनेसे कोई विरुद वात पाईं नह जाती 
है. चक्रव्ीकी याचना २ बो दसरेको समान नदी.कर सकता है; श्रीजिनदेवकी भक्ति 
कर देतीई. . व 
चो (० रहस्य यह्‌ है कि सव नि्वंका रक्षण करना (दया पानी )- सवको 
समान समजना, भ्रात्‌भाव रखना, विद्याशाख, आपधालय, पृुशाला स्थापना, साथ मिककर्‌ 
भक्ति करना, पापका पथात्ताप करना, पापकर्मसं छुटनेको धमंका ज्ञान संपादन करन्‌, पाप 
नदीं करनेको दृढ निश्चय करना, किससे राग द्वैप नदीं करना, अग्र भृङ वा ममाद्के शसं 
होगया हवे तो मनम पथात्ताप करकेक्षमाका चाहमा, सद्धमेको फखाना, यदृत्तिमागके स्यागके 
निवृततिमागे खेना, आत्मज्ञान भाप करना, पापरदित उयममे मवचना, मन, वचन, काया, 
८ कमं ) सँ पवि होना, सत्य बोलना, बह्मचर्य पाटना, १ मान, माया, खोभ, आदिका 
त्याग करना, संयम, मनोनिग्रह ओर तप करना. ग पुष्टी देनेवाले येह तमाम काय 
दै, इनको साध्य करनेको ओर आत्मके कदयाण करनेको निलोभी, निविकारी, शांत, 
दाति, संयमी विद्वान सदरुके सदुपदेशङी अतीव आवश्यकता दे. 
जेनरोक दयाको शुख्यताकरके मानते दै. उसका सवव यह्‌ है कि ^ दया*कां 
अथै अंतरंग इत्तिसे दूसरोके हितके विपे द्रवि होना. “दया शब्दके वाच्यार्थका अंगिकारं 
आयंभृनाके सव दशेनातुयायथिको मान्य दै. “दया " रब्दका ट्ष समजनेका दावा सवं 
करते ट, परंतु दयाका प्रेणत्तम लक्ष्य तो जिस दुदनशासमे सम आत्माको समान गिनकर 
स्थावर ओर जगम निवात्माओंका अनेकानेक भेदं सृ्ष्मोत्तम भकारसे वणन करिया हो, उद 
ददोनके शिवाय कुशागीदद्रारा अवलोकन करनेवारेकोा भी मायः नजर आता नही ह 
नेयायिको अपनी राखीय परिभापा्े दयाका पाटना समम स्वाकारता दे. परु 
कोनसं कोने द्रव्य सचित् दै, ्षिस भकार वर्तने उनको सचता होगी, ठेसे भेदांतर- 
सह भिन्न भिन्न भकारका विवेचन नैयायिक दर्शनमे दृष्टिगोचर दोता नदीं दः तो उस दनक 
संमदायिकरो तो कडांसे समन शके १ सार्यदशनेव्ता स्म प्यारोचनापूर्वक द्याका रहस्य 
दिखा सुकृते है, एसा कना उनके शाखशेछिके अनुभव करते दए, निष्पक्षपात्ति शास्रा- 
म्यासिको मानम्‌ नदि दे, पूेमोमांसकतो यज्ञादिक कर्मोकरके पंयद्ियातयक माणिका भोग 
देके प्म मानते ह मोर यादौ अभिरचिवारे जपनेफो वतति दै. मीमांसको दया शब्दका 
पारमायिक रदस्य समजते नाहि दै, इतना नहि प्रतु द्या शब्द्‌ शुकवत्‌ वाणी मात्र कह 
भानते द. बेदान्तवेत्तामो थ्वी, अप्‌, तेल, वायु" वनस्पति ये सवे चेतनसत्ता सिकारके इन 
२ च्वि जीवातमा सुरि अवस्थावाे दै, देखा समनके उनके भाण,.व्यतिपात करते हुए, 
र करते न रे. याहुदी, जरतोस्ती, महदम्पदीय भजा स्थावर जंगमात्मक 
सव द्रव्योमे ईश्वरी सत्ता खिकरारके, जगम जौर्मि आत्मतत्व शासश्ेठिसे मान्य रखकर 
त भियता ल दैःतोमभी भध्ष्यामक्ष्यका लक्ष रखते नदिं दै. क्रिभचियन 
त मलुभ्यके विवाय जन्य प्राणी मात्मा पस्त्व स्िकारते नहि दै. . अन्य 
६} 
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आणी्ेपिं मयक्न ममाणरस चेवनाका भयुमम सोता दं, तो मी फनसे विशेष मव पाण्य 
रेखा के दं, यह समना प्तपावसं तटस्य रहकर ममणो$न करमेबाठेफो कटसाष्यः 
दै, मगुप्यमे मात्मस्व मगीकार करके टया करमेका परमप स्विकयरवे है, {सी तगह 
णेनृसमुदायफे भनेकानेर सयदाधिको दयार खलम मापनी मिन २ रषे भयुसार स्वीकरणे 
वर्षन कते ई परयाका माप्पा्य भर उ्याधद्य भिग्र मिम सखङ्ूप समै दषेनाम्पासि- 
योको प्रष्टम्य हेगा 
यदि निरीप्तक उतम बुद्ध्ठात निप्यक्षपाषी मौर भिजारपिरेकसपत्त वेगा 
तो प्यामापिकः रौपिसे द्याका स्यि सक्या एण करनेपाएे दक्षमका विनय सिध 
करके समोपरि दयाके षश्षायुवादकयी उलमोदम दिव्य मसादिका ध आत्मभणीकी 
भाधरिके छत्छक एमष्टमरगकषो रसास्वाद मप्र करेगा यष्ट बाद निःतदेद र सर्वाशसें दयाश् 
सक््यार्थ मदियादक दर्म, विमय, क्षमा, शान, प्यान, चाग्धि, हप, स्वाष्पाय, सद्य, भस्तेय, 
अर्मधर्य, सौमन्यता घश्षीरुवादिके य्‌ स्मरुपष्ा पारात्म्प दिखा सरे यह स्वामारिक 
पर्पोकषि दया यह पर्मखूप शृप्का वीम हे, सर्वागपूणेबील पोया शाम मौर प्राञ्ममिषाररूप 
भर योग्य रीषि घुद्ध मविद्वानस्प सेयम किया एवे तो पिमयावि भन्पषमं एण्‌ 
मनायाससे पाप होमे किसमे भये षया ' स्ैनदधनमे दयाका मार्गत बसन करनेके 
सनेष द्वार है मथम शराह्मापिक्ारीरो मी यआाकर्पणकारी ममोएर दयामागे हौनद्नभ 
भभ्यतमे पू्यसा दस्यम करके निरीक्षक वया भारगमं रसङुस्प करे सदाकाण भिमर्या 
रोगा, रसा उचम ठाद्माम्यासिरयोका मानना १ 
सेनदश्वनमे स्यायर माणियोकता पृथ्पी, पाणी, अपि, पायु, भौर षनस्पति पेसे परव 
भेद है भगमके दवीद्िय, अद्रिय, दुरिद्रिय, प्॑ेषरिय, पसे चार मार परम षिषठ् 
मावनाे मविपाग्ून करके शन माणियोष्ठे रक्षण विसार स्वभारमाकी वरह से माणी 
भात्माको समे ठमके सरफ़ समानबद्धिस चनके सात्मा फिसी मङारसें मी ष्णेष 
नेहो, एसा षशेन करनेो उग्रश्म्यण्नाखाफी कांणि योदाके इदयम॑पिरको भारि करके 
भरोपम्रोधे सस्थापिव करी रै शीवमेक घमौषरषी किसी पाणीको ४४ सं पीटिव देकर 
उनकी म॑ताबस्वा करने दया माने, परतु मैनव्षन अनेक ममाणो स नावक्षो भस्य 
उषटराकर कता है छि सम माणिरो चारे जैसी बु"खो मभस्यामे मी भीगमकी एष्फा तीष एोदी 
है सीयम कटके मरय मवाहो मी माणियोो भीयतम होवा दै यनेक दीम बेदनासे 
षोदित मेतःकरणका एप्त चो जीवन सपि रणनेर्ेही परम श्ीस्पान युमयवा द, पए बाव 
सब पिषारध्रीक मनुष्यो मत्यक्ष अतुममसे देय रे यशी सिद्धादि मगर ममाण पूयफसमे् 
ओ मदाषीरने परतिपादन क्षिया रे स्यापर सीगास्प्ाभोफे यस्म पवेधमे अरसस्य गीरा 
सस्व स्वीकारे ह॑ वनेखविकायरे मत्ये भौर सपार सूस्म मागतं मर्त॑स्य भौर 
स्मच मीषास्मार्मोका भस्िख अने प्रमाणोसे पिद करे दिलाया र ` + 
सभ मीव येवना सस्सणयब॑ह रे देना होये बं सुख इुःखका जानपपा निस्य 
होये न्य .नि्िवाद रे जंगम सीर्योका सुख पुःखका शलामपपा स्पूस दति देलमेसे मी 
षछक्गित एदा र परद्‌ स्याग्र भीर्मोका डा सूर्म ष्टे धिय सममना दुरहम र॑ चेदना 
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सिवाय वस्तुका वटना, कमी होना हो नदि सकता है, ए्रथ्वी मादिकी द्धि ध 
यासो मनेक नियमो निरेतर होती ह, इस वातका सवको भत्यक्ष अनुभव द" यटं 
भात देखते द॑ तो चेतना सव द्रव्यमे व्यापदो रदीदै. यद स्वीकार करके भौ चेतनको 
अंगसुख दुःखका वेदकपणा होना चाहैये यह सपललना सामान्य उदधि सुरिक हे, त 
भ्राभियेम चेतनको संमसुखदुःखका जानपणा वियमान रै, ती्ैकरोनि स्थावर न 
यमि चार सेज्ञाका आदार, रीर इद्रिय, " भौर सरासोत्ास ये चार पयाति 
अस्तित्व फरमाया है. जिनके नाम॒ आदार, भय, मेघन ओर परिग्रह वनस्पतिमे 
आदार संज्नारै, जिससे बृद्धि ष्टोती द भय ॒सेज्ञा_ 2, जिस पापाणादि भ 
वीचमे अनि दृसेर मागैसे षृदधि दोती शै, मेथन सन्ना टोनेसे नर जातिको फरी इ 
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धूटी नारी जातिके वृषको स्पशे करनेसे नारी जातके वृक्ष नवपह्टव होकर फलते दै. + 


परिग्रह सङ्ाते नये २ परमाणुको ग्रहणकरके इद्धि होती है. परसेदी र्वी आदि 
आदारादि संज्ञाका अस्तित्व पदाय॑विद्नानादि शस्रेके अवलाकनसे सत भवगम्य द 
सकता है. स्थाषर द्रव्ये स्ञाका मस्ति स्वीकारनेसं चेतना स्वीकारी जाती 1 
चेतना स्दीकारनेसें ज्ञानका अस्तित्व स्वीकारना पडता दै. इस संकरुनाते माष दोता हेकि 
्ातापणाकी भेरणासेंही संज्ञाका उद्भव होता दै. ज्ञातापणा सुखटुःखका वदकस्वर्प 
होता दै, स्थावरमे युखटुःखका भेक्तापणा इस भकारे संभवित रोवा है. निसको युख- 
इःखका ज्ञातापणा दै, उसङ ज्ञातापणेको छेश न दो, इस तरद वत्तीघ रखना यही 
द्याका लक्षण दै. एेसी अनुपमेय वणेन होिसेयुक्त जेनदर्शनके सिद्धांत स्थावर जगम 
भाणिर्योकी दया पारनेको अनेक रीतिरसे स्पष्ट करके दिखते ६. दयामामके भतिपादक भित्र 
> छेष वैष्णवी, रामाचुजी, चैतन्या, कवीरपथी, निमानेदी, द्‌दुपैयी, नानक्यी जादिके 
अथोभ मौर्ते है वे ठेख अनेक भमाणोपे पुष्ट कयि हवे है तथापि स्वावरं जीवात्मा्ओकी 
अनेक लिवाये नीके सृष्म विकेचनय॒क्त छेख सस्यनिष्ट अंत -करणवाञे लुद्धिकोशरय शीर पुरूषको 


जेन त्व दीनिक शासक सिवाय दृष्टिगोचर कदापि नं दोगा. तीथैकरभणित जेन 
तत्वशासखम दया यदी धर्मका रहस्य गिनकर 


कर ज्ञानः द्शेन, तपः सयम, वृत्तादिक निरूपण करके 
अरूपी आत्माका अवणेनीय स्वरूप रुक्षणोद्रारा मात्मा अनात्मा (जीव अजीव) पुण्य, पाप, 
आसव, संवर, निजेरा वथ जर मोक्ष. इन नव तच्ोका आति स्फुट वन दृष्टिगोचर करके 
शुरुट्रारा, शाघ्नाध्ययन करनेव को सम्यक्वोधसे आत्मविचारश्रेणिकौ अङोकिकति 
जनदमय कर देता दै सम्यक्ज्ञान, सम्यक्ुशन, सम्यकचारिरूप रत्नच्रयि लैन 
० 


+ युरोपियन ततवज्ञानियेन ईय माफकं शोध 
भेरा फर, जव इस भथुनसे नारि वृष फलता है 
यद्‌ शोष पांच पचास वर्धकी वत्ति दै, परतु 


छिस वातकी न्युनता दोवे ¡ देखो फि मरूलनमें वहत वारि जीव है रेरा 
भ्र करके निकाला हे भोर श्य सोधके 


ल्ि खघ्का दुनीयाके विद्रानवर्ग 
ख्डश्ा भी जानता भौर मानता है े मल्लने 


ध कल 
<स दै कि नर दके पूकदिकी रज उढकर नारि जातिके पुष्पम 


वध्या भराय दाडिमादि दृक्षके फलनेको इव इलाज को काममे लगति 
जनचिद्धांतमं {नादि काणसें यह्‌ वात मान्य ह सवैजञप्राणित धर्मम 


एक युरोपरियन विद्रानने थोडा समय हुवा 
मे बहुमान हो “रहा ै, परतु जेनीका एक- 


एनम एक भतयुदूततभे (७८ मौनीट ) असंख्य जीव चदा डोते दे वासी 
सोर्यम; पाणे एक बिदूमे भखल्यं जीव जाजके विद्वान सुरूमदशेकयत्र ( सूदैबीन ) द्वार देखते दै. परत यड चिरात 
भनादि करसे मानते भाय है. * त 
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वस््ङ्गनिसागरकी रत्नरा्रि रै उस रस्नराशचिक्यी शन्ति मा दया पव्दढे रास्व 
५ त हेती रै दयाषा मलमधिरसे भाषुर्माप ८ एत्या ) शेतेएी बुद्धि साम्यपनेषमै 
भघ्र होती र सरं माणीमति समान मापसं पेखनेषाठे लषीमात्माफो भतरगमे मपनौ 
मौर भन्यका दसा पिरोषी भिकारका प्य होमे पर्य भाणीमति सात्ममानका अदुभषै 
होता र सष पाणीमाति सात्ममावना शेनेसे माप पैसारसागरमं एष रिह समान 
पेसी बुदिषाखा धवे माणीमति समानता मञ्चममनेगसा भस्मा भपने भापको पिन्व एस्वः 
खूप देखकर -येतमे परम आत्मष्ञ्फी वृष्टि भाघ करके परमामंद सपि सैपम हो सक्या रैः 
नेनवत्यज्नानकी ग्रथ यपूव उदेषसे रषे यपूव गामीधैता रस्के मिरीक्षकश्मो नवारं 
परम पद्ध पु्तिमागका मतिपादम करवा रै भैनवत््वपिचारके अनुयायी यमेक पुखर 
पूर्वकम भगट इए ये, उन्दने अमेक मगमद्रषनानुसार स्मरधिव अयो सेनदत्वामरवये 
भसाषी अपनी युद्रिबरुणी भबङवास उनके स्मयानुसारीङो दीयी वैतत पर्पमान सम्रमे 
उन्दी गोष इए सद्य्मोके मन सत्यश्लीर प्राज्ञाम्पासीफो यषनामूतरूपकरफे दिन्यता 
द्रएन्य शरवे ई पेसा एकु महान दने अनुयायिमोने भपने तत्त्वमागेकी भमसघुदायक्षे 
अन्म घमं सिदधांतके सामने मदत्नता मगद रके षतानी यह उनकी वरी मारी फरण रै 
परंगु फाठबके मब भतापते इस मारके मनुयायी स्मपभकी महत्वता जिस क्रिसी भ॑र 
जानते र उतनी भी उद्य फरनेमे अपनी उत्सादरसिका उपयोग नदौ कर सक्ते ई प 
पुस्तकक्षा घनमा धसी उपयोगी एष र एसा उत्साह ररित एना फारमहात्म्यकी पूर्व 
फरक विग्द्दीन नजर माता रै भिस देने मवरपफ पुरुप सर्वद ये, सिस दृशेनक मुमि 
(सा) उम सारि सैपचतिमान ये, निस दभन भतुयायी गुदस्य स्यागयुक्त दिवा होकर 
बाप प्रागादि सपाचै माघ करते ये, उस दषोनदे पर्चमान समयानुमापी घाल परिमाषे 
प॑टित दनेश एवमे शराद्धश््द्फेः रहस्य समजनेमे मी भाय रिमान नी ह पेसारेतो 
फाले महात्म्य सिमाय सौर क्या करना क्री नाये ! भयात काखफी एरी बान दृ 
मार्गमे छे जानेके षदे प॑चेद्रियङे रसार्नदमें मग्र कर देती र मो० मेक्स एखर मा पाभस 
सत्वमेचा जो कि आर्यं॑दृैन शासे याय" निष्पप्तपाती निरीसक रे, सो मी मेनदुर्ष 
नफ मदृस्सा स्या कबूम करये ₹; तो भेनममोपरंषी रन पर्वञ्ासकी महत्वता भनमड- 
समे भगद फरनेके स्यानमे मापी श्राख्राध्ययम एरक र्स्य सममनेमं मपि नरी कये 
£ रेस रे णो कारप आयुगरकी रषी हुं प्यामहारिक पैमनकी माण्ये न्रे ए ई, 
पेसारी कहना पददा रे 
लिनतस्वपनान स्वपी मिषार स्यबहार भर परमार्मकी मति पोमेमं साधनमूव रै 
लन्तद्रानायुसार सैम करनेबठेको प्रमुख फरता ई रतनप्रयि मदुमगरसे मास्मान 
माकर ुिमार्गङी प्रासीमा स्पीकारी रे रत्नप्रयिका मनुमम, सवेष, सत्गुर, मौर 
सतषरमषी समय द्िदाय माप रो नहि सरवा रै मास्मस्वस्त्पश्य पूर्ण नावा भात्मस्तस्पर 
शतेभदी सद्र मोत सवदैव, शोषादि. फपा्योङा सूय करके अंतर सत्वनिषटाबान वैराग्य 
संपमर प्ाद्याम्यासी गोरी सट्गुरू, कर्ममस्ते निर्मख इानेका सदुपदेद्च बोधक मार्ग बोदी 
सवुपर्मे; शख भपुरीको स्लस्पफे अटुमवी प्रासाप्ययन करनेपाा ररनप्रयि संपदो 
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प भ्र ¢ 
सकता है. रत्नत्रयि संपाटिति हुआ ओर पवाद विभूति शीघ्र भाप होती है. र 
विभूतिकी पाधि ज्ञानमाग॑के उदयते परिणाम भप्त होती दै. आर्‌ ञानमाका उदय अ + 9 
किक भावनासे भीने हए नेनमागेकी भैटिकी महतवता जनदयनशाचके अभ्यासक्रौ वृद्धी 
रोनेही शे सकता दै. उसका उमदा रसता य दै भिं दिदसथानमे युव जते एक म्यस्थानमे 
एक वदी जेन पारशाछा स्थापित देनी चाहिये कि जिसमे अग्रेनी-दैशी सांसारिक केखवणीके 
साथ धार्मिक केवणी षारपणसेी दीजावि वडे षठे शदरोम चाखा-पाठदाटाए स्थापित 
परनी चादिये, सदवोध पाप हए बिना कायेकी सिद्धौ नी होती है, खिश्रनछोक कि 
निस मेको वे ठीक समजते दे, उसकी वृद्धि करनेके वासते करोढा रुपैयोको कान्तिका मोह 
इतारके व्यय करते दै. प्के पुस्तकोकी राखो नकल छपाकत लागतसे भौ कमदामते मेचते 
' पुखर मान, यषष्ट्दी, पार, आदिं भयम धर्मक केलवणी अपने वर्को देकर फिर एदर 
पोपणकी सांपारिफ विधा पठाति द. ध्माभ्यासके च्यि इन लोकोने नव सेको शाराए 
भना रै, तो सले अपू कीरिस्तंभकरफे चवर्णरताकी कान्तिरूप लेनद्नके अनुयायी 
घषुरनिवाकी व्यवहारयरधीमे शिपव्फे परमाप मा्गकी स्वपरावस्यामे कालरात्री रुनार 
२१ ६. धनसंपश्नवगं  विपयास्वाद्भे मय है, मध्यमम व्यवहारपटुतामे छव्य है. 
जधमवगै उद्रनिवौष्टकी शिताम दै. पंडित मावनासे ताचाभ्यासका कोर भी सुशील 
अचटोकन करनेबाखेको अपूवं जेनदर्षनकी यद स्थिति देख करके द्या ध्मेके प्रतिपादक 
लेनदवौनपर दया करगेकादी समय थाया दै, विकी धनसेप् जेनधमीरयोको चाध्ियि 
पि मष अपने दृदयचश्चुसे धभेफौ स्थितिको देखकर लैनतच्यशास्रूपरः्नको पेरु 
पदाये उसकी शुढ काति मगट करनको उदयुकत होकर अपनी फरज यारि अपना क्त्य 
समणै, यदी जीवनका तात्पयं समने, शिष्टवयका बोध ज्ञानततुमे स्थायी रह्‌ सकता है, उसके 
सस्कार जीवनपयैत जीदगीको मधुर नि्दोप करनेको सामभ्य॑वान्‌ है.“ धमातुरा्गको चारय 
कि देसी नेन पाटक्ञाडा स्यापन करानेमे उघमवेत सचे ये अपूव ज्ञानामृतकी भसादीका 
खाभ छपे वाटकोको दे, इसमे अपना, जपने महान्‌ पका, अपन र, जाति ओर देदका 
उदय द, ठेस एक पाठशाला स्थापन करनेको स्वभैवासी वा सादेव पन्नालालनीने अपने 


नका सदुषयोग चार ङाख रुपये ज्ञानसार्गमे देकर किया दै. इस पाठशाटाके चखिये कष 
दिद्रार्नो ४1 ५३. च 

(वद्वानाकी सम्पति छेकर « वावु पन्रालाल स्म सैन पाठशालाकी याजना '› एसे नामसे 

मरी तरफसे एक योजना पन्न तयार फिया ३. 


क भेनधमे अनादिं हो+की पुष्टी यह सिद्ध दै कि मूल आय वेदि छरती उपनिषद्‌ 

नो लेनी सलुसार सेनि मौयूद निसपरसे ओर वूसरे संजोगोंसे यह्‌ वात सबूत 

रती ₹ कि माधुनिक वेद्‌ कोई नयी वेद दे जैन इतिहास कता हे कि पेठ 
तीधेकर श्रीऋपभनायङे पुत्र भरत चक्रवरत्तीने अपने 


५) स अपन _ पीताफे उपदेशयसें गृहस्थ 
अथात्‌ भावक धमक निरूपक चार वेद्‌ भावक वा्लणोफे पठनेये वासते रचे. ये वेदोके नाम 

क १ मात राव्दसे यह्‌ भावार्थं है क्ते स्वमवासी वानुजीका यह्‌ निश्यथा द्धि महाराज श्री साप्माराम 
भाक नामस एक पाढाव्म (जेन-वरठेज) स्थापन कारक ह परम उपकारी सद्गुरुका नाम समर रखना, 
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(१) ससारावुरम वेद (२) संस्यापन परामरीन पेद ( १) पर्वायमोष पेद (४) विया 
मोप वेद ॒प्रह्मचरयं पालनेरार्लोा नाम घाप्मण था यह मार्यमेद ओौर सम्यगृष्णि 
भराप्मण ये दोनो वस्तु भरीुषिभिनाप पृष्पदव नयमे सीयंफर चक ययार्थं॑चछी दकि 
कितिनेक पेसे सपक घास्मण सव मी पियमान ह, मो सानि येदोसिं फे मन्य रीवीषा 
मेद ममर परते मे मायेषेद फि जिसको माम जेन मानपे ये विच्छेद होगे, प्रु घमके 
२६ उपनिषद्‌ मोनुद्‌ द्‌ ६ यह प्रयम षीर्थफर छपमनायते का, श्डनीति, कृपी, यमि एदा 
दिका भारम हुवारं (मवुमी मी मनुस्मिमि पेमा छ्सिवे र भागे श्रोक पेसो ) 
ओ पषिभि नापफे पी, ल सार्येद्‌ पिच्छेद्‌ हे गये, ठव उस घलषफे ध्राप्मणामासोनि ममेक 
वर्श ीमां रषी ठ्न इद्र, षरुण, पषा, नक्त; समन, षायु, मन्िनो, उपा इष्याषि 
देवदार्मोष्ी उपासना करनी एोकोंफो उपवेष फिया, मनेक परेरके पजन पाजन करषापए, 
र कहने खे फि हमने एषीषर्रारए भपने एदोसे घना ३ एस हिहसे पिन शोर्कोका नाम 
भुवि रक्खा अपने सापफो गौ, भूमी, भादि दानक पाप्र ठदराये, भौर वगप्गुह कहसाने 
रो एन ¶िंसरु युपिर्धोफो मेदक मायते मसछितं की येदण्पासमीने विर एक्डी षी, 
मौर षर घुट कारणो उनके चार नाम रसस गो साम॒ काठ वाप्रणोपे प्रग्‌, यङ 
साम भौर भपममेद ६ स्यासमीमे ब्ष्मूप्र रघा सो मेदांवमतमे ये एृष्प भायार्यं के , 
लति ईय पेदम्याप्तनीने भप्मसप्रके सीसरे सध्यायके दूसरा प्रादे वेषीसमे सूर्म 
स्क मृप्रमगीका सदन कीया र, मिका भाषस्य होवा दै, उसफा खंश्न छित्ता जाता 
र, रो बेदम्पासीके वसतमे जन पमं विपमान धा बेदम्पासनीे सिष्य भैमिनीमे मीमां 
स्ता पनापा च्यासभीफे क्षिप्य सश्रपायनक श्िप्य याहवस्क्यफो गुरु मोर दूसरे एषीभेरि 
साप रुढा नेमे उनोने यसूर्येद एष्के द्र यदुर्ेद "” पनाया त्यादि करणव 
पिस्तार किया जाय पुराणादि योनि एक दूमरेफो ओर पेर्दोका पदेव संन श्या 
६ पंके पटनेषाछोंफो म नागैबार माम ध्रव ह इस प्रये जम पर्मफी मापीनवा 
वेदति पलेकी अप्छे मपाणोसिं सिद्ध फी ६ फिर एन्ी वेदं स्मविम, महामार, मागवेष 
पुराणादि प्र॑पेमिं रीत ष अन पर्परी मापीनवाक्षा अन्य ममाण भी नीपे खीला माहा र 
पगष्। पाटक्गण निप्पप्तपासी घछेरर षदे मोर सत्यामत्यफा सियार एर कीवनेक 
फोर कपारक्ात्पित दरा क्रते रकि जनप पपरी घाल टं उनको कदा नायि 
मैनमस बोद्ध शाखा नै, परवु एक्‌ मनादि पम ई, मे एस पुसलक्ङ़ स्त॑म ३३ये पेविदासिर 
मीर श्रीग्या रसोरे ममाण द्वारा मौर भा० जगोपीश्ा ममाण दक्र मस्ठीतर सिद 
पिपर किरभी बीदटोफि ग्रय « मदापिनयमूतर " मर्‌ “ समाम्रदामपर ण्म मैनाक 
पोबीसमे ता्पफर भी मदामीर स्वापिफा ^ एतएव ” टिम्वदर पषात सष निता ई 
बौद ^ पिनियग्रीपाठीय्य " प्रयपात्म्मा “ स्दप पिपी पुद" मामा पु ॥ 
मा० घ॒ स्बन्गु ष्रटपीद राद्धीनन च्वि र निसन्ना पष्ठ ६५, ६६) १०२१, 
१०४ पर समोर निर््पङ सर्श्यमे मौर एष ७०, १६,१०९, २८९ पर पद्मीर्‌ 
स्दापीरःमिगनो परं पापटमम पाठर पय वापिता ङे मयम पुष इवमे 
दैनं रिषपानया रितमरू खा राता भिरवमाद मी मय र फा प्रनाया षया “दपि 


(८११) ॥ 
हास तिमिरनारक » प्रका परमाण देकर कहते है फि जेनधमे वोद्धकी शाखा ई; परह 
सन १८७३ यँ उनि रेक पत वनारसते प॑नावका गुनरंवाखा हरक जेन समुदायपर छ्खा 
था उसमे लीला दै, कि ८ जैन, वौद्ध मत एक नदी दैःसनातनतं भित्र भिन्न चले आये ह, 
जर्मनी देराके एक वदे विदाने इसके भमाणमें एक ग्रंथ छापा इ. ” वमेरेह वहोत ममाण ई, 
कहातिक लिखा जाय ! 


उपर छित जेनकी भाचीनताङरे कितनेक्र वेदा भमाण मोक्षमागं पकाद् आदि 
ग्॑थानुसार छिखि जाते रै. 


॥ श्री भागवत ॥ 
निलानुभूतनिजखाभनिवृत्ततृष्णः श्रेयस्यतद्रचनयाचिरसुप्तवुद्धेः । 
लोकस्ययोकरुणयोभयमास्मरोकमाख्या्चमोभगवतेषभायतस्मे ॥ 

अर्धः--उस ऋषभदेव ( जेनोकेभथम तर्थंक्षर ) को दारा नमस्कार दो. सदा भप 


रोनेवारे आसमङाभस जिसकी तृष्णा दर होगई दै, ओर निन्दोनि कस्याणके मामे मूर 
सोते [१९ = क ९ 
रचनाकरफे सोते दए जगतकी दया करके दोनो ोकके अथे उपदे किया हे ॥ 


॥ श्री ब्रह्माण्डपुराण ॥ 
नाभिस्तु जनये्पत्रे मरुदेव्यां मनोहरम्‌ । 
ऋषभं क्षक्चियश्रेषट स्ेक्षघ्नस्य पूर्वकम्‌ ॥ 
नरषभाद्धारतोजज्ञे वीरपुच्शताथजः । 
राज्येऽभिषिच्य भरतं महाघ्राचज्यमाभ्ितः ॥ 


अथ -नाभिरानाके यहां मरदेवीसे पभ उत्पन्न हृए्‌ जिनका बहा सुंदर रूप ह, जो 
्षभरयों भ्रेष ओर सव क्षत्रिये आटे ट ॥ ओर ऋपमके पुत्र भरत पैदा इवा जो वीर 


ह ओर अपने सो ( १०० ) मायो बडा हे ॥ षभदेव भरतको राज देकर महा दीक्षाको 
माप्त हुए अथात्‌ दपस्वी हगये ॥ 


भावाथः--जेन शद्धो भी यह सव वणन इसी पकार 2 
इवा कि जिस ऋषभदेवकी महिमा वेदान्तिमेकि नध वणेन ५, ष य 
कपभदेषको पूवे दै, दूसरे नरी. 
॥ भी महाभारत ॥ 
युगेयुगे महापुण्यं हर्यते द्वारिका पुरी । 
अव तीणा हरियेत्र प्रभासरशिभूषणः ॥ 
रेवताद्रोजिनोनेभियुंगादिर्विमरचे । 


नपीणामाश्रमादेव मुक्तिमागैस्य कारणम्‌ ॥ 


८२१२) 


खथैः-युगरमे द्वारिकापुरी महा प्न रै, लिसमे इरिका अमतार ग भो 
ममास कषेमे चनद्रमाङी सरह श्लोभित है ॥ मौर गिरमार पैतपर नेमिनाप मीर काश्च 
( व आआदिनाय भीत्‌ ्रपमदेष ए हँ ॥ याः सेत भरषियोके साभरम शेनेसं 
युक्ति कारण ह ॥ 
-साया्थ-भी नेमिनायस्वामी मी नेनियोफे वीरथकर र॑ मौर धीशषमनायदो 
मदिनाय मी कहते है, पया$ षह इस युगक्षे मादि कार्यफर रे ॥ 
1 भी नागपुराण ॥ 
वदीयन्‌ वस्म॑ वीराणां सुरासुरनमस्छत, । 
नीतिश्रयस्य कर्ता यो युगादौ प्रथमो जिन ॥ 
सर्वज्ञ स्वैदीं च सववेषनमस्फ़ृत । 
छश्रश्रयीभिरापृल्यो सुक्षिमार्गमसौ षवन्‌ ॥ 
आविस्यप्रमुखा सर्वे बदद्धाजटिभिरीरशितुः । 
घ्यायाति भाषसो निस्य यदग्रियुगनीरजम्‌ ॥ 
केलासविमङे रम्ये ऋषभोय जिने-र । 
वकार स्वावतारं यो सर्वः सर्वगत रिष ॥ 
सर्थ-- मीर पुररपोको माग विसये हये सर मघुर भिनफो ममस्फार करे हई भो 
हीम पकारङी नीविके दनानेषाठे रे, ष युगके भावि भयम्‌ जिन मर्पात्‌ मादिनाव 
मगान्‌ हए. स्न (सवका जाननेनासे, ) समरो देखनेषाठे, सष देपोंफरफे पूलनीय, एष 
भयकरफ पूज्य, मोप्मारमका स्याख्याम शते हुए, सूर्यको आपि कर सप पेमवा सपा दाय 
सोरश्र माद सहित भिस्ते घरणकमणका प्यान एरते प पेते षम भिनेन्पर निर्म 
कास पथैतपर भमवार पारण करते मये भो सर्दष्यापी ह सौर फरपाणङ्ूप ई ॥ 
-भावार्थ--भिन मर्यास्‌ लिनेश्बर मगवानको कषते र भिनमापिव अर्यात्‌ भगा 
नफा कहा हुवा मत होनेष्े फारण जैनमत फदसखाता है । उपरो शोफोमि आष्ठपमनाप 
भर्वात्‌ भादिनाय मगभानो भिनेन्पर ककर ममा ी र ॥ 
1 चिषपुराण ॥ 
अष्टयष्टिपु सीर्थेपु याघ्राया यत्फख भवेत्‌ । 
आदिनायस्य देवस्य स्मरणेनापि त्नवेत्‌ ॥ 
खर्+--मटसड (६८) तीयोफी यापरा फरनेका भो एण १, उपना एर भी भादि 
मापफे स्मरण करनेशस पेता इ । 


1 ऋ्र्बद ॥ 
ॐ प्रेलो्यप्रीतष्ठिताना चतुर्वितितीर्थकराणं । 
श्रपभादिषर्धमानान्तानां सिद्धानां शरण रपय ॥ 


( १३) 
अशः तीनोकये मतिष्ठित श्री ऋषयदेवसे आदि ठेकर श्री वद्धैमानस्वामी तक 


रौवीस तीर्थकरों ( तीर्थोकी स्थापन करनेवाले ) है, उन सिद्धोकी चरण भाप होता हं! 
॥ यज्तवेद 
॥ ॐ नसोऽदहंन्तो षम्य ॥ 


अ्ः--अरैन्त नाम बारे ( वा ) पूञ्य ऋषमदेवको प्रमाण हो. 
किर देखा का दै- 
हि 4 ॐ _ कर स [4 क [1 * [६ [4 [1.1 
ॐ ऋषमपावेत्र पुरहुतमध्वर्‌ यद्धषु न्न प्रस माहुसस्तत 
रात्रंजयंतं पुशुरिद्रमाहुयिति स्वाहा । उत्रातारमद्ं ऋषभवदाते 
अभ्रतारमिन्द्रह्वे सुगतं सुपा-्षमिन्दहे शकरमाजितं तदृद्ध॑मान 
पुरुहूतमिद्रमाहुरिति स्वाहा ! ॐ खस्तिनः इन्द्रो दृद्धश्चवा स्व- 
3 (०) (~ क 
स्तिनः पुषा विवेदाः स्वरितिनश्वाक्षोअरि्टनेभिः स्वस्तिनो 
बरहस्पतिद॑धातु । दीर्घायुस्खरायवखायुवाशुभजातायु ॐ रक्षरक्ष अ- 
रिषटनेमि स्वाहा वामदेव सांस्यथ सनुविधीयते सोऽस्माकं अरिष्ट 
नेमि स्वाहा ॥ . 
अथेः-कषभदेव एवित्रको ओरं इन्द्रहपी अध्वरदो यज्ञि न्रको पञ वेकि जीत. 
नेषाले इद्रको आहुती देता दू । रक्षा करनेवारे परम देवव्यक्त ओर अमृत ओर सुगत खार 
भगवान निस एसे पुरुहुत ( इन्दर ) को ऋषभदेव तथा वध्थंमान्‌ कहते द उसे हवि देता हूं । 
द्रवा ( बहुत धनवाखा ) इन्दर कल्याण करे, ओर विष्ववेहा सृथं हमे कल्याण करे, तथा 
भरिष्टनेमि दम करयाण करे ओर बरदस्पति हमारा कस्याण करे । ( यज््वैद्‌ अध्याय २९ 
भ° १९ ) दौर्घायुका ओर वर्को ओर भ मंगरुको दे! ओौर हे अरिष्टनेमि महाराज 


हमारी रा कर्‌ (२) ॥ _ बामदेव चान्तिके कयि जसि हम विधान करते हे वह हमार 
सरिषनेमि ‰ उसे हवि देते रै 


स ऋषभदेव भरी 8 सुपाश्ये भगवान ओर अजितनाथ भगवान ओर 
अरिष्टनेमि आदि भगवान यह सव जेनियोके तीर्थकर हे जिनकी मृति नैनी छोग वनात 
६ गोर भक्ति करते है । 


॥ भागवत ग्रथ ॥ 
एवमनुशास्यात्मजानस्वयमनुशिषटान्नपिरोकानुश्चासनार्थमहानु भाषः पर- 
मसुहद्‌ भगवान्‌ ऋषभापदेशः उप्सदीलखानासुपरतकर्म्मणां महामनी- 
ना व पारमहेस्यधस्मेसुपश्चिक्षमाणः स्वतनयद्ात- 
ये्टं परमभागते भगवज्ननपरायणं भरतं धराणिपाङनायासिषिच्य स्वये 


( १३) 


मवनप्वोवरितशरीरमाघ्रपरिप्रह उन्मत्तद्वगगनपरिधान भ्रकीणकेदा 
आत्मन्यारोपिताहव्नीयो प्रह्मापर्तास्परवव्राज ॥ 
अथैः-बद ऋषमदेव मगयान्‌ एस प्रकार सपने पेरटोको सम्ठाफ़र ठनफ बेटे यथपि 
सपर हानगान्‌ रदौ मौ शोरूरीतिफे मर्थं समष्ठाङ्र महस्मा परम मिश्र भमयान 
पभदेष सापि परिणामो नाच फिया र कप निन्तेने, भक्तिषान्‌ ब्ञानधाम्‌ बैरामी म 
भनी्वरोकषो परमाई॑स पर्मका उपवेष देते हये भौर सौ ( २०० ) बेटोमि षरे मवुष्यिं वत्र 
एसे मरको एष्पीके पाखमेके षार्ते रास्य देकर भौर माप फेवरु श्वरीरमाप्र परिग्रह 
रणक्र केश सोचफर नग्न आत्मामं स्थापन किया रे पष्मस्वरूप भिम्दोने, उ मची चुत्य 
एष्यीपर श्रमण करते संवे इमारी रमा फरो ॥ 
1 मर्वृहारिशचतक, वैराग्य भकूरण ॥ 
पको रागिषु राजते भरियतमदिदाद्धधारी हरो । 
नीरागेयु जिनो विञुक्तकलनासगो न यस्मास्पर ॥ 
ुव्वौरसमरधाणपन्नगविपव्यासक्तसुग्धो जन । 
शेप कामविडवितो हि विषयान्‌ भोक्तु न मोक्तु क्षम ॥ * 
घैः प्यारी गोरीफे भये देहफो पारण पिय टये रागी पुर्पमिं एक श्रिपी 
प्नोभता र भौर दीवरागिपोपिं पेसे लिमदेमसे बटफर ओर कों नि रै, भि ने लिया 
सगफोषी एोढपिया र) एन दोनासं नो भिम्दुरूप दै, नो शुवौर फामपेमफे पाणसपी 
सरपोका पिपङ्के घटनेसे पाग हुए फां ठे र, पे पुष्प भ िपयोक्गे छोढनेफो समरप 
है मौर न मोगनेङो समप ३ । 
ायाधैः-षएसमे श्िगको परम रागी सीर भिन मगमान मथीस्‌ पनिद रेवताफो 
परम पीदएगी फषकर पदसा इरे है मौर राग सयीद्‌ दिपयमोगदी निन्दा ढी रे 
# सोगषासिष्ठ प्रथम पैराम्य प्रकरण ॥ 
राम उवाषे । नाह रामो न मे वाञ्छा पेषु चनमे मन । 
शान्तिमास्यातुमिच्छामि चात्मन्येव जिना यथा ॥ 
सभः--रामभी बारेकिनमेरामहुममेरीष्ण्शष्छार, सौर म मेरा मम 
पदार्योमि रे! केप यट चाददा ए मिन देषडी सरह मेरी मात्मा प्राम्ति रो 
भायाैः--रामजीने भिन समान पोनंषटी बप्टा फरी, इसे बिष रकि 
मिनदेष्‌ रामनीसे पण शीर उघमोतम षै 


#्यदि एने एपे भर्व प्रपा पह शाट ्रिदमान द, परौ तमं भिन देवी सुधि छेनते 
मेये पे भ्रपोमेमरे जाने निषडा गया ६, 


( १५ ) 


॥ दक्षिणा मूत्त सहस्रनाम ग्रन्थ ॥ 
शिवउवाच । जेनभार्गरतो जेनो जितक्रोधो जितामयः ॥ ध 
अ्ः--निवनी बो, जनमभम रति करनेवाला ननी, कोधक्े जौतनेवाला, मोर्‌ 
9 न सपने हजार नमेम एक नाम लेनी वताकर कोधो मितने- 
माहे करते है. 
॥ वेङ्पायनसदसरनाम ग्रन्थ ॥ 
कालनेमिनिहा वीरः रः रौरिजिनेश्वरः। 
सरः भगवानके नाम इस मकार वणन करिये दं ॥ कालनेमिके मारनेवारा, वीरः 
वर्वान्‌, कष्ण जर्‌ जिनेन्वर 1 
॥ दुर्वासा पिन्तं मदिस्नस्तोत्र ॥। 
त्र ददने सुख्यशक्तिरितिं च खं वद्य कर्मे्री । 
कर्तऽदैन्पुरुपोहरिश्च सविता बुद्धः वस्त्रं गुरः ॥ 
भभैः--वहां दनम मुख्य क्ति आदि कारण तुदै, ओर व्रह्मभी तृदै. 
मायाभीतूरै,फत्ती मीत्‌ दै ओर अरैनभी तू, है,मौर पुरुप ( जीव ) हारे सूये, इद्ध 
अ}र महादेव गुरुवेसभी तूदी रहे॥ 
'नावा्थै--पहां अरन्‌ वृ दँ ेसा कहकर भगवानकी स्तुति करी. 
॥ इुमन्नारक ॥ 
यं शेवाः ससुपासते शिव इति व्रद्येति वेदान्तिनो । 
वोद्धा बुद्ध इति घपमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः ॥ 
अैन्नियथ जैनशासनरताः कर्म्मेति मीमांसकाः । 
सोयं वो विदधातु वाँच्छतफरं त्रैरोक्यनाथः षुः ॥ 
अथेः--जिपतको शैवछोग महादेव कहकर उपासना कसते ई, ओर जिसको वेदान्ति 
छोग वद्य कहकर ओर वौद्ध रोग उद्धदेव कदकर ओर युक्ति शाम चतुर नैयायिक रोग 
निसको कतौ कहकर ओर जैनमतवाङे लिसको मेन्‌ ककर मानते हं जौर मीमांसकः 
लिसफो कमरूप वणेन करते द बद तीन ठोकका स्वाथ तुम्हारे वां च्छित फटको देषै ॥ 


¢ द [ऋ मर्ता 
1 सथुद्र सेतू वाधते वखतं छ मर्तो जिन देवकी भी स्तुति करी 
हे अथोत्‌ रामचंद्रजीके समयमे जेनम॑त विद्यमान या. 


1 मवानीसदस्नाम अय ॥ 
कुण्डसना जगद्धा्री बुद्धमाता जिनेश्चरी । 
जिनमाता जिनेद्रा च शारदा हंसवाहिनी ॥ 


(१६) 
आथ -मयानीक नापभ्मं वणन फिफ १ फटामना, जगती पाताः पभृद दुबरी 
माहा, जिनष्यरी) जिनङदबर। माता, तिनिद्र, सरस्यदी एम, भिम रवारा ९॥ 
) नगग्पुगण भयायनार्‌ रषटम्पमे ॥ 
अकारादि हकारान्त मृद्धीषेरेफसयुते । नादविदुक्लाक्रान्त चन्द्रम 
दलसभिभ ॥ णनदेपि परतस्ययोगिजानातितन्व । ससारवन्धन 
चि सगच्टेपरमा गतिम्‌ 
अभः-- मादिप सशर अर सत्तमे घ्याग सर उपर भार नीचै रफारते युक्त 
माद्‌ यर पिन्द मध्ति चद्रमार यटनपफ़र तन्म पमा मधन ( निनदप)जोद्ष्ठप्या 
प्रम गदयरै, शम्या नाप्त ययाथ रपे जानना प्ट रातारफ यंपनमे युत्त हरर 


पप गतिमा पाता 
॥ नगग्पुगण ॥ 


दृदाभिमजितेर्वि्र यत्पर जायते एते । 
सनिमरन्नभक्तम्य तरफ जायते क्ले ॥ 
अआभः--मत्वपुगमे स्य प्राद्याणोगा भामन दनमनाफमत टेन ६ पाषीषल 
त्वरुण भत्लमपएः मानिता भाजन दनम हानाद 
॥ पनुम्म्‌निप्रप॥ 
द्रादिवीज मयपा ध्रयमो प्रिमरयाहन । 
चमुप्माध यदरान्यी वाभिचन्दरोय धरसेनजिते ॥ 
मरदेवी च नाभिभ्र भरन फुटसत्तम । 
अष्टमो मद्द्दयपा नु नाभजात उन्म ॥ 
दयन पररमीराणा मूगमुरनमम्रन । 
नीनिप्रितयफना यो गादा प्रयमो जिन ॥ 
भष ग क्लरा भा दाष्ल प्ति पर्प मामा भार पपुपानेण्म 
मापदाला पपी सिप भार -गना सरद भाण्मानि कषाया दुमे 
प्यपत्तकाष सग यादिति पण्डते तण गादवागपूष्व्तपर दभा पषा उष्ण्प 


दिर द्द दत्वा ष्वा (दता भे लरत तरप्वाण्र) पाषाणा पौर पुण 
आपि भान्‌ टदटाष्डय ना इका ग्यनि (वि पल्द्तष्याा 


{ १७) 


ट भाने (९ र 

- ~ अरतुजीको दौनेको अन्यमतवाछे लखे घषे ( सलययुम ) मानते दै. तौ पर्यजी पिरे 

जेनधमं विद्यमान था. | 
॥ प्रभासप॒राण ॥ 


भवस्य परिचमे भागे वामनेन तपः कृतम्‌ । 
तेनैव तपसाक्रष्टः शिवः भ्रयक्षतां गतः ॥ 
[+ (ह (ट 
पद्यास्नसमासानः र्यासस्‌ातादगस्बरः ॥ 
तेमिनाथः दिबोथेवं नाम चकेऽस्य वामनः ॥ 
कलिकारे महाघोरे सवैपापष्रणाशनम्‌ । 
© कोरि 
दश्चीनात्‌ स्पश्मनादेव कोटियन्नफएर्प्रदम्‌ ॥ 
अथ-रिवजीके पथचिमभागत वामनने तप क्ियाथा उस तपके कारण शिवजी 
वामनको भरत्यक् हुए. किस रूपम भयक्ष हुये १ पद्मासन गाये हुवे, इयामवरण जर नभर. 
तव वामनने इनका नाम नेभिनाथ रक्खा। यह नाम इस भयंकर कलियुगे सवै पारपोको 
नाश करनेवाला है ओर इनके देन वा स्पशनसे करोड यज्ञका पाठ दोता दै. 2 
भावा्भः--श्रीनेमिनाय भगवान्‌ जेनियोके २३ मे तीथकर ई, ओर जेनध 


रमि भी उन्का वणे स्याम छिखा दे! इसपरभास पुराणम उनको रिवजीका अवतार 
वणेन करके परशंसा की रै. 


॥ ऋग्वद ॥ 
उध्वित्रनञ्मुपवि (र) प्रसानहे येषां नच्ना (नम्रे ) जातिर्यैषां वीरा ॥ 


अथ --दमरोग पित्र पासे वचानेबाटे नम्र देवताओको गरसन्न करते है जो नम 
रहते दै ओर वर्वान्‌ द । 


उभ्नन्नं सुधीरं दिगूवाससं ब्रह्मभभ सनातने उपेमि वीर 
पुरुषमहतमादि्यवर्णं तमस; पुरस्तात्स्वाहा ॥ 


अथैनम वीर वीर दिगम्बर ब्रह्मरूप सनातन अर्त आदित्यवर्णं पुरषकी सरणं 
भाष होता दू ॥ 


॥ महाभारत अ्रन्थ ॥ 
आरोहस्व रथं पाथं गांडीवं च करे कुरु । 
[> ‰ ७ > (न ् निथथा [>< 
„ _ निषजता मेदिनी मन्ये नियथा यदि सन्मुखे ॥ 
सि अधः युधिष्ठर ! रथम सवार टो ओर गांडीव धटुपं हाथमे छे । मे मानता 
जिसके सन्मुख जेन पुनि आये उसने प्रथ्वी जीतटी भ ५ 
व व मृगद्रपराण 1 
भनवणानरगाराजा मयूरः कुजरोवृषः परस्थानेचभवेरौ वा सवीसिद्धिकरामताः 
(1 कि ४ 3 1 
पञ्चनी राजरदेसश्च निभथाश्च तपोधनाः येदेशसुपाश्नयंति तत्ररेश्े सखं भवेत्‌। 
= व = ५ ` _ _ 


0 


१ १६ 


, सौ, रामा, मोर, पी, पैक, यह चरनेफैः सयं हेषा परे 
सम्रय च रौ क्म ह मौर फमखनी, राजंस, भिनकत्पीमुनि भिस देम शं षस 
देषमे रुख हो । 

बारारिस॑रिवा, गणेश्पुराणादि प्रमि भैमके मिपयमं ब्व फेल ई भरदा 
रिख्लाभाय 
जन्पमयबदे ईसये रँ डि सैनीणोर कदमूढ नष सते ओर राग्ीमोमन भी करे 
ड, पर॑तु नके अयमि मी नदी षावोंका निपेष है 
॥ महामारत गरन्य ॥ 
मयमांसाशन राघ्रौ भोजन कन्दमक्षण । 
ये ५ शथा तेषा तीर्थयात्राजपस्तप ॥ 
अर्पः जो कोर मपिरा पीषा रे मांस सावार या राप्ीक्ो मोनन करतार सा 
कनद [ प्रतीके नीये भो यस्तु पैदा हुं भाद्‌ मद्रक मूली मामरमादिक ] सावा रे रस 
पुष्पा रीर्ययाभ्ा भप सप सब पूया 
॥ माकंदेयपुराण ॥ 
अस्तं गते विवानाये अपोरुषिरमष्यते । 
अघ्न मांससम भ्रोक्त मारदहेयमहर्पिणा ॥ । 
अ्भ--मूरभके स्व होनेके पणे भरु उपिर समान भौर भम मां समान कए दै, 
॥ मारव म्न्य ॥ 
चस्वारोनरणद्वार प्रथम राप्रिमोजन । 
परसख्रीगमने चेव सघानानतकायक ॥ 
ये राप्रौ स्वाहार वर्जयते सुमेषस । 
सां प्षोपवासस्य मासमेफेन जायते । 
नोवंकमपि पातव्य राघ्रावत्र युभि्ठिर । 
सपस्यिनोविरोचेण शटदिणांचविरोकिना ॥ 
भै--मरक्के सार द्वार ई, रयम राभिमोजन करना, दूसरा परस्रीगपन, षीसरा 
संपाना खाना, चौषा मन॑ह फाय स्यात्‌ कड मूर मादिष पेमी पस्तु छाना निस्मे सनत 
जीव हां । मो पुरुप एक मदिनिवक रात्रिमोसन न करे उसको एष पक्षे उपवासा फल 
होवा र र इपिष्िर! शदस्पीो योर मिशचेपर दपस्वीको राको पाती मी नतं पीना पादिये । 
शृते स्वजनमाघ्रेपि सूसफ जायते फिर । 
अस्तगते िवानाये मोजन क्रियंते कय । 
रप्ामवति तोयानि अन्नानि पिरितानि च 1 


+ (१२ ) 
` रात्रो भोजनसक्तस्य यासेन मांसभक्षणं † 

नेवाहुतीर्वच लानं न श्राद्धं देवताचनं । 

दानं च विहितं रात्री भोजनं तु विशेषतः ॥ 

उदुंबर भवेन्मांसं मांसं तोयमवसखकं । 

चम्मवारोभवेन्मांसं मांसं च निदधिभोजनं ॥ 
उल्ककाकमाजौर्धरोषरशुकराः । 

अदिद्रश्चिकगोधा्यः जायन्ते निशि भोजनात्‌ ॥ 

अभ--जञते स्वजनके मरण मात्रत सूतक होता है, रेसारी सूयं अस्त होनेके -पीञे 

रान्नको सूतक होता है इस कारण राननको कैसे भोजन करना उवित् हे £ रनिको नल 
रुधिर समान रहोजाता ३, ओर अन्न मांसके भावको भाप होता हे, इस कारण रात्रि विषे 
भोजन रुंपटीको एक ग्रास भी मांसमक्षण समान हो जाताह । रात्निमोजन करनेवाङे पुरुषको 


आहुषि देना, स्नान करना, भद्ध करना, देवाचंन करना, दान देना, व्यथ है. 1 उदुंवर 
फल अथौतू बडका फर, पीपलका फक, पीलूका फर, गररफा फर आदिक मांस समानी है । 


ओर रात्रको भोजन करना भी मांस है । रात्रिको भोजन . करनेस उच्टू, कल्वा, 
विररी? गिदः सूवर, सपै, वीक्‌, गोहरा, गोहं आदिक जन्म हेता हे, 
॥ मारत ,॥ 


मयमां सदानं रात्रो भोजनं कंदभक्षणं । 
भक्षणान्नरकं याति वजनास्स्व्गमाप्तुयात्‌ ॥ 
अज्ञानेन मया देव छृतं मूरुकभक्षणं । 
तत्पापं यातु गोविंदं गोविंद तव कीर्तनात्‌ ॥ 
रसोनं यजनं चेव परांडपिडमृरुकं । 

मत्स्या मांसं सुरा चैव मूखकं च विरोषतः ॥ 


अथेः--श्रराव पीने, मांस खाने, रातको भोजन करने ओर कंद भक्षण करनेसे जीव 
नरके जावा हे ओर त्यागनेसे स्वरभमे जाता 1 हे गोविन्द्‌ ! भने यश्ञानता करके मूख 
( अथोत्‌ मूी रताङु आदिक) खाया दे वह पाप तुम्हारी कीषिते दर ह. रहसन, -गाजर, 
प्याज, पिडार्‌, मच्छ, मांस, मदिरा ओर विशेषकर मूकका भक्षण नदी करना ॥ 


मयमासाराने रारो भोजनं कन्दभक्षणं । 
ये कुन्ति वृथा तेषां तीथया्रा जपस्तपः ॥ १,॥ 


(२) 


षा एकादशी धरोक्ता वुधा जागरण रे । 

वया च पोप्करी यात्रा एत्न वाद्रयण वृथा ॥ २ ॥ 
चातुम्मस्पि तु सप्राप्ते रात्रिमोज्य करोति य । 
तस्य शुद्धिन वियेत चादरयणशतेरपि ॥ ३॥ 


अभ- मदिरा ओर मांस श्नको खाना मीर रातपो भोजन सया कर्दमो यपत 
करना नका जो फरते ६, विनिफा वीययात्रा, अरय सभी व्यर्थ र ओौरं उनका एषा 
दृश्ी प्रत सर हरि निमिष जागरण ( रावरो जागमा, ओर पुष्यरराजको याभा भार 
प्रतरितरेप = न 4 ४५ ने १ 
मभी चाद्धायण परतवितरिप) यद्या निष पामागेफ मान प्रजो राभरिकरो मोमन 
करवा ‰, उसपो सवथदा चारायण प्रतो भी पुद्वि नटी शेषी। 
्वियपुराण 1 
यस्मिन्‌र्हे सदा नित्य मूक पाच्यते जने । 
स्मशानतुन्य तद्वेउम पितभि परिवर्जितम्‌ ॥ 
मूलकेन सम चान्न यस्तु सुद्र नरोधम 1 
तस्य शुद्धि वियेत वाद्रायणदातेरपि ॥ 
सुत हटाहट तेन टत चाभक्ष्यम्षण । 
शृन्ताकमक्षण चापि नरो याति च रोर ॥ 
अर्थ--जिसङ घर नित्य पू प्रफरापा जाता £ उरफा पर पिना मेव स्मथ्रनितुषप 
ध मापनुध्व पूष माप भानन सावा उसा एगो याद्रापण परत ्रनमे भीष 
दूर नरप छता ट 0 पातुन्य निमन भम््य मप्ण गरिया उमने हागापठ नट सपन 
स्पा भार निधे षगन सराण पष्ट मर रौरव नरप्ये जाता ॥ मगग्द षदे ममाणट 
मपगोस १। एन शाप्ेमे पस स्प पपाय एतदरण भी, शमी क्दृमूग्रमो प्द्ादणी 
आदि परतेपि मपमति उ्मगसे सान दट॥ 
रौन पपरी मनामि पनसा पमन पा प्रपा एषं तक शिप्रा नापा 
एम ममपपे जन शनि पनमं एति पपर पिनपानैदमूरभर्ती { मारमारामनी) 
दाग पर बट [किशन षप र, 7नोन भनी मवृ, ददिम पपष्यैयाग्य सपा 
बदरे दधलपान एपपपे -गपोपे भपगग् पत पाप श्प ८ उतमादी गी पल भ्य 
दनारफद पोप, पुणत भपीिङार प्लापि भी हगोन एला माप जर पातपापाद पर्ययं 
भूरीत्पान, {सपापे भपल्ादनन, काषलप धटारान्‌ रपशप्ततनवा गदपारो पाति) षृ 
{0 तिनिप भापण्णदमत, न्य परय च्या गृ्गाप्र पाान्पार मरत गत मपपमे 
दनां दर एग नदनिणयपद्रामार पता ^~ पि, पजन कष्जका द्रा पर्िपिः भौग 
विराग दव युदा निरे शा का१ सान्पान उवयद भट 1 पष 


{२१} 


यह महातमा कड गुण देसे थे जो षडे पुर्पर्मि भी एकी साध .वहु काडिनितासं पाये 
जति. मायः आंतशय गणक असुसार बादिरकी आकृति होती है. चट पिचारबाले 
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पुरुषी दृढता इत्यादि उनके चेहरेपर जादिर होती ` कामां पुरुषका काम उसकी आंख आर 
गाठक्षे उपर दषिगोचर होता है. ह्पणा जढवासे जा्दिर होता दै. आकृति देखकर 

. क न 
गुणअवरुण कहना यद प्राचीन अष्टंगगोचर होता है. 


आधुनीक समयमे भी अमेरिकादि देशो यत्किचित्‌ यह विया जाननेवाले हैः 
इन महारमाका जिसने द्रीन नहि फिया है वहं उनकी तस्वीर देखकर उनकी भव्यता देख 
रकता ३, परंतु पुण्योदयके भमावसे लिर्नोनि उनकी चरणसेवा की दहै वे तो पांच महाव्रत 
पारनेकी निशानी महाराज श्रीके शरीरपर देख शकते थ. पांच महात्रत हरेक मुनी पाके 
दसा स्यार कर, परंतु इन महामुनिराजके ज्ञान. दशेन, चारिक छाप उनकी चार्म, 
वाणीम, वतौवमे, व्याख्यानमे, साधारण वातापे, इकरमे हरेक भरसंगपर जाहिर होतीयी, 
हजारो साधुओकि बीचमेसते उक्त युनिराज एकदम अनजान आदभीको भौ नजर आ जाते 
ये एसी उनकी भव्य आदाति थी. 


आज कारु हम देखते है के किसी खास ध्ेगुरुकेपास व्याख्यान श्रवण करनेको 
अन्य धर्मवारे भायः करके तहि जति दै. विकेष करके वेदमतानुयायी बाद्य्णेनि जैर्नोकी 
तरफ अपना द्वेष नगे जगे जाहिर किया है जेन यानि नास्तिक -पासंदी, फिर उस धर्मके 
, साधु ओर उपदेशक तो दूरसंरी नमस्कार करने योग्य माने उसमे क्या आश्चयं 2 परंतु 
एुनि श्रीआत्मारामजीके संबधे अन्य मतवार्छोका वतेन वहुतही परशंसनीय था. पंजाब 
महाराजश्रौने वहत कार व्यतीत क्रिया या, ओर्‌ उनके व्याख्याने ाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
ओर शुद्र सव वणक छोग अति ये. अति ये इतनादी नदी परंतु उनको पूज्य गुरु सम्षते 
थे. उनम अन्यमतावहं बीर्योको सत्य मागे वतानेकी शमि भी अद्थुत थी. किसीको बुरा नदीं 
मनाकर्‌ जीज्ञासुके संशायको दूर करते थे. एक समय अंवाखा शहर एक वेदमतानुयायी 
गृहस्थ महाराजश्रीका नाम सुनकर आकर नञ्तासँ नमस्कार करके वैग॒ भोडी देरके 
बाद उसने पृछ “ महाराज ! हमने सुना है कि आप जनी छोग ईस जगत्का कोई कर्ता 
नहीं है एेसा मानते हे यह बात सच है क्या £" महाराजजीने कहा “ जगत्कत्ती ऽस 
शब्दका अथे सम्षनेमे रोर्गोकी भुर होती दै. जिससे जेनधभ संवंधी खोय अपवादं भच- 
छित हआ दे. मे तुमको पूता द कि तुम खुद जगद्‌कती ईन्वरफो मानते हों तो कहो यह 
इन्र कोनसी जगा रहता दै १ उस गृहस्यने कहा ““ महारज ! ईश्वर सबही जगार है 
सव जीवेम इ्वर है. कोर जगा विनाई्वरके नरी दै “ महारानजीने कहा, “ ठक है 
इम इसको आत्मतत्व कदेते दै, व्‌ हरेक जीववाली वस्म है यह आत्मतत्व कमीनुसार 
शरीर रचता दै, तो इस आत्मतत्वको अगक अपेक्षां जगत्कता कहनेमे आवे लो हमको 
कुच्छ उर नहि दे. परंतु एक वात जाननी जरूर है के यादे ईन्वरको सामान्य लोकोके 
साने सुजिवे जगच्कती माना जायतो कामी एप्‌ व्यभिचार करता दै तो उनको रनेवाख 


{ २२) 


सभर शेना घात्थि, फ मी इष्वर जीरको एर्मातुसार एर देवा ह रेसा माना षापषो भी 
लय कामौ पुरुप व्यमिषारतं सरीको पूषेशमौतुसार फक मि ठम बो फल ई्रने एसष्मे 
पिया भौर एत कामी पुरुपफो स्यभिचार द्वारा भ फर मिष इसदिये यर्‌ म्पमिनारय 
श्या ईै्रने वेदा ® शिवाम श्सके ऽस द्रीको या उस पुरुपको पूर्षोपच फल केसे भि ) 
शकता १" उस शस्यते कए “ माराज ! र सो साप्ी माप रं '” मदारासजीने कए । 
५ हम मी निभयनयकी अपेतासे फषते ह॑, आत्मा ( हषर ) सरसी ममर र पष 
शृदस्यते फा “ मदारान ! पेसा रै एष आपके सौर हमारे पते क्या वश्रामव ११५ 
महारानजीमेः फा ^ पुम ॒षद्युका एक घर्मं रण करके पएकविषादमे धूसरे प्म 
स्गीकारपे नही हे, ए्म यस्तुफे सपद पम यंगीपार कपे रे परु कयनमे स्वं षम 
युगपव्‌ फथन करने अश्चग्य शोनेसे सौर समधम एफ़ दूसरे साय पेसे मिसे इए रं 
एफ दुसरें सथया टे न एड सक्ये £ शस समयसे जम मको एफ या ज्यादा पर्मडे 
सर्पे स्यास्प्पान फरना पवार वष कते ह पि “स्यात्‌ असि शत्या " अपीव कप॑मित्‌ 
(जगुश मपेप्रासे पस्तु ₹, फथधित्‌ नदी \, ) शृत्यादि "” 


इस संभापणर्से षह शएस्य पटुत संवु्ट हकर मदाराजनीफे यणादृबाद करता 
फरता स्यस्यानमे गया भैस सापारण वावचीवमें पेते भ्याख्यानमें मी स्याद्वाद मर्दी 
दली मह्ठराजनीफे म्द पर्दे व्यापीडरं माकम पददीयी ““परदर्ेन निन अग मीम 
यह मानदपननजी मरारानसरा यास्य सद ६ यह गतत उनके साय माप्र पांच मिमीर षाव 
फएरनतें पानम एतीधी 


का अनजान दस्य म्ारानमी पास शंफाके पूनेफो सावि घो उनकी श्र्॑ारो 
समापाम भरम पूषनेके पद्ितेपी पाय बातितमे एोमावाया भन सुदाय उपर महारान 
जीभीने जो नो उपकार पिपिष मप्तव सबणनीय र पम समी पतान जनमि पष्ट कषा 
गयां सदसो जारि पातर शो युवान षेघनान भाप करमो षादवापा घा उसको 
सापन पिते नी य सापन भाप घाव षा समस्नमे घरस्फेमी पट्वीयी पट षरा स॑तराप भो 
जीप्नार पुरुपके मागमे पा मा इ-एोनें दूर फिया जैन तत्यादक्ी सैसा ममृष्यं ग्र दी 
सर भापापं लिखर नोक त्य सपद्ननमं माम इसतरट खोक समप्न रय द्विपा य ष्ट 
पप उपकरणा पम नदी ६ फिननेर मनरपन्चु मोपा मत ६ दधि प्नानगो मदारर्मेम रसनां 
श्वान पैथपी ससे दिर्नीपं पुनपिं रखना, परु निन्र भगवानन पुमाग्फ पपवछ सारस 
सामास हान गुण शार मापा तदी सिद्धिपदसी पापि हामी एन मभ्पारकै प्पे, 
म्पि संप्रदपं रिप प्षानफा युपर रयनस छोगोद श्रानम सान छक्तिफः राय भी णदी वेनेसें 
श्ानाणीप फप पाता, पा मन मिदानि ई सीर पट सिदर्विरे अनुसार मएारानगीभीने 
सगो ममा दुस्वफासप नवार पुम्नद्वारा मार उपदषहार। दाना पठा मियां मौर्‌ मा 
पुल भी रएी शर्नशा पक दम सवृ त मामग्पमान पत्म उपकाप्नीभ ददप 
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ट. इरे ज्ञान पयौय इस पुनौरानेे सदुपदेदा ओर आज्ञादुषार वतनसे किचित्‌ बहार 
अयि दै. इनके उपकाररूप णको हम कीसी तरह भी अदा नहीं कर सकते 


ह. श्य कारका मत उनके तमाम अहुयायीयोका दै. हां एक वातदहै की इन 


महात्माके नामस भति्राम सौर भतिनगर जेन विदयाशञाय स्थापन करी जावे ओर निसरम 
सांसास्कि वि्याके साय धार्मिक विचाका ज्ञान दिया जावे तो पू्वक्त महात्माके किये उपकारका 
यर्किचित्‌ बदा उतर सकता दै. एसे २ करं उपकार यहं महात्मा कर रदे ये. परंतु आः हा ! 
देवकी गहिम्यारी ३, भारतवषेभूषण, विचपारंगत खधारणास्थापकः ध्मविनयके आर्नदः 
आत्मामे रमण करनहार, खरि देषटोक भान हुए, वह भव्यमूरति, निडर घंटनादसम्‌ वाणी हृदयः 
पारंगत दृष्टि, वच्रसमान मर्भयुक्त खंडनफका, सदा सवथा मन वचन कमेवाणीसे प्रकाशित 
केवल नि.खार्था धपीभिमान यह एक क्षणे भारतभूमिको इभौगि करनेको अदृ दो गये. 
माठृभूमिको भी इष्कार महाभारीरूप दुःखका वैधन्य स्वामिवियोगसं हुवा नहो ! 


पूर्यपहाराजजीने यह भ्य अपनी अंत अवस्थाके थोडेही कार पीके वनायाथा. 
अन्य पतते उपर उजाला डार्नेवारी वहोतसी वाते इसपर है. मेरेप्र उनका पुरा अदु्रह 
रोनेस यह भथ पञ्चको दिया गया था. भसिद्ध करनेको छपवाना सुरू किया. वाद्‌ महामारीः 
छापखानेकी अव्यवस्था, वादं छापखानेका वीकजाना, मेरेपर स्ीपरणादि आफतोंका आना, 
तस्वीर मिरनेमं देर, मौर जाहिर करने योग्य नहि एेसे विघसे ओर कुच्छ मादस भी 
गरथका परसिद्ध दोना दीरमे रदा, अव यहं भरं वाचकवगेके आगे रलुकर शाका द ; जिसका 
पुरा धन्यवाद्‌ मे आचायेजी महाराज श्रीकमरविजयजी ओर सुनिराज ओीवद्ुभविजय- 


जी मादिको देता फि उन्दने मषधीरूप कटुकेख आदिसे यश्षको जागत करके भसिद्ध 
करवाया" 


जिस जिस महारायेनि इस प्र॑यक्ते खास सहाय दी दै, उनका पुरा धन्यवाद मानता 
उनकी सविस्तर हकीकत आगे आविगी, # 

आगसं ग्राहक होकर पृश मदक देनेवारे महाशयोकि नाम भी आगे दाखिक कयि दै. 

यह पुस्तक धमेकाथेम उपयोग करनेवारेको, पस्तकारय भंडारम भट करनेवाङेको, 
हनापके छ्य सेनेवाटेको, साधारण पाठकवम वरे सबके सुभिताके खयि सहायदाताओंङी 
मदेदसं कम सूर्यम दिया जायगा- योग्य सुनिराजको यद पुस्तक भेट मेना जायगा, 

इन ज्ञान! आचार्यका अद्भुत वंशवृक्ष रंगीन दक्षके माफिक षनाकर इस ॒पुस्तकमें 
भसिद्ध किया हे. इस प्रेथकी वमाम तस्वीरें अमेरिका ओर ईग्छंडसे बहोत खरवा देकर खास 
५ दायसं बनवाकर मंगाईं ह. कागज मोटे ओर सफाईदार पद कयि है. अक्षर 


ह = स = = ०९०५ =€ [घ्‌ 
४ जो देखने ओर पटनेसे पाठकवग खश दग. ज्ञानका अलुमोदन क्रे तो भरपिद्ध 
फत्ताका परेभ्रपका वद पिखा समश्च जायगा. 








* सहायदाता महाशयोकी उमदा छवी ओर अल्प वृत्तात उन महादयो इच्छ नहीदहोते हवे मी 
सदायताके केवट उपकार छपे गये ३. 
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हर सेमा चाये, फ मी इर भीगोफो एर्मादुसार एर देता है रेता माना भाय यो भरी 
जग कामी पुरुषे स्यमिचारते सको "कर्मानुसार फढ मिढा तष भो फट ररे उस्म 
रिया भौर उस फामी पुरुपको व्यमिघार क्षारा मष फर मिढा एसस्िये यइ स्यमिषारढम 


श्छ हैषरने वेदा की दविषाय इसके घस दको या उस एुरयको पूर्त एर केसे मित ` 


घ्रफता १” एतत शृषस्यने कए “ महरान ! शवर सो साम्नी माप्र रै ' मदराजनीने शा 
५ इम मी गिभयनयरी यपेप्तासे कते ई कि, आस्मा ( ईयर ) साप्री माप्र रै रष 
स्यने क्य “ महाम ! देसा र ठप आपफे भौर मारे मवमे क्ष्या वफागद १११ 
मशारानसीने कणा “ एम गस्तुका एक धर्मं ग्रएण फएरके पएषांवषादमे दूसरे पर्मोभि 
स्मीकासे नकी चच, एम ॒पस्तुफे समद धर्मं मगीफार फरे र परु कयनमे सर्ग॑ 
युगपच्‌ कयन करने अघ्रक्य होनेसें मौर समपर्म एक दूरके साय रसे मिङे इए रं $ 
एक शुसरेपं सधया ष्टे न पड सक्ते ई इस समषते जबर इमफो एक या व्यादा पर्प 
संम॑पमे म्पासस्यान फरना पटसार सय कहते £ फि “स्याल मस्व शत्या » अपीत कषित 
( अयु सपेप्तासं पस्तु ₹, कयपित्‌ नदी र, ) इत्यादि ” 


शष संमापणसे षह शस्य बहूव संतुए एकर म्टरानसीफे गणाठमाद्‌ कता 
फरता स्यस्यानमे गया जैस सामारण मावषीतमें चेते स्यख्यानमे मी स्पादाद भार्गी 
पौली मएाराजजीङे श्य पम्दमे ष्यापीडूरं मामूम पटवीयी “पद्दरभृन मिन अग मणी 
यह मार्नदधननी मढाराभसा षाक्य सदय ₹ यद षाव उनङ़े साय मामर्पाष पिनीट षष 
फएरनसे पारूप देवीयी 


षो मननान शस्य मषटराननी पास धाक पूष्नेफो भावे धो उनकी शासो 
समपान भशर पृष्टनेके पदिरे्ी माय भावधितमं ह्यमाताथा जन पथुदामे उपर, मएारान 
जीध्रीने जो जो उपकार किये ई पे सर्वं अबणनीय ई परमं संमपी उन भनि षव कषा 
छेगयारं यदतो आदिर बातरै कों युवान सर्मद्ञान माप्त करनफो घादवाया सो उससे 
सापन पिषटवे मि ये सापन माप्त हाते ता समक्षम रस्केठी पटतीयी यद षदा स॑वरापभा 
जीभ्नाु पुरुपके मार्ममे पा सो इन्दोने दूर फिया छैन सत्याद नै समूस्य अप हिद 
स॒ररट मापामं िखद्र सना तत्य समप्नेमे आव शसतरह खोर समस श्छ स्मा यह ष्ण 
कम उपकारफा काम नीं हं कितिनेफ मनसमतु लोर मत ६ रिं प्नानश्नो मटारमेनरलना 
शानं द्वयी ससे दिनेमि पुणामे रखना, पलु मिनभ्वर भगानन पाग एपद्रा भ्या सि 


सआरमास श्वान गुण बार भारेगा तपए सिदिपदफी याधिशेगी शाम जभ्पासषे णये र, ` 


निक संप्रदफे चिय कानन गुप रलनत्े टोगो ्रानक सायन श्क्षिर एेये भी नरी इनसे 
शनागणीप पम पापा, पट "जन सि्दाव रई भौर पद सिदांविरे भुसार महारानजीभीने 
भमा जगा एु्वयाखय बनवाफ़ ुम्बक्द्रारा भौर उपदेवा कानङ्ा पष्य मिया हिमौरया 
स्वक भी उसी एानमा ष ट टम सष दसत माग्पगान मघ यर उपारनीषे दरेषप 


। 


॥ 


॥ ॐ ॥ 
॥ ओरीपरमात्मने नमः ॥ 


उपोद्धात 


-----++------ 


विदित हेवेकि) ईस सेसारसयुद्रम सतत पथैटन करनेवाले पाणियोकोः जन्भमरणादिक्‌ 
अत्व दःलमसं यक्त करनेवाा, केवर एक धर्मद र. अन्यमतावलंवी्योकि राख्मि भी, 
सेरी कडा दुआ दै. ेसा जो धर्म, उसका मूढ तो सर्वाजयुक्त दथादी ह; दयाकरके पर्मकी 
मापि होती है, ओर परिपरी घभकी भाप्ति हए, जीव, मोक्षको मप्र रोता दै इसवास्ते दया 
सबाृष्टपदाथे दै. सममर्तोवाठे दयाका उपयोग करते है, परंतु सर्वीश दयाका उपयोग करते 
नरी ह इसीवास्ते उनको पर्मपदाथैका जसा चाद्यि, वैसा काम नदी भाप होता ड, दयाका 
र्ब रपयोग तो, केवछ जेनदधनमेदी स्वीकार किया दै, तिससही लैनदशैन, धर्मधुरीसर 


र्हा जता दै. इसवास्ते दयाका सर्वर उपयोग करना वण्यर है. क्योकि, जव दया प्रदा 


`“ सवौश्यक्त पारनेमे यवि, तवी तिससें धमोपरन्धि ठोवे, अन्यथा कदापि नही, समतावरुवि. 


। 


¢“ 


बात भ्व त, ० स्थल्पाणियोकेः = 
, \ भाच भी चिता नही करते है, किंतु केव र्‌ः 


"ˆ+ शस अनेक भकारसे मनःकटिपित दयाका उपयोग, 


य कि र्या मान्य दै, तथापि उनके समशनं फरक दोनेसे, वे, भ्रेष्ठतापूर्वक दयाका सर्वा- 
ऽपरयाग, नही करसकते है, यह वात, इस ग्रंथ अग्रेतनव्याख्यानसें सिद्ध दो जायगी, तथा 
भसूनरतांगापिकशा्वेमि भी वर्णन किया हे किभ-किंतनेक (अन्यधर्मी) कहते है, पाणी नवतक 
परली हवि, तवतक उसके उपर ठया करनी, रतु नव व, व्याधिग्रस्तस्थितिमे पीडित 
› तवतो, उस भाणीका वष करे, पीटा सक्त करना, सोदी द्या रै. कितनेक कहते ई 
श्म, भयव स्थूल जे भागी, मनुरण्योको दुःख देते है, उनको मारदेना, यश्च दया ३. 
पञ्जयागादिमे भाणिर्योका नाक्ञ करनेमेही धर्मधुरंषरता, ओर दया मानते है. 
या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिश्चराचरे ॥ 
आदिसामेव तां विव्यद्धेदाद्धमों हि निभौ ॥ इयादि वचनात्‌, 
भावाथेः-इस चराचर जगत नो वेदोक्त हिसा नियत की गईं है उसको अरिपादी 
भानना चाये; कोके, वेदसेही धमकी उत्पतति हई दै, इत्यादि. 


१ 


ओर कितनेक आविसुर्मादि माणी, जिसका स्वरूप दषटिगोचर नी, उसकी किचित्‌ 


उपरी दया करनेभं दया मानते है, 


मायः अन्यमतावंवी करते है, तथापि, 
› स्वदया १; प्रदया २, द्रव्यदया द भावद्या 2; निथयदया ५, व्यवहारदया ६, 


सस्पृद्या ७, त इत्यादि द्याके जो अनेक मेद्‌ सैनग्र॑थोम सविस्तर वर्णन 
9 तद्द्र अटत दोकेः द्याका स्वरूप, नयङ्ेीपू्क जी सम्षते नदी दै यदी उनकी 
मेमं भिम है ओर एेसी भ्रमितमतिबाले पका मत, कदापि इध नही. रकित, 


११४) 


यदरारयरेः मौर टि दोपके कारणस नो मृष रगे उत्का सूषम ध्वरिपपरक पष 
दाख क्ियारै क्षिरमी फो मूख रगं ्ेतो घश्च पाठ धर्गतं आधेनारै डि 
सुमारषे वाचे , 

सस्वी फिमकमे प्र॑यको मसिद्ध॒करानेके बास्वे मिन मास्योनि मदद दीरै उनकी 
चर्वीर वौरिह शस प्पे मसिद्ध फठीने उन महाशयो केवट फदर बुमनेफो मिदं 
साघु अपरेसरी पर्मके भानकर केन ष्मो संमति छेकर दाख कि र मेरेपास पेसी 
सम्मति मोघूर हेते हुए मी षद्‌ चेनबधुयमि गृहस्योी पस्तरीर षौरेए दाल करमेमे बिष 
उटायाया गर मह षाठ रय भसिद्धसतौकी मरलीफी यी, परु फिसीको पस्करा भंवराम 
मेवे श्स खि लीन वरदे पुस्वफ र्षषषाये र (२) मूढ अय, मस्वागना, 
जन्म घरपर, मौर तस्ीर दाख धि संपूण रय; (२) मौर भयरीङो सीर 
मौर मूम रय (३) सौर पस्वागना, जपम, साडी तस्वीर, गृह्या वसरं 
ओर टक ह्तावका असग गंय किमत स्षठी एकि पडगी जानक नैसा घटि वैता नयग 
सेवे फिसनेक प्राहकोंका यद साप्रह रे कि एमफो तो संपूण प्रय सायदी घारिये इस रिये किसीका 
दीखङ्ुखी न रोषे, पेसा रस्वा नीफालफ़े उपर मुभिम मने भ्यवस्या की रै पुस्तफ परतिष् पेतेमं 
दीड होनेसे भो ङ्ञानांतराय हषा ई उषकी मै क्षमां चाकर मासिर फावाट्‌ कि इस पुस्वककी 
शनोपनमे, $सद्धी उमदा दस्वाक्तरमे नकल करेमे,मस्वाणना डीखनेमे भोर ूफ पररह सुषाएनेपं 
नो मती सरापषा देके श्रीमद पिमयानवमूरि्वरफे लष्ठ शिष्य श्रीमान्‌ पंमवि भी 
खक मिनयजकि शिष्य भीमान्‌ यीहैमिजयजीके श्विष्य मुमि भरीवह्लममिगय्नीने भो 
पा भम उठाया र उनफो भौर प॑रटीवमी ममोीर्घदुसीको भै पन्पवाद देता कि घन्होनि गुर 
ममिवि ओर पर्तना निपिचच शनम भौर उसके अुयायी रपर अमूल्य उपकार कयि ई 

रीम्‌ पिनयागद्सूरि (आत्मारामजी ) महारामक पटपर श्रीमष्‌ कमद्मिनय सूरि 
महाराज भिराजमान हुये, उनफी मौर एस प्रयो उपर्‌ शिखी मदद देनेनारे छनि म 
पिजयर्)फी सस्थोरं दाष ूरानेकषो मी बहूव महाशरयोनि णोर पिमा, मे पस्पीरें भी 
छन्सेकी साद्रा नर षते हुये मी केव पर्मसेया मौर प्राहफोक्धौ सीम भीप्रासाङो व्व 
करनेको दाल री इ भिखकी यं क्षमा षशवा ह 

यह म॑स कायदे माफक रजीरर करमापा रै, योर स ए मिद्ध कर्तनं मपने 
स्थापेन रखा ह 

सवको मनद सुख माप्त ह वपासु ! 11 


दासातरुदास, 


अमरचंदं प° परमार. 


| 


क 2 = ` ` णि = 


( २७ ) 


म्व शररङ्मन बडा निमित्त कारण हे; भुतङ्ञानके खनने जौवको शुद्ध स्वरूप विशुद्ध 
अद्वानी क्षि होती डे, ओर उससे जुदधात्माका आचरण आसेवन अनुभव उत्पन्न होता 
३, साहो परमपद पापि जाननी. श्ुतज्ञानके श्रवण करनेसे जीव, धमको विशेपक्रके नानता 
३, गिद्ध रोता ३, दर्मतिका लागी शेता ठै, यावत्‌ मोक्षको भाप होता. इवास्ते 
दानद भद्र, जबश्य सरना चाद्ये. श्ुतज्ञानर्‌ संयोग होना जीवको अतीव दुदधेभ दै. 
शबद्गानमे सयोग्से अओ गोतमस्वामी, युघमास्वामी, भन्रस्वामी भशवति बहुत प जीव) 

बसर सयुद्रदो तर गये. ओर वचैमानकारमे महाविदेदक्ेत्रमे श्री सीरम॑धरादिके तीथकर" 
दौ बाणी सुनके, बहुत जीव, तर र दै. मौर आगामिकालमं पचनाभादि तीकरौकी 
माघ घुनपेः यने जीव, तरंगे तैसेंदी इस भरतादि कत्र अवतनकालम भौ, जो जीव, 
शरुवह्वानफो सुनेगा, पटेगा, ओौरोको पडारेगा, अंतरंग रचिते श्रद्धा प्रतीत करेगा, करावेगा, 

° भ्रा, सुरुभमोधि दोवेगा, यावत्क्पकरके युक्तिको भा दोवेगा- देसे श्रुत्ञानका मूर 
द्राद्मागी रै. तिस श्चुतस्ानकी वाचना ( १) च्छना ( २.) परावत्तेना (३) अनुपरेक्षा (* ) 

= धर € 9 ५ र 
भार धमेकथा (५) होती हे, सो धमेकथा, भ्र उचबादृमूत्रमं चार भकारकी कदी दै 
भाकेपिणौ ( ‡ ) विक्षेपिणौ (२) निर्वैदिनी (३) सौर संब्रेदिनी (४ ). जिससे एक तत्व, 


~८ मागे भनृचि होवे, तिस कथाका नाम आप्षेपिणी कथा दै । १ । जिसमे पिथ्यात्वकी निवृत्ति 


रोगे, तिसका नाम ॒विकषेपिणी ३. ¦ २ । भिससं मोक्षकी अभिलापा उत्पन्न होवे, तिषका 
भाम निर्वेदिनी दै. । ३ । जिसे वैराग्यभावदी उत्पत्ति होवे, तिका नाम सवेदिनी दै. । ४। 
एसी शरुवद्ानरूप कथा, भरी अरित, देवाधिदेव, परमेश्वर, तीथकर, सवङग, जीवनमोक्ष, 
भरमवसरण्मे वैठके “ उपन्नेदेवा विगमेदवा धुवेइवा ? इस त्रिपदी उनच्चारणपूधैक, द्वादश 
पषदाके मभ्यमे करते ई. मौर तिससं ( विषदी › श्रीगणधर, द्वादन्ांगीकी रचना करते दै, 
शिन सूत्र क्इते ई. तथा तीधैकरके शासनम हुए भेक बुद्ध, चतुदशपूष्ैथर, दशपूधैर 
भति मान्‌ पुरुष जिन जिन निवर्धोकी रचना करते है, तिनका भ सूच संज्ञा दोनेसे द्वाद्‌- 
शरागामरौ समावेश होता हे. क्योंकि, वे सूत्र भी, दवादश्ामीका माश्रय छेके, स्थविर, रचते है, 
यक्तं ओ नदीवृत्त ॥ 
यत्पुनः शेषैः श्रुतस्थविरेस्तदेकदेशुषजीव्य ॥ 
विरचितं तदनंगप्रविष्टसित्यादि ॥ 


षतु गणपत सूजको, ‹ नियतसून ` कहते ई, जोर स्थविरछरृत ॒सूतरको, 
जनियत ` कहते ई । | 


\*. ~ 


+ रक्त ॥ गणहरकयसंगकयं जंकय भेरेहिं बाहिरं तं तु ॥ 
नियतं चंगपाविहं अणिययं सयवाहिरं अणियं ॥ १ ॥ 
भणषरकरृदको अंगमपिष्ट कते दै, ओर स्थविरङृतको अनंगभविष्ट 
म र ई मोर्‌ › अर्थात्‌ अंग 
गारं क्ते ई; तथा भो, संग पविष्ट हे, सो नियत दै. क्योकि, सथ तमि सवै काल 


भथ वा कमकरो अधिकारकरके रेस व्यवस्थित दोनेसं. ओर शेष जो, अमयादिर 


(२९) 


मिस दनम सपने भरात्माका यारमपणा नानक, पूणदयाफो मगीकार फरी रेमे, सा वो, 
एक, त रै, नो सर्वं लोक्को षिदिव १, भौर इससे यह धमे, नगम सर्वो 
क्या जावा 

इस पर्मे अपेप्नागश्षसे सायारपर्म, दयापरम्‌, क्रियापर्म, ओर यस्तुपर्म, ये षार भेद ध 
ष्पे ६ अर दान, शीर, रप, भौर माव, येष घार तिसफे फारय र॑ पनकरे परते दान 
होवा र, मनोरुसे शरीर परता रै, श्वरीरषरपं एप शेवा र, मौर सम्पग्ानमलसं मागः 


भेकी एदि योती रे 


मायपर्म, दाम श्रीरु षपसे अभिक है क्योकि, मायघ्रका फारण श्गानयरु रै, भिस 
करके पस्सृका स्वस्य भाना जाय सो प्घान रै॑प्रानसे निवना भात्मषर्मफी षि, 
सौर सरक्षण शेवा रै, उतना पयमके तीन दान, शली, वप, एनसे न्ये होता ३ पसक 
कारण यह द॑फि, नय, निक्षेप, ममाण, धार अनुयोगविचार, सप्रम॑गी, पयूद्रम्यारि 
कका पिचार्‌, एत्यापि सव, क्षानयफरफेदी जीपफो परिपूण भाप्र होता र॑भी दषम 
कापि सूम मी मयम प्रान, ओर पीछे क्रिया कदी है“ पमं नाण पभो षया ? ¶षि 
अयनात्‌ रान बिनाङीणनो क्रिया रनीरै, सो मी, हसररूप भाय" रै, क्रिया वानर 
दासी दुष्य है, श्वानी पूरुपकी यष्वकिया मी, सस्य॑स भेष रै ५ शं अ्माणी फमं 
ख्ये बहुदं पासकोरशि । प॑ नाणी सिरि युषो समे रसासमि तेण ” इति भचमाव 
ओरी उचराप्ययन सूप्रमे कदा है कि, दानगुणसंयु जो दष, उसको भुमि कएना 
इससे मी इनका माहात्म्य फयथित्‌ अत्युत्कृष्ट माकम रोता रे भी महानिश्रीम सूपे 
दानो भमतिपाति फा रे भी उपदेश्चमाखामे कहा है, प्वानरूप नेभकरफेः एपमवान्‌, 
पसे पुनिकषो षदन फरना योग्य रै 


ओ देमाचार्ष, श्री मष्ठयादी मृषि सासायेनि, विरभषर पौद्धादिर्नोफा पराय किया, 
भौर यश्मोपादे माप्त क्षिया, वेया भमयश्नोपिनयोपाप्यायमीने, फाक्ीमं सर॑ गादीरमोभरा 
पराजय करङे ‹ न्पायषिष्ठारद्‌' फी पदवी पाई, सो मी, ङ्गानकारी ममाप जानना 

स्ानपिना सम्यक्त्य नदी र सक्ता रै, प्वानषिना आहसा मार्ग मदी लाना भाया रै, 
सिद्धांसो सकख कियारा मृष मो भद्धा, उसका मी रण प्रान रै योकिः 
ब्ामपिना मायः थद्धा भाप दोची नौ रै, रेसा जो ङ्ञान, पसके परां मेष ई 
सधि, शुष अवमि, मनधपर्यव, मौर केवर शन पाचोमे मी, शरवत्रान सर्म 
अयिकोपयोगि रै धुङ्गाम पदाय माम्रफा माच र, स्वप्रमतफा परिपूण भश 
करमेभारा भी शवुतद्रामदी ३, मग्ठानषूप म॑यफार्‌ प्फ द्र फरनयास्तै सूर्यं समान र, 
सौर दुस्समकारुरूप राघिमे घो दीपणू समान रै षा स्यपरस्वरूपफा पोप करा- 
नेफो भुतश्नानटी समर्प रै, अन्य षार क्षानसे जाने इए पदार्थका स्वरूप मी शुवह्ठानसंदी 
फहा भाता रै, एसमास्वे मद्यादि धारो श्ञान स्वापमे ये(ग्य रै, “पारि नाणार रप्याई ठाणे 
ष्वा” इति भीभवुपोगद्रारसूपादिबसनाव्‌ । समास्ते श्वद्वानदी, उपकारक र भ्योकि, 
अन्नानसंडी दपेश्र शेषा र, थुवद्ञानसंरी शद्ास्मिक प्ररमपवकी मापि होती ₹ शस 
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मासते धुतक्ञान षडा निमित्त कारण दै; श्रुतन्नानके सुनने जौवको शुद्धं स्वरूप विशुद्ध 
अरदधानकी माकि होती है, ओर उससे गुदधात्माका आचरण आसेवन अनुभव उत्पन्न होता 
३, सोरी परमपद मापि जाननी शचुतज्ञानके रवण करनेसे जीव, धमको विरोषकरके जानता 
६, निवे रोता रै, इुमेतिक्ा लागी होता ह, यावत्‌ मेक्षको भाप होता दे. इसवासत 
याना आद्र, अनर्व सरना चाहिय. 1 संयोग होना जीवको अतीव द्भ ६. 
्हङ्गाममेः संयोगे श्री गोतमस्वामी, उधसांस्वामी, जत्रस्वामी क वहत्‌ , जीव 
ङंसार सयुद्रदो तर गये. ओर वरमानकाटमे महाविदेद्षेत्रमे श्री सी तीथेकरो- 
कौ गाणी सुने, बहत जीव, तर रहे दै. मौर आगामिकाल्यै पद्मनाभादि तीर्थकरोकी 
बार सुनके, यनेक जीव, तरंगे तैसंदी इस भरतादि कषेत्रम अद्तनकाल्मं भी, जो जीव, 
शतद्नानश्ये सुरेमा, पदेमा, ओरको पदपरेमा, संतरंग रचसे श्रद्धा पतीत करेगा, करावेगा, 
मरो, सुरुभमोधि दोवेगा, यावतक्तमकरके मुक्तिको भाप्ठ देवेगा- देसे श्रुतज्ञानका मूर 
दद्म ३. तिस श्युतशानकी वाचना ( १) एच्छन! (२) परावसेना (३ ) अनुपक्षा (* ) 
मोर धमेक्था (५) होती दै. सो धमेद्था, श्रौ उववदसू्रम चार भकारकी कदी है 
म्षेपिषपौ ( २ ) विक्षेपिणी (२) नि्वैदिनी (३) ओर संबेदिनी (४ ). जिससे एक तच्च, 
माग भगृचि देवे, तिस कथाका नाम आक्षेपिणी कया है । ९ 1 भिसमे मिथ्यात्वकी निवृत्ति 
रोषे, तिसका नाम ॒विक्षेपिणी ३. ¦ २ । निसं मोक्षकी अभिरापा उत्पन्न होवे, तिका 
नाम निर्ेदिनी है. 1 ३! निषत्ते वेराग्यभावकी उत्पचि शवे, तिसका नाम संवेदिनी है. । ४। 
भरुतङ्गानरूप कथा, भरी अरिदेत, देवाधिदेव, परमेश्वर, तीधैकर्‌, सवङ्ग, जीवनमोक्ष, 
भमवसरणर्मे वेठके “ उपन्नेदेवा विगमेदवा धुवेह्वा 2 इस त्रिपदी उद्ारणपृधक, द्वादश 
पषदाके म्यम करते दै. ओर तिससें (तरिषदीसं ) श्रीगणधर, द्वादशांगीकी रचना करते ह, 
बिनरो मूत्र उठते दै. वथा तीथकरके गासन हुए भययेक बुद्ध, चलुर्दशपूर्॑धर, दरपूरवैधरं 
भ्त परान्‌ पुरुष जिन जिन निवर्धोकी रचना करते दँ, तिनका भी सूत संज्ञा होनेसे द्राद- 
गागापरी समावे्च होता दे. क्योकि, वे सूत्र मी, द्वादरशामीका माश्रय ठेकेदी, स्थविर, रचते है. 
यदत नीनंदीवृत्तो ॥ 
यत्पुनः शेषैः श्चुतस्थविरेस्तदेकदेशसुपजीव्य ॥ 
विरचितं तदनंगभ्रविष्टमित्याडि ॥ 
॥ ज त सूत्रको, † नियतस › कहते ३, ओर ॒स्थविरङत॒सूत्रको, 
रक्त॑ष्ड 1 गणहरक्यसंगकःयं जंकय थरेहिं वादहिरं तं तु॥ 
प्वयत चनपावेह आणययं सयवाहिरं सणियं ॥ १ ॥ 
सणपरकृषको संगमरविष्ट॒कदते ई, गोरं स्थविरकृतको अनंगम्‌विष्ट, अर्थात्‌ अंग 


च ४ [र + = = स #। क्योकि च, कज 
गारं कहते ई; तथा जो, संग यच्छ दै, सो नियत दै. , सद कषत्रम सर कार 


५ वा ऋमक्तो अधिकारकरके देरंदौ व्यवस्थित दनि. जर शेष लो, संगवादिरं 


(श्य) 


शव ह सो अनियत र । षा उपमेद्वा श्या मादफापदभयममव, गथघरफ़त, भभा 

रादि, भो श्रुतङ्ान रै, तिसको ध्वमश्रुत कते है! मोर मो, स्यभिरङय, पाठरापदप्रय 

स्यविरिक्त, भकरणनिमद्ध उसराच्ययनादि, अंगपाद्ध र, उनको सधुवदुव फष्वे र । 
वदुक्त भरीस्यानांगपृ्तौ ॥ 


गणदरथेराहकय आसा सुच्तपगरणसमो घा। 
धुषचरुविसेसणाडम अगाणगेसु णाणच्तति ॥ 


स शरुतञानके देश, समुदेश्, सुका, भौर भनुपोग, ये धार मेद होते 
सामान्य भकारसे कथन करना, सो उरेश्च यथा अयुक्‌ श्ठाल्, षा अध्ययन, प्र षर, 
षिष्ठेष कयन रना, सो, सपुदे्च, यया हस श्राख, षा सच्ययनको यश्छी तरसे पार 
रख, म्रा दनी, सो मयुह्णा, यया अन्यो परदाय, भौर सूपारयं॑कयनखप ष्यारयान 
सो भदुयोग हना निस्वार भी अनुयोगद्ठार, ष्यषहारमाष्य ५ है 
षयादि रणति म्यारूपान करने शरुषद्वानही उपयोगि र, सन्य मही, मन्य 
होनेसं हस्वास्व शस समयमे सुव्मनहीफी रपरा, भौर पृदधि करनी काहि 
ङि, हस समयमे भूदङ्गानषी, इम हमरो भाषारमूत रै यदि युतप्नान वाञ्चन हेमे 
सो, ेनयुरषर्मैका बाप होना एस कारम कदापि न रोषे एसभास्व शुपङ्गामफी इदि, तया 
रसा करनी रै, पो घर्मफो पृद्धि सौर र्ता फरनी र भयो, इससे मिक, यर फोए मी 
पमीषद्धि करमेका अस्पुचम सापन, मही है इसवास्ते ्वङ्गानकी हद्धि मोर रपा एरनेके 
चपाय, वया वत्स॑षी उघोग्मे, स्ठमर्नोको कटिबद्ध रेके, तन मन मौर पमे, फएदापि, 
पीठे नदी इटना धायि प्ठानकी भो पदर, सो ्गानीके उपर आपार रखती 
है; भौर इ्वानीफी दि, हानकी अपेक्षा रखवी है जान मोर बानीफा परस्पर श्यै 
फारणमान संध है इरपक गाममे, धषमे, भिठेमे, सयका देशे, एक शाम 
होये घो, एसफे उपवेष सन्य कितनदी भर्नोको ग्रान हेवा र; ओर भिनको प्नान हेवा ३, 
पे सई, ब्रानी फषाते है अम ्रानीसे शइ्ानका मघार शेवा र, ठव प्रानी, प्रानका शारध, 
शौर शान, श्वा्मीका कायं होता रे जर भव श्रानदे मषारसे श्ामीकी एदि होती र, तव 
षाम, हानीका कारण, सोर प्वामी शानका फार्यं होवा रै ययपि हान सर प्नानीकूा, गुण 
यणीमाम समप, समवी दै, क्योकि, सान मौर गानी, सभेद्‌ ३; विससे फायेकारणवा 
समरे मही रे पथापि कम सहित सीपफो प्रानस्य गुण एस्पचिवासा र, विसते फार्यवा 
समवे १, भोर इञानीको कारणता सेममदी र जोर ह्ानसे श्आातीपणा एता हे, विसे 
पानी कायै र, मोर हान कारण रै 

हरक वस्पुकी सिदिमे रसे सापर्नोकी मसरयमेम पेमा हवी र, शम त्ानरूप बसु 
सिद्ध रमी होये, ठन विसके साघन स्याकरण, कोप, काम्य, एदो्कार, स्योतिप्‌, न्याय, 
पम, सौर भन्य इन पिपयक माना भराररे श्चा, कथा चन उन श्रास्रोके सभ्ययमका 
सिपि घया श्नगणममनाधिकड आवर्यङदा रे माखीन काण्ये निदरानोकी (पूर्वाषार्योकी ) 
स्वर्नएङि भप्युष्छहट होने, बे, इरदङू मङारको मकषिया, वृखठाबद्ध कंटाप्र रसते ये 
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अर्त्‌ चे चे सूत्र भ्षुख हयादकांगीपयेत कंाग्र रसते ये, तिस समयम भी, यच्पि देषु 
नागरी आदि छिपिमरे विचप्रान थी, तो मी, प्र्थोको छिखक्र रखनका रहत _ जरत न 
पती थी. क्योकि, वो कारपरानदी तेसा या. पीडे, कालके प्रभावस जस जेस मतुष्ये कौ 
स्मरणशक्ते घटती ग, तैसे तैसे ज्ञानकी न्यूनता होने खगो जिस किसी सपयर्मे कितनकः 
विद्ानोने इकटे होके, श्रय छिखने छिखवनि पारंभ किये. 


इस रीति चर्त होनेके वाद उक्षरस समयक श्रेष्ठ एरूषोने, टि खारीयाकिं पासे 
अनेकः गंय छिखवायक्, उनके वडेवडे ज्ञानभंडार ( पस्तकाख्य ) कराये, जो, अद्यापि 
भायः पाटनादि श्यो देखनेमं आते दै. यपि पुज पुरूपोने, एेसे अनेक भंटार्‌ करफे श्रुत 
हाने युरूुय साधन पुस्तरकोकी र्षा करी दै, तथापि, कितनेटी अपे अपूव॑तर पुस्तक, पठने पटाने- 
वाले, ओर समञ्चने समञ्चानेवाखेके अमावस, नष्ट हगये. ओर फितनेक पुस्तक ताः ग॑ने- 
येके भमादसं नष्ट होगये, अव जो विचपान ३, उने भी न्युनत्ता होनेका संभव हो सहादे 
मरयोकि, न तो, को जनीय पठन पाठनका ° कानन ' ( व्रह्जेनशाग ) प्ख साधन 
ह ओर न मातापिता ध्यान देकर पात है केव सांसारिक वि्याक उरपरदी जोर देते है, 
परु यह उनकी वदी भारौ भूर दै. यदि सांसारिक विद्याके साथी धार्मिक विदा भी पाई 
भवे तो, थोडेदी परयासते ज्ञानवृद्धि दबे, ओर धमकी भी इद्धि सेवे, तथा अपने संतानोका 
परलोक भी सुधर जवि. परंतु, मोदक खाने छोढके पसा काम कौन करे १ अफशोस !॥ 
नेनिर्योका उदय, वैसे वेगा ! 


्ा{ सानकार कई छाग नवीन पुस्तक छिखके भंडार कराते है, परंतु वो भी, मकषिका- 
स्थाने मक्षिकावत्‌ जेसा किखारि्येने छख दिया, वैसादी छेके स्थापन करदिया; शुद्ध 


कर्‌ ॥ हाय्‌ ! जेनीर्योप्ं भमादने केसा घर्‌ करदिया ! जो, ज्ञान पटनेकेतरफ ख्यारदी 
नदी होने देता दे ! 1 | 


पसे ज्ञानके अभ्यापके न दोनेसे रोगे संस्कृत भाकूनका वोध घट गया, तो अव 
इस समयम संस्कृत पाकृतके बोधरदित रोगोको वोध॒करनेकेवास्ते देशीयम पाध भ्रंय 
स्वना करे, अपनी शक्तिके अनुसार पयक ज्ञाता पुरूपको अपना ज्ञान भराकेद्ध करना 
उचित दे. 
इसीवास्ते पूञ्यपादं श्री श्रौ श्री १००८ श्रीमद्विजयानदसूशिश्वर ( आत्मारामजी ) 
महाराजनौने मन्यजीर्वोके उपकारकेवास्ते, अतिज्ञय परिश्रम करके, छोक ८ देश मापा 
थोक रचना करनी भारम करी निनम जैनत्च्वादद्ी, अक्ञानतिभिर मास्कर, 
ञ जेनपश्चोत्तरावाले, सम्यक्त्क्छाल्योखारादि (करने रं५॒छषकरॐ भासिद्ध होगये 
ह; कितनेक प्रसिद्ध॒ करनेकेवास्ते तैयार दहै. परंतु प्रथम इस 4 
नामक यथक्ते भिम रते दः 
इस भ्रथका नाम यथायेदी गुणनिष्यन्न दे क्पक्रि, जो कोई निष्पक्षपाती, इस अ्रंथखूप 
मासद्‌ (मंदिर भवेश करेगा, अवदयमेव वस्तुस्वरूपनिर्णय प्च करेगा.इस 


तच्वनिणेयणासराद्‌ ' 


ग्रथेः वनाम 


(१० ) 


भ्ैयफारने, फिठना परिभम उठाया हे, सो वांचनवाटे घुद्ग जन भाप गिवार एग) एष 
मास्ते स अरयद्ी पिमा रखनी योग्य न है क्योकि, षस यमं श्रानरुण ह तो, वाचक 
बग आपी स्पुति-मदिमा एरगे क्या रूल किसीको फसा र फि, मरे वाष सुगम १! 
लेसे रास्यमाहिल भादिके नाना मकारषी भरतस जरे हुए स्तम हात र, वैसे एत प्रं 
पङ्प भासादकं अनेफ मारक तानगुणादि रत्नों जरे एए एतीस (१६) स्तम ६ निनमं- 
त ? श्रयम्‌ स्तममे पुस्तकसमाखोचना, माङ़तमापानिर्णय, मौर पेदमीजर भयु्षका 
ष 
२ दूसरे स्व॑ममे भरीमदेमचद्राघायरूत मददेवस्वोपद्रारा परस्मा विष्णु मगेषडे 
क्षण, सौर ऽना सरूप, तया एकि व्रह्मादिदेवोमं ययायै देवपरणा सिद्ध न हेवा ₹, 
धिसा पुराणापि छौकिक श्ासनद्वारा खूप षणैन क्षिपा रै 
2 रीसरे स्वममे पयाय ब्रप्मा धिष्णु महदेवादिसूप पेष लो जो योग्य भातं १ 
उसका भ्यगच्छेदस्प वणन भी हेमच॑द्रमूरिकेव दवाप्नि्िकाद्वारा फिया रै 
४ ५ चौय सर पां स्तैममे भीमद्धरिमदरदूरिषिरषिव रोरसश्यनिर्णयका मा 
बासव मपू सरूप शिखा रे मिसे पक्षपाव र्वि फर ष्वादिकी प्रीप्ना करमन 
एठपाय, मौर मनेक मारकं चट ज नगद्वासा लीने कष्पन करी दै, उसका पर्भन र 
६ फे स्तम मनुस्मूषिका कयम किया हवा खशिकिम, मर उसकी समीरा रै 
७, ८ सातम भामे स्वममे ऋगादि षेदोम लैस सिका सर्णन र, तैसे मतिपादर् 
करके तिसकी समीपा करी रे 
९ नवमे स्तम मेदफे कयन परस्पर बिरुदवाफा दिग्धन रै 
१० द्मे स्व॑ममे वेदोक्त षणनमंदौ षद्‌ शैश्रोक्त नदी रै, देसा सिद्ध क्षिपा रै 
११ शगयारहमं स्वममे “अभमूसव स्वस्तत्‌” शत्यादि गायपरी मेभके ममे मकारे 
स्प करक, भ्ैनाघार्योकी बुदिका वमव दिखाया ई 
१२. मारमे स्वममे सायणाचये शराचायारिकोक बनाये मायभौ मतके भर्गोक्ा 
समीप्रपूरैक षणेन है, दवा भेदका सिंदक नास्विक नही, श्तु भेदका प्यापफ नास्विक है, 
एसा महामाप्वादिकोद्रारा सिद्ध किया है 
१३११ तैरमे स्मसे सेड र्वीसमे स्वेमपयेव गृष्स्वकषे पोदक्च ( १६) संस्का 
रोका वणेन, भ्रीप्मानस्‌रिरख माघारदिनरूर नामा धाग्मसे फरा र 
३२ बीसमं स्तैभमे मैनमषडी माचीगताका, वेदफे पार्दोम मडषर शग रे विका" 
निष्मक्षपादी हनेरा, भौर व्याषूरणादिकी सिसिका, चथा पाभिनीक्री उत्पचि म्रतिका 
गणे 
३६ तेवीतमे स्वंम्मे जैनमवकी मौदमससं भिमवासा, पारादिति हिवि 
पाका, भौर दिर्ष्रमाति हिसश्निक्नाका षणेन रे 


(३१ ) 


३४. चौतीसमे स्त॑ममे जेनपतशी फितनीक वार्तेपर कितनेदी राक अनेक पकारङे 
बिसरब उठते है, उनके उत्तर धिये दै. 


३९. पेतीसमे स्तंभ शंकरविगविजयामुसारः, शंकग्स्वामीका जीयनचरित्र है. 

३६. छत्तीसम स्तंभमे वेदव्यास, ओर शकरस्वामीने, जो जेनमतकी सप्भगीम ख- 
रन किय। है, उसका वेदन्यास मौर श्ंकरस्वामकी जैनमतानभिज्ञताका द शेक, उत्तर दिया 
३. तथा लैनमतवारे सप्रभंगी जेस मानते दै तैं उसका सरूप, ओर सघ्ननयादिकोके 
खरूपका संेपसे वणन करा रै. 


रेमे विचि वणेनके साथ यह ग्रंथ भरहमा है; इसव्रास्ते निष्पक्षपाती सन्लनं 
परपौको,अथतै टके उतिपर्यत बरावर एकाग्रध्यान रखके इस ग्रथको वाचना, आर सल्या- 
सयका निणैय करना उचित रै क्योकि, पक्षपात करना यद लुद्धिका एक नही है परंतु 
त्का बिचार करना, यह बुद्धिका फल दै. “वुद्धेःरूरं तस्ववि चारणंचत्तिव चनात्‌ ” 
ओर तत्छका परिचार करके भी पक्षपातको छोडकर जो यथाथ तच्वका भान दोषे, 


उसको अगीकार करना चाहिये; किंतु पक्षपात करके अतच्कादी आग्रह नदी 
करना चादिये. 


यतः ॥ आगमेन च युक्त्या च योधः समभिगम्यते । 


परीक्ष्य हेमवद्‌ माद्यः पक्षपाताथ्रहेण किम्‌ ॥ 
इत्यकम्वहु पठ वितेन विद्वद्रयपु ॥ 


८ भ्ावाथेः--आगम ( शाख) ओर युक्तिकिद्ाराजो अर्थं भरप्र रेपे उसको 
सेनिके समान परीक्षा करके ग्रहण करना चादि; पक्षपातके आग्रह्‌ (हट) से क्या है. ॥ 


भक अव सवं सज्जन पुरूपेको, मे, विज्ञाप करतादू कि, इस भ्रंयको समा करके, 
गुरुजी महाराज श्री श्री श्री १००८ श्रीमद्विनयानंदमूरीश्वरजी [ आत्मारामजी ] महाराज. 
ीने नकर करनेवास्ते युजको दीया. विहारादि कितनेहो कायैके विक्षेरवं, नकट पूण 
दोनेम विव हआ; तथापि, जे।र॒देनेसँ सनखतरा प्राममे नक पृण दो गई. तदनतर 
सनखत्रसे मतिषटादिसंव॑धि कायैके व्यतीत दोए, श्री गुुजीमहारानजी इस कषेजम [ गुनर- 
वारे सं" १९५२ भयम जयेष्ट सुदि द्वितीयाको पधार. वाद योडेदी सममे, अथौत्‌ संत 
१९५३ भयम्‌ च्यष्ट दि अष्टमीको स्वगवास दोगए ! 11 इसास्ते सम्पूण इस प्रथको, चे, आप 
शुद्ध नदी कर सके दै ! ! कितु, मेने, स्वडुच्यनुतार देखे, शुद्ध करा ३, इसवास्ते, इष 
रमे जो कोई अजद्धतादि दोष रद्‌ गया देवि, सो, सथं सन्न पुरूष सुधारे वाचे, ओर 
कषमा करं “| विर्परति स्वभावोहि उमस्थानामतो मिथ्यादुण्छरतं मे्त्विति ॥ > 


श्री चीर संग्रत्‌ २४२३ ॥ | 


विक्रम संबन््‌ १९५९ ॥ मुनि वमति. 
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'क्यासाताच श्रीमद. विजञयानंद्सूरि ( आतमारामजी महारान ) 


ध. < < ०-७०-०० 
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। श्रीः । 
॥ ॐ नमः श्रीपरमात्मने ॥ , 
्रश्रीश्री १००८ श्रीतपगच्छाचायश्रीमदिजयानन्दः 
सुरीश्वरजी प्रसिदटनाम आत्मारयामजी महाः 
राजजी जेनीसाष्ठका जन्मचरपि ॥ 


~~ 


अगछे पृष्ठे ऊपर जो फोटो ( छवि-चिव्र ) विराजमान हैः वह किनकी रतिम दै! वह 
प्रशस्त काट, वह अरोकिक तेजभरे शातरूप दीधे नयनः फिनके ह ? व 
काश, मुखमंडकमे सर्व जीरवोको अभय करनेवाली अपूव शोभा-क्या यह्‌ सव स्वगीय संपत्‌, 
रोगशोकते भर हए मर्यो पाईं जासक्ती है ? पाठको ! यह छवि, दषे मतम ध 
जैनीयोकि इस कटार कदिनमे वते हये दिदधरमे अग्रगामीः जेनधर्मको डूबने नरीदेतेये; जो 
मनुष्य शरीर धरकरके भी, रेस ऊचे आसनपर आरूढ थे कि) जिसपर साधारग मनुष्यकं चठने- 
कौ सामे नरी है. जो सेपूण भारत यावत्‌ विङायत तके इस दुषम कारू सत्य यथार्थं ध्मके 
एकी उपदेष्टा ये. जिनकी करपाके विना षड्द्शीनकौ व्याख्या इस समयमे वहत कण्नि थी; 
जिनके द्रीनसें राजा प्रजा धनी निर्धन ज्ञानी अज्ञानी सव अपनेको कृतार्थ मानते थे; यह प्रति- 
मूरति, उनही सर पंडितकि शिरोमणि, सर्वशाखेकि वेत्ता, परम सुनियेकि सुखी, परम ऋषि्योके 
अपरे्परी, भारतवकके अरंकार्‌, जैनधर्पाधार, न्यायाभोनिधिश्रीश्रीश्री ९००८ श्रीमद जयानंद्‌- 
मूरीश्वरजी ( जात्मारामजी ) मदाराजजीकी है. धर्मात्मन्‌ ! जगतमं कौन एेता दोगा) जि तक्रा 
हृदय विदानम॑ंडरुके आदरस्थर, धार्मिकोकि प्रधान, दयादि गणेकि पारावार, जनीयोके रिरे- 
भूषण, यथार्थं सत्यवक्ता महाशनि श्रीमद्विजयानंदसूरीन्र ( जत्मारामजी ) महाराजजीका वि- 
शद्ध चरित पठने सुननेको उत्साहित न होगा ? 
मूरुक पंजावके हावा“सिंधसागर मं द्रया“. जेहरमः”के किनारेपरपीडदादनखान" नामक एक्‌ 
दादर वसतदैःतिसके पूैमोर अनुमानसे दो मिख्के फासरेपर एक “कल्बा नामक गाम दै.तहां पू 
कारमं कर्दराजातिके सरदारोका दिवान“बीवारामः' नामक काडयपगोत्रीय “चउधरा कपर बद्य 
सनियणथा. तिका पुत्रसेचिराम"नामसे इञ, तिसका वडापुत्र “दीवान यद्या. तिषकी खी 
मरदेवी रूपमे देवीके समान थी.तिसकी कूखमे“ रक्खुम्ः-“गणेशचंद''-दोपुत्रःअंर'हक- 
मदे "नामक्‌ एक पुत्री पैदा हृए.दीवानचंदका छोटाभाई“इयामरार""था. जिसके “देवीदत्ता"? 
करर पुत्र जर प्राधा)? नामकी पुत्री इए. ओर दीवानचदके दृसरे भादरयोके बेटे ^महेशदासः" 
मरभदयार “ मेगरुमेन)" हुये. जिनकी सन्तान ात्मारामजीके पिदठव्य भाई ( चाचेके पुत्र ) 


८८ ५ ध 
+ 1 “हरिनारायणः “गुरनारायणः? जादि अव वियमान है.तात्पर्यं जत्मारामजीके 


(३५) 


परिवारके आट घर कङशगाममें पूर्वो परंपराके मव वियभान ट भौर “पत्या “गाम जो एश 
यके पास ववा है, वहं भी “आत्मारापजी!? फे नजदीकके साकसंवेधी फपूरपतत्रियोके चाप्र 
घर सवे र ( नशवृष खो ) “ दीवानचैद्‌ " ओर उसकी मार्या “महादेवी अपने दोनो एव 
भोर छढडकीको छोय उमरे जोरकर यजर गयेये इष षास्ते दोनों पुत्र ( खकटमष गणेषमंद ) 
सर्‌ पुत्री ( हुफमदेषी > तीनों जने अपने पिताके भाई ( चावे ) शयामङाके घर रातये परद 
^" शपामखाषछफी भायि वथियतव ससत होनेते, ८ गणेशचंद ?› वु सी धकर कितनेक दिन 
पीठे मिना कटै, वहसि चठनिफठा, ओर रामनगरके पास कना फाीयेमें भाकर धानेवार 
८ पोषीस्र भफिसर ) हमा ओर बहादी “ कवरसेन › नामके पूरी क्षत्रिय ञदीकी मेदी 
५ रूपदेवी !› फे साप पिवाह हेगया ^“ गणेशचदं » श्रूरवीर होनेसे बहोव सीपादयोके साम 
भाएमहु मादि नगरोकी ठडादयोमें शामिर रशवेये फितनेक कमण पि महाराज “रणजीत ९" 
कै रा्यभें शरिकापघनपर एक श्जार घोडेस्वारोको जानेफा हुक्म हुमा उनके साप गमेश 
पवदफी भी यदी हदं वहां ( हरिकापचनप्र ) “ गणेशमव्‌भी ?? बहुत सुरव तकं रहे शपीवास्ते 
हके “ नद्ङाङ प्रास्मण, मोर्‌ किवनेक भोसवारके साप बहुत प्रीति होगी भिसपरे जब 
राखे वदढी हर, तम गणेदाचदजी नोकरी छोडकर प्टादी रहगमे 


“नंदराढःश्राद्मण वडा श्रुरवीर ओर हाद (धाढवी) था तिसकी संगवसे 'शगेद्यसद्मीः, भी 
ङे राखने छगगये उनके सराय,ौर भी मासपाघफे भोनेकी,ठेहरा,गंडीवींढ,रूरीषारा, षरशदी 
इत्यादि गामोके डपु पिकजनेस,सव मिङके डके शठने उगे उघ्र समयमे सरदा्ठी गामर्मेभूषा 
मिश्रः, उसका पितामह ( षावा ) रहवा धा उसके तीन बेटे ये उनमेसे "वशाघ्लीरामः? पो प॑ंडिविं 
घा, भर असूतसरमें रहता था, भोर “देवीदणाःः मूलामिग्ररा बाप, परदारीर्ेद्यी रष्वा पा मार 
तीसरा “माद्गाराम ' जनेफी गाममें दुकान रता था, ओर गणेश्चच॑दभीका मित्र, ओर मेदरजान 
था, भोर हफे हाछनेये भी शामिढ या इसी तरह गाम रूडीवाखमें ५ विशनर्विष फा नाप 
५ कहानधिष › गणेशच्मीफा मित्र रहता था गणशचवजी प्रायःकरफ अपने मिध कदानपिंष 
फी मुलाकावसरे षास्ते रुदीवारा्मे अवि जावे ये वहां (रूरीया्ामे ) ठेदरा गामकी एक ठी 
५८ कर्मा स्याही पी, ओर्‌ विशन्सिंयक्े धरफेपास रदसी थी इवास्ते कमा भी गणेशरषव्मीकफा 
अस्ठी तरार जानती पी, ओर दसी पववत गणेश्चदजीरा “छद्रा ›› गामे रए्ना मा मपो 
कि ''तजफुवर्‌ नामफा त्रिप ईकावादी चिद्वा युजरादाकएजीरमं महारज रणमीतरिषह 
जीके तरफपे ठफेदार हुमा करवा पा अपने ववनङी मोएववषं गणेशषेदनी उपमे मिछनेश्े डयि 
जीरेकेपास छरा माममें रहने गे फमाष्टी जान पिछान शेनेषे छदरामें रना उनको युर 
मत्तं हमा, अयात्‌ पादेदी कामे यहृत रोगो मोहयत होगर्‌ गणस्र्बदजी ठेदरा गामघे मायः 
निगवर राजछुपरयं मिनि नीरेगाममे जत प इस सननपें नीरे रहनवाडा ^तोषामकछठः 
खड, जोकि सानदानी, छायक, ओर्‌ बुश था, उघरेषाप गणग्र्थवुजीङी मुखात श! 
अोधामद्वका गजङ्वर उकदार्क साय ननुत घट पा रान.5करका बरा “ जमीवराप ' नीरे 
गदवा पा, निगक्त पर « कदारनाप अर्‌ ५ वद्रीनाप १ बडे नामी सदुमी मब श्र युन 
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रावाेमे वियमान दै इस सववसे कितनेही वषोतक जपीतराय, ओर जोधामल्की संतानका" 
आपसपें मोहवतका बरताव रहा. 
भवितन्यताके वरे “राजऊुवरः ओर “जपीतरायः तो जपने वतन चङेगये.ौर "गणेदाच॑द- 
जी, लेहरा गामर्मेही रहने लगे, ओर वहांही विक्रम संबत्‌९८९२चैत्रशुदि प्रतिपदा गुरुवारके रोज 
“श्रीजातारामजीका ? “रूपादेव? माताकी कूखसे जन्म हुजा. अ 
माता पिताने ब्राह्यणोसे पके “ आत्माराम ? नाम रखा, ५ 
इस समय (छेहरागाम) “ अतरसिंघ ” नामा “ सोद ›; (री- | ५ 
खरोकोकि गुरू ) के तवेमे था. इस सवबसे सोटी अतरसिध, ओर १ (८. ११ ९ 
“ गगेशच॑दजीकी › अपसम बहोत प्रीति थी. एक दिन सोरी व ० 
अतरसिंघने श्रीजत्मारामजीको माता रूपादेवीकी गोदपें देखा, गस तर 
ओर बुद्धिके प्रभावसे ेसा निश्वथ किया कि, यह वाख्क बडा 
तेजप्रतापवाडा हेवेगा. पिे अतरसिव सोदीने कहा कि ८ दस [४ म. ^ € __ `~ 
बालके एमे संद्र रक्षण हैँ किःजिससे यह्‌ र्डका बडाभारी राजा वेगा ! अथवा रेसा साधु 
` वेगा क्षि, जिसके चरणो राजा महाराजा भी सेवक होवेगे ! ओर यह ख्डका किसो तरह भौं 
एमारे पास नीं रहेगा. दस किये यह र्डका तम सुश्च दे दो; ओर तँ इसको अपनी कल मिल- 
कतका माक्िक करूगा, ? परंठ माता पिताने यह वाततको स्वीकार नदीं किया. तथापि सोदी 
अतरसिघके दिरुसँ यह वात दूर नही हुई, बरकि निरंतर इसी बातका ख्या रखता रहा, ओर 
भ्रीजात्मारामजीसे बहुत प्यार करता रदा. ठेकेदार राजकुवरके वतन पहुचनेमे गणेराचंदजीके 
भाई रक्छुमह ओर चाचेके पुत्र देवीदत्तामछको गणेशचंदजीका पता वोत कारके पी मा- 
एम हेनेसे दिक खुश दोगया. ओर उसी वखत अपने भाई `“ गणेशच॑दजी ? को अपने वतन 
रे जानेकेङिये आये. जपने भाई गणेशचंदनीको देखतेही बहुत खुश होगये. 
दोहा-पाया अतिहि बियोगसे, जसतन इःख भरपूर ॥ 
फिर मरने वोद तनः पावे सुख भरपूर ॥ १॥ 
गणेशचेद्जीकी गोदमें छोटी उमरवाढे बडे तेजवारे अपने भाईके पुत्र श्रीआत्मारामजीको दे- 
सके बहृतदी प्रसन्न हये. ओर दोनो भाद्योने जपने भाई गणेराचंदजीको अपने वतन छेजानेके 
शते वहत मेहनत की पर॒ इस देशकी मोदत, ओर दाना पानीने गणेशचद्जीको किसी तरह 
जाने न दिया. इस वासते काचार हके फिंतनेक दिन वहां रहे अपने वतनको चकेगये, जर 
चरनेके समय अपने भाईके पुत्र श्रीजात्मारामजीका नाम, ^“ दित्ता? रखगये. जोर कहते गये 
कि, ५ दू वारकका अच्छी तरह ख्या रखना. ” ५ र्नयत्ननरषयेत्‌ ? मावार्थ-रत्नकी यतन 












क विक्रम सवव १९३७ मे जव श्रीआात्मारामनी महाराजजीका चोमासा रादैर गुनरावाख्मे था, तव जोधामलकी 

पतानके राधाम जीर हरदयामष्टु थीमहाराजजीके दरोनकेवास्ते गये ये, तव॒ पिच्टी मुखाकतके सववसे जमी- 
पव+उनसे बहोत महोवतसे मिला था. बरक देशाचारके अनुसार राधामहके वेट दैन्वरदास ओर वड्ासरीमह्टके 
श्न हस्दयारमह्ु को कपडे ओर मिठाई वगैरह दी थी. 


(२६) 


पूर्व र्ना फरना पारय षच मावापितवने भी “दिषा?नाम स्वीकार कर छया शौर एस दिने 
¢ श्रीधात्मारापजी ”› “ दिचा » फे नामसे प्रधिदध वे 

कितनेक फाठपीकछे हद्रा गाममे व्यग्हारामागसे गणेशप॑दभो सपनी भार्या रूपदेषीको 
खर द्वारो छेकर्‌ आनधूपुर मासोवाड कीर्चिपुरे, अहां षोदी अवरर्सिष रता या जा रहे, 
सौर सोढ़ी अतरर्सिधने बडी शी गमेद्यच॑दजीको भपने सीपादयोमिं नोफर्‌ रते जर पशचपो 
घास पारेफी मीन ( चरागा-जीड ) के रघ्रफ टश्राये ओर भवार्सिय खोदी निरतर दिवा (श्री 
आस्पारामजी ) को छेनेफे स्याही रहा एसी षयनपे फितनेक विनोपिठे सोदी भपर्सधषने, 
गणेवराच॑दजीफो अपनी जमीनमें ब्रासभोरी गौयां घरन देनेके तोहमवेसे वफसीरवार उदराकर, 
पैरोमि बेदी पनाफर फा फि, “ जो त्‌ मपने पुत्र आत्माराम ( दिषा ) को सघ देवग सो पर 
वजे छोदूगा, सन्यया किसी प्रकारसे मी वेरा छृटकारा न हेणा पर॑ गणेशचैदजी जोरा 
होने समये भवर देखे वेरीफो तोके सपनी भार्या रूपेवी भोर पुपर दिचा(मास्पाराम) 
को छेके रातके पल्लव मागगये, मोर सुडीवाङा गाममें भा ररे यह, गमेशुचदजीी मार्या रूपा 
देषीसे दूखरा पत्र यैदाहभा अनुमान चार षष वहां रहफे फितनदी मादमिोरे भौर षाबण प्रा 
कमण तपा जोधामछछ चोरहके फटनेसे फिर रेहरा गामे चढेषाये ओर रेहरा गाममें खेती 
फाम फरफे सपना गुजारा फर रहे, ओर जोधामष्ठफी मोहवतसे ममन चैन षडे ररे 

खव इष बखत पिछला जमाना ( धिसेसाई जमाना ) फिरगया धा, मोर सरफार महाराणी 
विक्टोरीयाका अमड होगया या, जिससे धरतरहकफा धाराम हमा, भौर देश्चफी दक दीक साखार 
हप्ी रही न्याये खवमसे मानो वफरी भोर पिह एक घरपर पानी पनि कग मयात्‌ छोटे बहे 
स॒थफो अदर दएनषाफ मिक्ता रहा, मुखाफर निढर होरे रस्तेपर पठनं छे प, फो{ नदी प्रणव 
कषा था कि वेरे मुखे किवने दत है पोना उछाउता षाञवेःन घोरका शरान ठाकूका डर रषा 
था क्योकि, सनफे धिरपर अग्रजी रस्य प्रतापका एेषाही रर धूम रहा पा पर॑टः-- 


योहा-दहोणहार दिरदे बसे, विसर जाय सुद्ध बुध ॥ 
जो हणी सोषोत हे, वसी उपजे बुद्ध ॥ १॥ 


शष फहानवे युज्य पसे नाजुक भखपमं गमेश्चपैवजी आद अआदुमीयेरि षाय मिफर फिर डका 
इना श्र किया. परम्द आखर उसको इष पापफा फठ मिखा सो यष कि,पफटडे गये कशवत 
भी हे कि “हो दिन चौरफे मोर, एक दिनि षाया "एष मपराधमे मदाखतसे दश पक कदी 
सजा पाह जर केदियोशो अप्रेके किलेयं मेजनका हृफम हमा षठदे ल्त गणेशषेद्जीने मपने 
पुव विषा ८ मास्माराम >) को जोपामष्ठ आपषाठको घोपरर्‌ फा कि) “८ इष सरार घंभाख 
रखना क्पोकिः यह दस्र पुर ₹, इसपास्व इखको खांखारिर पिपा पष्ठाना, निसपे यद स्पापा , 
रादि फरफे भपना युजारा करवा रदे, यृहूठ क्या र धै इषो ठमरोदी सोपवाहः एका नका 
वुफपन हुमोररी अघदीयार टै '' जोयामष्ठने सदन फर्स कषा क्षि 

खदा तेरी कििको मर है, जमीन सख्व ओर आसमान द्र दे 


परंतु स्मकं अने तिषीका भी नोर नदीं बषतारे-- 


(३७ ) 
हते वते ब्रह्म विवाह कततो, वे्वानरो आहृतिदायकश्च ॥ 


® 


तथापि वेष्या गिरिसिजपएत्री, न कर्मणः कोपि बङी समथः॥१॥ 


भावार्थ इसका यरेहै-महादेव जिसका पतिः स्ति व्लाजीने जिततका व 
विवाहे साप्ात्‌ अग्नि देवतानि आहति द एसा पावेती भी वि रह. इवास्ते क१(९ क ६ ॥ 
अधिक बरवान्‌ समर्थं नरी दै-इसवास्ते इस बातम हारः कई भ जोर नटा चरता ९ जर्‌ इस 
लदकेकी बावत जो ठम कहते हो, सो तो परमेश्वर जान द" मुकचको यह्‌ जपनं दान्‌। डक 
अधिक प्यारा ६.१ इत्यादि कितनीक बाते करके गणेराचद्ज। तो चरेगय आर अग्रेके र 
ही ॐगरजेके साथ र्डाईं करते हए आपसमे गोटी रुगनेसं गणेशचेद्जौ स्वपामको पटुचगय ५) 

अब्‌ आत्पारामनी जोधामहछके घरं उनके प्रकी तरहं पठने कगे, जर्‌ जोधामहने भी 
अपने आपको सचा धर्मपिता प्रमाणित किया; ओर अपने वचनको रा कर्‌ दिखराया. ओरं 
अपने छेटि पुत्र « रकाराम ” के साथ हिंदी इम सिखराया. दसवास्त आत्मारामजी भीः 
जोधाम्टको अपने पिता मानते थे. मौर जोधामछका वडा छव वधावामट 9 ध आत्मारामर्जसि 
वहत भाओ भी अधिक प्यार रखता चा. दसवास्ते व्रकी चियां मीः जपन ठडर्कोबारूसि 

भी ल्याद्‌ प्यार रखती थी; परत जोधामरछके छोटे भका नाम, दित्तामह होनेसे जस्माराम- 
जीका दुसरा नाम दित्ता वदर्केः ' ८ देवीदास » रखदिया था. 


जिनदिनोमिं देवीदास ( आत्मारामजी ) जोधामछ्के घरमे परतेथेः उस वखत जोधामहः ओर 
तिसका परिवार, ओर जीरके रदी सव आसवाः द्रटक मत ( स्थानकवासी ) को मानतेथे. 


-ममतकी जलल इ मक हे -युनरत देशके अहमदावाद नगरम एक का नामका किलर यत्तिके 
उपाश्रय पुस्तक छिखके आजीविका चलाताथा एक दिनि उसके मनम रे वेडमानौ आईं जौ एक पुस्तकके सात 
पने विचमेसे छिखने छोड दिये जव पुस्तकके मािकने पुस्तक अधूरा देखा; तव टकििखारीकी वहुत निदा की 
जर उपश्रयसे निकाल विया, ओर सवको कह दियाकिः इस वेदमानके पास कोई भौ पस्तकं न छिखवि तव्‌ रका 
आजीविका भग दोनेसे बहुत दुःखी हो गया ओर जेनमतका वहत दधी वनगया पतु अहमदाबाद तो छंकिका 
जोर चला नक्ष तव्‌ वहासे (४५) कोश्पर टीवडी गाम है, वहा गया वहा ङकेका सवधी छ्खमसी वनि राज्य 
का कारभारी था, उसे नाके काकि, “ भगवाच्का धरम लुप्त हो गये, भेने जहमदावादमे सच्चा उपदेरा किषा 
था परतु छोकनि सुनको मारषीट के निकार दिया, यदि तुम मुञ्चे सदायता दो तो, भ सच्चे घरक मरूपणा कर ” 
तव्‌ कुखमसीने कदा, ८ तु कीवडीके राज्यमे वेधडक तेरे सच्चे धर्मकी प्र्यणा कर? तेरे खानपानकी खवर मैं 
ग्खुगा ' तव केने सवत्‌ १५०८ मे जैनमार्गकी निदा करनी डु करी परतु २६ वपे तक किसने भी 
इसका उपदेरा नही माना सवत्‌ १५३९ मे भृणा नामा बनिया छकिको मिखा, उसने रेकिका उपदेरा माना, 
टीकेके कटनेसे विना गुरके दिये जपने जप वेष धारण कर छिया, ओर मुग्ध कोगोको जेनमाग॑सं भ्रष्ट करना शुरू 
किया टौकेने ३१ शाख सच्चे माने व्यवहार सूव्रको मान्य नही किया जिसका सवव यह है कि व्यवहार तच 
रिखारै कि, “८ तीन वध दीक्षापयीयवाड साघरुको आचारप्रकट्प नामा अध्ययन पठाना कल्पता है, एव चार्‌ चप 
पयौयवारे साक सूयगडाग पाच वपं पयीयवाखेको दशाश्चुतस्केव--कल्पसू ( छरदत्कस्प ) व्यवहारसूञ, 
विक्कष्ट वषै प्यीयवाछेके जथौत्‌ छ वसं खक नव वपं पर्येत पयोयवल्ेको ठाणाग--समवायाग, द्द वर्यं पयौय- 
वाको मगवतीसूत्र, एक्रादरा वपे पयीयवारेको खुड्धियाविमाण पविभत्ति--महष्धिया विमाण पविभत्ति- 
अगचूिया--वगच्‌छिया-विवाह चूछिया, दवद वपं ण्यौयवाठेको अरूणोववाए-गरोववाए-वरणो 


(४८) 


एसवास्वे मात्मारामजी भो मोपामद़् आदि साप दूदफ साघुयोके पास जाने खे जोर ददक्‌ 
मघफो मानने रो “ सारम नामक योषषाछफे पासे ददकमतका घामायिक पदिक्षमणा 
सीखा सौर नय्तस्व छवीषहार आदि बोर पिषाररोफो मी यादु किये विरम सत्‌ १९९० म 
^ गंगाराम-जीवणराम  दूढकमतफे दो स्ाघुमोने जीरमें चोमाया क्षिया तव अनागम हु 
ग्गदफे, सोर पूर्वोक्त साघुभोके रपदेशसे “ धीमात्मारापजी ?› इख अपार संरारसे पिरक हुए, 
मर साघु हेनेका निश्वय फिया दरस जातफी खमर इनकी मावा “ रूपादेबी ' जो कि लेदर 
गामे रषी धी खसको हर, वय वो सपने पुप्रफे पास आके बहव स्वन करके पूध्रफो साधु रेनेके 
यास्ये मना करने खनी, पदु श्रीआर्मारामीने मातासीफो शांत फरक मीठे बमनोये का किः 
५ हे माताजी ¡ साप सुज शीसे रजा दीजिये, जिसे मेरा सापुपणा भापफे आशीर्वाद पूर्ण 
हषे") तम माता्ीने गद्गद्‌ स्वरसे फा कि; “ हे पुत्र ! तेरे पिताभी पुचको जोधामष्कजीको 
सोप गये, एसवास्वे भपन धर्मपिता जोषाछ्सीफी साङ्गा ठुजको सेनी चाहिये, मोर भो ए 
ये फरमपे, षो ठुमफो फरना साहिये मेरे धरफपे षे माकिफ हे ”” माताजीका एसा कथन सुनके 
भरीमारमारामजीने बडी खुरीषे अपने धमीपेता जोधापद्छवे भह! मांगी तय जोधामद्घने कश 
कि, “ तू मेरा पर्भपुगरै, मेने ठजको वान्यायस्थासे पाडा है,पवास्वे भरं सपने सारे धनका तीसरा 
हिस्सा तेरे नामका सरफारमं शिखादेवा है, ओर तेरा विवाह भी वरी धामपूमते प्रे अप्‌ फरमा 

फेसीके मदस्ानेसे पत मूष › यह कएकर अओधामह्ठ श्री भस्मारामजीफो प्यारसे छातीके साब 
छगाकरे बहत रोया, तव ब्रोसास्मारामजी अपने धर्मपिता जोधापष्ठके सामने फुए भी भावन 
ठे षके, क्योकि श्रीभात्मारामजो बहव नरम दिङूके, मौर विनयबाय्‌ पे 


शवाप्--षसमणौवदाप-वषैखधराववाप्‌, प्रमोवरा ष्पे पयौमवाखेकरे उहमणघुप-सयुहणएुप--यर्विदा्ववबाप 
नामपरियायणियाप, उ्षृह वपं पर्यायवाच्के पुमिणमावर्णा, प्रह षप पयापवक्कमे घारणमावणा) से 
ष्म वप पर्पोपवाख्ये तमनिसग्ग, सपरा षप पर्पायवाेको मासीषिसमावेष्मा, शटारह वरप पर्मोयवारके 
दिद्ीविश्यभावणा पकोनवीसे वपं पर्यायवाखेको विष्टिवापे, मीश वपं पायवाकेको सवशरुस, पामा कन्ति › 
पथि जो सोक व्यवहार सूश्रके मान्य फरता पो स्ववच्ुम व्पापाषक्प वुपणते षयोप्हव वृत्य होगाता कमो 
वो आपन साघु शयी आख प्डतारहा, यर भूना वमेर्फे मी प्त्राया इसी सननसे घ्रतमकहमे मी 
किदनेक जेनामास प्दस्यीयोक्ध पूर्वोक्त शाख प्ठति हे. परु यह आश्य हे किः स्दने चौ मपमसही व्यव 
हार सुध्रपर जलागखि दैवी थो स यास्ते वो तो प्रयगृही रहे | पठ्‌ णो स्मेक स्मवहारसृ्फो भानवे ह, भोर फिर 
छषष्ीयोकय पूवोक्त पाठ खषफे शा पदराते हे उनके कितनी मारी मसम्क है! इस नादी परीपना करमी इम 
उवप सपं कटे र जफदोश्च ॥ स्मेकेने जो(३१)क्ाज्ग मान्यसे उनमें भी जहा जहां जिन मविमाका भधिकर 
पे, तहा तहां मकम भये कदने हव ममा इसी तरह किले छेको मनमार्पसे अष्ट किमा पिकम स्व्‌ 
१५५८ म रूपजी नामा मूनक शिप्य मा, उप्तक् क्षिप्य संपत्‌ १६ ६ म बरासिंह एमा, तिक क्षिप्म सक्त 
१६५९ मे माप सुदि श्रमो युखुवारफं रोज प्र दिनि चे जसवत बरुमा, उत्क पीर मजरगञी इसा (णा 
यनव १५७ रमे हुपकायाय व्यया )चमरमजी क दीक्षा ए सुरव वासी बोहरा पीरजीयपे बेयै एूठांबाईके 
मोदपूयर दर्जे क्ये दीम हके पी णम्‌ दी दषे, तज वृरविकाक्क साल्ल टवा ( मापायुय 
स 9 पता वम पै मुदम कदने ना कि, ¢ एुम साधकं मावारसे भ्रष्ठ घो; स्यावि फदमेसे ककः साथ 
छदां एं क्व लपर्न्व, यार छफिमत्फे भप्ने मर्वो स्यान दिया भोर पामणरिष-सखीगा्जीषतरे मदयमफ 
अद साम उकं, अुमान सवनु १७०९ मे स्वयमेव फल्विव नप धार करर सपु मनम्मा, भोर पुपर कप 





(९९ 


ूरवीकत दकीगत गंगारामजी ओर जीवणमछजी साधुओनि सुनकर जोधाम्छके छोटे भाद्‌ 
दिचामछको जिसका धर्मम बडा राग था, कहा कि, “ जाप अपने बड भाईक। समज्ञाकर्‌ आ- 
त्पारामजीको साधु देनेकी आज्ञा दिवा देवे. दित्तामद्छकं आग्रहः आ शरीजात्मारामजीक 
वृत्ति सथा संसारम पराड्‌युख देखनेते, अंतमे जोधामह्छने भी चार होकर आशज्ञादे दी. ओर 
कहा कि, हे पुत्र ! चिरंजीव रदीयो ! ओर « श्रीजेनमत ” का शूष उोत्त करीयो ? ! वृद्धोके 
वचन कैसे फठमदाता है ! ! कि जोषामछछके इस आश्िवदने थोडेही कार्यं क्या असर्‌ दिख- 
लाया ! जोकि इस बखत स्वप्र भी ख्याङ नहीं था. नि ॥ 
चोपासे वाद्‌ मगपर वदि एकमके दिन “ मनसूरदेवा ” गामं सपुजकिं साथ भ्रजात्माराम- . 
जी जा रहे. वहां जीराकी वाई्योकि साथ श्रीमात्मरामजीकी माता भी रुदन करती हुई आई. तव 
साधुभेनि तिसको बहुत अच्छी तरांह समञ्चाई. ओर पूका कि? “ मा! तेरे पुत्रका नाम "वित्ता 
६१बा ५ देवीदास ? दै ?वा “आत्माराम? ह ? क्योकि, कोक इसको कितनेही नामोसे बुराते 
है. हम इसका कौनसा नाम रखे ? ” पाताजीने कदा कि, ““ महाराजजी ! इसका असी नाम 
तो « आत्माराप › री दै, ओर शेष पीठेसे कल्पना करे हये दै,” तव साधु्ओनि कहा कि, “हम 
तो परिरादी नाम अथोत्‌  आल्माराम ”” ही रसगे, ? तवसे श्रीञातमा रामजौका यरी ( ज- 
त्पाराम ) नाम प्रसि हुञा ओर कम करके “ मार कोटरा ?' में पहुचे. जहां मगसर सुदि 
पचमीके रोज वडी घामधूमसे “ जीवणरामजीं ”? गुरुके पास द्रंटकं मतकी दीनता रा. 
श्रीमातमारामजीकी बुद्धि बहुत तीव्र, ओर मरु थी,परंतु उनके गुरु अथिक पटे हुये न होनेपे 
वा्धोरुषा जर रेते विचक्षणदी मत निकाखा र्वजीके चेरे सोमजी तथा कहानजी हुये तथा टुपकमति 


[0 चेले 


छुषरजीके चेरे धर्मसी-श्रीपार-अमीपाखने भी गुद्को छोडके, स्वयमेव पूर्वोक्त आचरण किया तिनमे धर्मसतीने 
आटकोटी पंचर्खाणवका पय चरखाया, जो गुजरात देश प्रात काटियावाडम प्रसि दै. 

स्वजीके चेरे कदानजीके पास एक धर्मदास नामका छपा दीक्षा लेनेको आया, परतु कहानजीका आचार उसने 
र्ट जाना, इस वासते वह भी मुदको पट्टी वाधकेःस्वयमेवीं साधु वनगया इन सवका रहनेका मकान दढा अथीत्‌ 


न म ज 


पुटा इआया) इस्‌ वासते छोर्कोनि दुटक नाम दिया केडईं दूटक खोक कते कि- 


टत दहत दढ फिर सव वेद पुरान कुरानमे जोई ॥ 

ल्यु दधिसेती मख्खण हत स्थं म दंडियाका मत होई ॥ 
पतु यह वात छोकाका भरमानेके वासते खडी की 8, वर्योकि इन दृढकोकी पट्टावसयेमिं पूनाक्त ठेख ३ नही 
अस्तु तुम्यतु दुजननाः तथापि इस पूरोक्त दुटकांके कथनसे भी यही सिद्ध होता हे कि यह दूटकमत नेनराच्ान्‌- 
सार रै नरी तथा एक यह भी आश्वयै हे कि जो जो अनिष्टाचरण दूटकोमे प्रचलित हे सो न तो वेदम ह, ३ 


जर न कुरानमे हे तो इन महादायेनिं अपना माना अनिटाचरण किंस पातार्से निकाखा ढोवेगा । तथा वेद्‌ पुरान 


कुरानके माननेवारनि जख्र इन दृूटकेसे पूना चाद्ये कि ““ मराङरयो ! वेद्‌ पुरान कुरानका नाम केके अपने 

मतकी सिद करनी चाते हो परतु अपना अनिषटाचरण वेदं पुरान छुरानमेसे निकाुदेवेगे ? "कदापि न 

घमकास पका चेखा वन्नाजी हआ, उसका चखा भूदरजी हुआ; 

इव, इनका परिवार प्राय मारा उदेशं दै रघुनाथके चेठे मीषमने तेरापथी मुटवयेका पय चलाया 
र्वजनीका चेखा सोमजी, तिसका चख हरिदास, उसका चेदा दावन, उसका भवानीदास, उसका 

भ््कचन उसका महासिह्‌ उप्तका खुशाराय उसका छजमकर उसका रामलाल उसका चेला न 

इनके पारेवारके साघु प्राय. पना देशम दै. ॥ 


न पुराने ठे, 


सि निः निकठेगा 
उस चर रघुनाय-जयमह्ुजी-युमानजी 
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4८काशीरामः? नामक एक दढ श्रावरूफे पाय “श्रीमात्मारामजीः, ने ८ उराप्ययनं >) सूत्रे 
षिखनेक अभ्ययनोंका पठन पिया ओर दीष्रा छिये वाद्‌ प॑वरह विनोपररी व्यारूपान कएने हग 
गये, फिवनेही दिनोगाद्‌ गुरुके साय विषरते हये “सरसा-राणीया गामे गये मौर प॑वत्‌१९११ 
का चौमासा वहाद क्षिया वहां माङेरकफोटखा निवासी ““खरायतीमद्लः नामक वनिया, दीश ङे- 
कर्‌ श्रीमास्मारामीक यसभा बना, जो फि ए भखत मुखुक गुजरात, जिकल्का कादीयावाममे 
परायः विरे टे जिनका नाम दरँघकमव परित्याग फरफे संबेगीपणा अंगीकार किमा, व 
सदरुरुने « श्रीखांविकिजयजी ? दिया हे इन महात्माने फितमेदी वर्ष हए षष्ठ पष्ठ ( भेठेमेठे- 
दे उपवास ) पारणा करना श्युरु फिया ६, जो अवतक षृदधाषस्या रै, तो मी मिपेदी जवे 
षै (षी देसो ) राणीयामे शरीभात्मारामभीने बुद्ध पोसाखीय तपगच्छके “रूपन्रपिजी! षे 
पाष “ उप्रराष्ययन ?' सूत्र पठन फिया षास यमुना नदीपार “ रुढमह ? साघरुेपास पनेर 
छियि गये, सौर उने पास “ ववार "? मूत्रे पडा प्रहासे दिष्टी होके “ सरगपठ 2 गामे 
गये, ओर्‌ श्यत्‌ ९९९२ फा प्वौमाषा पिया वहं " श्रीषास्मारामभी कि एदा गुरं 
५ म॑गारामजी ? राङ पर्मफो प्राप्त हये चौमासेबाद गर ओर णसभारफे घाय विगरते ये 
“ जयसुरभे गये यहां “ घर्मीषद्‌ नाम दंदक, जो कि उस भलत दरँटकोमे ्टतफेमशी 
कावा धा, िसकेपास ^ श्रीमात्मारामजी > ने ^“ आचारांग ? सूत्र पना प्राम किमा, 
जयपुरे दरढकफरोफोनि श्री आस्मारामजीफो कहा छि “दम ष्याकरण मत पना, यदि पडोगे 
वो तुमारी बुधि जिगड लायगी (आन भी दंदक म्वारेका पाह प्रथम मायः मपव्य ) सत्यरे- 
दोदा-रत्‌ परीक्षक जानीये, ज्ोरी नादिं चमार। ` 
पंडित तत्त पिछानीये, नाट जट्र गमार ॥ 
श्रीमास्मारामअीरो पूर्वोक्त रिष्रा देनेषाठे पसे मिरे फि, जिनोने पिया फल्पपूृप्ररफी जद 
फाडी ! वियाछाभरूप अश्व मेषवर्ण समान ओ सवस्या धी उस्रं सागरी पपौ भ । 
मयकि उस समय ८ श्रीभात्मारामसी › की रेसी शकि थी फि, जिससे निरत वीनघौँ 
श्टेक कटाप्र फर सकते ये, प्रद मह उचम समय, पूर्वोक मामा शिवफारीयके खपेशते नि 
ष्फ गया अफशोप् ¡¡ रेते पिविकारीयोसे तो पंडित शठदी भेर 
यत॒ ॥ पठितोपि वर शच, ने मूर्ख हितकारक ॥ 
वानरेण इतो राजा, विप्र चौरेण रक्षित ॥ १॥ 
पणित शद तो शरेय रे, पर॑द दिवफारी मूख सष्छ। नीं रै, वानरने राजाणो मारा, मौर 
धाञ्मण चरने उसको भचा स्या # 
= माषाय शसम यह ठे फि-किसी एक नरम कीसी राक प्स रोई महरी कामर तयान छना हस वानरके 
प्या पपकत रजा सय प्मफर मलारोसे कदन छमा, धनो केरी मरनीम भाव सो तू मरपास माग ह} पनु यह 
वानदतुमुगेदेर भ्वारने बह्व नय कदीपतू रारठ जारायर दे राजाक प्रस किमीक्य जार्‌ नर्द चद्व 
स्मार हफर मारन दालर वे तिमा रानाम उम वानरयतर मप्ना पंहरमीर्‌ बनाया शोर एायमे तष्ठवार बकरा 
वामप प्यफ(पलम) 5 प्त साय माच विमा एन देसाभ्माकिराजा सोति वानर परा इताटे,वनमे 
एफ सपराजां फ पल्यकयर एनक साय नाता २, उसद्च मया राजा शरसीर पर पगम एमा ¶यके मृघन्नि 
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श्री जालमारामजी जयपुरसे अजमेर गये.वहा“रष््पणजी?^देवकरणजी ओ जितमछनी 1) 
कोरह हटक साधुओकि पास कितनेक शाख पटे.वहासे फिर अमीचंदके पास पटनेके स्यि "“'जथ- 
पुरम" आये ओर संवत्‌ ९९९३ का चौपरासा वाही किया. वहीं विहार करके ` 'नागोर' (मार 
वाड ) हरमे गये,जौर ¢ हंसराज ” नामा श्रावकके पास ““ अनुयोगद्वर ' † शाख पटे. वहं 
“जोधपुर, जाके “वैयनाथ ”› पटवा ओसवारके पास विचाध्ययन किया. वेवनाथः व्याकरण 
पटना अच्छा मानतेथे, ओर भाष्यकार टीकाकार आदिककि कथनको वहत प्रमाणक ओर 
सत्य गिनतेथे. इस वास्ते उन्दने ¢ श्रीआत्मारामजी 7 को कहा किं “ आप व्याकरणादि पठने- 
के पीरे.शाख्धौकी भाष्य रका वगेरह पटो तो आपकी वुद्धि सफल देवे. ” परव पूर्वोक्त असत्य्‌) 
पदेरके अजीर्भते, ओर स्वोपार्जित ज्ञानावरण कर्मके प्रवरे, ¢ श्रीआत्मारामजी को “ वे- 
यनाथ "के वचनास्रतकी सुचि इई नरी. वहसि विहार करके रहर “ पाठी ?” (मारवाड) वगेरहमें 
हके “नागरः गये, ओर संवत्‌ ९९९४ का चौमासा वहां किया. दस चौमासेमे प्रीजात्मारामजी- 
ने दैदकोके श्रीपूल्य “कचोरीमद्धः› के पास, ओर “नन्द्रामः “फर्कीरचंदजी"वगेरह साघुअकिं 
पास ^ सूयगडाग » ¢ प्रश्वव्याकरण ?? ५पन्वणा? ^“ जीवाभिगमः' अदि शा्खोका अभ्यात्त 
किया. उस समय फकीरच॑दजीके पास “हषेचंद्‌^'नामा एक शिष्य “सिष्वहैम कोटो" (चंद्रप्रभा 
नामका जैन व्याकरण) पठताथा.जिससे फकीरचंदजीने श्रीजात्मारामजीको कहा किः ““ठमार 
द्धि बहुत नि्मङ ह, दस वास्ते तम मेरे पास चन्द्रप्रभा पटे।तमको जल्दी आजविगी."परठ उस 
पेखत श्रीजात्मारामजीको पूर्वोक्त कमं रोगसेैंफकौरचदजीका पूर्वोक्त वचनात भी रुचा नही. 

चोमे बाद्‌ श्री आत्मारामजीने विहार करके“मेडता “अजपेर? “किसनगढ, “तरवाड'7वगेरह 
शदरोमे थोडा थोडा कार व्यतीत कियाःजिनपे“उत्तराध्ययनः, ““दरावेकाडिकः “ सूयगडांगः? 
“अनुयोग ' “नंदी? दरंटकोका “कल्पित आवृरयक" ओर बृहत्कल्प"वौरह राख कंठाग्र 
किये. अनुमान दश हजार श्छोक श्री जत्मारामजीने कंटग्र किये. संवत्‌ ९९९५ का चौमासा 
रमणि वानर, तख्वार छेके सपैकी आराति रानाके शरीर पर घाव करने खगा उस अवसरम्‌ उसी नगरका रहने- 
वासा कोडक्‌ विद्धान्‌, जन्मका दरिद्री, अन्य व्यवहाराभावसँ अपनी खीकी प्रेरणासे चौरी करनेके वासते गया वह्‌ 
मथम किसी वेश्याके चरमे गया वहा देखता हे कि, वेरया किसी कुटीके सःय विषय सेवन कर रही है देखके वि- 
चार्‌ करने र्गा किः“ । निस पेते वास्त देसे कोटीके साथ भी यह रमण हेती है । इस वस्ते इसका पैसा मुञ्चको 
यने याम्य नदी "पीछे वासँ निकलके एक ठक्षाधीराके वदा गया वहा देखता है कि,पितापुत्र हिसाव मिखा रहे 
€ प्रतु दिसाव वहत मेहनत करनेसँ भी नहि मि अनुमान आठ अनेका फरक रहा तव पिताने पुत्रको ठेता मारा, 
कि प्र मूत होगा, पैखके पडितने विचार किया कि जो आठ अनि पी अपने एकके एक सकुमार पुत्रके ऊपर 
एसां जुरम गुनारता देयदि भ॑ दसका धन चुरा कर ठे जाऊगा तोजरूर यह अती फटकर मर जायगा! इवास्ते एसे 
₹ुपणका घन भीं छेना मुञ्षको उचित नदी हे इत्यादि विचारकर फिरतार राके मदेर्‌ जा चटा वदा पूरवक्त काय 
करते वानरके देके, एकदम पाडेतने वानरके दोनों हाय सुतर जोरसे पकड ङयि तव वानरने किरकिीयारी क- 
रके शर्‌ मचाया जिससे राजाकी निद्‌ ख गई रानाने पडितको पूरा, « तू कौन है १ ओर किसवास्ते इसको तने 
(व १? पतने ऊपर जाति इए सको दिखाके, सपना सारा वृत्ता स॒त्य सृत्य उना. राजाने सुद्धा होकर प- 
{ जाजाविका कर्‌ दीं आर्‌ वानरकं निकख्वा दिया यदा यद्यपि पाडत चौरी करनेको आया याऽ्ओँ 


ध ५ ( ॥ ओर राजाका 
२२५ दाः वाः त भ्‌ विद्वान्‌ ठन नफा नुकसान विचार च्या इसवास्ते हित कलेवछे मूर्खे, शच्च पडि- 
तदी अच्छा हं कि, जो अवसर तों विचार छता हे ! +. 


द 
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५ जयपुर ? मे फिया चोमापे बाद्‌"वक्षीरामः साधके साय ८ माधोपुर! ८ रणंभोर + रेभ 
शवु्ी), “कोटा शरे गये हां दंढक साधु भम शरेष्ठ ५मगनजी स्वामी)? ये,विनको मिश्री ; 
भीसात्मारामजीकी उत्करा धर परन्व उस समय मगनजी स्वामी भानदमे पे इष स्ते मीमा ¡ 
सारामजी भी भानपुर जाफे तिनफो मिरु वह। दोनो मापसमे चषा यार्चा होनेसे भत्यानन्वगये 
आष हए शरीभात्माराममी भानपुरतरं विशार फरफेभवीतामः ५उजावराश शेके “पाना गाममे 
सपने युको मिषटक,“रतछठामः गये वहां दुकमवफा जानकार ^मूर्यपद्धः, कोठारी पा, जो ज 
नमत शशास से रे भोर शेप यतियो की कल्पनासे वने हये रे,रेखा मानवाया विक श्रीमा 
रमारामजीने हैत॒युक्ि देकर निरुषर किया, षाद तदहि वषट ' सोचरोद्‌ » “ वैदाषर" 
¢ बेनगर्‌ " “ दहदोर › सोर ^ धारानगरीमे ? हके “८ रतढाम *? फिर भये मोर संवत्‌ १९१६ 
क्त घोपासा दहा फिया मगनजी स्वामीमे मी त्ष चोमाषा किया निषे श्री भाप्मामजीी 
उलफे पास विपाम्यास करनेको दत्कग,भानायापष्तो सफड ह श्रीमारमारामीने उमे पाष 
शुदषमतफी जितनी धुनीपी-दक मवार ३२ शाख मानेर-पर्व उरी अपान्‌ १२ ट शास 
पद खिये खर फितमेक कटाप्र भी फर 
अन श्रीआतमारामर्जफि मनमे पूरवो फर्मरोपे भामः जीर्णं शोनेषे पेषी आशंका पेम 
गी फ, पैने दुंढफमवफे सर्व शाख देखे ओर एष मतफे भायः सर्व मिद्ध परिवोफो प मिणः 
तिन पका फनः एक दूते विस्द हे पिपी एक नावतमे को फीषी वरषा सरथ कवार 
सौर दूरा दूषी तरका मर्य करता, आर अष फोर अर्थ ठीक ठीफ भान नदी पेषणे भार 
पष जने एकप सफर षाह फरंफे मन फल्पिवभ्य फर छेते, भिप्फो पैचायवी अर्द केर 
पंजाब देके दुषटफोमे प्रायः पवायतीहो अर्यं चता पो अब युजे कोना मव सस्य मानना 
सौर फौनषा अत्य मानना चाहिय ? ओर किवनेर षो ४५ आगम मानते, फिषरनक्‌ १२ 
सेषः ६९१ सोर पितनेक ९९ शाख मानयेरं चो इनमे सशव कौन घोर श्रू फोन ! युभे किव 
ने शास धरे मानने पाये १ फयैफि “ वुदीकोटा ?› वाड बुडफ शाश्फे यर्थ, मपे युत 
पनोषटित फर मार्वाही ढक भापारूप जो टाप छिलारं समेत अपने मतके भु 
सायी, अर्प मानै, मार रोष णेढ देतह, पा तिस पाट प्र इडताङ छगाके ऊपर सपनी मदि 
छष्पनाका अस छि वेप, तपा “ चपगस्छ  « सरवरणष्ड › पाठे फष्तेरे, फि दक णोग 
शाख्ोक! यथार्थं अर्थं नही जाने एत्पादि अनेक सैकल्प पिरल्प करे म॑ धीभास्माएम 
जीने पह निष्वय किया फि, संस्छत प्राकृष स्पाफरण पर्ने पीरे शासेकि यपार्पजे अर्प हेष 
हेमे, के परै मादुगा इ खत श्रीआरमारामजीको भेयनाप परमेका सर फरीरव॑दजीका 
काना सस्य सस्य मान हुमा * 
वोष्टा-तवरुग घोषन दूष हे, जवरूग.मिरे न दष ॥ 
तचो व्ल भतत्तव दै, जवो द न ब॒द्ध ॥ ९ ॥ स 
-नमप्के साप्रोसि मी सिद्ध होति फे, स्याकरन सस्पमेव पठन चाकि कयो, मी परकम्याकरण 
सूयमे छा हे कि--नाम, माख्या, निपात, खपसर्ग, वित, समासं, सिप, देषु, योगिक, उणापि, 
किपादिभानः, पा स्वर, बिम, वध, एनो करके युक स्पा सम्पद्‌ सत्प, सम्मत सत्य, स्यापना सतम) 
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इष तरह महाराजजीश्ोने देखा कि जेन शाखेसि सिद हीत ई कः विना व्याकरणके पटे 
दीक ठीक यथार्थं अर्थं नरी भान दोसक्ता. इस वास्य म जरर अव व्याकरण पदुगा. हाय- 
अफशोस ! कैसे करुरोके वश होकर जपनी अमुख्य धवान्रापः त्यवस्था निष्फर करा | 
पर्वोक्त कारणेति, तथा बहुत देशे फिरनेस, वहत्‌ जनम्‌द्र तथा वड वड पुस्तककिं भंडार 
देखनेसे, श्रीजात्मारामजीके मनम यहं निश्चय इजा कि ५ ज्ञनमत 1 ता कई अन्या वस्तु ह 
ओर्‌ यह्‌ हंटकमत अन्यही वस्तु हँ 
सैनमतके रासते हैटकमतके विपरीत अनिष्टाचरण देखनःश्न(जात्मारमजाक्‌ मनत टुडक~ 
मतङी आस्था कम होगई ओर एजरातदे शमं जाके पंडित साधुजकि साथ वाताचत्‌ कफ न~ 
भय करनेका हराद्‌। श्रोआत्मारामजीने किया. तथा जनमतक त्रलिद् ताथ “शातुजयः, ““उजयंतःः 
(फिरनार ) आदिकी बहुत प्रशंसा तिनके सुननेमे आई) जस्स उनका देखनेकी उत्कठा भी भ्री- 
आात्मारामजीको इ. इस वास्ते श्री आत्मारामजीने गुजरात ?› देशे जानेक। इच्छा का. प्रत्‌ 
जीवणरामजीने यजयतदेशमे जानेके दास्ते किंतनेक प्रकारका दहरात दखार) अर्‌ जज्ञा नहा 
दौ जीसस श्रीआत्मारामजी चमसे वाद्^जावरा'? ^ मेदस्तर'! “नम “जावद्‌”वगेरह राहेरो- 
पर होके « वितोड “ गये. तहा पुराने किध जाके वहत उज्ड हए वह) ( खंडर >) जेनमंदिर, 
फतेहके मेर, कीर्तिस्तंभ, जठ्के कड, कीर्तिषर सुकोशल सुनक तप करनेकी गुफा; पच्चिनीं 
राणीकी सुरग,मूर्यङकड वरह प्राचीन वस्व देखक संसारक। जनत्यता अर तच्छता ददजारकीं 
तरह क्षणमात्रका तमासा याद्‌ जाया 
इत्यादि श्रीठाणाम सव्रे।क्त द्द प्रकारका चरका र्वपयक सत्य-तथा प्रक्रत, सस्त मागघी; तत क प्रकत चकार विषयक सत्य तथा प्रछत, सस्कृत, मागधी, चैशाची, सौ- 
रनसनी अपन्रशः, एव पट्‌ मापा गद्य-पद्य रूपकरके वार्‌ प्रकारका नापा तथा- 
८ वयण तियं २ टिग तियं २ कारुतियं २ तह पराक् ९० पचक्ख ९९ 
उवणीयाह्‌ चक्क ९५ अभ्भत्थंचेव ९६ सोलस्म " 
एव सारह्‌ प्रकारक वचन्‌का जाननेवाटेको अट्द्नुज्ञात वद्धिद्धारय पयारखुकिन करक साधक अवसरयं वोट्ना 
चाहिये, नान्यथा तथा श्रीयुयोगद्वार सूच्रम सक्या पागयाचव इत्यादे सस्छृतः ओर प्राक्त दो प्रकारकी भाषा 
स्वरमडलम ग्रहण करकं वोटनेवाखे सावका भाषा प्रसस्थद तथा पूर्वोक्त शाल्मदा परमाणाधकारम भावप्र- 
माण चार प्रकारका हे सामासिक (९ ) तद्धितज (२) वाठ॒ज (३) निरक्तिज ( ४ ) सामासिकके सात मेद 
ई दद ( १) वहुत्रीदि (२) ठ्मैवास्य (३) द्विगु (४ ) तत्पुर (५) अव्ययीभाव (६) ओर एकरप (७) 
तद्वितजके आठ मेद्‌ है, क्म ( १ >) शिल्प (२) छवा (३) सयोग ( 9 ) समीप ( ८ ) ग्रथरचना ( 8 ) द- 


यैता ( ७ ) ओर अप्त्य (८ ) घाठुज-- शर सत्ताया परस्मे भापा--एष वृद्धो--स्पद्धं सदं --निरुक्तिज-- 
मह्या डते मिष. 1 भ्रमति रोति च भ्रमर. मडर्म॑हरंसतीति मसर इत्यादिं -आर भी श्रठाणागसूज--द- 
शाश्रुत स्कघसूत्र वगेरदसै भी व्याकरणका पटना सिद्ध होता हं 

प्रायः इनका याचरण, नेनमतके शां य विपरीत दईं जनरासखोम ठिकाने ठिकाने जिनप्रतिमाका पाठ आता 
६, तिनका ठटकटोक निपेध कसते ई, जर जिन प्रतिमाकी शाखोक्त रीति पूजन करनेवाङेको ईिसाधर्मी कहते ४ 
तपगच्छ, खरतरगच्छ आदिके साधु मुदपत्ति हाथमे रखते ई, ओर टुटक साधु रातदिन मुख वधी रखते ह, जो 
कि जेनमतके शाखसं विरुद्ध दे तपगच्छादिके साघु द्डा रखते हँ, टक रखते नरी द, ओर शानो ठंडेका वणैन 


आता दै कितनेक टटकमतके श्रावकः, कितनेही मदीर्नोततकका सान करनेका नियम करते, इतनाही नरी, परत 
किंतनेक जगर ( दि ) फिरके हाथ, पाणो वोनेका भी नेयम करते हैँ निस नियमका नाम “ अणो चरत र 
वृहत ढको परसिद्ध हे तथा रघुनीतिका नाम « नयापाणी *› धर रखा ३, इत्यादि 
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चिषोडसें ८ उदयपुर ? ¢“ नायदारा  “ कांकरोष्ठी ८ गैगापुर्‌ ›) ^ मीषद" च 
स्वाड ? “ जयपुर्‌ 2 “ भरतपुर 22 “ मथुरा? ¢ विद्रावनः हेफ “कोरी ” केरे ~दि 
षीः! शहर गये वहां पपासा करनेकी श्री भास्मारामजीपी इच्छा यी, परु जीवणरापजी् 
कहनेसे संवत्‌ २९१७ का सोमास, श्रीभात्मारामभीने ‹ सरमय 2 माममे फिपा पोमापे 
वाद्‌ षिष्ार करे दिद्धी गये दिद्धीसे जमनापार “ खषा ” ^ लृहारा ” ¢ निनीठी » “बदोव 
५ सुनपघ 7, कगरह स्यानेमिं फिरके सवत्‌ ९९१८ का भ्रमास, दिष्ठीमे जा किया विष पोमिमे 
^ पैजायी दको पृल्य !" “ अमार्धिषटजी › के चेे सुस्वाकराय मोर हीराङारको भठ शाप्त 
श्रीमास्मारामजीने पाये भोौमासे षाद पुनपत पानपिव होके श्रीसास्मारामजी “ करना 
गामर्मे भये वशां अमरर्धिएनीफे चेटे ५ रामवप्त ¬ ५ घुल्लदेव ”” ¢ विभषद ” “ चपाठाछ 
मेगेरह मिढे वव श्रीमात्माराममीने रामव्ष, मोर विश्रवको मदुयोमहारमूत्र पराया वरएपिं 
विहार ररे श्रीमात्मारामजी “म॑वाडाः शरम माये मौर रामवघ्नादि भी षरसटमे रस्वे होक 
अंमाका शरे भाये पहं पिहार फरके श्रीभार्पारामजी““खरड!? “रोप, रफे"माढीवाद 
गामम गये यदांतक तो रामवप्न वगैरह साघु, श्रीमास्मारामजीमे सापही रहे, भोर पठते भीर 
भिषमे इतने समयमे श्रीात्मारामजीने पूर्वोक्त रामनप्त सौर विभंदको भावारांग, जीयाभिगम, 
मैवीमूवर,वमेरह शाख पठाये 

रोपड़ गाममें श्रीभात्मारामखीने पंडित ५घद्‌ न॑दजी? सै सरस्वव ?› भ्पाकरण पना शुरू 
फिया, भोर थोडेहौ समयम अपनी अपूर्व उदधिं षटू्टिगतकका मम्पाष कर छिमा पाणीबषे 
भिहार करके श्रीमात्मारामी माङेर फोरम जाफे भपने युर जीवणरामजीसे भिखे वहे 
जीवणरामसी सो^रणीया'” गाममे जा घोमासा ररे, जोर श्री भारमारामजी “ घुनाम "” गये, अदां 
श्रीमस्मारामजीका एक बेडा हुमा घनामस“पमाणा?१..द८५यादा ¬ “नाभा"^पङ़र कोडा 
+“ रायण कोट श्र “जीगरांबह ' वोर शेके भीआत्मारामजी « जीरा ? गाममे गये, भोर 
संवत्‌ ९९१९ का ष्दौमाषा जीरामें किया 

रामबस्त वरह साघु, देश^मारवार' के तरफ़ विहार कर गये क्योकि, एनफे गरु भमर्पिदिजी 
मारषाडफो गये हेये शने दिनों वफ केष पदनेमे वास्तेदी श्रीभाव्मारामजीक्े पास रदेपे 
प्रैतु षरे समय रामबष्ने श्रीसास्मारामजीते आधीनवाके साय प्रार्थना फी कि, “भाप ष 
सर पामे माययेरे, मोर भरे रऽ मपवारको चङेगयेर, इड पास्ते शापने इष पैभाबदे 
शरसे जोर कगाकर“भमीवमतको ”* जड फाटते ररेनाइसभेरे यस भमरधिश्जीको परम मानद 
होगा ओर सापका यडा उपकार होगा › संवत्‌ ९९१९ के सौमातमे जीरादी गामे भ्रीभास्मा 
रामजीष्ठो व्याकरणे बोभसें श्यावादी श्र वैदा हमा रि “जो मर्य तुंड कोग शरास षा क~ 
स॑ वह म्याकरणफी रीपिि टीक्‌ माष्टुम नदौ शेते, दफा निम्वय फरना चारिये क्योकि 
देने पोह व्याकरण ममघरू पदषदे,वो भी युपे फितमेदही ठीरू सर्य मासम रोने रेरे तोऽपदि भि 

घको पुरा पूरा म्याकरणस्ा बोप होके,खसक्ना तो क्या फहना इ? ¶षवें यी िदध होतारे ङि, 
# पनाम देके ठुकक्येमे दो फिफे ( मद ) है एकता नामे णीब मानते दं ®रः, एक नपि मान्दे दे भो नघ 
मादे ए उनके मजीबमती कते र्‌ 
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हैढक रोग इसी रके मारे प्याकरण पठने नह तेह ओर्‌ यह भ सिद्ध होता कि इनके सव 
अर्ष प्रायः मनः कल्पित दै, ओर जानचुश्चके अज्ञान रूप अये कूष्म गिरते ह. ? यहं समक्षफे 
 श्रीमात्मारामजीने निश्चय किया फ, जो कच्छ पूरवाचर्येनि नियुक्तिः माध्य; च १.६ 
हारा अर्थ कियिरे, वेदी अर्थ यथार्थ है ओर जो कोई मनःकट्पित जथ शासनेकि करते, वो 
वडादी अनर्थ"वरतेरै. 
चोमा वाद श्रीजत्मारापजी जीरासे विहार करके ““मनोहरदासःके टोेके दुंटक साधु 
आध बृ पंडित साधु “रत्नचदजीकेः, पास विवाभ्यास करनेके वास्ते.आग्रा श्राहरमें गयेःजौर 
संवत्‌ ९९२० का चौमासा वहादी किया. रत्नचदजीने बडी खुशी श्रीआल्ारामजीको “स्था- 
नाग” ८ सुमवार्याग्‌ " ८ भगवती ? ¢ पनवणा 2? ¢ वृहत्कल्य 724 व्यवहार "› “ निशीथ ›' 
५ दुशाश्चत स्वं ” “संग्रहणी” ^ कष्रसतमास ” ५ सिद्ध प॑चाशिका ८ सिद्हपाहुड 
८ निगोद्‌ खरी ” “पुद्गल छत्रीसी ” “ रोकनाडीहात्रिंदिका ?› “ षटूकरप ग्रंथ चार 
जातके “ नयचक्र, › इत्यादि कितनेरी शाख पडाये, जिनमें कितनेक प्रथम श्रीजात्मारामजी 
पे हृएये, तो भी अर्थ निश्वय करनेकेः वास्ते फिरसे पटे. श्रीजात्मारामजीको विभक्तिक्ञान 
हेनेसं जे अथं मादुम होतेथे, वे अर्थ दुढकोकिं पये जके साथ नही मिर्तेथ, जिसते भ्री- 
आलारामजीको निश्वय दोगया कि पूर्वाचायेकि किये हये अथी सत्य है, तथापि परीभ्ना करने 
रुगे तो पृण करनी चाहिये. रत्नचंदजीके पटाये अर्थं प्रायः अन्य दरैढकोें विपरीतः ओर टीका 
केगरहके साथ मिर्ते हये श्रीआत्माराम्जको भान हुए, इष वस्ते अधिक आनद उनके पास 
पठे. इस चौमसिम्‌ श्रीजात्माराजीने रल्नचंदजीके पाससे कितनएक अपूप ज्ञान भी प्राप्त किया, 
रत्नचंदजीके पास चिरकारुतक श्रीञतमाश्चमजीको पठनेकौ मरजथी परंतु जीवणरामजीकि 
वुानेसे चौमासे बाद विहार करनेकी तैयारी करके श्रीआत्मारामजी रत्नचंदजीके पाप आज्ञा 
ठनेके चास्ते गये. तब रत्नचेदजी नाराज होके कहने रगे किं “ तमार वियोग मे चाहता नदीं है. 
पतु क्या करू? ठमारे रुरूका हुकम आया, सो ठमके। भी मान्य करनाही चादि, परत 
भतका मेरी िघ्ना तुम अंगिकार करो. मेने सनाद कि,जात्माराम श्री जिन प्रतिमाकी बहुत निंदा 
करतादै, परंतु यह काम करना ठजको अच्छा नहीं है हमारे कहने इसत तरह अमर करना. 
एके तो श्री जिन प्रतिभाकी की भी निद नहीं करनी (९) दुसरा पेशाब करके िन। 
धाया हाथ कवी भी शास्चकों नहीं रगाना (२) यर तीप्तरा जपने पाप्त सद्‌ा दँडा रखना 
(३). मने यह तुजको श्री जैनमतका असरु सारं बताया दै कितनेक दिनों बाद जव नं 
व्याकरण पदेगा, ओर शाख्का यथा बोध होगा, सव ङुच्छ तजक मालुम हो जायगा. 
आगे भी इसी तरह ज्ञानाभ्यास करने निरंतर उयम रखना ओर व्याकरण जरूर पटना. ” तव 


त आत्मारामजीने कहा कि, ¢ म्रहाराजजी ! एक बात ओर भी बतं कि, युखपर कानों 

1 उक्र कारवां है वि वृद जीने 

इ व वृधिना सूत्रानुसार दँ किं नही ! ध भीरत्नचेदेजीने जाब दिा कि 

8 क्थाक, राच्नानु्ारं तो सुहपत्ती हाथमे रखनी कही दै. परंतु अनुमान 
५०) देस वषत हमारे वडनि सुखपर्‌ सुहपत्ती वाधौ रै,ओर तेरे बडोनि अदुमान दोषौ (२००) 

वत्त बाधन पुरू की है. यह हुंठकमत अनुमान सवादौसौ ( २२५) वर्तं विनां गुरु अपने 
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आप मनःकल्ित वेष धारण करके निकाडा गया "भीमासारामजीको तोप्रथमसेती किवर्मक 
नावोका शफ या अवतो सर्वया निश्चय हेगया कि निश्वयही यरृ ददकमत बनावरी दै ओर नावम 
लेनधमेसे उङटा हे भौर भगवतीजी, भनुयोगदार,समषायांग, नयचण़ वगेरए शास्मि “ आद. 
श्यकं) ¢ विशेषावकष्यक ” की सक्षी दी ई जर डिघा भी हे फि,आपृश्यकका एतना मूडपाःः 
है, इतनी नियुक्ति ह, इतना भाव्य दै, इवनी पर्णि हे, एवनी टीका ई अर युढकके मे 
अदषयकमें फितनीक वाते जे शास्मि ह, वे नरी रै, शौर भदक आवह्यक यजराती भाषे 
३, भौर दूसरे शास्त प्राष्वमे हे इषवास्वे आदहयरू सूम्र भी प्राकृत भापामें शेना पापि 
दसषरह भी आर्मारापजीकी वँडक्मवसे मनास्या होनी शरू हरं तोमी भधिक्वर्‌ तिश्रय 
फरनेफे वासवे श्रीभार्मारापजीने वहत शाखोकी पुनराषृदि फी सथापि अधमे सरके मेगणेदी 
तरह दठकमतवकी पो निकष्टी इष्वस्ते श्रीभार्मारामजीने निष्वय किया कि, “ तै अपनी 
शफिके अनुपार भष्प जोक आगे घस्य सत्य बात प्रगट करूणा, जिषको सुवेगा, बो प्रएण 
कर छेवेगा " पेखा निश्वय करके श्री म्मारामजी भ्रं षिहार करके दिद्धी मयि, बरं री 
विश्चषदभी मि ओर्‌ श्रीभा्मारामजीषे शाल पल्मे उगे अर सायक्मी साप विशार फते हए 
माठर फोरम माये एक दिन श्चीविश्रषद्जी, पेशाब फरके हाय षिनादी पयं शास्र पग्ने 
ठगगये दषं श्रीजास्मारामजीने गृस्से शोफर विश्रचद्जीफो कहा फि, “ सबरदुार ! भव 
प्ठिकनी भी णसा काम नही फरना अपीत्‌ पिना धोये हाय पेशाब फरफे शालको नै उ 
गाना" प्रत्यक्षे तो श्रीरिभवदजी, पवाक श्रौ जासारामजीका कहना मरार फरके मोन चेः 
परप दिषमे विचार रने छे कि, “रल्नचैद्जीष्टी सगपसे इनफी दाते फरक प्रणया ए» 
दूषी स्वे यद्‌ पेषे फएवे टे क्योकि, मेरे युर रामव्षजी, भर उनके गुरु अमार्धिदनी 
पूस्यभी महाराज यगेरह सव ढक साघु, पेशायदे शुदि फरन।, मारके प्रोमे छेकर वस्र 
धोना आदि ररते ₹ परंतु मजे ता इनके पास पना ई एषव। स्वे कितनेरु दिनि जि वरद पद 
फष्से ६, इसी तरद करना वायि कोटङामे शरो मारमारामभीने, पेडिव “ भनपरामनी पं 
शेपन्यार्ए्ण पना गुरू च्या, मेद एरु पदीनक बाद विहार कामे रायगा कोः दोरुर जमर॑व। 
पत मपय प्रं ' चेत्पण्ट, २ ष््यद्‌ ण्ठ रपस पिप, श्नीपस्ययद्‌ जह षम्‌ 
१९०१ फा जेद माघे स्पमनाघ होना सुनकर, चकत अफधोष भिया अतम जपन प्ानबडपे 
अफसोस दूर करर श्नीभासमारामजी जगरांबासें गहर फप्ये गहर ' कथीभाना मे जायं वक्षं 
श्रावक ५ पदमत गापीमद् › कोरदमे अ्जीपमवरी श्रदा एटि ओर माप्ररल्पके माव 
चपीभानावे विष्ार फरफे फोरखाने गप ओर घवत्‌ १९२९ पा पोमामा वहां किया, ईष मोमा 
सेमे श्रीमास्मारापजीने नद्रिरा, कोप,राम्, मठग्रार तर्फगान्‌ रोरदका मम्पाष रपा, तषा 
भी दिधरचदूनी दो मायायानुमार पमी फक पथां पत्य मार्मद्ा रोध सया 


पपाते बाद भ्रामा्मारामनी, सुभीपानां दरू“ देश "नापा गामे यप कं एए पवि 
पुस्वरोमेदे ५ भीरि सपापे {रचित श्रीमापा्तग सूत प्रवि (यकर प्रति भरीमासा- 
पयसो पमिदी दत प्रतिक मिठनने श्री मारयरामनीदा वा मानद प्रप्र दरम पठि जै म 
दुशपे प्पापडो भमन मिननमे शाति १५; तदन द्द दक पयायाद पेर्र्‌ । सत्वा 
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गाममे गये; ओर संवत्‌ ९९२२ का चोमासा वरहा किया. वहीं ( किशोरचव्जीः यतिके पास श्री- 
आतमारामजीने दो तीन ज्योतिषके ग्रंथ पटे. तथा वडगच्छकं यति रामल ) ओ खस्तर 
गच्छके यति “मोतीचंदः"के पासते साधु भ्रावकके प्रतिक्रमण ञ।र्‌ तिके विषिके पुस्तक खाकर 
देष तो, माम हया किः दुकमतका प्रतिक्रमणः ओर तिसका विधिः यथाथ नही ह. जर्‌ भी 
कितनेक पुस्तक खाकर देखा; ओर्‌ जाचारम सूत्र वृत्तिका भी स्वाघ्याय किया. जिस भ्रीभा- 
त्मारामजीक्षो अधिकतर निश्चय हज कि; दूटकमत जस जनमत नहा ई. पर्प जेनमतके 
नामस जेनमतका जभार रूप, एक नया पथ मनःकल्पित निकारा हं तथापि श्रीजात्माराम- 
जीने विचार किया कि, ५ दस समय कुर पजाव देशमे प्रायः हुंटकमतका जोर है; आरमें अ- 
केरा श्‌ श्रद्धान प्रकट करूगा तो, कोई भी नदी मनेगा. ईस वासते अद्र शद शद्धान रखके 
वाद्य व्यवहार हुंटकोकादी रखके काथसिद्धि करनी ठीक हं. अवसर पर सव अच्छा होजदेगा. 
रेषा निश्वय करके श्रीआात्मारामजी चौमासे वाद्‌ सरतेसे घनामम आये; वहा “ कनीरम ? 
रोरतक वाला ठुटक साधु मिरा. तिके साथ दुहक साधुके भेष, ओर पडिक्मणेका विधिः जोर 
हैढकाचारकी वावत वार्तरप हा. परु कमीरामने कच्छ भो राखादुपार ठोकटीक जवात्रन दि. 
या, ओर कहा कि,"“तुमारी श्रद्धा भ्रष्ट रोग हे,जो त॒म अपने खर, दादगुरुेकिं कथनमे शंका 
^ करते हो १ ?› तव श्रीजात्पारामजीने कहा किमे कोई यरु, दादणरुजेका वेधा इजा नरी द 
घे तो श्रीमहावीर स्वामीके शासनके शासका मानना ठीक है. यंदि किसीके पिता; पितामह 
कुषम गिरे रोवे तो, क्य! उसके पुत्रको भी कूपमेद गिरना चाहिये? "? ततर कनीराम कव करके 
चा गया. ओर श्रीजात्मारामजी भी सुनाम विहार करके मार कोटलामे आय) वहां खला 
कवरसेन ”” ओर “ मेगतराय ? के जगि अपने अंतरंग जो सनातन जेनधपेका श्रदान वैग 
थाः सुनाया. उन्दने भो अच्छा तहतं समश्षके श्रीजत्मारामजीका कथन, जेनदाल्ञानु हार य- 
थाथ होने अंगीकार किया. ओर्‌ श्रीजलमारामजीकोर 


अ }कोही सहर सत्योपदेष्ठा मानने रगे. प॑जावे 
इत वखत पूवेक्त दोदी श्रावकः प्रथम शुद्ध श्रद्धान वाकी गिनतीमें इए. वदास विहार करके 


शहर लुधीयानामें जये वहां सखा “ गोषीमहट ? पाटणी को शाखातुषार समक्चायके श्रीमा- 
त्मारामजीने अपना तीसरा श्रावक वनाया.यहां दरस समय श्रीविशवंदजी, ओर तिनके चे च॑पा- 
खाङ्जी वगैरह भी अये हएथे चंपारारुजीके मनमें कितनेक संशय हुंहकमत संवेधी पडे हएये. 
इसबास्ते जपने युर विश्रचदजीको अवसर पाकर प्रूखतेही रहते. परव श्रीविश्रचैदजी अवपरके 
जानकार होनेततेःययपि अपने अद्र श्रीआत्मारामजीकौ सोवततते दध श्रद्धान हुञाथा, जर श्री 
सनातन जनधमका खुद स्वरूप जानते थे, तोभी खुलकर कथन करनेका अवसर अवतक न 
होनेसे जवाब नदी देते. कठ गोरमोक जिसे पूछने वारको स्यादा राका पडे, वैते 
जवान देये .इसवास्ते एक दिन श्रीर्चपारारजीने श्रीविश्नचंदजीको जोर देकर कहा कि, “महा 
राज सहेव ! हमने जो चर्‌, हारः घुर, परार जदि खोडक्ते साधुपणा छियाहैजोर आपका 
रणा गकार कियादैःसो ङच्छ इूवनेके वास्ते नहीकिंतु तिरनेके वास्तेदै.इसवास्ते आप हमको 
॥ अतःरूरणसं यथायं जेनमतः जो कि महावीर स्वामीके शासन परयत सनातन चा आया 
चताओ; म जापका वडाही उपकार मानेगे. जैते आपने उपदेदा देकर हमको संसारं बचा 
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या, रेस १ सशयसं भ वचादये आपके पिना ओर किघफे मागे एम॒ मपे दिरकी ब 
करे १ व श्रीविश्नधदजीने श्रीास्मारामसंडे पा अपने वेखे थपाडाउजीके परत्यद् गाह 
जवान कएके चपाछाडजीफो दीकटक निश्वय फरा दिया उस दिनपें षपाडाछजीने मी दशर 
द्धा धारण की वाद्‌ श्रीविद्नचदजीने पो, एषोयाना्े बिहार खर दिया, सौर रस्ते यू 
मे प्रशैमाछाके श्रावक “ मोदराय ? “" षशासीम माछकोंष ” भर नमूतसतवाडे 
लाडा ^ बृटराय "” ज्वष्रीफो प्रपिमोप किया वथा साधु ८ हुरमपेदजी-राकमरायभी " फो 
भी शीषिरनषंव्जीने भविगोध फिया, दसवर९ श्रीविदनचदजी, ओर धपाङाटजीसी मदद 
श्रीमास्मारामजीफी श्रदाके यादमियोक्षो गिनवी बठने र्गी, खर दुक श्रद्धान रप अभी 
पूर होता चखा भदे श्रीविर्नषंद्जी परह पटी गाममें गये षहा राढा “ षषठीटामह ? ओ 
पूष्य समरसीदफा सुर्य श्रावक था, विखके साय यातीव ष गिपसे छा पधीयमह 
दिके भी कितनेदही शक पेष्टा होगये वब घधीरामच्ने पूर्वो सशयको दूर फरके निर्णय करने 
वीस्ते, श्रीविस्नषैद्जीके कषनेसे मपने पुत्र “ अमीवैवजी, फो न्याकरम पढना शुरू करापा 
अव षो पठकर तैयार हेगया, ठन घसीटामद्ने कहा कि “पुत्र ¡ फिसीका भी पक्षपाव नक 
रना अ शाखे यथार्थं वर्णन होवे, सो वु मुजे सनाना ” चम अमीष॑दुने फटा कि, “ पिवा। 
मो ष्ठ, श्ीमहारान भात्मारामजी,वया विधचंदभी वरह कहते हषो ख ठकि दीक ईं यौ?! 
पूय समर्ीएनी, वथा उनके पे दुडक साघुभंका ज फुष्ठ फयन है, सो सर्वं मसस्य, मोर 
नमवसें विपरीष हे › यह भुनकर छाला पसरीटामह्छ भी हंदकमतफो छोडो शद्‌ शर दानवा 
हग पूर्वो भमीपद इष समय युजराव-मारवाड-पंजान षर देशेमि "पणित सरमा ? 
के नामसे भिद रै, जौर पराय श्रीमास्मारामओीके संवेणमत अंमीार फिया पीरेजिवने १ 
ठन शिष्य हये, स्थने थोड़ा बहो अरूरदी पैरिवमी ममीभेदजीके पास बिपाम्यासं किया 
रि ममत फियेदी जाचेरं 
पदसं विहार करर श्रीदिद्नतदमी) हुकमवेदभी, हाकमरायजो, भपाछाढथी चगैरह भीषा 
समापा पास, जो दुधीयानाघें विहार फररे शहर “जरेषर? मे भाये हये ये, पय क्यार) 
षहा श्रीमाटमारामजीकी, भौर मजीवपयी “रामरतनः! भौर (वषतरायः, षप सर्जीवपय धर्वपी 
सी होनेके षास्ते निभ्वय होगया पा इख सब्र पर २७ श्रदरेसे ्राव माये हुये पे, मोर पावत 
पपा ्रासमण पदितोको पण्यस्य नियत किया या जिस्‌ रामरठन सोर षरा इर गये, भोर 
श्रीमार्मारामजीणी जीव हरं वपापि रामरवन कगैरषने अपना इट शेडा न्दी सत्प्ेफि) भि 
सरा जो स्वभाव पडजवि, मरणपंथव भी वो सभाव पायः विघका दूर नरा शेताद 
यतः यो हि यस्य स्वमावोस्ति । स तस्य दुरतिक्रमः 1 
श्वा यदि क्रियते राजा । फ न सत्ति उपानहम्‌ ॥ ९॥ 
भादा्१~-जो जिसका स्वभाव दे, घो पिखका दूर ना मुरिक ै क्या यवि फुचेको राजा 
सनाय, तो षो खवीको भस्षण नदी करवा हे? भपितु एरताषी दे 
जारुषरचं नपयताफा उरर विहार फरक श्रीभारमारामयी, तपा पि्च॑दजी षोरह ममुव 
सरसं मघ्ये सोर भीमास्मारामजीने, खडा ^ खचमभय्जीकी ? बेऽकमे उठासा किया भर 


(४९) 


व्याल्यानमे “श्रीभगवती सूत्र” सटीक वांचना प्रारभ किया. जो सुननेके वास्ते पूज्य अमरर्सी- 
घजी भी, अपने सव चेलोके साथ आया करते थे. भरोताका जमाव इतना होता रहा किं, मका- 
न वेठनेकी जगा भी मिनी युरिकर होगई. तव सवने सराह करके व्याख्यानके वास्ते दूसरा 
वडा भारी मकान मंजर किया, जौर वहां व्याख्यान होने र्गा. श्रीजात्मारामजीका व्याल्याना- 
मृत सुन करके भी, श्रोताजनोको ति नही होतीथी; अथात्‌ श्रवण करनेकीं तृष्णा, बढतीदी 
जातीथी उस समय पल्य अमर्सीधजी तो एेसे मोहित होगये फ, एक दिन श्रीजात्मारामजी- 
को कहने रगे कि, किंसीतरह मेरे चेछोको भी, यह ज्ञान, सिखाना चाहिये. जिसे जनमतका 
वडा भारी उयोत होवे. तव श्रीञात्मारामजीने कहा किः “ पूल्यजी साहिव ! ग्याकरणका 
अभ्यास बिना किये, यह ज्ञान पाना वडाहीं सुरिकल है; इस दिये प्रथम इनको व्याकरण पडाना 
चाहिये. » इससे पल्य अमर सीधजीके प्रायः सव साधु उसवखत पंचसंधि पठने रुग गये. 

' एक दिन श्रीजात्मारामजीने व्यार्यानमें अवसर देखकर कहा किं, (ूर्वाचार्योके कथन करे 
अथैको छोडकर, मनःकल्पित अथं करनेवारोका परखोकमे खवर नही क्या हार हेवेगा ? 
यह सुनकर, पल्य अमरसीवजीको रस्सा आया; ओर सोदागरमहछ ओसवारु, ₹याङकोरका 
वासी, दुक श्रावकोमें मुखी ओर जानकार किसी कारणस अग्रतसरमें आयाथा, तिसको 
कहने रो कि, “आज कार आत्मारामको बडाही जभिमान आगया है, परंतु में इसका अभिमान 


दूर करूगा, मेरे अगे यह क्या चीज दै ? ? सत्य है अपने चित्तका माना हुञा गवै किसको 
पुखदाई नही होता है ? 
यतः-टिषिमिः पादसक्िप्य, शेते भंगभयाड्वः ॥ 
सचित्तनिर्मितो गवैः, कस्य न स्यात्‌ सुखप्रदः ॥ १॥ 
भावार्थः-टिषिमि ( टरीरी ) जानवर, मेरे पैर रखनेसे पृथिवीका भंग न हौजवे ! इस भयते 
अपने पैरोको ऊचे करके सोवे है. इसवास्ते अपने चि्तसें बनाया हुजा गर्वं ( अकार ) किसको 
सुख देनेवारा नरौ हे ? 
अमरसीवको पूर्वोक्त अर्दकारमें जाये हुए जानके, सोदागरमष्छने समश्चाये कि, ¢“ पूल्यजी 
सदिव ! प्राप आत्मारामजीके साथ मत सरवेधी चच कदापि मत करो, यदि करोगे तो, याद्‌ 
रखना ! ठमारे मतकी जड काटी जायगी. मेने अच्छी तरह समञ्च छया है कि, दनके ( जात्मा- 
रामजीके ) सामने कोई भी जवाव देनेको समर्थं नीं है. '› सोदागरमलछका पूर्वोक्त कदना सुनकर, 
पूर्य अमरर्सीघजी दैरान होगये ओर सुनकर चपके हो रहे; ओर श्रीयात्मारामजीकी बराबरी 
करनेमं असमथ होकर, सवुशामत करते कग गये सत्य है “उरती हर हर करती. श्रीयत्माराम- 
जीको एकदिन एकातमें डे जाकर रेते कहने रुगे कि, “बेटा आत्मारामजी ! तू हमारे मतम 
खार ( रत्न > पेदा हुजा है. इस वास्ते ठजको देखा काम करना चाहिये कि, जिसे हमारा 
ठमारा जापसम मतभेद्‌ न पडे. तव श्रीजात्मारामजीनि कहा, ¢ पूल्यजी सारि ! जो पि्टे 
जाचायाका ठ शाखेमिं चरा जाया, मेँ उससे उल्टी प्ररूपणा कदापि न करूगा, जौर 


`जापको भी यदी उचित है किं, आप जरुर सत्यासत्यका निर्णय कर ठेव. क्योकि, यह मन- 
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भ्यका अन्म, वारपार मिखना सुश्िक रै रस चरे एटफो छोढदे  एत्यादि भमेकं प्रकारौ 
रि रिक्षा, श्रीमात्मारापजीने अमरर्सीपजीको दी परैदु अमर्सियसीफो ए हित शिष्रानं 
फुछ भो फायदा न्ती फिया क्यौकि- 

अन्न सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेपन्न' ॥ 

्नानख्वदर्विदग्धं बह्मापि तं नरं न रंजयति ॥ १॥ 

मावार्यः-भनजानको समश्चाना सुखाडा है, इषस भी जो घल सण्छे मुरेफो समध्वा! 

सौर ही कदाप्रदी नर ३, पेषे प॑टितफो समश्वाना अतीव भुकर ( सुखाडा) ₹ पद घो 
भ्ाणी, द्भानके दो अप्तर भानेषे दुर्विदग्ध शेगया, ( अर्यात्‌ थोराघा पठफे मपे आपको 
पृहस्पसि दुल्य मानने खग गया, हट रुदाग्रषसे भीपि रने छग गया ) पपे सल्सको पो बरह्मा 
ओ रंजिव नही फर घकवारे भर्पत्‌ पूर्गो रक्षणोवारे पंडितायवे ( प॑टिवामिमानी ) को वौ 
घ्रा भी नही समप्ना सकवाहै वो भौरका तो यादय एमा -एस्सा फरक भमरसिपजी परार 
मुख होगये एव श्रीमात्मारामजीने भी विचारा फि- 

उपदेशो दि मूरखाणा, प्रकोपाय न शातये ॥ 

पय'पान छजगनां, केवर विषवद्धेनम्‌ ॥ १॥ 

माषार्थः-मूर्फो उपशा देना फोष बकनेके वास्ते है, प्रद शातिके वास्ते नरि, मेषे रि, 

प्रापो दूष पिना, केषङ दिका भदढानारे इख वास्त इनको ऽ्यादा कहना, तुकशान फ्वौ र, 
रसा विषारके श्रीभात्मारामओी मी सपने स्यानपर चे गये कितने दिन पीछे ममर्धिपजी 
तो प्ठीको धिर फरगये, मौर श्रीभात्मारामजी षिभर्ष॑दजी मादि अमूतस्रसे विर फर 
ल्ाकषर शरम माये मौर “खरायतीमष्ठ (भ्रीआस्मारामजीका यरुभा अर "णणशरीजाङ 
८ ष्िप्य ) येह दो साघु, फिवनेक दिन पदिद हृशीभारपुर चे गमे पे वहां एन दोनोका 
सपमे करद हसा, एसे गणेशीकार मुदपघीफा डरा सोकर, भीमात्मारामचीफो 
मिना माङ्कम किये, हशीमारपुरसें बिहार फररे शहर गुजरांबाकामे “ भीबुद्धिषिजयजी » ( ब्रू 
रायी )* संबेगी पपगच्छके साषूफे पास चला गया 





* ठसमीर देखो एम महात्माफा जम्म, देश्चपनागमे छषीमाना शेरे तरफ बलोण्परसे सात भार श 
वक्षिणके तरफ वृटवौ गाममं देक्सिष नामा टक (षणनी-पटेर) की कमो मामा ज्ौकी दूते विषम 
सय्छ १८६६ मँ माया मावाढो भाज्ञा ठे भिकरम संक्त्‌ १८८८ मे मनि सप्रार छोर, मङ्कर्व॑दके 
सङ मागरम नामा हक साघुकेपास साघपणा स्माया परह शाश्चोके देखमेप्ते, भौर देद्रदेदा 
परमे फिलेसे, ठिकामे यिकाने भीभिन्मेदिरोको देखने, दुरफमच मन-कषमति माम होने, वेश 
गनया्त श्र परहमदावादमें भके « गणि शरी मणिभिजियजी › महाराननीफे पास मदमाम बिक्रम प्भ्त्‌ 
१९११-१९ तपगच्छश्ा वासतेप हेयो महात्माफो छ भारन करके, ठैवकमतद र्पाग करा यद्यपि 

श्द्धाम सो इन महात्मे मनते विम सबत्‌ १८९१ में निकर गयाया, परतु पूर संवत्‌ 
एक याये शरु महो धारण फरमसे देसा छल हे हन महात्माफा दाप वमन मखो वेमे 
ष्ठा हरो, एनी ममाहं ही पं "नाम पायी देखें श्न महात्मे पंथ शिष्य माम मिक 
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ध गणेशीरार श्री ^वृटेरयजी" से संवेगी दीक्षा ठेकर्‌ विवेक विजयः? नामस विचरन र्गा, 
ओर छिकाने टिकाने कने लगा किः श्रीआत्मारामजीके अद्र शु सनातन व श्रद्‌ 
होरे; ओर प्रतयक्षमे दुक मेषः ओर व्यवहार रक्वा र परेतु ुंढकमतकी अस्था, विरङुरः 
नदी है > इसके एेसे अनुचित समयमे टृसतरहके कथन, 3 १ अंगीकार करनं 
कितनी शहरोके रोगोको सनातन जेनमतकी शद शरद्धा माप्त हाना जथ हमद कोक; 
बहुत अनजान रोकोनि विनादी समदने हठ कदृप्रह॒ कर्क श्रीञजात्मारामजीं वगेरहके पास जाना 
आना वेष करदिया.^ त्त . 

जारंधरसे विहार करके श्री जात्मारामजी, “इुशीञरणुर '› गय. जरि सवत्‌ ९९२२ का चा- 
मासा वहारी किया; जिस चौमासेमे “भक्त न“धुमद्ध. विह्छामहछ, मानाम्ठ › वगेरहं वहत खोकोनें 


[क 


शद्ध सनातन जेनमतका श्रद्ान अंगीकार किया. ओर खला ('गुजरम्छः? वगेरह कितनेक अं- 


तरग शद्‌ श्रद्ानवारे ये, उनका श्रददान परिपक होगया. चौमासि वादं हुशीभारपुरतं विहार 
करके दिष्टीशहर तरफ गये, ओर संवत्‌ ९९२४का चौमापादिषटीसे विहारं करके जमना नद॑किपारः 
“विनोरी माममे जा किया; जहां सी कितनेही काकनि सनातन जेनधमका भ्रद्ान अंगीकार 
किया. इस चौमासेमे श्रीजत्मारामजीने “नवत ?? ग्रथ वनाना गुर किय; चोमाति वाद्‌ 
विचरते विचरते “डोगर? नाम गाममे गये, जदा एक “रणजीतमष्छः› ओसवाङ जो मारवाइसँ 
पेनाव देशको रामवक्षके साथ जायाया, श्रीजात्मारामजीरो भिरा; तव भरी जत्मारामजीने 
तिषको पुराणा मिरापी समङ्क, यथार्थं त्का स्वरूप सुनाया; क्योकि प्रथम भी जयपुर 
दिद्धी वौरहके चौमासेमे श्रीआत्मारामजी “रणजीतमछ्ठ? को क प्रकारका ज्ञान पदाते रहेथे. 
इस वातत रणजीतमद्छके मनमे शक पेदा होनेतें दुंटक “चंदनराकज›› सधुको, (ज जोग- 
गर्जः हुक रुडमहजीके चेरे थे-“श्रीजत्पारामजी? भी जोगराजियेही कहातेये) श्रोञत्मा- 
रामजकि पास ङे आया. चंदनरारुजीने““श्री आत्मारायजी' सें साधके उपगरणः, ओर अतिक्रमण 
संवधी वातचित करी, तव ५ श्रीजात्मारामजी > ने शाखके पाठः चंदनरालर्जौको दिलाया. 
देखतेदी “८ श्रीचंदनरारुजी " ने “श्री आत्मारामजी ? का कदन सत्य सत्य अंगीकार कर 
छया; परंतु रणजीतमने हठ नही छोडा, ओर कहने छ्गा कि, मेरे साथ तो रेता हज, 
^ ठेनेगईै एत, खो जाद खसम ” ^ तो श्रीयात्मारामजीको समञ्चनिके वासते, भीचंद्नलाक- 
मसि हुये जिन मो श्रोमद्विजयानदसूरि ( आत्मारामजी ) अयिकतर परसिद्ध हए दै तिन पाच रियो 
नाम-( १ ) श्रीमुक्तिविजयनी गणि ( मूरचदजो ) (२) श्रोबद्धिविजयजो ( बृद्धिचदजी ) (३) श्र नीति 
विजयजी (४ ) श्रीखातिषेनयजी (५) श्रीमहिजयानद सूरि (ञात्मारामजी) जिनमें श्रीयुक्तिविजय- 
जीकी छवी मिढी नदीं, दूरे मदात्ार्ओेकौ छवो मागे देखें 
+ इस समयमे भी एसेदी हर्दा सवेगी साधके पास कोई जाना न पावे, ईसवात्त दुढक साधु हरएक 
सपने श्रावक्र जो कि कोरे रहगय हतिनको प्रतिज्ञा रायः कराति ह कि स्वेगो साधुके पास जाना नही, तिनका 
उपदेश सनना नही, तिनको वदना करनी नदौ, यहार पानी देना नही, जते कि पिछले दिनेमिं श्रोजात्मा- 
रमजी पञररमं गयेये, जहां पानोके न मिरनेसं उसरी दिन पछी पहरको विहार करना पडा, होय, 1 
मफसोस । कैसी सम्ञ!। टुटकश्रावकोमि मौ करितनेक हटग्रादी अनजारननि पपा वदोवस्त पराय किय कि 
वेगी साधु जवि, उसके पास जव, पचास दड पवि, नदी तो जात वहार थव ” ठेसा सुनने आता 
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जीरो डेसाया या; परह यहां तो, उरे श्रीषंदनङाढजी भी, फष गये 1” भीभात्मारामशीने 
मी सयोग्य समघ्ठके रपेप्ता करी श्रीचदनङारूजीने आकर अपने युस “ख्डमछ्) भीरो श्ी- 
आस्मारामजीषा कना सुनाया ठव रुढडमष्कजीने कषा, “श्रीयात्मारामजीका कयन सत्य है, 
ईम भी पेषी मनेगेः मरथम भी हमारे मने फिवमेदी संदेह ये, सो अव निफख गये "देसे भरी 
सुढमछठजीने यी णुद भ्रद्धान अंगीफार करङिया वाद्‌ शेषा ओर सोर ठिकाने विरे षं 
बत्‌ १९२५ फा चौमाघा श्री मास्मारामजीने “ बरौव ? गाममे किया, जहां “ नवर " परव 
माघ किया जिस प्र॑यको देखनेसेदी, प्रषकीफा ुद्धियैमव माम शेता 
इधर पाव देशचमे, “श्रीभास्मारामजीः, की श्रद्धायाखफी रच्छ वृदि होती देसके, दको 
पूर्य ममरपिंघजीने, एफ रेख (मेजरनामा ) वैयार फराया, भसम शिखवाया कि “भो 
कोटं मिन प्रिमा माननेफा, या पूजनेफा उपदेश करे, रेफे साय सुखपर बषीहुर सु्पीको 
निदे, ( अ्ीत्‌ न मारे, ) मौर नारि खभस्य ( नरी साने योग्य वस्यो ) फा नियम करदे, 
उसको, पने समुदायसे बाहर निकार वेना "' पेखा डेख सिखिवाके, सम साघुभकि प्रायः दस्ता 
प्र कराशिये, जिसमे श्रीभात्पारामर्नीफे खरु, “ जीवणमछछजी „ के मी छ फरफे पुस्त क़ 
राख्यि भौर “ जीवणमषछठ; › ¢“ पल्माङार ›; वगैरह षार सधुभोफा छेल दैफर ८ भरीमास्मा- 
रामी" पास दुस्लत करानेफे वास्ते भेजे, मौर दिष्टीके तरफ़ रेषे पम डिल्लषा भेजे कि, “भा 
स्माराम'फी श्रद्धा जिनं मतिमा पूजने युक्ति माननेकी,मावीस मभ्य षस्ठ नदी सानेकी मोर 
युसोपरि रेरे युष्टपषी नक्षँ नाघनेकी होर रे इसवास्वे शमने उसको इस देशसं निका विपा 
है, ठम मी सपने दशमे भात्मारामको रहने मत वो पथा आस्मारामफी संगत मव फरो पैजामवे 
शमे भी गामोगाम मोर शहर शहर, पत्र मेजवाये छि, “ मात्मारामफी द्धा घ्र होग १ 
पथस्वै हुम मास्मारामकी समत पष करो ” परं जो रोग जानते पे कि, श्रीमास्मारामी य 
नमते शाखरायुषारदी, कथन फरपे दै, भोर कटक खोग अपनी मनःकल्पिष वाये बताते १२ 
षोग घो, पत्र को वेखफे पग्र मेजने भेजबानेषारछोकी शंसी करने उमे, सर कने खे फि, ५ बु 
दक ठोफ फक्त दूर वृरसंही वडाफे मारते है परु श्रीमार्मारामजीफे सामने, को भी नदी णे 
सकता. दै, जिषफा मूउफारण यद्‌ हे कि, दुरूणोषट “ न्यारण 2 फो ५ न्याधिष्रण ?, मा- 
मके विषरा अम्याष नक्तं फएरवे र ओर धीमारमारामजीरे परिवारे तो, भायः म्माफरणरा 
प्रचार मुख्य हे यह तो प्रगर्धो ह रि “ विदानके घाय मूरखङी यात शद नहीं सकूवी ₹े ? 
जीवणमद्ध, पाछा षमेरद घाप, अमरधिषमीफा दिया हषा छख छेकर्‌, विहार करके 
(फांषछा)ः गाममे आये कि जहां "" भायास्मारापजीःः बडोवसें विहार फरके मये हए ये मर 
(भ्रीभत्मातमजी), घं मिठे षव जीवमभष्ठजी वो भूपदी रहे, मोर पम्नाछाख्ने “्रीमास्मा 
मजी" कए किः “दम भी, एष पर्‌ अपने दससत फर दो, अन्यया पयुदायसे बहार शेना 
पडेगा ?› वच श्री मात्मारामीने फट फ, “मेरे युरजी वो ष्ठ भी नद फर रो पू दष 
घव करानिबाडा रान ६ ? एनकर पना तो, फांपने ठ गया. मोर गीवणमद्धजीने 
रए किः ५ स्या क! मेरेपाघ, मोरारी दषस छक करके षण सिये र» त श्रीमा 
ग्माराममीने णडा ङि, ` मदारायमी। मप ष्ठ सिचा न फर, म भपप पभाङ ठेडया, " 
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हेषा कहकर अपने णरुको धीरज देके गुरुके साथी विहार करके “श्रीजात्मारामजीः? 
शहर दि्ठीमे गये. दिके हंटक श्रावकोनि, अमरसिंघजीके पत्र पचने इरादा किया कि“जा- 
त्मारामजी'को चरचामे निरू्वर करके निकार देवे. परेत व्हापर श्री भात्मारामजी"ने श्री 
८८उत्तराध्ययन ?› सूत्र सर्खीक अध्ययन २८ मा न्याखूयानमें वांचना शर किया. जि्के सुननेमं 
दि्छीके प्रावक बहत खु श हए करं, “ हमने जाजतक किसी भी दुष साधुका इसतरहका 
व्याख्यान नही सुना. ” व्याल्यानके सुननेसेदी रोगोको एरश्वय होगया किं, “ हम यदि इनं 
चरचा के तो जसूर हम हार जरविगे. क्योकि, यह बडे पटे हुए है, हमारी शक्ति इनको ज- 
वाव देनेकी नही है. भर चरचाके होनें, यातो समग्र, नही तो आपे तो, जरूरही इनके पक्षमें 
होजावेगे. इस वासते चरचा च्रचाको छोडके, जिसतरह भाव भक्तिके साथ विहार करजवि वेसा 
करना चादिये. ” रेसा निश्वय करके सव चूपके होरहै. सत्य है- 


तावद्रजैति खद्योत, स्तावद्रजेति चंद्रमाः ॥ 


उदिते ठ सहाशे, न खद्योतो न चंद्रमाः ॥ १॥ 
भावार्थः-तवतकरी खयोत (लगन-खज्ा-टटाणा-जागीञा) गजताहैः(अर्थात्‌ अपना चां- 
{ना दिखाता) आर तवतकदी चंद्रमा भी गर्जताहे किं, जवतक सूथेका उद्य नही होता है, जेव 
योदय होतार तो, फिर न तो खयोत, जर न चंदरमादो्नपेसे कोई भी नरी गजता. 
दिद्छीसं विदार करके, “ श्रीत्मारामजी; ” “' टुहारा "› गाममें आये, जहां रातके समय 
फिर जीवणमह्जी रोकर कहने कगे किं, « आत्मारामजी ! तैने कव भी मेरे हुञङ्मका अपमान 
न्ह कया है. म अच्छी तरह जानतां किं, तू वडादी विनयवान्‌ है, परंतु मँ क्या करु ? अमर- 
सियके वहकनिसें तेरे जसे लायक रिष्यके साथ अणवनाव ( नाईइतफाकी )का काम, मने 
विया, जोकि) विना विचारे केखपर भने अपने दसखत करदिये. अव मेँ इस वातका वडा पथ्ा- 
तताप कर रहा द्रु.) तव फिर भी ^ श्रीजात्मारामजीने 2 धीरज देकर काकि, “ स्वामीजी ! 
भप इसवातका विरूङुर फिकर न करर, जपना पुण्यतेज होवे तो, दुरमन क्या करसकता ह ? 
यदि जमरावने दसखत कराच्यि है तो, क्या हया १ जीर अमराय मेरा क्या कर सकताै ९ 
यह्‌ सुनकर) जीवणमछछनौ चप दोगये. वाद्‌ टुहारा गामसँ विहार करके “ श्रीजात्मारामजी, ? 
वड॑त गामं जये, जहा श्री आत्मारामजीको मादुम हुजा कि, दिष्टीके कितनेदी ुढक श्राव- 
कोनि अमरसिंवजीके पत्रकी प्ररणासे, बहुत शाहरोमिं पत्र भेजे जिनमे छिखा कि, « आत्मा- 
रामजीकी श्रद्धा? हुढकमतसं वद मई दै, ओर पूल्यजी साहिव अमरसिंवजीने, इनको प॑जाव 
देश निकार दिया है, इत्यादि"--इस वणनके सुननेसे, “ श्रीआत्मारामजीने ? अपने दिले 
एण घमश्नद्धा होजानेन्तं विचार किया किः “ जहा धँ जाऊंगा, वही इस तरहके पत प्रथमही 
पट्च गय हग ह तरह तो किसी जगा भी रहना नरी दोसकेगा, इसवास्ते पीछे पंजावदेदामेही 
जाना टक दै. जैसा होवेगा, देखा जायगा. यथपि दसवखत पेजावमे, निक होके 
3 | युजे मद्द्‌ 


देनेवाठे को न है, तथापि सच्चे घरमे प्रतापसतेःकोईे न को$पुण्यवान्‌, साहायक, सेजवेगा." 
रेषा निश्वय करके, ५ श्रीमात्मारामजी ”› वडौतसे विहार करके शहर अवाक आयः; ओर 
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निढर होकर, यथार्थं सस्य सनातन अनधरमका उपदेश, य रि हवने समयक पण्छमपणे मि 
घी फिसीको घुनापेये पर्पदाफे विच सुनाने छगगये, जिषे ५ जमनादास › ८ सरखर्षीपठ " 
५ नानफवंद्‌ 2 ^ गोदामह्, “ गगाराम, " ^“ ङार्चंद्‌, » आदि बहुत श्नावकोने जनमत 
स्रा श्रदान) आँगिफार फिया, जिषसे « श्रीात्मारामजीफो भी, उस्पाह अधिक मा 
पत्यै, ‹ साघफो गां फभी नदी › 
अंनाछपें विशार फरफे “पटियाछा, नाभा होकर “मेर कोटखा"मे भाये भैर सस्व्भम 
की प्ररूपणा फरी, जिषका यहु श्रावकोनि अंगिकार री,ओर घौमासा करनेके रिप विनती फ 
शौमाघेको वेर एेनेपं कोर्छेयं शिहार फरफे ८ श्रीयार्मारामजी ” शहर “ लुपिभाना » मे भा 
ये, ओर सम स मार्गा प्रकाशर छिया यरां “ घोटुमद्ध, सेढमद्क, वधावामङ्ठ, निशाकषंष्‌) भम 
दयार नाजर ?” करद श्रावको दिप हुढक तिमिरफा नाश फिया, भोर एक मीति 
गाद विहार फरके, संवत्‌ ९९२६ फा पोमासरा, “ म्रफोटला मे जा फिमा, भोर भम्य ची 
फो प्रविमोध दिया भोमासे बाद फोटकासे विहार कफे एक शिप्यफी छाकषसे, ८ प्री मा 
स्मारामजी" बिनोरीके तरफ गये अर संवत्‌ ९९२० का चौमासा, विनोडीमें फिया सौर 
अष्यास्ममय “ मास्म याबनी ” नाम छोयसा प्रय वैयार किया दधर पन वेशम ! भी 
विशरषदजी, हकमष॑वजी " कौरह, बे षरे शृदेरोमे किरकर परच्छक्नपणे श्रायकोफो अतिमोष 
करने रगे, भितं ^“ श्रीमात्मारामजो "› फे श्रावकोफी षृ्धि हवी रदी 
चौमासे नाद्‌ मिनोङीस पिहार फरके ¢ श्रीमात्मारामओी), भ॑वा परिपाछा, नामा, 

फोरछा, रायदाकोर शते हए ^“ अगरांवा ›) गामे भये, भौर अगरांवासे बिष्ार, ५ भि 
राको फिया रस्तेमे “किशनपुरा गामके पाष, देयोगसे अनायासरदी, फितनेष्ी चेोमे घाष 
५ पल्य अमरापरैधजी), जोफि भिरे विदार करके जगरवाको सातेपे, ५ श्रीआत्मारामजी" 
को मिङ्के (श्रीभास्मारामजी) को षुखके, छार सांसे करके रस्ता छोटे, फिनोरं हेफ, जनि 
गे सब श्री मात्मारामजीने, जोरावरी हाय पफडके, अमरपिपजीफो बेडा छिमा वंव्ना फर 
के, प॒ससाता पके, शप जोढफे, नघ्रवा करके, पाकि, “ पूम्यजी महाराअ परेन मापका 
क्या नाह किया हे १ मापने मेरे ऊपर इषना युस्खा क्या किया ? ? सम पश्य भमर्पिषने 
छाठ सांसे फरफे फापवे कंपते कटा कि, ५ तू छोगोक् मागे कएता फिरता रे कि, अमर 
पष मेरी रोरी, षैवना मरह नैष रूराता रे सो पूं एष पाठको सस्य करदे, नदी तो महाएू 
८ बाढ अच ) फा दैड षे `› तव ^ श्रीमा्मारामजी" ने काफि “ महाराजजी। ^ मे- 
इनछाण, ? सौर “ छक्डमन् `” एमारे श्राभफोने यह समाचार रुषि यदि यषए षास सत्य 
ह षो, इषा दढ आपफो केना चाहिये ओर यवि कू ह ठो, “ मोहनकाक, छण्ठमङः? एमे 
आाद्फोको यह एड ठेना पाशि परदु युजे किसीवरद मी, वड नदौ षारिये यद मकरः भ 
मरसिषणी निरुचर होगये, भर ्ठोष करर परास्युख शोकर, भ्रपने रस्वे चव होगये ख 
त्य है“ चूटेफो णोधफाही दारण है "श्री मात्मारामजी बहास चखुकर, भिरामं गये यहके 
भसवाछोक्ो समरपिथभी धीरज देरूर, जडे पस रररे कहगयेये हि, ^ पम मात्मारामरा क- 
एना, नशी मानना ?› परव निराके सोग षे मकछमंद, भोर एठमभारे होने, ^ भ्रीमात्मा 
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रामजी” के पास आकर प्रशोचर करने रगे. परभरोका जवाव पूरा पररा मिरुनेतें कि तनेही श्रावक 
तो, उसी वखत शुध मार्गमे आगये, जीर कितनेकने यद दावा किया करि; “ दम दुंटक साधु- 
, ओको पूरके, निर्णय कर लेवेगे, पीठे जे। हमको सत्य सत्य माढुम होवेगा, जगिकार करचेवेगे." 
रेस कहकर, प॑लराम वगेरह चार पांच श्रावक, “पियाला?” रहर, “ रामवक्षजी ' के पास ग- 
ये, ओर कितनेरी प्रर किये; परंठ एक वाततका भी ठीक ठीक उत्तर न मिरा. अंतमे रामवक्षजी- 
न गुस्सेमं आकर कहा कि, ¢“ ठमारे अद्र अज्ञान वहगया हं. यदि ठमको हमारे ऊपर निश्चय है 
तो, जसे हम कहते, भर करते है, वेदी करे ज।ओ, नही तो ठमारी मर्जी. आवश्यक जो हमारे 
पास है, सोही है, उमरे वास्ते हम कोई नया अवरयक वनवि क्या १) तव उन श्रावकोने कहा 
कि, “ महाराजजी सादिव ! आप गुस्सा न कर. क्योकि, ¢ श्रीजाचाराग ? करह सूत्र प्राकृ- 
त वाणीम है तो आवकयक भी, प्राकृतवाणीमेही होना चाहिये; ओर आपके पसजोहे,सो 
गुजराती वगैरह भाषार्जमि मिभित खीचडी हा इजा. इसको सच्चा किसतरह माना जावे ? 
तव रामवक्षजीने कहा, “ तुम बहोत गडा मत करो. वमारी श्रदा तुमारे पास, ओर हमारी 
श्रद्धा हमारे पास. ?? 
यह्‌ सुनकर उनको निश्चय दगया कि, जो कच्छ श्रीजात्मारामजी वताते है, सव सत्य है. 
ओर्‌ हुटक साधुओका कहना, असत्य दै. तव रामवक्षजीके पासी दुंढकमतको त्यागन क- 
रके जिरे चरे गये; ओर सव वृत्तात, जिरेके रोगो को कह सुनाया. सुनकर सवनेदी श्री जात्मा- 
रापजीका कहना सत्य मानकर, शु श्रद्दान अंगिकार करछिया. इसवखत जीवणमद्छजी श्री- 
आत्मारामजीके दुंढक अवस्थाके गुरु भी, जिरामें आपद्र॑चे, उनको भी सत्य धर्मका कच्छ असर 
रोगयाथा. परत “ फिरोजी पुर जानेस वहांके दुटीयो फे वहकानंसे बहक गये. 
जिरेमे श्रीजत्मारामजीने कल्याणर्ज। साधको समश्नाया, ओर सन्मार्गं अंगिकार कराया. 
पर वात सुनकर्‌ पल्य अमरसिघने दुङुमचंदको, कल्याणजीके साय पत्र भेजकर भदौड' 
गाममें बुराया. ओर गुस्से होकर कहा कि “तृ मेरादी वर पुटने रगाहे ? तू कल्याणजीको ठेकर 
क्थ। जिरेको गयाथा ?१ तव हुङकमचंदजीने शाति करके कहा कि, “ स्वार्माजी १ मै भूरगया. मे. 
प गुन्हा माफ करं. आगेको एसा नकरूगा.'› यह न्ता करनेका सवव यह थाक हुुम्चंदजी 
भच्छी तरट्‌ जान गयेथे के) दुंढकमत मनःकल्पित दै. परेतु अवतक हमको इस घरमे रहकर 
बहोत कच्छ कायं कगनेके दै, इसवास्ते धीरजसे जो बने सो अच्छा है--सत्य है--सहन पद्धे सो 
मीया हो. इसवखत विश्रचद्जी भी) वहां आये हुयेथे. उनोन भी पूल्यजीको समश्षायके शात करे 
ओर श्रीबिश्रचंदजी वगैरह विहारक तैयारी करने रगे. तव अमरापेघजीने कहा, “ रस्तेमे जि- 
रसे विहार करके जगरावामें जकर आत्माराम वैके, उसको मिरनेका नियम करो. "' तव श्र 
विशरचदजीने का, ५ हम नही मिकेगे ^” दैसा कहकर विहार करके जगराामे आये, ओर 
भीआत्मारामजीको माम न होवे से पृथक्‌ मकानमें जा उतरे. परंतु क्था चांद निकडा छी- 
पा रहता है? एक ओसवाठने जाके श्री जात्मारामजीको माङ्म किया.कि, ८ श्रीविश्रचंद्जी 
ऋ 2 अर्‌ फटने मकानमें उतरे. 7 यह्‌ एनतेही श्नीभात्मारामजी बडे सवश हवे, 
भर विरचंद्जी जिस मकानमें उतरे थे, वदां जाकर कहने रगे कि, « पमिठनेका नियम वु- 
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मको पूस्यजीने कराया टै, परंठ सुको पो नदी कराया ३? पै तुमको पिका, दुम पुषे 
मी मिखे, दृषवास्ते एमा ¡नियम मंग चद ट "ठन श्रोविग्पच॑वजीमे कहा रके “ महरा 
जी ! मनप तो एम सदा मापे साय पिष हये है क्यौफि, आपने द सनातन जेन 
मतका ययाथ स्वरूप दिखे इमे ऊपर जो उपार फिया हे, इम इसका नदा मम्‌ 
भवम मी नदी दै सकते हैँ पर॑ क्ष्या करे १ भपनी मवख्व सिद्ध करनेके षास्ते, उपर उपर 
सुदा रखते है पदि तनी भी जुदा न रखे वो, पस्यजी नाराज हो आपे ई, सोर षने 
नाराज होनेषें अपना फार्य, सिद्ध हना मुरिकरू ह 2 तम श्रीमात्मारामभीने सए 
५ सघरवार ? पूल्यजीचे अङग होनेफा एरादा,कदापि न रुरना,जषतफ यह पिमान्‌ ट) नबो 
दुख न होना सारि, पीछे जो तुमारी मरजी हषे, दम करना, क्योकि एुमारे भट्ग शेषं 
परष्य्जफो स्यादा दुः हवेगा भोर ठम जो फार्य फरना वाहये हो, पष भो पूरण न एष 
गा "' इत्था शि रिता देकर श्रीभात्मारामजी श्रीविश्रषंदजीफो हाप पकडे सपमे 
माने जहां आप उवरेये, डेगये, भौर यढे मानदपूर्वंफ श्वानाखाप किया दषे दिनि भी. 
विभर्वदजी जगरांषाे विहार करके « सुधीमाना ?› रफ गये, ओर श्रीमात्मारामजीनं भी 
एधमाने जानेफेवास्वे श्रीविभ्रवेदसीस एफ विन पीछे पिहारं जगरांवास फिया परप रस्म 
वफ सयनसें दैवयोगसे अनायासही खात फोद्ापर “८ योपारामा ”? गाममे, पोनोा पिष 
होगया वहां फोर मी मोषवाछ ददकफा उपद्रव न होनेसे, दोनी भपने सापफे पापु षटि 
त एक्ट मकानमें उतरे, भौर सूव ान॑वसे प्वानगोष्ठी करते रहं पभ्याका परतिकरमणमभी) ए 
कसरी किया वय श्रीमात्मारामजीने फा कि, ¢^ तो माज तँ दमफो श्रीमहावीर स्वामि 
शासना प्रविष्ठमम पिधि सशव करार » प्रातिश्ध्मणका विपि दैसफे, घब साप चकित 
गये, मौर फहने ऊगे $,“ महाराज हमारे नसीवमे भी कमी पेषी पिपि कनेक दिन भावेगा 
आर यह जैनामास हरक मन-फल्पित फापी हमारे गकस फाटी नायमी? ” तन श्रीभा 
स्मारामजीने कशा, धैर्य रसो, हिम्मव मव शारो, घव मच्छा होजायगा › वृर दिन बिभ्र 
दूज पररह, पमाङ होकर दुषीमाने प्हुषगये अर शभीमारमारामसी, एफ विन पी दु 
धीञाना श्वहेर्पे पष यह भी एदे एदे पकाने टषरे परु श्रीभास्मारमजीरा भ्यास्या- 
न सुननेषते, निरतर श्रीरि्यदजी षगेरह अतिथे जिनमेषे एक साघु पनेयाडाड ) नापा 
लिघको पेषी उंथी पादीं पडा रलीयी क, मार्पाराम जहेरके भूटे उगावा ट सापुमोके बहु 
पने एफ दिन फया सुनने गये पुनण्र रुने खगे कि) यद ते पत्थ सत्य फएथन करते २ ई 
नफो क्यौ मतछापी षवे ह? रघा मपने मनसे विचारक ““ गमेश्रजी 7 नामा अपने युर 
भासं पां कि, “ तम जो मेरे एूखरे खापुओरे पा आनिषठापरण फते हो भोर हम खुद 
भी रते घे, सो रेषा फाम रुदन, किष जेनमवके शाखे उिखा६ ? षो पाठ युदे विस्तछावो, 
अन्यया आज पीठे रेषा म्ये एमी भी न करूणा 2 तन गणेशजो तापने कटा ४, ५भा 
१ 1 षाुमोका फाम पषेदी प्ता रे + चन धनपाछास्ने पए कि ^ पठे चउगयासोष 
उमया मम मय घो जयतफ शाखस्य पाठ म दिारोगे घमवष् नौ पगा. ° पेखा एषकरं 
भी श्नरीनास्मारामजीफा एयन सत्य षस्य भगिङाद़ कद्‌ जियः, यह मात्र भमर- 
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सिहजीकौ पत्रद।रा भदोडमे माम हुई. तव॒ विताके सववसे अमरसिंहजीको ताप चढने रगा, 


ओर तापे बिच बकवाद्‌ करने रगे, ओर ५ ठरुश्ीराम ” नामक अपने चेरे कटने र्मा कि 


५ उट ! दुधीञाने चरके आत्मारामको सरकारमं केद करदं ! भयेकि, इसने मेरे .सब चेठे 
बहका दिये है. ? तब तरकीरामने बहुत धीरज देके शंत किया. क्याक? तुरशारामका भा श्री 
आतमारामजीकीरी शरदा थ, इसवास्ते जानतेथे कि, यह जुटे दोग करते ईह. २.५ 
कितनेक दिनों पीठे जमरसिंहजीकी तरफसे पत्र ऊपर पत्र आनेसे, चार्‌ होकर भी विश्रचंद- 
जी द्धीञनसं विहार करके, अंबाखा शरमं जा चौमासा रहे; ओरं श्र आत्मारामजीने संवत्‌ 
९९२८ का चौमासा, “ लुधीञजनेः मेही किया. नि 
चौमासे बाद श्रीजात्मारामजी, दुधीञानासे विहार करके ““ इशीआरपुर "' मं जाय. वहां 
श्री विभ्र्चदजी कोरह वारा (१२) साधुनि अपरसिदके किंतनेक साधुभओंका श्रष्टाचार 
मादुम होनेसे असरसिहजीको कहा कि, “दन चौथे वतक अरष्टाचारीयोंको रखना आपकी योग्य 
नीं) तव अमरसिंहने, उनका कहा नदी माना; ओर कहा किं; “ तमार श्रद्धा भ्रष्ट होगई 
है; तुमारा हमारा रस्ता पृथक्‌ पृथक्‌ है. 7 तव श्रीविश्रचंदजीने बहुत नप्रतासें कहा कि; 
“पूस्यजी सारिव! आप विचार करं ! अन्यथा पीले आपको वडा पश्वात्ताप करना पडेगा. "परंतु 
अमरसिंहजीने विरङ्कर गोचा नही. तव श्रीविश्रचंदजी वगैरह अमरसिहजीसें अरग होकर भ्री- 
आत्मारामजीको आन मिरे, जब श्रीजात्मारामजीने कडा कि, “ तुमने अच्छा काम नही 
किया. विना अवसर अरग दोगये ! अभी अलग होनेका समय नहीं था. ?? तव श्री- 
विशरचंदजी वृगैरहने कहा कि, “ हम क्या करं ? हतो वहोतही सपञ्चाते रहं, परंतु प्ूल्यजी 
साहेव विर्ुरु नही समपन्न. क्या हम भी उन अष्टाचारीयोके साथ मिरुकर, अपना जन्म 
निष्फल करं १?) तव श्रीजात्मारामजीने कहा कि, “ अच्छाजो होवे सो हो. परंतु यदि तुमको 
इस देशम विचरना हवे तो, जोर रुगाकर शदैरोशदेर, ओर गामोगाममें फिरके शद्ध श्रद्दानका 
उपद्र करके भ्रावकसमुदाय बनाओ. क्येकि? विना श्रावकसमुदायके इस पचम काल्ये, 
सजमका पाठना कटिनहै. ओर यदि इस देशम विचरना न होवे तो, चरो गृजरात देशम चरके 
चद सनातन जेनधमके अन्यवच्छिन्न पर॑परायके गरु धारण कर; ओर उसी देशमे फिर. ? 
तव कितनेक साधुओनि कहा कि, “ महाराजजी सादि ! यह काम हमसे नदी बनेगा. इस 
देशको तो हम कदापि न छोडेगे.इसवास्ते आपकी आाज्ञारुार हम, दो दो तीन तीन साधु 
भर्ग अरग विचरके त्रम श्रावक समुदाय बनावेगे यह कोई बडी बात नही दै. क्योकि 
मायः सबही क्रोमि पैर रखने जितना ठिकाना तो, जपने, ओर आपकी मददसे हमने भी कर 
रखा द." सा ककर श्रीविश्च॑दजी वगैरह बारासाघु अमरसिहजीको छोडके आये थे वे,ओौर आद ' 
पा जोगराजकेः श्रीआत्मारामजी वगरह, कु वीस साधु, चारो तरफ जुदे जद शरम अपने 
पक्के शावक समुदाय बनानेके वासते, विचरने रगे. वे सव्ष्ोमि भायः सत्योपदेरादारा अपना 
विरछौना पवछाते चङे, ओर ुटकोका विरछोना उठति चछ. पेते करते करते श्रीयात्मारामजी 
तया श्रीविश्रच॑दजी वरह साघुओने “हश आरपुर, ”› «८ जारुधर, “ नीकोदूर्‌, ? “८ दंड 
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५सुरहिद :' ‹ कुनरांवाङा) '; ( गुजरा ) “८ शमनगर, ” ¢ पुरसु, 2 ८ अवुः" 
षगौरह बहुत स्यानोमें भपने प्रे श्रावक वनाये इर यर फारषाई देलफर, पश्य भमरिए 
जीरो घमराट होगया, भौर रुदन करफे अपने भावकोको एने गे छि, ५ मेरे भच्छे 
अष्छे पदेहुये मारा बेरे भास्मारामके पाख षङेगय, ओर आत्मारामफे खाय मिरुकर्‌ प॑जागमे 
घम शोको पिगाड ररे इषस मेरे षाको रेप रदेहये षाके पास्ते वदी मुरिफड होगी, भोर 
आहार पानी भी मिडना मुदि ठे जाबेगा सवाते दष वातका वदोनस्प छदना बागे 
यदि ठम ष यावफा बैदोनस्त न फरेगे तो, मै दस प॑नात दशको एके मारमाड फोरह वेदाम 
आकर, भपनी ्ज्गी गजारगा 1 1" 
तब “ पटियाडा » फर्‌ दो तीन शदरोकि टक श्नावकोनि, पूस्य भमरपिंएजीके उिलामे 
सुजन, पप्र छिघकर्‌ प्रादयणको देकर प्रायः पैजानके सन श्रमे मेम, जिषमे छिसाथा कि; भा- 
स्मारामजी पगौरह जिवने साघुषढकमततें उदी श्रदाषाङे वे, उनको फिषी भी श्रामक बैदना 
नरी फरे, उवरनेरो जगा नह दे, वसतपात्र नदीं दे, आहार पानी भी नर देना, एनका उपवेश 
मी नर एनना, इनकेपाष जाना भी नक्ष, सामापिफ भी नदी फरनाःवमेरह यह खवर एषीभार्‌ 
पुरणे श्राषकोनि मी सुनी वब“ नभ्युमष्ठ ' मक्त, डाटा “८ म्रधुदयाछमष्ठ › आवि महुप श्राव 
क फटने को फि, “ जिसने यष्ट प्र मेजवायं हे, इनकेषास्वेदी यह ब॑दोयस्त र "› योर्‌ 
शहरोवाखनेभी यष्टी अभ्रान विया संवत्‌ १९२९ फा चोमाषा, श्रीमात्मारामजीने भिरा 
किया जर श्रीविश्रचदमी मोरह साधुभेनि भी, सदै सै पेप्रोमि पोमापा किया पोमपि 
माद सर्व घापु पूर्णो रीतिसे फिर रहं ओर छाफोफो सरयोपदेश सनाते रई जिषे भवु 
मान घात लार्‌ (७०००) श्रागफोने हंकमव छोरफे, शद्ध सनातन जेनधर्म, म॑मिकार्‌ 
फिया षरंत्‌ ९९६० का धोमासा, श्रीमारमारामजीने भ॑माका शदरमे फिया, यहा भीहुक- 
मच॑द्जीषी प्रार्थना दोीष भगवानफे 'तौवीस स्वनः जडे गमीर मर्थ, ओर वैराग्य रपसं 
भरे दए बनाये स्वत्‌ १९६९ का पोमाषा, भीभात्मारामीने शदर हशीभारपुरमे किप 
इत भोपासेके बाद सन साघु, सुधीभाना श्दरमे एकतर ये ठव श्रीविश्रप॑दजी मगीरह घाप 
मेनि श्रीमास्मारामजीको फा फि, “ कृपानाभ। जेन शासस विरद इस एंढकमतमे मेषे 
इमफो कशंतक फिरावोगे ? अम तो जन शासक युजम भो गुरु हेपे उनके पास फिरसे दिमा 
छेके, शासतो मेष धारण फरके, “ यथार्थं यु, ›› धारण फरना शादि वपा ¢ श्रीगप्रंजयः 
उष्लयंत › ( गिरनार )गेरह भेन तीयोफी याजा करायफे,हमारा जन्म सफठ फराना पाणये 
यह षाव श्रीास्मारामजीको भी पद भने सब साघु वाहर इषीभानासे विहार फरके, “फोट 
छा); “सुनाम, › “हसी,” भमियाणी, › वमैरह शहरों होफर शहर पाष्ठीमे (देश्च मारनाड ) 
गये वहां “नवछखा) ““पाश्वनापः, टी याप्रा करे, ¢ व्रकाणा ? गामे श्री ^ व्रकाणा 
पाश्वनाप,' “नाटोमे? “पग्ममयु,"“नरछामे, “श्री कपमदेबः' भरए८ ९१ ) जनाङ्य) 
५ पाणेराय "› म “ श्रीमहावीर स्मामी,'” 'ादडी मे तपा ““ राणषसुर » में 4 श्री यभ 
कनपएवाद् ¢ रामनगर 1) ध सवेगमत ष 
षि व ध रपदुदातं सवेगम्‌ प्रचस्ति भाया ष पूर्वो प्रा 
२ पसर भीर स मोवा प्रायः सब भीदिश्रवदनीफे उपवेदा भीभात्मारामनीग्ये भधामाते 
होणये घे पसु पाते मसुम कमेक उद्यसे किर गये 
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देवजी,” “सीरी” ९९४ ) जिनार्य जे एकरी नपि (डा-चतरा-पय। ) ऊपर है, व- 
गेरहहीं यात्रा करते करते; श्री «५ आवुराज ” पवर, जिनकी यात्रा करके दिलं खुश खुरा 
हो गये, श्रीाबुजीकी छाघा करमेको, वानमें ताकत नहा ह्‌. जा आसि देखता द! च 
करित हो जाता है. जिसके देखनेके वासते कई अंग्रेज विखयतस जति ह जीर छिघते ह कि 
आलुजीके मंदिर सरिखी इमारत दुनीयामरमे भी होनी मुदिकर हे. कई युरोषियन इसका 
फोटो ( आकंस ) भी उतार करं गये है, जिप्तकौ नक्र चिकागो धमतमाजके तरफ छपे. 
हूए पुस्तक वरह वहत जगे पाई जाती दै. ५ ठंडक राजस्पीन ”' प्रयम्‌ इनका बहुत वणन है 
आतरुजी देरवाडेके पंदिोकी यात्रा करके, शरआटमारापर्ज, विशभचंदजी वैरह(९६) साधु! भ्र! 


क 


(अचरगह? की यात्रा करनेको गये. जहां बडे भारी मंदिरं चौदांसौ च॑वारीस (१५४४४) मण 
सनदी चौद (९४) मूर्तियेकि दोन करके आदुजीके पदाडसे उतरके श्रीयात्मारापजी “पा- 
नपुरः› पधार. कितनेक दिन वरहा ठहरके विचरते विचरते “भोयणीः' गाममें श्रो “मदटीनाय- 
स्वामी? की यात्रा करके, ग्रामो ग्राम जिन मंदिरके दर्शन करते दए, ओर भ्रवकोंको दशान देते 
हए, शहर “ अहमदाबादं ›› पधारेः श्रीजास्पारामजीका आगमन सुनकर नगरदोठ ^ प्रेमाभाई 
हिमाभष् तथा गोठ “दरुपतभाई भगुभाई "› वगैरह अनुपान तीन हजार ( ३००० ) भ्रावक 
श्राविका तीन कोसपर सामने ठेनेको गये. क्या आश्चर्यं है? जदा अनुमान सात हजार घर श्राव- 
कोक, ओ पाचसे जिन मेदिरदे, तहां तीन हजारका सामने जाना कुछ वडीवात नही दे. सवने 
श्रीजासासयमजीको देखवेरी सार विषिपूर्वक वंदना करके बडी धामधूमसे नगरमे ठे जाकरुेठ 
दरूपत भके वंगरमं उतारे. जहा आदमीयोके एकत्र होनें कख कसर न रदी. 

व्याख्यान सुनकर श्रावकव्भे रोट पोट होतेथे, केद्‌ सखसोके हदयको करगुरुभेकिं उत्सूत्र 
कचनाधकारने वासा करके स्याम्‌ कर दियाथा, तिनको इन महात्माके वचन भास्करने दूर करके 
उञ्ज्वरु कर दिये. उत्सूत्र प्रूपक शिरोमणि शां तिषागर जिसने शहर अहमदावादपमें जनमतसं 
विरुद्ध वर्णन करके एक उपद्रव खडा कर रखाथ; वह्‌ श्रीात्मारामजीके साथ चरचा करने 
को तैयार हेगया. श्रीआत्पारापजीने भी, शाखानुसार जवाब देकर उसको निरुचर कर दिया. 
तिस दिनत शाति सागरका जोर नरम होगया. तव शादर्‌ अहमदावादके जेनससुदायने भरीञ- 
त्मारामजीका अपू ज्ञान, ओर बुद्धिवेभव देखके बहुत प्रदोसा करी, ओर कहा कि महाराजजी 
सादि! आपक दस वखत दस शहरमं आना ठेसा हद कि, जैसे दावानरुके रगे वषीका 
आगमन सेवे अहमदाबाद थोडेही दिन रह करं श्रीआत्मारामजी वरह साधुनि श्रीदाय 
त्की यात्रा करनेके वास्ते  पाडीताणा ?› शहर तरफ विहार किया, ओर कम करके शहर 
पाडाताणात्े पधि. ओर दृसरे दिन सूर्योद्यके कगभग ^ श्रीरात्ंजय ? पवेत पर चटे. एक 
तरफ तो सृथै उद्य होकर चटता जाता था, ओर दूरी तरफ भ्रीमहाराजजी सूर्थं समान दिद्‌ार 
सोकोको देते हये करम उति चते जाति थे; इस तीथका वर्णेन करनेको इद्र भी समर्थ नहीं 
॥ लो क कयाटी कहन दै! स न॒व वसी(दक)याने दिस्त हैःजिनमें अजुमान 
म क 
न व ~ 
गयेमे तथा एक दो जने, साधुपणेको छोड गये य, इसवास्ते कक क ला वि । ४. 
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भूख ऊपर नीव अनेको दिरु बिरूर कूर नहो करवा था, परम्द्‌ को भी यात्री प्रायः 
ऊपर न रहनेका रिवाज होनें, राषार्‌ होकर ¢ श्री्यमदवजीकी 7 यापरा करके नषे 
उवर्‌ भये घारयफाका प्रतिषमण करके , वीर्षराजके गुण गाते ये फिर दशन केशो 
मूयद्यफी आषा फरवे हुये सोगये प्रातःकाङ होवे प्रविषमण, प्रपिरेपणाषि पापुषी 
श्वय करके फिर ऊपर षदे दसी तरार निरंतर करते ररे वीर्थयात्रा फरफे पारीषराणपं 
विषार्‌ करफे) गोषा बैदृर्‌, “भावनगर,  “वङा)“'पी “लाखी, ›« छादीषर, ५ बो 
खादः ” “ राणपु, > “ बुडा,  “ ऊष, ? परह गामोमे विचरते हये, सैके जिन 
मेदिरोकी यापरा कते हुये, शजो श्रावको दुर्न व उपदेश दैवे हये, फिर शरैर भहमवा 
मदमे आये जहां “ गभि श्री मणिविनयजीः महाराजजीके शिष्य “गमि श्री बुदधिविजयजी) 
( मूटेरायी ) महाराजअीके पाष, श्री “तपगच्छ फा वासघ्ेप छिपा सोर इनद्यी महारमाो 
श्रीभात्पारामओीने, एर धारण क्रिये भौर शोप सापुमोनि श्रीमात्मारामजीफो अपने ष्यं 
धारण किये इसषसखषं श्रीदुद्धिषिजयञी महाराजअीने सब प्राधु्ओकि पिण्डे नाम, बरद 


पिये जरी । 
(५) श्री भास्मारामजी-- श्री आनैद्विजयथी 
(८२) श्री षिभवेदमी- श्री एष्ष्मीपिजयभी + 
(४) श्री व॑पाणाढजी-- श्री छुयुदविजयजी 
(४) श्री हुकमषदमी-- शरी रगषिजयभी 


(५) श्री सखामत रायमी-- श्री चासििमिभयमी 
(६) श्री हाकम रायी-- श्री रत्नविजयमी 


(७) श्री मुमर्चदजी-- श्री संवोपषिजयओो 
(८८) श्री पनैपारारुजी- श्री फुशखपिजयी 
(९) प्री दरख्शीरामजी- श्री परमोदविजयजी 
(१०) श्री कल्पाणष॑दजी- श्री कल्याणबिजयजी 
(९१) श्री नीषएडवंदनी-- श्री ्पविजयभी 
(९२) श्री निधानमछछमी-- श्री हीरविनयजी 
(९६) श्री रमारजी-- श्री क्मख्विजयजी 
(९४) भी धमषवृजी-- श्री अमृत्रविजयजी 
(१५) श्री भ्रपुदयार्मी-~ श्री वद्रविनयनी 
(२६) श्री रामजीजढ-- श्री रामविजयजी 
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५ तिना मरि या कर रादर मामनगरम पथां दां पने फिर भावनगद्‌ षठ्नेके 
पतमनीरश् ` 
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वासते वहत प्रार्थना करी. परंतु देश पंजावरमे, जो सत्यधमका वाज स्माया तिनको प्रफु- 
छित करनेका दरादा करके, संघं जद दाकर "` मस्व ध्रागघरा; सञ्चिवाडा) 2 होकर 
(शचेष्यरःः गामे, श्री “ शंखेश्वर पाश्वनाय 2 क। मृत) जा शपति £‹ कूप्णवासुदेव * को 
¢ धरणे ') कौ आराधनासें मिरीथी, जीर जिसके स्नात्रजर्कं टकनत्तः ८ जरापिव ” नामा 
्रतिवासुदेवकी जरा विया, कृष्ण वासुदेवके रुरकरत दर दुर्‌ ५ा प प्रभाववारी श्रा पान्वनाथ- 
की ूर्तिके दर्शन करनेते सव साधु, वहोतदी आनदित हए. यहि वहार करकं रा  आनंद्‌- 
विजय जी. * “4 पाटण ? शद पारे. तहा प्राचीन जन पुस्तककि भडार दख) ॥तनमत्त क 
तनेक गरैथोकी नके भी करवाई. पारणतें विहार करके “ताराज "' तापर ` राजाङ्मास्पा- 
लः के उद्धार किये वडे भारी मंदिरमें पिराजमानः श्रा ` जाजतनाय स्वाना '+कोयाद्राकरा 
ओर विहार करके “ पारणपुर, आदु, िरोदी, पंचतीथा) '' वर्का दात्रा करत दु कहर 
पाठी + मं श्राय. तहा शहर “ जोधपुर ?' के श्रावकांका पत्र, भ्राजत्पारामजकि ना 
जिसमे टिखाथा कि, “" यहा ( जोपपुरमं ) इवत (३५ ) दुक साधु; जापकं साथ चरेचा 
करनेके वास्ते एकच हए है. जिसमें दिवान्‌ `" विजयाद्‌ ˆ मर्ता; पंडित मंड सरित; मध्यस्थ 
नियमित किये गये है. इसवास्ते आप कृपा करके जल्दी गदर जोधपुरम्‌ पवारकः ठम सवकाका 
अभिरापा प्रण कर? टसवास्ते श्रा आनंद विजयजीने, थोडी दिन पाङ रहकर, दादर जोध- 
पुरक तरफ विहार किया; ओर कम करके शादर जोधपुरमें पहुचे. इनके र्हा पर्चनत्तहा जग- 
ङे रोज (३४) ठुटक साघु तो, सभा दोनेके एकदिन परिह, विना चरचा कयः चपचाप 
इष तराह्‌ चङे गये, जेते सूर्योदये अवेरा दूरं दोजाता दै पर॑ “ दषचंद 7? नामा एक ढक 
साधु, रहगयाथा सो श्रौञानंदविजयजीें वातचित करके, शध श्रद्दानमं जागया. श्रविश्न- 
चंदजी गरु नाम धराया, आर “ दषत्रिजयजीं ” निज नाम पाया. दस वखत दुढककिं आनिशा- 
चरणे राल्यके भयते कितनेदी ओषवारु, जेनमतको खोडके वेष्णवादि मतका श्रय रेने रखा 
गयेथे. दुसवास्ते इन रोकोंपर कृपाटटे करके? श्रौ जनंद्विजयजी महाराजने संवत्‌ ९९३४ का 
चौमासा, रहर जोधपुरमेही किया जिसे प्रथम पचास घर अनुमान ठीक टक श्रद्ानवटे 
रहेथे, सो वधके अनमान पाचसेो होगये क्या न होवे ? सूयके उदय होनें अंवकार दूर होतादी 


है. यदि रेमे महात्मके आनेसें भी हृदयगत अज्ञानांधकार दूर न होता तोः कव होता? चौमासे 
वाद्‌ जोधपुरसें विहार करके, कारके सववसे रस्तेमे भूख प्यासको सहन करते हए, श्रौआ- 
नदविजयजी, “ जयपूर, दिष्टी "? होकर देगा पंजावपें गहर अंवारूमें जाये. दसवत सूर्योद्य- 


न, अ ०, 


से घूक जानवरको जें चिता होती है, तेसं पजावी दुंटकोको इद. परंठ सूर्यविकारी कमल्की 
तराह अन्य श्रावकोके सुखारर्विद्‌ खिड गयं 

अंवारासें विहार करके शहर दुधीञानामें आये; वदा ^“ श्री उत्तमच्ापे ” छोंकामतके 
यति, ( पूज ) अंबारावाडेने सब डेरा छोडके, श्रीजानेद्‌ विजयजीके पास पांव मावत अंगी- 
कार किये, ओर गरुजीका दिया, श्री “ उयोतविजयजी?? नाम धारण करिया 

कितनेक दिनो वाद शहर दुधीजानामेदी; जील्टा फिरोजपुर गाम मुदकीका रहनवाडा 
दुनीचद्‌ ओसवाकु, हुशीआारषुरका रदनेवाका, उततपचद्‌ आसार) शदैर पाटी देश मार 
वाडका रहनेवाखा हषचंद ओसवार, जेजेका रदनवाङा मोतीचंद्‌ ओसवार, इन चार्‌ जेनों 
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की डी पूम धामसे दीका हर, भिष्मं अवुशूम करप श्रीमान॑द्‌ विजयजी महाराजजीने दम्डोरे 
यह नाम रसे) “षिनय विजयजी (>) कल्याण विजयजी (३ ) ए॒मति विजयजी( ४) मो- 
ती विजयी ” नाद्‌ पौमासेके दिन नजदीक भाजानेतें घैवत्‌ १९६५ का षोमापरा, श्रीमार्नद 
विजपजीने शहर इधीसानामें फिया इष सापे देश पाने किवनेषी शषरोपें निमारीषा ब प 
जोर था पमे मी इुधीसानामे अथिकषर निमारीफा जोरया जिस विमारीमें मगषर महिनेमे 
श्रीसानद्‌ षियजी महाराजजीके पिप्य ¢ ररनविजयी › ( राकमरायजी ) सर्गवाष ष्ये 
ओर्‌ श्रीमान्‌ विसयीको मी, फितनेक दिनतक ताप भाया भिस वापा रेस जोर षष 
गया कि) श्रौभानैद विजयी बेहोश होगये यद शारु देखकर सफढ भ्ीस॑पको अतीव तेव 
पेदा दभा अब इस वख क्या फरना शाषिये ? पेचे विषारमेदी कड श्री वैय दिरमृढ देगा 
परहु माछेर कोटा निवासी डाष्ा “ फवरसेन ›' ओ कि जनमतकरे रस्य उत्सर्ग भपबाददि 
पद्ूगीका अच्छा प्रान पारण फरषाया, विसने आमे छा “गोपीमल्छ,” सर (श्रमद्पाड़ 
नाजर ”” बगेरहको समाया कि, “ बिचार करने फटनेमेही ठम काम बिगाढ देवोगे । यह समय 
दिनारनेफा नही हे, जख्वी श्रौमशाराजओी साहिवणो, शर भंबाछमें डेचठो मयौ 
मि, यष्ांकी साब हवा इस वस्त बहोत सच्छी हे ›› यह्‌ सुनकर किवनेफफे मनमे वो यह बाति 
सचि नरी, परं फवरसेन वडा ऊायक शेनेसे घफा कथन, को मी भन्यया नही कर वकता } 
धा वासे दहैर ॑पाामें छेगये वांगये बाद दो दिन पीठे, जब भीञनद्‌ पिजयजीको वश्च 
जोर ऊष्छ नरम हा, मोर छष्ड रोदा भाया, वब एखते £ वो, अपने मापो शहर अ॑नालाके 
उपाभ्रयमे देले भाष्वर्य प्राप्त होफर कदने को फि, “ यद्या इमा ? सुज कोस आया 
अथषा यह फो द्रजाछ से रहा ह या मुपरे को मतिस्रम शेगया रं? भ्योकि, मै वो सुभीमा 
नेमे था, ओर इख वस्त युधे अन्यौ अम्य भान हो रहाट ¬ रेषे नेरु प्रकारके संश्रयां 
वोरारूढ 14 विष्वार फर रये, एषनेमे खा फव्रसेन बगेरह भगक समुदायः, हाप नोदक! 
फषने खगे कि, “ महाराजओी सराहिम । आप शोष मत फर. आपको दुधी मानासे एम पशं 
( अंषाछामें ) के भये ट” इत्यादि सब पूचांत छनाया मनुमान षो महिने पाद्‌ जन भी 
आसैद्‌ विजयजी को माराम होगया, तब पूयाक्त सम हाड डिल्रकर शहर मदमदानादमें गगिजी 

८ मुखि निगय "' (मूखवषैदजी ) महाराजमीके पास भेजा उन्रोन भरी जैनश्रसानुश्ार, जो 
कुष्ठ प्रायश्विच देना दीक मघ्वा, दिया भिसक्ो श्रोमानंद्विजयसी महाराजजीने मी) बदी 
युषे स्वीकार किया इख बलत शश्र वामे “श्रीषीरविजयओी,"' ^ भीकापिविनयजीः?) 

“ श्रीषविजयजीः को दीप्ता हु नाद्‌ अंबाडापे विहार करके दुधीमाना, जषर शेते हमे 
गुषफे ५ श्ष्टीमाते › भये मेर संयत्‌ २९३६ रा चोमाप्रा, श्रीभानद्गिजयअीने प्ररीभाग 

प फिया * नारेवाछ) ` नखर» षघोमाते गाद्‌ विष्ार फे “ जीरा) *? ^ पद्ध, 

‹ भमूससरर, ` शेते हुये शहर “गुजरंवाठा मे पथारे. भोर चैबत्‌ ९९१७ फा पोमाषा, यहां श 
किया घोमापे पिके एष जगा, भ्रीमाणिक्य “ विजयजी, ' ओर “ श्रीमोषनगिजियजी'ः 
की कत्ता दुरं ओर रोमां श्रीमानदरिययजी मदहाएजजीन, बहूव स्मर्कोक फटने, सस्कवः 
पराफ़त नदौ जाणने शोको बोभ होने ठिये, ‹ जनव्याद्री ( जेनषमके वक्तौरा पीषा 
दुपण)म नामका प्रेयः जनाना पुम किया पोमामे बाद विहार फर "पीदवूनलं' मे गये 
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ओर « मोतीचंद्‌ ” ओंसवार सहर अमरतसरके रहनेवालेका दीक्षा देकर ध भरीद्र 
विजयजी ” नाम रखा. यदास विहारं करके परीजनंदविजयर्ज) अपन परिवारसदित 
। गाम ५ कर्द ” ( महाराजजीकी जन्धभूमि ) में पथे. जनका दक श्रीजात्मारामजीके 


# 


। सांसारिक परिारके “ मेगङ्पेन ” ^ प्रभदुयार वरह पिवम्य भाई, वंडे अआनेदके प्रा 
हुये, उनकी वहत प्रार्थनास्‌ एक रात वहा रे. वहस विहार करकं ८८ रामनगर, ?। ^ पपना- 
खा,» ५ किला दिदारिवः " ^ गुजरावारा, ` ४ छाहर्‌ 7? ५ अतपर) + “जवरः ' 
होकर शरैर हशीयारपुरमें पथा; ओर संवत्‌ ९९३८ का चौमासाः वहाही किया. इस च॑मा- 
तमं “ जेनततवादश ?› ग्रेथ समाप्त किया. चोमाते बद्‌ विहार करके “जारंषर, "नकोदर? ” 
५ जीरा, » कोटरा” हके “° टुधीजाना ” दरें पधार. ओर ““ श्रीजयविजयजी, " “श्री- 
अमृतविजयजी, ”? ¢ श्री अमरविजयजी, ` तीन शिष्य नये कथि. वाद्‌ दुधीञानसं | विहार 
करके श्री आनेदविजयजी महाराज, शेर अंबां पथि. ओर संवत्‌ १९३९ का चोमासा 
वहार किया. दस चोमासमं जेनतखादस नामा प्रेयः जो प्रयम्‌ बनाया धा सो छपदानेके 
वासते, रायवदाटुर धनपतिसिघ, जो सदर अवारे श्री महाराजजी साहिवके दशन करनेको 
विये, उनको दिया जो छपवाके प्रसिद्ध किया गया दै, जर “ अज्ञानतिमिरभास्करं 
मामा दूर्‌ प्रय, बनाना प्रारभ किया. प्रनट्‌ कितने वेदादि पुस्तक,जिनकी बहुत जरूरत धी 
ओर जे उस वखत पासम नरी ये;दस वासते थोडासा ङिखकेवंध कियाथा. इस चौमासेपे, पंजाव- 
के भ्रावकसमुदायकी परा्थनात, श्री आनद विजयजी महाराजजीने “सत्तरमेदीपूजा ” बनाई. इतने 
वपे श्रीजानेद विजयजी महाराजजीके पणिवारपं हषैविजयजी ? “उवोतविजयज वगेरह 
(१९) शिष्य नये हुये, जिनमे जिस जिसकी दकता? श्री महाराजजी साश्िवके हाथसे हुई, तिस 
तिपके नाम, यहां छिस ओर भी नामः वंश वृक्तं माम होगा. यह पाँच चौपासेमे देश 
पजा श्री आनेदविजयजी महाराजजीने, श्रो जेनधमेका _ बडा भारी उयोत किया; 
ओर्‌ वितनेक लोको दिये, दुढकोका अनि्टाचरण देखनेसेः जैनवरमैके ऊपर देष हो 
हाथा दूर॒क्िया. बयौकि, रोकेको माद्म होगया कि, जो खुप ई, वे मीन 
ह जर यह्‌ पीतांवर्‌ धारण करनेवारे, उल्ल्वङ धर्म प्ररूपक दे, अव इस वखत भीः 
किसी क्ष्रीय बाद्यणके साय वातचीत दोने र्गती है तो, उसी वखत्‌ वे कहने लग जाति 


है कि, ५ जाव देशके ओसवाक ( भावडे ) तथा संडरवाख्को तो श्री जानंदविज- 
यन ( आत्मारामजी ) महाराजजीने सुथार दिये. ” क्योकि, मरथम तो येह भावडे रोकः 
महथ दे युरूभंकी सोबत, वडेह मान होगये ये; ओर इसी वास्ते पजा देम भायः 
सव जगा, येह रुका डके नामसें मरसिद्ध थे. अव भी जो शेष दंढक रह गये ह, उनको छोक 
वुरे समश्षते है, आओंर उनसे परेदज भी रखते हे. षर्मको रगा हुआ यह कुक, दूर किया; येह 
कोई श्रीआनंद्‌ विजयर्ज महाराजजीने थोडा पुण्य पैदा नही किया ! सव जगा जहां । जहां 


जवि, वहा वह्यं अनेक प्रकारके मत्त मतातरौवार्के साथ चचौवाती होनेसें 


किलसेफी होनें रोकोमिं जनधभेकी 
५ {किलोसोप ”» ( तत्वज्ञान ) माटुम दोग; इत्यादि वहत उपकार कर रदेये. परंतु नृतन शि- 


ष्योको जञनशाखालुसार, “ छेदोपस्थापनी ” नामा चार््रका संस्कार कराना था. सो उप्तवखत 
गणिजी महाराज श्री, “ सुक्तिविजयजी ” ( मूलचंदजी ) सिवाय ओरको ^ श्री बुद्धिविजयजी 


(६०) 


( पूटेरायजी ) मषाराजरे्के पश्विारमं अधिकार नदी होनेपे देश जरात, एरर भएमदा 
वादके तर्त विषार करनेफा इरादा करके, श्र मवाङसे विष्ार करे रिद्वीमे परि षश 
चिनको दढकोका छपवाया ° सम्यक्सरप्रार नामा पुस्वक, भावनगरकी ५ श्री जेनपरम प्रसार 
कृ सभा + तरफ मिा तिका उचर, सभाकी मरणां श्रीआनंदरिजय जीन रि्तना मुरु 
किया ददर दिद्धीसं “ हइस्विनापूरः फी याता करके “ जयपुर ” ^ अजमेर > ५ नामौर + 
भादि शहरेमिं विरये हये, “ पीफानेर ?? पधार भोर ववत्‌ ९९४० का चोमाघरा, वां स्प 
र चौमासेमे "“ वीशस्यानफपूजा ? पना इख चोमापमे श्रीआनद्पिजयजीफे मरे भिप्य, 
“ श्रीछष्मीषिजयजी ( विशवंदजी ) "” बहत पिमार हेगये बीकानेर रनः पनः 
विहार करके श्री आर्नदविजयजी, शरीडध्मीविजयजी आदि श्चप्यों सरित, शदर पार्त 
पारे यष श्रीहष्मीविजयजी स्वर्गा हुये ! अफसोख 1 ! मएराजजीकी मदी बाह टर । 
देसे छायरू विनयगान्‌ पडित शिप्यफे स्वगवाप हेनेसे षम श्री पंयशो मम सेद हुमा प॑ 
श्रीआर्नदविभयजीफो देखे होषडा किया फि, फिकर नहं एक न एक दिनि तो मरन प 
अस्व । भव परमेश्वरे सरी प्रार्थना दे छि भारे धिरपए श्रीमानदषिजमी महाराजजी $ 
छत्र छाया, पिरका मनी रहे! 
श्रीमानदद्षिजियजी पकी शदरसे विहार करर पपरीर्था, आबुमी भादिी यात्रा काते हप 
शर भहमवावाद पयारे भौर बडोदा राज्ये गाम डभोरके रहनेवाङे मोषीर्वदफो दीपना पेड 
५ श्री हेमिजयजी 7 नाम रखा वया ° उपोतविजय भी › आदिको, श्री गणिमी माराय 
जीके पास बी दतरा दिखाई भोर संवत्‌ ९९४९ फा षोमासा, पह किया चौमसेमे 
५ आयरपफस्‌तर › नास एजार, जो प्रथम संवत्‌ ९९६० के चोमासेमे वासना प्राम किया भाः 
अपूरा रहने, अव मी म्याख्यान उसका एरते रह, मोर भावनाभिषारमे ¢ श्रीभर्भूूल 
प्रकरण › सटीक धांचते रहे भषको पुननेफे वास्पे मदुमान (७००० ) भावक भा 
पिका यातेये उष प्वौमासेमं श्री जनपर्मका वादी उयोव हुआ, सरूढोदी अहा मशेत्पव 
हुवे, पूजा प्रमाबना भी बहूव ट, मनेक परारी वपस्या मी र, स्पधर्मीवास्सल्य भी ऋत 
हये एक दिन श्रीस्तथने षडाह एरके, श्रीपदहारानजी घाव श्रीमानददिनयजीषे प्रापना 
करि, “ आपने देशपजागमे ओ! नये श्रावक वनाये ह, पिनफो इम मवदं देनी वाहते ₹ ! 
तष श्री मदाराजजीने रए फ, ‹ तुमारी मरजी दयार धर्मद रेके, अपने स्वधार्थयोरो 
मदृद्‌ देनी ¬” बाद श्रीषयने बहुव जिन परतिमा धारी, भोर पापाणङी, देधरप॑जावक्‌ एर्‌ 
५ अनाखा) `, ¢ नुभीमाना, 2 “ कोटढ।) ›? “ जिरा,? “ जार, ” “ नीरोदर, ¬ 
५ इुश्रीमारपुर, › “ सर सरंधियादा, › "“ पटी, : ' ममत, › “ नारागङः ” ““ घन 
सवरा, ” “ गुजरबाखय, ‡ कगेरद वहु शहरोमर श्रावरूोके पूजने बस्ते भेजो. या एष णौ 
माये, भ्रीभानंद बिनपजीने, सम्यक्वषार पुस्तकका उस्र छिलके पूण शिया जो ¢“ सम्य 
करदशत्याद्ार फ नामख भारनगरङी खभाङे तदफसे छप गया र भिषमे भादनगरष्ठी समाने 
भी, भपने तरफ फिवनार रिस्छा बदापा दे इख पपरु या पनघे दंड एमव, अद्‌ नावन जन 


(तना फर रे मान्म रोता परद किषनेर शद्‌ घमाके तरफ एठिन पदन 
त छक पांपद नी 2. तया गजरात दुगरी बपठीमे एन, किवनिस्को रीर यरु 
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आचाय श्री १००८ श्रीमद्‌ कमर विजयसूरि 
श्रीमद्विजयानद सूरीश्वर ( आत्मारामजी ) के पाटपारी 
मूल-पजाव्री राह्मण -सिरसामे यति किञ्चोग्चदजीके पास ग्हतेधे 
दुढक दश्षा, स० १९३० श्री विभ्रचदजंकर पास्तली नाम--तमलालजी 
सवेगी दीध्ना-जहमदावादम--स० ९९३२. 
जर श्रीमन्‌ मात्मारामजीके चडे शिष्य श्री रदमीविजयजी (विश्वचदजी)के शिष्य हुप 
पटण-गुजरतमें पटपर बिराजे - स० ९९५७ 
चचनामृतकी वृषौ जगह २कररहेदहे 


व 1 नि 


ट क्य र 


९ 


५, ककन 


(३५) 


समञ्च भी नही आती है; इस वास्ते कितनेक रोगोका इरादा दै कि इसको जिस ठवप्र श्रीञा- 
नेदविजयजी महाराजजीने अपनी कठमसे प्रथम र्िला है, उसदी वपर दिदभिाषामें छपवा- 
ना चाहिये. जिससे, बहुत फायदा हेनेका संभव दै; सो प्रायः थोडेही कारमं यकीन है, उप 
जायगा. चौमासे बाद श्रीजानैदविजयजी वरह साधु अहमदावादसे विहार कर्के, श्री शच 
जय तीर्थकौ यात्रा करनेको पधार. एक प्रहीना ५ पारीताणा ? शहैरमे रहे, ओर निरंतर यात्रा 
करके अपना मनुप्यदेह, पावन करते रहे. इस श्री श्ुनय तीथे ऊपरसे “ शठ पेपामाईः?› “शेर 
नरशी केरवजी, ” ८ शठ वीरचैद्‌ दीपचेद्‌ ” वगैरह देश गुजरातके सेधर्का मदद्पै बडे 
अद्धुत सुन्दर, ओर देखनेसे चित्त शांत होवे, रेमे (३५ ) जिनर्विंव देश पंजावमे भेजे गये. इन 
जिन प्रतिमके आनेसे देश पेजावमे जेनधर्मका बडा उयोत हुआ; ओर दन प्रतिमाके रखनेके 
वासते पंजावके श्रावकौको अपने २ शेरे जैनमदिर वनवानेका ख्याङ जाया, ओर जिन मंदिर 
वनने शुरु हुये. पारी ताणासे विहार करके “शिहोर, वरतेज; भावनगर? होकर “गोधा वद्र? मे 
श्रीजान्ददिजयजी पधरे. तहा ५५ श्री नवघंडा पाण्वनाथ ? की यात्रा करके “ वरा, वोटाद्‌ 
होकर ““ डिवडी ?› शहर पधारे, जहां पाचसो धर श्रावकोंके, ओर तीन जिन पेदिर है, श्री महा- 
राजजीके पधारनेकी खुशीमें श्रावकोने समवशरणकी रचना वगेरह महोच्छव किये. यहाके 
राजा साहिबने भी, श्रीआनेदविजयजी ( आत्मारामजी ) पहाराजजीके दशेन पाये; ओर 
वातचीत करके वडेही आनेदको प्राप हये. एक महीनेवाद्‌ कवडी विहार करके वढवाण धं- 
धुका, धोडेरा होकर शेर खंभात वद्र पधार, जहां अनुमान एक हजार घर श्रावकोके ओर दोसौ 
जिन मंदिर है. यहां बहुत पुराने ताडपतरोपर डिल पुस्तक भंडी देखे. कदएक शासखोका उतारा 
भी, करवा डिया. तथा पुस्तकादिककी मदद ठीक दीक मिरूनेमे “ अज्ञान तिमिर भास्करः 
नामा ग्रंथ जो शरं अवारे वनाना चरू किया था, यहां समाप किया, जो भावनगरकी “नैन 
ज्ञान हितेच्छुः, सभाके तरफसे छपवाकर प्रसिद्ध किया गया. जेसके पिरे रिस्तेमे, वेदादि ा- 
खोमिं यज्ञादि मेका जैसा विचार रैतैसा सप्रमाण दिखराया हे, ओर दुसरे दिस्पेमे,जैनमतका सं- 
पतं वणन कियाद. जौर दस जगा (श्रीस्तंभन पाश्वनाथजी की, जो कि बडी प्राचीन प्र 
तिमा हैः यात्रा करके बहुत खुश इए. खभातसे विहार करके “ जनतूपर › होकर ““भरुच बद्र? 
पधारे; यहां असुमान अटाईैसे घर श्रावकोके, जर छ मदिर बडे खुबपुरत दै, ओर वीपमे तीर्थ- 
कर ^ श्रीमुनिसुव्रत स्वामीं '? कौ, बहुत प्राचीन मूर्ति द््दान करके अत्यानंद्‌ प्राप्त हुये. भरुचसें 
निहार करके श्रीयानंद्विजयजी, “° सुरत बंदर ”” पधार. श्रावक रोकोने वडे महोत्वसे शहर 
प्रवेश कराया. ठेषा प्रवेश महोत्सव इवा कि, उसको देखके सुरतके वासी वड केडे बुजर्ग जेन अर 
अन्यमति भी? कने रुगे कि, “ एेसा आद्र पूर्वक प्रवेश मदोतसव आजतक हमने किसीका भी 
नही देखा.” श्रावकोकी अतीव प्राथैना दोनेसे, संवत्‌ ९९४२ का चौमासा, सुरत शेरे किय।, 
चोमासेमें श्रावकोंकी अभिराषापूयैकः ५ श्री जाचारांग सूत्रः” सर्दीक, ओर ^ पर्मरलन करण ? 
सटीक पदाभि सुनाते रदे. हजारों श्रावक श्राविका तिस वचनासूतको पीकर, मिथ्यात विषको 
दुर करते रदे; जर अनेक प्रकारके उयापनः समवसरण रचना, अछा मरोच्छव वगैरह महोत्सव 


करके श्रीजेनधमेका उयोत किया.ईस चौमासामें श्रीआनेदविजयजीके धर्मोपदेशे श्रावक रो- 
९ 


(९९) 


फो रेषा रग चदा या के,जिखपे मनुमान(७५०००)सपये धमे खरष किये यहो रहकर श्रीमा 
नदरिजयनीने“जेनमत दृते, ननाया वथा इष वल पुरत शदरमे “हुकमशुनि" नामा एक ५ 
नाभा साधु रषते थे, पिसने “अप्यास्पसार नामा एक प्रय बनाकर प्रिद सिया था परेद गट 
र॑प नेनागमकी शेरे तदन विरु होनेसे, बहप श्रावको मनमें षिपरीव श्रदधान परेषा कर म- 
याया इवास्ते श्रौभानद्विजयमी(मात्मारामजी) ने, सप्यात्मतारमेते (९४) मथर निर; मौ 
कम युनिको श्रावक मारफव सनर दिखवाई कि, पुसारा बनाया अप्यास्मघार पंप जो जेनमव 
घे विरु हे उमे निकारे यद(९४पशक्षा उतर देवो" विके उमे हकमयुनिके तरफ षं 
तोषकारक जवाघ नहीं मिरनेसे,परवके श्रीसंते वे( २४) प्र मोर्‌ श्रीभानद्विजयजीरे भोर 
हुकममुनिके विये उचर ^ धी सेन एस्ोिएशन आप्‌ इन्डीया › ( भारवयर्पीय जेनषमाज ) 
ऊपर भजेगये बे सवे प्रभ, वहसे दिदुस्यानके जेनमवफे घ्राता घप्र पंडिव जेन घाघु पषरिपोहे 
पा निर्णय फरनेरे यास्ते नगेर भेजे गये, तिन स्वने पपषपाव रिति शेफर,जेन भीक मुषा 
अपना म॑तन्य जाहिर किया फ,“ हुरुम मुनिके बनाये प्रय मप्यास्मसापमेते जो (१५) प्रम भरी 
आन॑दवरिजियजी ( भरमारामी ) न निकारं र, व धर्मे पिरद, ओर संश भरे हए १, वबा 
श्रीआनंद्विजपजीक दिये उचर्‌ जेन शासखानुषार ₹, भोर हुरूममुनिके दिये उर्‌ जेन शासे 
विरुद्ध ईं देशारोषे जेन परिवोके पूवत ममिप्रार्ोफो,जेन एोषिएशन आफ एदीपाने, म 
पनी सुरत प्रेष सभामे, सर्व श्रीषंयको एकय्र करके, संवत्‌ ९९४२ फा मगसर प॒दि ९४जने दिन, 
नांवकर्‌ सना धिये, भोर षमाे भये हये हुरममुनिङे सेगकोंको सवर दी रि, “पं जेन पडि 
तोक अभिप्राय मुजिबः हुकममुनिका बनाया अप्यास्मसार प्र॑प, अप्रमाणेक षिद्ध हुमा, जि 
षते एम भी तिस्र प्रका, जेन ओेीसे धिर मानके, हर्मयुनिरो समर देवे र म उनफो मपे 
प्रये असत्य डिघानका षार सरना चाषयि, मयया वि छिक्लानणो निका देना षाध 
मतर इन ्रोनों बातोेख एक भी वात पे रि नहं) वेचतक ९प विष पूरवे प्रपर प्रमा 
णिरु नहो पानेगं एषा निणय फरफे पभा विसर्जन हू पी षोमाबाद्‌ भी रितनाक षम 
व पूपाक्त फारणस श्रो मानदुदिनयनीरा रना परव श्रषपमेदी हमा इष घमयपे एर वुगक 
साधु निमा नाम “ गयनद भथा, मोर जिषने षंरत्‌ १९१९ पे पोद्षैद्र ररे फागण गदि 
११६ फो दुवनीरित नामा वुँ पाघुर पा दीप्ता ठी पी, पद घम्पक्ख गल्योदार प्रपेदे 
सनते मवत भनास्या हनने ष॑पत्‌ ६९५४२ माधिन वद्वि १२ ङ दिन वुरकमतको णोढक 
श्रीभानगरूपरिजयपजी ( जास्मा्तपनी ) के पाम भरर, षंपत्‌ १९४२ मयपर बदि५ ढेकिनि 
शद सनातन नेनपमश् भगीर किया मो दीघा उर्‌ नैनम घाप हुमा, तिष्ठा नाम 
श्रो जनैदूरिगपजीन “भ्रीरानपिनिपनी रसा 
परल शर्म विदार रर भरी मानदरिनियनी “मरम” भिपागाम “दभो? रोर 
शर स्वसोदरा ! पे पारं भोर “सस्तूरयद" पार्यादी पुरत निगसीकतो दीपा दरू “कुरर 
निष ' नाम गा शष्ट द्द्रापे ‹ श्रीशदुमय वीयं धकेपी पून मुदुनरी सरूररा 
पषा नरी शुषा सर विखनमे, नोर स्लिनद्र श्रागडोरी अरणापे, रम पपिव वीर्पयी 
एापायं ( पाठिवाणार्ये ) पमामा त्नी श्रीमनंदूमीजपनीदधा इष्ठ हट राप्य 
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बरैदेते विहार किया. ओर ^ छाणी ” ^ उमेटा ? “ वोरसद्‌ १ प ेटाद्‌ +» वरह वाहेरो 
विचरते हये, “मातर गामे आये. यहां पांचवें तीर्थकर ““ भ्ीहमतिनाय व जो शाव देव्‌? के 
नामे जरात देशमें प्रसिद्ध है, तिनके अपूर्व दशेन पाये. ओर इन द्वके समक्षरः पाटन । 
हहे रहनेवारे, “छहराभाई” जसकी उमर अनुपान अटारह वेषकी थी तिसको दीक्षा 
देकर ५ ्रीसंपत्विजयजी ” नाम दिया. वाद्‌ विहार करके “खेडा? ^“ अहमदावाद्‌ 
(“कोठः “कौवडी “वोटाद्‌) “वला? वरह रहें विचरते इये, ““पारताणाः में पधारे. 
यहा श्रीतीर्थोधिराजकी यात्रा करके, सुरत निवा “माणेकच॑दः ओसवारके ख्डकेको दीक्षा 
देकर “श्रीमाणिक्यविजयजी नाम रखा. जर संवत्‌ ५९४२ का चोमासाः चोवीस साधु ओके 
साय, श्रीजानंदविजयजीने पारीताणामे किया. इन महात्माका चौमासा हनकर सुरत 
निवासी शेढ “« कल्याणभाई रांकरद्ास › वरह; भरुच निवासी गोट “ अनूपचद्‌ मडुकचंद्‌ ॥ 
वौरह, बडोदा निवासी दवेरी “ गोकल दुह्भदास ” वगेरह, जीद खानदेरा-पाङेगांव 
धूरीया निवासी शेट “ सखाराम इदटमद्‌ास › वरह, खभायतके रहनेवारे शठ “ पोपटभाई 
अमरचैद  वगेरह, वहत राहैरोकि अनुमान पांचसो श्रावक भ्राविका; अपना सांसारिक कार्यं 
सब छोडके, जंगम ओर स्थावर दोर्नादी तीर्थोकी युगपत्‌ सेवा करनेका इरादा करके, पाछि- 
ताणेर्मेही -आके चौमासा रहे. इस चौमसेमें श्री जानंदषिजयजीने श्रावकोके उत्पाहानुसार, 
^. श्रीभगवतीसूत्र सरीक "2 तथा “ उपदेशपड सटीक 7 व्याख्यानमें सुनाया. 
चौमासेकी समापि समयसे, अथौत्‌ कार्चिकी परणमापी ऊपर, यात्रा करनेकें वास्ते वहुत छो- 
कोका मेका हुभआथा, जिपमे करुकत्तावारे वाब राय वहादुर “ बदरीदापतजी ? भी आये हुये 
थै. तथा “ गुजरात ? ५“ काठियावाड ” ५ कच्छ '› “ मारवाड › ^ पंजाव ? ८ पूरवे 
वगैरह देशोफे युख्य शदैरोमेसं बहुत संभावित रहस्य भी अये हुयेथे. अनुमान ( ६५००० ) 
आद्मी यात्राके वस्ते आये हुयेये. रेमे चभ प्रसंगमे, महाराज श्री जानंदविजयनी ( आत्मा- 
पमजी ) की अपूवे विदा, जर बुद्धि चाटठ्ताते मरसन होकर सर्व श्रीसंघने मिलक, उनको 
“सूरि » पद्‌ देनेका निध्वय किया. ओर संवत्‌ ९९४२ मगसर वदि ( खजराती कार्चिंक वदि ) 
पचमी पणौ तीथिको, पारीताणामें डेढ नरशी केडावजीकी धर्मेरालामे, ग्रीचह्विव सेष सथु- 
दायने मिरके, पडत सुनि श्रीजात्मारामजी (जनेदविजयजी) को “ सूरि पद्‌ ? भदान करके, 
^“ श्रीमहिजयानेदसूरि 2 नाम स्थापन करके, अपने आपको पूर्ण किया. इस दिनै ठेकर 
सवं साधु, ओर श्रावक देरहः, कागरु पत्रमे “ पूल्यपादू श्रीशरीशरी १००८ श्रोमदिजयानेद्‌ 
भूरि " यह नाम लिखने रो, ओर इस पूर्वोक्त नामसेदी मानने खो. शासन नायक श्रीमन्म- 
हावीर स्वामिसे श्रीमद्विनयानेद सूरि ७२ मे पटपर हये, सो इस माफकरै, 
शासन नायक श्रीमन्मदावीर स्वामी- 
(९) श्री सुधमौ स्वामी (२) श्री जंबू स्वामी 
(२) श्री प्रभवा स्वामी (४) श्री श्यंभव स्रि 
(५) श्रौ यशोभद्धसूरि (६ > भो संभूतविजयजी तथा 


(श्री भद्रवाहु स्वामी 


(६८) 
(७) श्री स्थुखभदर स्वामी ८८) शी आार्प्स्वि सूरि 
८ | †श्री स्थित सूरि तपा (९०) श्री हवविन सूरि 
श्री सुमरपिवुदध सूरि 


(१९) श्री दिष्न सूरि (१२ श्री सिंहमिरि सूरि 
(९६) श्री वख स्वामी (१४) श्री षससेन सृरि 
(९५) “श्रीभद्र सूरि (९६) श्री सामतमब्र सूरि 
(१७) श्री बुद्धदेव सूरि (१९८) श्री प्रघोतन सूरि 
८१९) घ्री मानदेषं सूरि (२०) श्री पान्॑ग सूरि 
८२९) श्री वीर सूरि ८२२) श्री जयदेव सूरि 
(२३) शरी देषानैद्‌ भूरि (२४) श्रो षिष्म सूरि 
८२५) र नरि ूि (२६) श्री समूव्र सूरि 
(२७) श्री पानदेव सूरि ८) शी विषुषप्रम समि 
(२९) भी अयानै सूरि (१०) श्री रविपरम सुरि 
(९१९) श्री यण्योदेव सूरि (४२) भी प्रषुप्रसुरि 
(६१) श्री मानदेष पूर (९४) श्री मिमच॑द्र सूरि 
(६५) श्री उपोतन सूरि (९६) + री सर्वदेब सूरि 
(७) श्री पेष सूरि (३८) श्री सर्ववे सूरि 


(२९) श्री यक्तोमव्रमूरितवपा (४०) श्री पनित सूरि 
श्री नेमिचंद्र सूरि 

८४९१) श्री अजितेन सूरि (४२) श्री षिजयर्सिह मूर 
श्री सोमप्रम सूरि वपा ८४४) >< श्री जगष्च्र सूरि 


९५४) श्री पणिरस्न घरि 

(४५) श्री वेक सुरि ८४६) भी धर्मघोष सरि 
(४७) श्री सामप्रम सूरि ८७८) श्री सोमविकं सूरि 
(४९) श्री देवरसंदर सरि (५०) श्री खोमतदर स्रि 
(५९) श्री मुनिरद्र सरि (५२) श्री रस्नशेसर सूरि 
(५३) श्री उश््मीष्ठाणर सूरि (५४) श्री छमविसाधु सूरि 
(५५) श्री हेपि सुरि (५६) श्री आन॑द्निमक् सुरि 


(५७) शरी पिजयद्प्न सुरि (५८) श्री प्ेरविजय सूरि 





= 
1 मानि १ कोटि जाप छिया,शस वास्ते निप्रय गच्छका “दौर गस्छ नाम मस्ति इना. 
* नारे गच्छ माम ^ चेत्र गच्छ पड़ा 

ष्मो" पनतासी गच्छ प्रविद्ध दमा 

+ इमो नम्य गच्छका प्ंखमा नाम "वड्गच्छ" प्य 

> दमो मडमन्छङ़ा शम वपगच्छ मिद्ध एमा 


(६९) 


(५९) श्री विजयसेन सूरि (६०) भ्रीं विजयदेव ड 

(६९) श्री विजयर्सिह सूरि (६२) भी सत्यविजय गाणे 

(६३) श्री कपूरविजय गणि (६८) श्री क्षमाविजिय गाणे 

(६५) श्री जिनविजय गणि (३६) भी उचमविजय गणि 

(६७) श्री पदमविजय गणि (६८) श्री रूपविजय गाणे 

(६९) श्री कीर्चिविजय गणि (७०) श्री कस्तूरविजय गणि _ , 
(७९) श्री मणिविजय गणि (७२) श्र बुद्धिषिजय गणि (ब्रूटेरायजी ) 


(७३) श्री विजयानंद्‌ सूरि श्री जात्मारामजी )- त 
पारीताणाके चौमासेमे श्रीजानंद्‌ षिजयजी महाराजने श्रीतीथापिराजका भाव परूजारूप्‌ 
पष्प भेट करनेके वास्ते, “अष्टप्रकारी पूजा?” वनाई. ध 
चौमासे वाद्‌ कितनेक दिन याव्राके निमिच रहकर, विहार करके “ सीदे, वा, बोटाद्‌? 
₹वडी, वटवाण ”› होकर ¢“ रुखतर › आये. इस राल्यका दिवान ‹ एूरचद्‌ कमर? श्रावक 
होने, शरीमद्विजयानेद्‌ सूरिका जागमन राजासाहिवको भी माटुम हज; आर वे भौ श्रीमहारा- 
जजी सादहिवके पास आकर धमकी च्चा करते रहे. राजा साहिवने अपना दिं धके तरफ 
र्गा हुमा हेनेसे, श्रीमहाराजजी साहिवको रहनेके वास्ते प्राथना करी. परत श्रावक समुदायके 
घर थोडे होनेसे, वहां ल्यादा रहना, श्रीमहाराजजी साहिवने ठीक न मञ्चा. रुखतरसे विहार 
करके ¢ वीरमगाम, रामपुरा "› होकर “ भोयणी ? गाममें अये; ओर श्रोमह्ीनाथ स्वामीके 
दशन पाये. वाद्‌ विहार करके “ माडर, दशाडा, पचासर, ›' होकर ““ शंवेन्वर ”› गाममें 
" श्रीरखेशर पा््धनाथजी की यात्रा करके, च॑ंडावर, समनी, गोचीनार होकर रहर 
“ राधनपुर ' जहां अनुमान पेदरांसौ घर श्रावकोकिं ओर (२५) मदिरे, पधार. यहां 
वडोदे दके रहनेवारे « छगनरार नामा ठ्डकेको, श्रावकोका अत्याग्रह होनेपदी 
पवत्‌ ९९४४ वैशाख सुदि तेरस बुधवारके दिन, दीक्षा दी; ओौर ¢ श्रीवलभ विजयजी ? नाम 
रखा. वाद्‌ श्रीमद्वजयानंद सूरि, याति विहार करके “उण, जामपुर, उदरा, ” वगैरह गापोमिं 
होकर शेर “पारणे जहां अनुमान अटाई हजार श्रावकोके घर, ओर (५०० > जिन मंदिर 
दै" पधे; ओर ५ श्री पचासरा पा्ेनाथ की यात्रा की. यहं मूर्ति “ वनशज चावडा? ने, श्री 
शीर्गुण सूरिके पास प्रतिष्ठा करायके, स्थापन करीथी; इस म॑दिरमे वनराज चावडेकी भी मूच 
दै. इस शहरम पुराणे जेन पुस्तकके भंडार देखके, क पुस्तकके उतारे कराय चि अनुमान 
एक्‌ महिना रहकर देर राधनपुरके श्रावकोके आग्रहसे पाटण राहेरतनं विहार करके,पीठे राधन- 
पुरम पथे; ओर संबत्‌ १९४४ अषाढ सुदि दचार्म। बहस्पति वारको एक र्डकेको दीक्षा दी, 
जिसका नाम श्री ५ भक्ति विजयजी ? रखा-जो अब यण विजयके नामसे कहाताै. संवत्‌ 
९९४८ का चोमासा, यदाही किया; इस चौमासेमें श्रीमदिजयानंद सूने व्याख्यान नहीं किया; 
„ ९ श्री पुक्तिविजयजी गणि प्रसि नाम मूलचदजी महाराजजी भी ओ इद्धिविनयनो गाणि महार 
ॐ पाट ऊप हुए ह अयात्‌ श्री मूल्चदजौ ओर श्री भत्मारामजी दोनी श्री वृटेरायजी महाराजजीके पा 
ऊपर हये, तथा किसी पट्यवछिम श्रौ विजयदेव सूरि जर श्र विजयसिह सूरि दनां एकदी पट ऊपर निने 
2 ता उस्न मनव श्रमद्धिजयानद्‌ सूरि वहत्तर (७२ ) मे पट ऊपर जानने. 


(७०) 


क्योकि, मासमे मोतीया उवर रहाया तथापि श्रावक एके भागरहसे “दुष सतुति नणय " 
नामा पुस्वू बनाया, जो यकर प्रसि होगयर पूर्वो फारणे दोमापेमे व्यापन, एवै 
विजयी?” महाराज करवै रहे, जर श्री सूयगांय सूच, पपा पर्मरत्न मकरण सदीक एुनावे र 
चौमासे वाव ्रीमदि्यानैद सुर, रानपरसे बिहार फरफे श्ंखेर पार्धनायजीकी, वषा 
मोयणीमे शरो मश्िनायीकी यात्रा करके, फटी शरैर एोकर शेर अहमदाबादमे पारे पं 
छनागर्वाड प्रसिष्ट शक्टर“प्रिमोदनदास मीषद शा जो श्रीमहाराजजी साहिवके परम्‌ मष 
भावक सौर जिनोनि श्री महाराज मात्मारामञीकेश उपदेयसे,दढकमतको त्याग करफे,खनातन 
परैनधर्म भमीकार सियदि,तिनेनि महाराज श्रीमास्मारामजीफी भांसमेसे मोषीया निषा बाद 
श्रीभात्मारामजी, सहमदावादमे गोपा नामा श्रायकफो, दीक्षा देफर “र व्रानपिजयसी नाम 
स्थापन फरफे, तदन वर विशार फरफे“परेष्ाणा, जं पांषसो घर श्रावक्षोके, मोर दस जैनम॑दिर 
है,पषारे मौर संबत्‌ ९९४५ का षौमासा, बहौ पिया यहां मी डाक्टररी मनाई नेसे महारा 
भास्मारामजीने व्याख्यान नरी किया, किं “ भ इषे विजय मष्ाराज?५ श्रौभगवती सूप 
प्री, ववा ^ धर्मत्नप्रफरण » सीर पुनाते ररे चोमासेमे मशोस्सवादि बहव पर्म फा 
समयानुसार हवे परंतु एफ कार्यं बहुतदी मदत यह्‌ ईमा फि, दो हजार संपपे, पुराने पुस्वकोक 
उद्धारमे छगाये, भर भगिके पास्ते भी श्रावफोने श्रान संम॑पी बदोबस्त फर रखा 
इस चोमासेमे कडफचाफो “ रोयरू रेरियाटिक सोसाहटी के मोनररी सेश्रटरी डक्टा 
( महट-प॑रिष ) “ ए एफ रुटौल्प्‌ होरनड ? साहिने, पत्रहारा शा० मगना षुपवराम 
मारफत, महारानी श्रीमदिजयानद सूरि ( मात्पारामसी > को भर्म संव॑पी फिवतेफ प्रर षि 
मेजं ये तिनफे जवाब श्री महाराज भात्मारामजीने, शाज्ञानुार, पेषी धर्दरापपे छि भेजे, 
जिनो षांषके पूर्यो्ठ घाव, बहुत खश हप शौर मद्ाराज श्रौका मष्ुष रपफार मानने गे 
पूरवो अपरे विदान सापः मरायः बहुत प्रोष हए, भे षहुषे मावनगरफे"“जेन ध्म प्रकाण " 
परोपाम्पाम छपगये रै तया पूर्वो साहिजने, “ उपाशक दशांग “ नामा जेन पुस्वर खरेजी 
वर्मुमाके सप छपवाया हे, निमे श्री महाराजजीका उपकार मानफे, बडी मकतिके मूषकः 
वार शोकोमे श्रीमहाराजीका यणानुवाद करके, पथा अप्रेशी ेखमे भी बहव स्वपि छिलफर यह 
पुस्तक मषारामजीश्नोको अर्पण कियाद ! श्री महारा भत्मारामजीने सदमवागाद्‌ निबासी 
† सपण पश्रिरके व चार श्वोक येह है. 
उपजाषी छंद्‌-दुराप्रहष्यान्तविभेदमानो । ितोपवेश्यार्पर्सिभुभिष ॥ 
सेदेद्॑वेएनिराखकारिन्‌ । जिनोक्तधर्मस्य पूरदधरोपि ॥ ९ ॥ 
आर्य्----अक्वानरिमिरभास्करमप्राननिगूचये प्रहृद्यानाम्‌ ॥ 
आ{ततषस्वादशपि्मपरमपि भयानक ५२॥ 
अनुषटपू ंव्‌-भानंवु विजय श्नीमन्नात्माराम महायुमे ५ 
मदीयनिखिरमइनम्पाक्ष्पावः शासपारग ॥ ३ ॥ 
फूतपृवापिम्दामेद्‌ प्र॑पसंस्करणं फविन्‌ ॥ 
सत्नपंपादिवं पुम्यं श्रदयोस्छस्यते मपा ५ ४॥ 





(७९) 


शठ “ गीरधरलारु हीराभाई) जो उस वंखत रान्य पारुनपुरक न्यायाधीश थे, तिनको 
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प्रणा छोरी उमरके बारुकोको भी प्रायः ध्मका स्वरूप्‌ मादम्‌ होवे, उस वपर, “^ श्रीजेन 


्रभ्ो्तरावडी ” नामा प्रय प्रारभ किया. पेते आनेदसें चतम पूरणं करके श्रीमहाराजजी साहिव 


विहार करके तारगाजी कररह तीथेकी यात्रा करते 


हये, शेर “पाठनपुरः” मे पधार. ओर्‌ ‹ जेन 


्रभोररावछि ? ग्रंथ पूर्णं करके पूर्वोक्त महादायको दिया जो उन्होने छपवाकर प्रिद किया. 
८ वृधमान › दशाडा निवासी, ५ वादीकार ?? शहर पाटन निवासी वरह सात ज्नोको दीनता 
देकर यह नाम रसे. (९ ) श्रीश्ुभविजयजी (२) श्रीटन्धिविजयजी (३ ) श्रीमानविजय्जी 
(४) श्रीजरविजयजी (५) श्रीमोतिविजयजी (६ ) श्रीचद्रविजयजी ( जिसका नाम इस 
समय ४ श्रीदानविजयजी ? कहा जाता. ) (७ >) श्रीरामव्रिजयजी. एेसे पाच वर्षमे य॒ज- 
रात देशे श्रीजेनधर्भका वहुत उयोत किया. कदं भव्य जीवको प्रवज्यासूप्‌ नावमें विराकर्‌, 


१9 


संसार समुद्रसे पार ङंषाये. हजारी श्रावक 


ने चत, नियम, प्रत्याख्यान, अंगीकार्‌ किये. तथा 


शब्दाभोनिधि, गंघहस्तिमदाभाप्यश्रृ्ति, ( विरोषावरयक वादार्णव सम्मतितके, प्रपाण- 
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्रमेयमाड, संडखाय वीरस्तव, गुरुत्व निर्णय्‌, नयोपदेश अमुत, त्रंगिण। त्ति, पेचाशक 
मूत्रबृत्ति, अरंकार चूडामणि; काव्यप्रकाशः धर्मसंग्रहणी मूरशद्धि, ददन शाद्‌) जवातुसासन 
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, वृति, नवपद प्रकरण, शाखवात्ती समुचय, ल्योतिविदाभरणः, अंगविया? वरह सैकडों राख 
िखवाके, अभ्यास किया, रेते रेते अपूर्व गरेथोको डिखवायके उद्धार कराया, जो हर एक 


ठिकाने मिरने सुरुकर होवे. 


पारनपुरसे विहार करके पंजाब देशक श्रावकोंको धर्मोपदेदा दारा ठट करनके वास्ते, “ आ- 
बुजी, सीरोही, पचतीर्थो " होकर शहर “ पारी” में पधरे. यहां युनि वहछभविजयजी आदि 
नवीन साधुभओंको योगोहहन करायके पुनःसेस्काररूप छेदे पस्थापनीय चारित्र प्रदान किया 
बाद पाीसे विहार करके श्रीमहाराजजी सादिव, शरैर “ जोधपुर ” में पधर,अ।र संवत्‌ ९९४६ 
का चौमासा वहां फिया. श्रावकोकी जभिकापा पूवक व्यार्यानमे श्रीमान्‌ श्री" हेमर्चद सरि 
विरचित, श्री « योगराख ”” वांचते रदे. इस चौपासेमे श्रीमहाराजजी साहिवको युरोपपं छपा 
हमा ५ ऋग्वेद्‌ "' का पुस्तक, ८ ॐक्टर ए. एफ. रुडाल्फ हरन? साहिवके जग्यिते बीटीय 
सरकारकी तरफसे, आवुके ५ एजंट टु धी गवरनर जरर” साहिवकी मारफत भेट आया, 

चौमाते वाद्‌ महाराजजी श्री जोधपुरसे विहार करके “ अजमेर ” पधार" जहां समवसरणकी 
रचना इई, धरमेका अच्छा उयोत हु. वाद्‌ “जयपुर, अर्वर” होकर शहर दिष्टीमें पधार. यहां 
इनको, अपने रत्न समान शिष्य शिष्य, ^ श्री हषे विजयजी 7 का वियोग हा, अर्थात्‌ श्री हष 








मावा्ै--दुराग्रद्‌ पी ष्वान्त जर्मीत्‌ मधकारकौ नाडा करनेम सूयै समान जीर दितकारौ उप्देश रूम ज- 
चित्तवाचे ४. छडनेवाठे ॐ ध्म 
मृतं समद्र समान › सदेह का समूहस छ्ुडानेवारे, जेन धमके धुरके धारण करनेवटे साप हौ १ 
सनन पुरुपोकी अज्ञानकौ निदत्तिके अथे मापने ८ अज्ञान तिमिर भास्करः भैर “जैन तत्वाददो नाम 


ग्रथरचेण्डै र 


महामुनि श्रीमन्‌ आनदविजयजी ( जत्मारामजी > नेमेरे सपृणे प्रनोकी व्याख्या कौ, इस लिये हे मुनि 


याप साख पृषोद ३ 


„ यत्ने सपादित जीर सस्कार किया हवा छतज्ञताका चिन्द्‌ रूप यहं ग्रथ श्रद्धा पूवक आपको अपण 


+ करता ४. 


(७२) 


विजयजी स्वगवास दए विद्धी विहार करके पिनोष्टी, मरोत परह्‌ एेफर शरैर भवाय पारे 
यहं “गोषद ओर्‌ “णि, नामा चौ पुक्‌ साधु, दूसरे सापुभोसे छढरे) संवेगमत समीर 
करनेके पास्तेश्रीमराराजजी साहिमफे पास आकर) प्रार्थना करने उगे तव श्री महाराज सापि 
यने फा कि, › हा पुम रमसे एम छ मिन तक मारे षाय इष ( दुटक ) पेममे रहे, ओर 
संयेगमवफी प्ियाका मम्पाष फरो, पीछे ठमको सचे तो म॑गीकार्‌ करना, अम्यया दरमारी मर 
जी ”' यह सनफर फितनेफ श्रावकोकी, मोर साघुमोकी अरजे परीमदाराजजीकी मर्जी नरी 
भीषीसोभी, संषेगमतफी दीप्ता देनी पडी पर॑द भते पोनोक्ी, भए होगये रस यततत पब 
भावक त श्री मशराजजी साहिवका एना याद माया सत्य हे -“वृदोका 
कहना+भौर खाना पीछे फायव्‌ देता हे ” वासं बिहार करफे दरैर द्पीयान- 
मे पारे, षहां कितनेशी मयसमामी योरह मतोबाडे छोकः निरंतर भावे रदे, भन्छी घरह पाची 
छाप पतारहा, निस्षर शफर जाते रहे जिएमेसे प्क घाञ्ममका उटका “८ फश्य ") नामा 
जो मायं सरमाजकी समामे मापण दिया करताया, महाराज सारि न्याय सरिष उच 
घ॒नकर, बह्व एश हया, भोर यथार्थं र्मेका निर्णये फरफे गुरुमंत्र धारण फरक) शरी महराज 
जी सायका उपाश्रफ होगया एक महौने वाद्‌ विशार करे “ मेर फोट" पारे, बर 
सैवत्‌ १९४० फा चोमा, हां फिया चोमासेमं ५ श्री आवश्य सूर, ?› मोर  धर्मरत्न" 
सटीक पांचते रहे «' गैदामद् पषप्रीय, जीवाभक्त, ” वरह फिवनेष भन्यजीरवोको सस्य 
धर्पमे रूगाये चोमासे बाद्‌ विहार करे “ रायफा फोट, भगरांवा, जीरा?! सेरूर ^ पी 
पथारे इम वसव परीफा स्वरूप बद्र गया, अर्यात्‌ रयम, भाद वुशदी पर शरावफके ये, परए 
श्रीमहाराजजी साहिदके पथारनेसे, यथार्थं निर्णय करफ़ अनुमान मस्पी ( ८० ›) ध 
सनावन धर्मक तरफ स्याढ करनेषारे रोगये श्रावफोने चोमा करनेकी षिनवी कशे पर 
सोमाषा दूर होने जबाष पिया गया कि, “सोमा सेके यस्त यदि पे फरषना होगे वो यारी 
कंसो भाव वो है,परतु अबतक निष्वयसे नदी कए सकते कपो कि, न जाने रुक क्या हेवेगा?" 
याद पसे बिदार करफे कसूर शोकर शहर अपूषसर पारे. यहांके श्रायकोने मवीन भीभिन 
मदिर, बनाया था, जिषमे '“भीमरनाप स्वामो", की भविष्ठा ववत्‌ ९९४८ फा वेशा छदि णठ 
यृहस्पति कारके दिन फी इष प्रवि्ठाफी सिया फरानेके पास्वे, शेर परदे एनेरी गोफकमा( 
गुद्धभदासर भोर शेठ नक्षानाभा हरजीवनदाष गांधीकेो बुखाये पे निर्बि्पणे तिष्ठा महसन 
पूरणं हने वाद्‌, भीमदाराजमी सारिब, विहार फरके परंहीयाङे पभारे यां प्तक चोमाषेमे शी 
माराजजी सादहिवने जो ‹ जनम ' दनायाथा भौर भमदि मणेकने एपनाया था) 
सो बहुत मशयद्ध एषनेसे, पुनः परिग्रभ करके शुद्ध तेयार रूरके, याषनेवाजोको गमा एनेके 
वास्य, पुस्वफके भफारमे तेयार फिया, जो एष वस्व एपगयाहे यहां पदीफे भावकफी विनवीमे 
शवीर्यिपे विहार फरकफे, पदी पारे भोर संवत्‌ ९९४८ फा पोमाघा पष्टीम्‌ किया षोमासे 
पडे फियनेकफ साधुभी प्रार्थने “ चदु स्दिनिर्णय भाग दूषरा पनाया ओर चोमासमे 
प्वपदुपू जाः? यनार्‌ श्रीउचराप्ययनमूषएति फवदयमी, भोर भी रत्नदोपर सूरि विरविष 
शरद भरिकमणदूति अर्यदीपिसा, यापे रदे, पनकर खोक यतु डतर एोगपे ष्य ६ 
५ गुरुपिना श्वान नदी 
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यतः ॥ विनाररुम्यो रए नीरधिभ्यो, जानाति परमन विचक्षणाप्‌॥ 
ग्राकण्णे दी्घौज्वर छोचनोपि, दीपं विना पदयपि नांधकरि ॥ ९॥ 
भावार्थः-गुण समुद्र ररुजोकते विना; विचक्षण पुरुष भीः यथार्थ धर्मकरो नही जानता द 
सैते कानपर्यत खे निर्मल नेच्रवाङा भी पुरूष, अंधकारमें विना दीपकके, नहीं देखता है. 
चौमासे वाद्‌, यहां संवत्‌ ९९४८ मगसर वदि पंचमीके दिन, जरात देगें शरैर अहमदावाद- 
के पास वराद नापा गामे ररनेवाटे डाद्याभाईको दीक्षा दीनी; आर “५ श्री विवेक विजयजी" 
नाम स्थापन करके,उसदी दिन जीरके श्रावकोंकीं नृतन जिन मंदिरकीं प्रतिष्टा करनेकी विनती 
रजु करके) पटे विहार किया, अर जीरा माममें पधार. : 
बडदेसे पूर्वोक्त श्रावक आये, तथा भरुच निवासी रेट “अनूपचद्‌ मटूकचंद्‌? सपारवार, 
नूतन स्फाटिक रत्नके जिनविवकी अंजनशिङाका ( मत्रपूवेक संस्कार ) करनेक्रे वस्ते, जये. 
ओर भी देश देशावरोके वहुत रोक अयि. संवत्‌ ९५९४८ मा्गगरीष सदि एकादशी ( मोन एका- 
दशी प ) के दिन, विधि पूर्वक नूतन विंवको यजन करके, शश्र ितामणि पाश्वनाथजीः"- 
को नवीन जिन मंदिरे गही ऊपर परय. निर्विघ्रतासे मरोत्सव पूर्णं हेनिके वाद्‌, जीराप्ते वि- 
हार्‌ करके नीकोदर, जारेधर, होकर राहैर इरी आरपुरम पवार. क्योकि; यदह।के रह्नेवाठे 
परम उपकारी रट छारा गुजरमह्जीने नवीन जिन मंदिर, वनायाथा. तिप्तकीं प्रतिष्ठा 
करनिका सुहत, साधना था. यदां भी पूर्गोक्त बडोदेवले गरहस्थदी अयेथे संवत्‌ ९९४८ 
माघ सुदि पचमी ( वसतत पंचमी) के दिनः निर्वि्ठतापूरवैक ५ श्रो व्ठपूल्य खामी "- 
को गरही ऊप्र स्थापन करे वाद; आसपासके गार्मोमे किंतनाक समय व्यतीत करके 
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‡ जीराके श्रावर्कोका आनंद यह्‌ स्त॒तिसे जादिर होति 
( प्र॑जाब-हिद भाषामे ) 
चलो जी महाराज आए प्यार, मात स्त्पदेवी जाए ॥ अची ॥ 
भाग्य उनोदे तेन भए जव, सूरि पदवी पाई ॥ 
नगर पमे किया चीमासा, टोक सवी तर जाई ॥ च० ॥ १॥ 
मुनी इग्यारह्‌ ( ११ ) सग उनदि, एकत एक स्वाए ॥ 
हेरवान जवर होए सवीजी, जीरे नगर उट बए ॥ च० ॥ २॥ 
सनो वात जव सव सेवकने, मनम खुक्ञी मनाई ॥ 
रगे सदेम वाजे वजन, ध्वना निशान सनाए ॥ च० ॥ ३ ॥ 
धूमधामसे जरै डेनको, महिमा कदी न जाए ॥ 
एक दृप्रा चरे भगाड, मगिदी कदम उठाए ॥ च० ॥ ¢ ॥ 
तीन कोशापर मिरे सवी जा, चरणी सीसर नमाए ॥ 
सीस उठटाके दशेन पाए, धन्य रूपदेवी जाए ]॥ च० ॥ ५॥ 
सवी सध होकर जनदी, तरफ शहरदी जाए ॥ 
नगर विच परवेरादी कौना, यान वैठक उतराए ॥ च० ॥ ६ ॥ 
चकौ ऊपर आनदी वैठे, मगङिकि आख सनाए ॥ 


भरो समम दीनानाथ जीर, खुशीराम गुण गाए ॥ च० ॥ ७॥| 
९० 
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संत्‌ १९४९ का चौमासा, शहर “ हसीभारषएुर › मे जा स्या चैमाघामे श्री मानविजयो- 
पाम्याय षिरनिव ८ धर्मं सपर, सया श्री संघविषटकसुरि षिरिचिव “त फौमुदी 2 नामा ष 
म्यक्त्व सप्तविस्मा षटि, वां यते रर शौपादे वाद जंबू शररके नजदीक रदनेवाठे बरह्मणस युपर 
“कर्मवद्‌, भोर वदवेके एनत श्रावकः उलभ फो दीक्षा दीनी भिनके नाम) मनुश्मे 
“कपूरविजयसी” भौर “छामविजयजी""रसे वाद्‌ हुशीआरपुरसे विहार फरक श्रीमहिनायनेद्‌ 
सूरि ( आत्मारामओी ) महाराज, आधर होफर “ पेरोवार ” पधारे यषां श्रौ महारानजी 
साहिमको युाईकी “धी जैन एसोपोएणन फ इडियाः की मारफष, चीकागो ( भेरिका ) 
का पत्र मिङा विसमे चीकागोमे होनेषाडे पिश्व मद्नफे पलप देथ परदेशके पमगुरयोका 
जो वडा मेका ( षमाज-1715 ए०115 एण्ण्पपठणः ग एल. ) होनेवाका पा विषमे 
पथारनेफा सआारमत्रण करनेमे भायाथा, ओर समधीडियरी कमीटिके मेम्यर मुकर किए 
गएपे परं भपनी साघुषृचिको सरर होमे इसवास्ते वहां न जा सकनेषे, श्री मराराजजी 
साहियने, शीकामोके पत्री नकड़ ओर पीकागोवाेकी मांगणी सजय अपना संभेपसे जीक्न 
गृ्ाम्तः तथा फोटो ( छनि ) केर मुबर श्रीस॑घको भेखया दिये जिसे पवक भीप॑यने 
एक सभा करफे ¢ मि० वीरसद राषवभी गांधी, षी ९» (फोटो देखो) फो मेन पर्महा 
परसिनिपि फरफे, ीकागो भेजनेका ठगव किया इख मखत महाराज श्रीरा मुकाम, वेरो ' 
याख्से पंटीजारे शफर शदर “ मसवसर ” मे हुमा पा वहां मि० पीरचष्‌ रापवनीने आकर, 
श्रीमहाराजजी सादिवको प्रार्थना करै कि, ८ मुनक सीकागो जनके बास्ये श्रीसंयने फरमाया 
टै, इसषास्वे भे श्रीषकी माद्गाफो मस्तकोपरि धारण करफे, भापकी सहायतासे चीकागो जनेः 
फो तैयार हुमाहू, अप कूपा करके मुजको मदद्‌ वरीके थोढासा जैनपर्मबपी म्पान, रिदष '” 
इस प्रर्षनाक्षो स्वीकार करके, श्रौ महाराजजी सादिषने, एक मिनि पफ परिश्रम उरकर, एक 
छिलाण ( निषष) वैयार करदिपा $ 
असूतसरसं विहार करके श्रीमहाराजजी सारि, प्ंडीभाखामें पधारे, मोर वेत्‌ ६९५० 


यष निम चीकागो प्रशनोष्र के नामे प्रय भकार छप रहे षमत्तमामकी ७ धनी फारर 
वा मीर मापण जो हाख पुस्वकष्टाा षीकागोमे छपे, निमे मदारानगी धीक तवीर रखी गृहे 
मौर उप्र नीचे एम माफए़रू उख हे 
० पढ 105 4० [्ल्णोपत प्वृहपकल्व्‌ [प्णण्टाण प्रया च [पातम ० प व 
(प्पाप्पपषुः १ अप्पा ‰द्णठावप]५ प 15 ००6 जा ध पणाा6 एण्‌ +प्रणयय 0०ण 
पत पूणक म प्णाद्दद्षप ६0 चठ एत्व्‌ त 100 ८ पणाद्र प पणव ण्ठा 9 ० पदाः प्ण 
भज्‌ पण 100 प्ण्वुलत्प्यरत्य, वअ 1 ४० पपद् 1 ६ ०0 वदप (कणप 0०्द्‌ 
14 7एन्णट्वचतय च ६110 दात [षटु भ पद्छगवः छप कदय लृप क्व [ष्ठातयतण 
णु गल्या न्याम 
मानापेः-मप्ती बिरोषतासे मुनी भत्मारामनीने मपने मापयन नैनमम्ममे सैपु ग छीन कियाद पेते 
कि माहाम्मान नदी किया दै. संयम म्रहण फरनेडे द्विम जीयन परयत जिन मशस्व मह्ाशमोने स्वरत 
अठ घम्म महेराप्र रव धा सदोयोग रहने निश्षय वा निपम्‌ दिया हे उमपरेते यह सनि दि 
सनपम्के भाष फमाचास्पै हः तया प्राच्य वा पौरस्त्य विद्धाम नैममव नोर यैनङास्थरोके संषैषमै निप 
म्न जननि पतत उत्तम प्रमाण पपर मरिन माने. 
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का चौमासा, वहा किया. चौमसेमे “ सूयगडांग सूत्र वृ; ओर्‌ ^ वृघुपू्य स्वामीं चरित 1 
वाचते रहे. रप चोमासेम श्रावकोके याग्रहसं ८ घ्ा्रपूजा "? बनाई. चोमाते वाद भी यहां जा“ 
नुओकि ( धरटणोके ) दरदसे, कितनाक समय रहना पडा-तिस समयमे नूतन दील्ित साधुर्भोको- 
वृहद्‌ योगोदहन कराया, ओ।र पटटीमे जाके छेदोपस्थापनीय चारित्रका संस्कार दिया. वादे पटति 
विहार करे जीरामे पारे ओर संवत्‌ ५९५९ का चोपा, वहा किया. इसी चोमापमं, ^ त- 
सनिणय प्रासाद 7? नामा प्रेय पू किया, जे ग्रंथ, दस समय अस्मदादिकोके दृष्टिगोचर हो र 
दहै; ओर जिम ग्रथको हाथमे छेकरः ग्रथकत्तके जीवन चरितासृतका पान कर रहे. 

दस ग्र॑थकी सपराध्ि अन॑तर श्रीपहाराजजी साहिवने) ““ महाभारत? का आोपात स्वाध्याय 
करा. “ऋगवेदादि चरो वेद्‌ का, तथाध्व्राह्मण भागः जितने छषेदए पिह तिन सवका स्वा- 
ध्याय तो, श्रीमहाराजजीने प्रथमर्सेही कराथा. स्वमत्त ( जेनमत ) विना अन्य मत मर्तातरोका 
भी, भ्रीपहाराजजी सादिवको पूर्ण ज्ञान था. जो इनके वनाये “ जेनतवादश, 7 ““ अन्ञान ति- 
मिर भास्कर,” ओर “ तच्छनिर्णय प्रासाद्‌ ” वगेरह ग्रेथोके देखने, साफ साफ मालूम दोतदि. 
महाभारतका साध्याय किये वाद्‌; पुराणोका स्वाध्याय भी अनुकं करा. 

जीरके चौमासेते पिरे जीरेमे रसा अद्भुत वनाव वना किं) जिषे पजाव दे शके श्रावकोंको 


अतीव आनंदामतका स्नान हुभा. क्योकि, इष प॑जाव देशम आजतक कोटे भी यथार्थं सनातन 


जेनधर्मकी वृत्तिवारी “ साघ्वी ” नथी. सो देश मारवाड रैर “ बीकानेर" से, साध्वी श्री 
^“ च॑दनश्रीजी, ” जर ^“ छगनश्रीजी, ? विहार कर रस्तेपे अनेक प्रकारके कष्ट सहन करके 
नीरामे पधारीं जौर्‌ श्रीमदिजयानंदस्रीष्वरजके ददनाखतके स्रानसे) मागेका सवै परिश्रम भू- 
छायके) पजाबके श्राविका संघको अतीव सहायक हुई. इनके साथ एक वार वीकानेरसे दीक्षा 
रेनेकैवास्ते आई हई थी, तिषको दीक्षा दीनी, जर  उयोतश्रीजी ? नाम रखा. चोमसेवाद्‌ 
जीरासे विहार करके श्वीमहाराजजी साहिव, पमं पधार जौर संवत्‌ ९९५९ माघ सुदि ्रयोद्‌- 
सीके दिन, गुजरात देशस अपे हुये स्फाटिक जिन्व, ओर पंजाव देशक श्रावकोके कितनेक 
नूतन जिनर्विव पिरक (५०) जिनर्विंवकी; अजनरिखाका करी. तथा नवीन जिन मंदिरमे 
““ श्री मनमोहन पा्वनाथजीं 7 को स्थापन किये इस पूर्वोक्त करिया कराने वास्ते भी, वेदी श्रा- 
फ आये ये. प्रतिष्ठा मरोर्सव पूण होनेके वाद्‌, विहार करके राहोर तरफ पधारनेका इरादा, 
श्रमहाराज्ज। सादिवका था. परेतु शेर अंबार श्रावक नानकचंद्‌, वसंतामह्ट, उदममछ्ठ, क- 
पूरच॑द्‌, भानामछ, गंगाराम, वगैरह प्रतिष्ठा महोत्सवपर आये ये. उनेनि विनती करी कि,  म- 
दाराजजी साहिब ! दमारे रहैरमें आपकी कृपासि जिन मंदिर तैयार होगया है. सो कृपानाथ ! 
कृपा करके आप देर अवार पधारो. ओर प्रतिष्ठा करके हमारे मनोरथ पूर्णं करो. हमारी यदी 
अभिखाषा है कि, हमारे जीते जीति प्रतिष्ठा हो जावे, कारका कोई भरोसा नदी, खवर नदीं क- 
ख्को क्या होवेगा ? इपर वास्ते हम अनार्थोकी प्राथैना जरूर अंगीकार करके, हमको सनाथ करने 
चादिये. ” यह्‌ सुनकर्‌ श्रमहाराजजी सादिवने पूर्वीक्त विचार वदर्के, शरैर अंवाराके तरफ 
हारं कर्‌ देया. ओर्‌ अतुक्रमे शेर अंवालमें पधार. यहां जुनागढके डाक्टर त्रिभोवनदास- 
मोतीचंद शाद; एर. एम."ने अके श्रीमहाराजजीक दूसरी आंखका मोतीय। निकारा था. इस 


ते संवत्‌ ९९५२ के चोमातेमे श्री मदाराजजी सादि ष्याद्यान नही करते थे. पू्युषण पयैके 


(७९) 


उगभगमि वीष्वद्‌ गांधी चीकागोे आके, य्न श्रीमदहाराजजी साषििरो मिरे, भौर अपनी 
कारवाई, एनाई्‌ सनकं श्रीमहाराजजी स्राहिवको इवना श्य प्रष् हुमा,जो दिनेषं बहिर 


प्रमाप वाद्‌ भी किवनाफ समय देर अवारमेही रदे क्यो, संवत्‌ १९५२ फा 
मगप्र घ॒दि पूणिमाको, भ्रीपपार्धनायः, सप्तम तीपकरफी जिन प्रतिमारो नूतन मिन मंवि 
स्थापन करने युहूर्च था पिष मुदरखपर बहे श्रावकंनि अपूरि सवना करीपी जौ एम 
उपरमं भी देखनेमे नक्तं आई पी एक साक्षात्‌ पैवडोकका नमुना पना दिपाया दूर पूर यावतत्‌ 
देश गुरत-मेदसाणासे वादीफा रप वरद असवाव, मंगवायापा निर्शििपणेषे रिषिपूर्यक 
परोक्त यह्व साधये, श्री सूध्पिहाराज, लधीपाना शरसे मये इनम श्चभागमनप्े आन॑दिव 
होरर्‌ श्रायफ घरमुदायने, सिसी षांषारिक फार्यके सवय अपनी राति ( निराद्री ) मे सिके 
यपे जो मगडा पदाथा, सो पाद सप करके दूर फर दिया मर ' भरी कडिफुदपाश्वनाप » 
८ निप्तरे सायकीदोमूरधि, देश गुजरातमे भावनगस्के पाप वातेन गममं, श्रीषभवनापद् 
मिन मन्दिरं, देत्नमं आतीहे ) फा जिन मन्द्र मनयाना प्राठभ किया {जिन 
मान्देरे प्रारभे भग्रता, रामदचामह्न क्षपय; भिषक श्रीमदारजजी पारिवने भनपरमातु 
रागी वनायाह, तिघगी र्‌ क्पोक्ति, एएने अपनी दो दुफाने, श्री जिन मान्व्रि यनानेरे षाप्ते 
प्रधम दी तदनन्तर एाला गोषोमद्छे पुद्ःएुशीराम फोरटने मपनी दो गुफाने दी बाद षड 
श्रौषएपन मदृद्‌ दुदर, भरौजिनमग्दिरि पनाना पुरू रदिपा यशां पूत अम्पपाति रोक भी; 
म्पाए्यानमे जाति योरि इष पजान देशे प्रायदवना प्रपाव नक्त किव मघ मादते 
जार दोन, इर्‌ फफ पतया? पाठ, द्रएफ मत्तयाडा प्रायः षष्पा पर्वा फटनेके षस्वे 
अता जाता प्र समय जितनी मतपतावरोकी प्ररोठना, देय पनाय ह, अन्य स्याने 
नहा हागी भी पदाराजमी खासविफा शात मूर्धिको दत्त, मेर एरएफ बानफा पू पूरा प्रिरगो 
शापि रनग्रडा नपाद पुनरे) अर अपूप छ्ानागरूठका स्वद्‌ वषश, शट द्ध्रीमनेङे 
छोय मदुत पादनि दग, भोर नोमातिरी प्रापना फलेषणे भरी माहगानमी पालि 
मनप नी प्रापना पतर फरनेकी पाह एग पयतु इद मष, निष्ठा स्पसषाट 
माम पन्न गहनेाठे श्राय, मोरोनाप, अनन्वराम) परमपद प्रपद्‌ पण्डा 
भावश्यी पनती जदि मदाएननी पास्वि ' आपन शद मगछमे, भा जनमत 
परर) फूरमापापा [८ यदि मदद्रद्यफाम वेया पेया हरे मोर पतिपए्एप्नेश 
रद्राद्यतो फत्‌ १९५३ पाणान पदि पूमां मुद्गं मति दक भनन्वप्रपमे 
तए भप नारूर एव मायोध मरार स्त माद्र तद रिता देडेवा मवु 
भता प्रम गन रि पम राप ज्वरी ना अष्छाटे, षा पतराजनी सराट्ि। म 
भनन्नरापया एदा पनस प्रष्पानमस्य यापर ९३ २ दमं माम्पम्‌ एुवादिनिमाजारतोरभोर 
व्या पाप? इस माप सावद्य दरम परहटे, पिदा कप्ममा पृषतं एवश्च माम्प्र, 
प्त मत वनेति दमा जनतन स्पासूहना भोप्यानत प्न ङ्ष्ठ तान 
नद दाना ना दमद्यो पस्नि दृद, सय व्वा पद्तत्तजद पनापषः एमा धर सप 
एम ई पयाय शतप पपात्‌ इषः पाव पवर) नन ग्णोप्‌ मीव पतर मापना 


। न्य 


[थि 


(७७) 


करते है कि,जाप दया करके प्रतिषटाके दिनि महिना दो महिने पिेही, यहां ( सनखतरामें ) 
पधारोगे, जिसे हमको शांति हो जवेगी. ५ ह 

इस विनतीको हृदयम धारण करके श्रौ महाराजजी साहिव दुधी आनेसे विहार करके फवाड। 
जादंधर.शंदीयार,अमृतसरःदीकर न रोवारूपे पवारे.यहां अनुपान पद्रा दिनि रहकर प्रतिष्ठाके 
ववतं श्री सूरिमहाराज,“सनखतरे"पधरि; जहां अलो किक जेन मंदरः देखके अत्यानंद्‌ इजा. 
मेदिरके सोपान(पउडी)चहते हये,भरी महाराज जी साहिव अपने शिष्य “वभ विजयः सं कह> 
लम कि,“अरे वहम ! क्या शन्ुजय ऊपर चते है?" इष वखत शप नके याद ज नेका हेठ यदी 
है कि, वो मदिर शघंजय तीथं ऊपर मूर नायक्त श्री ऋषभदेव भगवानक टंकका जता नक्शा 
है, वैसीदी ठव पर बना हआ. अदा! वृद्धोकै, ओर फिर महात्मा ओकर, जिसमे भी देसे युण- 
समुद्र पातमा कि, जिसके गुणे{का वणेन करना युदिकर दे, रेसे महात्माके मुार्विदसे पूरवाक्त 
वचन वासना अनायास, एसी निकटी के, जिने सनखतरेके मंदिरको वासित करदिया. 
अर्थात्‌ उस समय वो मदिर, साक्षात्‌ रदंजयकाहे अनुभव देने सगा. क्योकि? श्रौ महराजर्जी 
साहिवके पधारनेसे, सनघतराके श्रावक समुदायने, देश परदेरा प्रतिष्टा महोत्सव सवषा जपेत्रण 
पत्र भेजे जिसको वांचके कपडवंजका श्रावक राहं शंकरलारु वीरवद्‌ अर अहमद्‌ावादका 
श्रावक ठकोरदास,नवीन निनविवको अजनशिकाका करानेके वास्ते रेके सनखतरे पहैचेः 
इनको उतारा दे रहे ये, इतनेमेही, यवकं “ शे तरकचैद माणकचैद जे. पी.” के 
भेजे मणिराङ्, ओर छगनरारु नवीन जिनर्विवको अंजनशिलाका कराने वास्ते ठेकर 
भये. जिनके साथ शुदुजय तीथं ऊपरते शट मोतीशारके कारखानेसे नवीन जिनर्विवको अंजन- 
शलाका वास्ते केकर, मारी, मंदिरका पूजारी, आयाथा. तथा बडेदेवाङे, “ गोकर्भाई इु्ट- 
भदाप्त ” ओर छाणीवाङे ^ नगीनदास गरवडदास,? प्रतिष्टाकी क्रिया कराने वासे जयेथे; वे 
भी" बडोदा, “अहमदावादः' “ मेहसाणा, » “छागी, “वस्तेन, (जयपुर व्दीद्धी, 
वमह  शरैरोके भ्रावकोके वनव।ए रत्नमरय, ओर पाषाणमय, जिनरविव, ठे जये ये. देवं पौने- 
दमा ( १७५ ) जिनर्विव अंजनदिलाककरं वास्त, सनखतरेके मंदिरमे तीन वेदिका ऊपर 
स्यापन्‌ कयि गये. जिसपर मूरनायकजी, श्रौ ऋषभदेवजीःस्थापन किये गये ये इस वलत श्र 
जय त्यक्त सिद्धवराका जनुभव्‌ देखनेवाङेको दोरहा था. श्रीसूरि महाराजजीकी निगा नीचे, 
भीवद्धमान सूरि विराचेत आचार दिनकर ग्र॑थके अनुसार पूर्वीक्त श्रावक सकल क्रिया करति 
रट. रुप्रका समय प्राप्त इए, श्रीसूरि महाराजने, ^“ श्री धर्मनाथ स्वामी? को, नूतन मेदिसमे गह 
उपर स्थापन करके? मूरनायकं श्री “ऋष भदेवजी? वरह नूतन जिनर्विवको, विथि पूर्ैक अंजन 
किया. इन अंजन किये नयन जिन्विवर्ेसं कितनेक तो, श्रीरादुजय तीये ऊपर, कपडव॑नवाङीं 
रोटाणी माणेकवाईका वनवाए नवीन जिन मदिस्मं स्थापन कयि गये. मी० तर्कचद्‌ माणेक्च॑- 
जिन निंव वनवानेवार- 


दने? सुरतं जिन मंदिर वनायके स्थापन किये. एवं अपने जपते राहैरमे, 
चव रावंनय तीथं ऊपर, मोतीरा!ह्‌- 
श्री नेमनाथ स्वामीकी, अंजनरिरा- 


) श्रौ जिन मंदिरे स्यापन किये. मोतीशाह शेठवाङे जिनर्विव, 
सनलतरेके मंदिरं स्थापन की गई. 


की टकम स्थापन किये गये. एक मूर्ति छाजवरद रत्नकी, 
का, आद्‌ प्रतिष्ठा महोतसवके याद्‌ करनेके वासते; 
पमे वेशाख सदि पूर्णिमा, सोमवार, स्वाति नक्षत्र, रवियोग, तया सिद्धयोगादि, शभ दिने 


(८) 


अजनशिराका सौर ्रीषर्मनाथ स्वामीफी प्रतिष्ठा करसन बडे भानदको पमा हृष्‌ भोर जेठ गि 
छटको, सनखवरासे गजरांषाठेके श्रावर्फोकी विनती माम्य करर, पिशर करके, “किकादोमा 
सका 7 होकर; गरहरं “ पशरूर्‌ "? मे पथारे वरहा, प्रथम पांच घात पिन रदनेका हरदा पा, 
प्रव नावन जैनधर्मामुरागीके मभाव, उभर जछके न मिरनेसे भिस दिन गये, उषहीपिन म 
सुमान चारं बजे विददार करष्टिपा इष वछत नगरफं क्षप्रीय घाम वगैरह खोकोने, वहारे रीष 
दूदकमवानुसारी आवदोका, बहुत तिरस्कार किया भिससे फं भावे ठषार शकर, योर 
सिवनेरू संवरग श्रद्ावाठे, अपने बापदादाके डस प्रकूटपणे फाररवार नह करनेवाढे, भाक्‌ 
यष्टु विनती फरके कने गे कि, “महाराजजो षाहिय ! एमारा एश माफ कीभिये, अगिको 
देषा फाम नहीं सेगा ”' प्रच फाटक जोरसे, उस वख, ईन मशत्माफे मनमे पिङछुड कर्णा 
नक्ष मा हाय । का कैसा निष्करुण है क, जो अपने भनेके समयमे, कर्णाघ्रागरको मी 
निम्कसण, करदेवा । 

पदारुरयं यिशर करके छरांवाङी, सतराह, सेरांवाडी, चेष यरा गापमें पारे वषं रा 
प्रिके पि प्रहरमेः दम ( श्वा ) चढना रू होगया ए वाघ रोगने इतना जोर एफदम कर 
दियाफे, फषम भरना भी, सुरफछ होगया तथापि एस रोगरो, श्रीमहराजजी साषिविते कुष्ड 
नद मिना, मनोवङ्षे चङे रहे परं शीरमे, जवान दै दिया इसयास्ये वड'ङेषे गुभरांबकेफा ` 
एक धिनका रस्ता मी, तीन धिनमे समाप किया, मौर जेठ पवि पूजे रोज मदी पूमधामपें 
श्रावक रोकने नगर पवेद्य करायके ्रीमहाराजभी साहिवको उपाश्रपमें उपरि 


सोढा ( ९६ ) षरं पीछे श्रीमहाराजमी साश्िका आगमन, एस शरमं होनेसे शोश्छोको ब 
डाही रत्साह प्रप्र हुमा पा रितनेि मिष्रा्ठ, घरचा वार्वा करते रहे पूर्वो रोगरी भिरिस्षा 
करानेके षास्वे, अन्य साधु्मोनि कहा प्रद्‌ काकी प्रबङ्तासे, पिभषित्वा करान माम्य नदी 
क्षिया एतनाही नदी, वरि साघु ओप कने छो कि, ¢ एसे योढे योडे रोग पीछे क्प दरवा 
करानी ? " साधुर्भोनि भी ¢ षिनाशकाडे विपरीत बुद्धिः ? इख कफष्ावव सुजब, श्रीमह्ारामभी 
फा फा, जो एष यस्स मान्य नही क्रे योग्य या यो मी मान्य करछिया, जिखका फढ पोश्टी 
किनेरघाधु भोर श्रावककोको मिगया अपात्‌ सवत्‌ ६९५२ जढ एदि सप्तमी मंगङ्वारफी पत्रि 
फो, प्रविरुमण फरक, भपना निस्य नियम संथारा पोरशी रगेरह एत्य करके घो गमे 
अनुमान राग्रिको वारा वभे नीद खक, ओर दम उख्ट गपा दिश्राकी हाजव होनेषे दिशा 
पिरे श्ुयि करे, भन ऊपर ठे हुए, “ अन्‌ 1 अहन्‌ ! मन्‌ ! " रें दीन वैरी मुषे 
उचारण सरके, “को भा भप हम घठते ₹ं, ओर घबरो समाव हे रेषा फएफे, पुनः“म्नः 
शष्दु उघारण करवे हए, अ॑वर्यान होगये । इख स्तव घापु श्राकोंको जो दुःख पेद दुभा, षा 
णीके मगोषर ह हस दुःखको खन न करः चंद्रमा भीमदु मपनी चांव्नीकेो षंकोषके, भद 
श्प होगया एमे रेषे भस्त श्षेगया! अर सङ्गान रूप माव अधरा, मब णान सूरये अस्व केने 
से प्रकट हेया, येषा माङ्प करनेको, रम्य भधा, हेगया दुर्मन मे हृदयवत्‌ फटी रपरो 


{जिद वृत्‌ महारस म्वमबाप्र हुयापा; उस्तबसत मषएठमी पेपी उग श्रू) इत समि षाठ 
विपि जेठ सुद्र म्म गीमोनर्‌ 
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देखके, सव सेवके सुखक। तेज, उडगया. किसीका जोर नदी चला. कई सेवक जनः, स्नेहं 
विब्दल होके,कहने कगे, “महाराज ! जापते इतनी शीघ्रता क्या करी ? के करत दैः र। 
दुष्ट, का ! पेषे उपकारी पुरुषका नाश करते हृदे, तेरा नाश कया नही हज?" कोः कहता ६! 
“महाराज साहिषने,यपना वचन सत्य करिया. क्योकि, जव कभी किंषीजोपरः गुजरंवाखेके 
श्रावक विनती करते थे तो, उनको यही जवाव देते थे कि; भभा कये चिता करते हो? अंतमे 
हमने वावाजीके कषेत्र गुजरावालमे बेढना दैः. "” 


यथा-हे जी ठम सुनीयोजी जातम रामः सेवकसार रीजोजी ॥ अचर ॥ 
आतमसम आन॑दके दाता, तुम विन कोन मवोदधि चाता ॥ 
हे अनथ शराणि तुम आयो, अब मोहे हाथ दीजोजी ॥ है ॥ १॥ 
तम निन साध सभा नवि सोहे सणीकर्‌ विन स्यणी खोदे ॥ 
जेते तरणि विना दिन दिप, निश्चय धार रीजोजी ॥ है० ॥ २ ॥ 
दिन दिन कहते ज्ञान पटाः चप रहे वज ख्इ देड॥ 
जपे माय बारुक पतये, तिम तमे काहे की जोज। ॥ ह° ॥ २॥ 
दिनि अनाथ ह चेरो तेरो, ध्यान धर हं निश दिन तेये ॥ 
अबतो काज कयो यरं मेरो, मोहे दीदार दीजोजी ॥ हे० ॥ ४॥ 
करो स॒हाज भवोदधि तारो, सेवक जनको पार उतासो ॥ 
वाखार विनती यह मोरी, वहम तार दीजोजी ॥ हे० ॥ ८ ॥ 


इत्यादि अनेक संकल्प विकल्प करते हुए, आधि रात्रिं जि जुग समान दोग प्रातःकारः 
हेनेमे, देरमे हाहाकार हो रहा हितं केके युपरमान पथत केकर निभीग्य रहेरमें रहगया 
होण कि, जिषने उस अंत अवस्थाका दीन, नदीं पाया होगा! जो देखता रहा, सुखते यदी शब्द्‌ 
नकारुता रहा किः “दन्‌ महात्मान तो समापि धारण करी है, इनको कार करणये, कौन कहता 
६ ? यह्‌ वती एेषा था; एषा तेज शरीर ऊपर छायाथाः, देखनेवाङेको एक दषा तो भ्रमहरं 
पडजाता या, स्कूकके मास्तर छी होनेके सववसे पिच सुलाकातते मिल्नेको, ओर बातवचित 
करनेको अति ये, रसतेमं सुनके दैरान होकर कहने को शि, “क्या किपो दुरमनने यहं वात उ- 
डाई है ? क्योकि, कर शाके वत, हम मदात्माके दशन करके, ओर मतमतातसें स्बधी 
वातचित करके, आज नेका करार करगये ये. रात रातमे क्था पत्यर पडगया ? आमक देखे 
तो सत्यदी था. दशन करके करने रुगे, « महात्माजौ जाप हमसे दगा करगये ! हमतो आप 
वहत ङ्च्य पू प्म संवंधी निणैय करना चाहते थे आपने यद क्था काम किया ? क्या हमरि- 
दी मंद भाग्यने जोर दिया, जो आप हमको भूरा गये १" वंभरह जितने सुख, उतनी ही बातत रीती 
रदी. परंतु सवःउजाडे रुदन करने ठल्य था. क्योकि, कितनादी विरछाप करं, ङुच्छ भी बनता 


नं दै, कार महा बरी है वेर तीर्थकर; चत्वरा, वादेव, किंसीको भी काटने छेडे नीद 
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रातो गाव दैशावरांमे तारदरारा पूवे वपाक घमाचार्‌, पुष गये परद्‌ पए अविषा 

शिति माचरे सेवर जनो फो सत्य भान नहं हुमा यदी मनम आया कि, “फिषी दमने इमारे 
हृदयकेा वु खानेके षस्वे, यह सटी वार्वा, केढा है पयोक्रि, मयम भी दो ववत दमी शोशि 
पेपी सधी षाती काद पी " पुनः गुजरंवाठे वार भेजके खर मेगा कि “ याक्या 
वाव? ' मद्रा जनान पदचणया फि, ५ क्या नात पूछते रो ? म॑षङार हे यया एवान पूरय 
अस्त टे गया ' प्रति राढ शते ठादोर, अमत, माईपर, प्रीया) हयी भा्पुर ठु 
धीमाना, अंबाठा, जीरा, कोरा, वोर शरेरेे श्रपक पयुद निस्तेज शेक भनि डा 
गये निरानद्‌ दोक, अश्वुनछङी वपव याद्वापरो शव कले हुये, मोर्‌ अष वापको 
तैम कते हषे, पदुनकी निवामे स्पापन कररे मदस्मङे शतिरका अगनि संर्फार बहूव पम 
धामे फिया उष पल्ठठके चिचारसा सरूप यर गापनपते मानूभ तेगा 

सतगुरु मेरे दे गये आज दिदार खामीजी मेरे, 

दे गये जज दिदारं ध्राश्रौ मातमराम सुरीश्वर 

विजया नद्‌ सुखक्रार स्वामीजी ॥ मच ॥ 

गुं दोण निर्वान, सथ हो गया हैरान, 

टूट गया मन मान, क्तान ध्यान कैसे जिगा 

अष उपजाय शक अपार, स्वामीजी* ॥ १ ॥ 

य गभीर धुनि वानी, जिनराजकफा वानी, 

गमरी सुनाना, एते दन सुनावगा 

अप चिका मुक्त जापार्‌ ॥ स्यामीजी* ॥ >२॥ 

धन्य धन्य सूरिराज, होय मैन जदाज, 

यदु सुधारे र्म फा, अय कोन दस्य गा, 

री गुण श्ञान जपार्‌ ॥ स्वामोजो* ॥ 3 ॥ 

मुनि सार्यवाहृ प्या९, जव खाप सूपे, 

चद्‌ द्॑ीनी दिदृार, नहु संदा पठनातगा, 

अपु ष्टाग हाहाणर्‌ ॥ स्यामीजी* ॥ ४॥ 

जत मूर उजार्‌, मतनिस्पान्‌ निवार, 

जवद्म मिरसात फोन योकनारििविवम। 

दाप्तष्‌ िदमपदृवा स्वामीजी* ॥' ॥ 
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॥ गजर ( चार रासधारीर्योकी ) 
जहां बजराज कर पते, चर सखी आज वावनम-यहदेशी- 
बिना गुसराजके देखे, मेरा दिर बेकरारी है ॥ अंचि ॥ 


॥ बहिरोपिका ॥ 
आनंद करते जगत जनको, वयण सत सत सुना करके-विना° ॥ १ ॥ 
तनु तस शांत होया है, पाया जिने दशं आ करके-विना० ॥२॥ 
माने सुर सूरि आये थे, मुवि नर देह धर करके-विना° ॥ ३॥ 
राजा अर रेक सम गिनते, निजातम रूप सम करके-विना° ॥ ४ ॥ 
महा उपकार जग करते, तनु फनाह समञ्च करके-विना° ॥ ५ ॥ 
जीया वह्टम चाहताहै, नमन कर पांव परकरकरे-विना० ॥ ६ ॥ 
इत्यादि यणानुवाद करतेहुये सव खोक एकतर होकर श्रीमहाराजजी साहिव्वग सदा यादगारी 
कायम रखनेके वस्ते, द्रव्य संग्रह करके, स्तुप ( समाधि ) बनानका निश्चय करके, निरानंद्‌ 
होकर अपने अपने स्थानोंपर चङे गये.“ 
जिस वखत श्री महाराजजी सादिवका स्वर्गवासका समाचार नगरमे केरुगया, उसी 
वत किसी प्रतिपक्षीने पूर्वखा वैर रेनेका इरादा करके किंसीको स्याङुकोर भेजके, गु- 
जरावाङेके “दीप्युटी कमिश्रर”? को कल्पित नामसे तार दिङवाया कि, ^ साघु आत्मारामका 
मृत्यु जहैरसें हवा मादरम होताहै. ओरं इधर आप वे प्रतिपक्षी, श्री महाराजजी साहिवजीके 
सेवकोसे मानके कहने रगे कि, “ ययपि हमारा ठमारा अनुष्ठान मिङता न्ह ३, तथापि 
श्रीजात्मारामजी जनी साघु कहाते ये; तुम हम दोनोंही जैनी कहातेहै; इनका मरना क्या वारंवार 
रोना है १ तथा पिकी अवस्थाका हमारा भी ङुच्छक हक दहै, इस वास्ते इनके इस निर्वाण 
महोत्सवमर इम भी, भाग सवग. तव श्रीमदहाराजजी साहिवके सेवकोनि, उनकी वकता, ओर ख- 
र्ता विना समश्ञे सररु स्वभावे उनका कहना मंचरूर कर ल्या. परठ यह नहीं विचारा कि, 
यथपि दस वखत यह हमारे सस्नन होकर आये है, तथापि वास्तविकमे तो यह दुकीनही है. 
दुसवास्ते सप्पकी तरह इनका विन्वास करना, टुःखदायी है. 
यतः-दाजीहो कडिर्ग्ड परचिडगवेस्णिकतदलिच्छो ! 
कस्स न इनणरोओोः दइ शुरयशव्व भये ॥ १ ॥ 
र धिप्पइ, न परिचएण न पिम्पमवेण 1 
ङणइ खला अवया, खीराइपो्िय अहिव्व ॥ २॥ 
+य॒जरंवाटेमे गाम बहार 


(क == =-= = --- 
= दार वड़ा मारो स्तूप ( छन्नी ) बन गद्‌ है. जिसके दश्येनका स्वं जातक 
सोकोको नियम ₹ै. दै दनक पतव जातिके बहुत 
११ 
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मावार्थः-ञवे सर्पफो दो मान सेवी रै, दषे पुजीभा मर्पात्‌ मडोर, सर्प तरह षम 
बांकी गविवाका, र्यात्‌ कहना ष्ठ, मर करना ऊुर्छ; वया जैद तपं परके छितर (खुडि) 
नेमे रक्व होता, ठेस यह दुर्मन परके चिग्र, र्पात्‌ अग्रु दने र्व होवा, पपे पूर्वी ‹ 
क्त विशेषणो विशिष्ठ दुर्खन पुरुप प्र्पकी तरद, किषको मयका रेद्‌ कारण नतद? 
अपि घमरोदी ट 
तथा दर्जन पुरुष उपण्ठार रनेते, परिचय करनेसे, स्नेश्माबपे, किसी प्रकारपे भी 
मर नरी होतारे कद भवर पाफर, मपकार करमेये फर नी रखवारे, दूषपे पोषे पर्षश्म 
वरह पर॑दुमे क्या करे ? जब भाग्य वष शेषे तो, कितना पुरपार्य फरो, पन निष्फष रोते 
यतः-कैवसैकर्कसकरग्रहणच्युतोपि । 
जारे एनर्निपतितः सफ़र वराक ॥ 
दैवात्ततो विगतो गितो वकेन। 
वक्रे विधौ वद कर्थं परपाेसिटि ॥ १॥ 
भाबा्पं ~ फएिसी एक केवर ( पीर ) तै, कुटोर शयति मष्ड पफडा, मो हवते निकठडे । 
आढ्मे पगा, दैवयोगसें आख्मेतं भी निकूख्गया वो, पिष बक (भगखा) जाननरने निम 
छिया (रमा हिया.) तौ अम फो दषके बृ हुगे क्या पुस्पार्य षिध शेसक्वी ई ? कदापि नष 
अन श्रार्णानि उन प्रधिपक्तीयोका कहना मंजूर करङिपा तन बे बहूव एका शकर पूवा 
करके दुमीनपेत्‌, मिप्रघा प्रकट फरपे हुप्‌ 


यत -्रारमव्वीं क्षयिणी करमेण, तन्वी एरा श्द्धिमती च पश्चात, 
दिनस्य पू्ौपरटभित्ना, च्छयेव मत्री सर सजनानाम्‌ ॥ १॥ 

भागापः-दुर्खननी भेरी, दिनषे पूर्ाददं भराग समान हेपी हे, उप॑ दिनके पूजं भागमे 
छाया, प्रथम महत होवी दे, भोर पीठे कम एरफे षटपी जावीहे, देवे वुर्भनकी गैप्री, परबम 
ची स्येव गादी शर्घीरि, भोर पीठे ऋमफरके पटती जाती ह मीर पजन पुरपोषीमेध्रीःषि 
नके पिण्डे माग घमान शेदीरे, भीत्‌ जसे विने पिढे मागकी छाया, मपम यो र्वि 
सौर पीरेते मरके बएती जाती ह, रेसेदौ सजन पुर्पोफी मेग्री, थोडी होवी दे, मोर्‌ पीे- 
से ऋमकरके बढती जापी है 

ूर्घवासे सर्वकायये, षे छोक, भप्रमामी होते चे जम श्रीमहाराजजी पादिगिके शरीरे 
विमानो वषार शस्ते सपनि संस्फारके ऊे चरे ठव दे छो, मपनी सं॑परंग पापफी पेरणाचे, , 
रस्ठेमे बटु ठिकाने सकन नके रोफवे रटपयापि इष्ड नट बना क्या िष्ठीके मागको छिस 
टटा! जिखका पुम्य तेज होमे, उसको दुरखन फिवनीदी षाठ करे, ऊुभ्ठ नदी कर पक्ता 
दे दैगयागसे उष दिन अरेजोषा सोर वेष्माररूा दिन होनेषे, सार, रवो नब बजे साया 
एब यं मिरस॑स्कार एो पुषूाया णम्युटी फमिम्रने, मिषार मही किया मि यह पापु 
किस मसङ़े र? श्नका आसार भिवार्‌ कैषा हे? ेरानारी एः मा रमवे फकीरहे } कोष 


क 


(८३) 


वैसा रखतेहै, वा नदीं ? वगैरह विचार किये विनादी, पोर कमिश्चरको वैदोवस्त वास्त हुक्म 
मेज दिया. श्रावकोने बारीस्यर वगेरह भी बुखाया था. कापिश्नरने तसि करके अपना निश्चय 
करङ्िया. ऊुच्छ भी नदीं वना. श्री महाराजजी सा्िवके सेवक जीत गये. ओर प्रतिपक्लीको 
ोकोकी तरफसे गाखियां तिरस्कारका सिरोपाव मिरतारदा ! 
देशदेशावरोमें स्वर्गवासी खवर पहुचतेही वजार हाट बेधकरके हडताल पडी, दादाकार्‌ 
दोगया.इजासें रुपयोंका दान पुन्यहुआ.जगेजगे प्रूजा भणाई गै, वगैरह हजारों धर्म कार्यं हृष. 
इष तराहं श्रीमहिजयानदसृरि ( श्रीजात्पारापजी ) मदहाराजका जीवनं चरित, संपेपसे वणन 
किया. इससे मालूम होगा कि, इन महात्मान वियाकी प्राति, धर्मं शोधन जौर जैनधभके 
उद्धारके वासते, कितना वडा परिश्रम उठाया ओौर अंतमे कैसा जय प्राप्रकिया था. पसे 
महात्मा पुर्षोको धन्य है ! 
इन महात्माके उपकारकी याद्भीरीमे, प्रायः हरएक टिकाने विचाशारा स्थापन हीरदीहे; 
ओर्‌ उनके चरण, तथा तिनकी मूतिकी स्थापना हग दै ओर भी करनेकी हिख्चार दोरदीहे. 
पजाव देग्ामे इनके अपुषै जयकी यदी निशानी कि, सस्रतसर, जीरा, हरीञारपुर, पटी, 
अवार, सनघखतरा, कोटा, नीकोदर, ट्विआनाःजारुधर, संदीयारावेरोवार, जेजो, रोपड, 
कसूर, नारोवार, आदि कषेत्रोमें श्रीजिन मंदिर बनगये है. ओर अन्य ठिकाने वने जाति ह. 
॥ इति श्भम्‌ ॥ 
वेद॑ णाक इदेब्दे नमोमासे सिते दरे, 
प्रतिपद्वासरे शके, चरितं श्वुतिसोस्यदम्‌ ॥ ° ॥ 
नारोवाट्ुर रम्ये, सुव्रतजिन मंडिते, 
चतुमोसीस्थितेनेदं, विजयानं दसूरीणाम्‌ ॥\ २॥ 
यदृ यच्छतं यच्चा-वभूरतं किरु तन्मया, 
वछभविजयाख्येन, माषायां मथितं सुदा ॥ ३॥ 
इति तपगच्छाचारय श्रीमद्धिजयानेदसूरि शिष्य महोपाध्याय श्रीमलक्ष्मी विजय 
रिप्योपाध्याय श्रीमद्धर्षं विजय रिष्य सुनिवदछभ विजय 
विरचितं श्रीमद्विजयानेदसूरि चरितं समाप्रं ॥ 


प शां खेसखक पाटकयोरिति ॥ 
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मनि श्री वलन विजयजी जन्म सन १९२७, 
जन्म,-वड़ादा, त्राति-श्रीमाली, पीता-दीपचन ४ 


माता 
दीना, सन ९६४४ मरं गधणपुर 


श्रीमन्मदोपाध्याय श्री लव्मीविजयजीके शिष्य _ श्रीं हपंविजयजीके छोष्य 





पजावमे इनक उपदे पुस्तक मड़ाग, आत्मानद ज्ञन प्चिका, आस्मानद जन प्राठयाला, 
पाई फड़ आदिकी स्थापना दुई 
पजाव्देश तौर्थस्तवनावखी दिके कन्त 
सव ग्रथकते खंगोधन कत्ता 


ट 


|| ॐ | 
| नम : श्री परमात्मने ॥ 


अथ तत्वनिर्णयत्रासाद प्रारम्भः ॥ 


_____ ---- 2.-यन्छ स्ट 9---- 
अथ श्रीमत्तपगच्छाचा्यं श्री श्री श्री ३००८ श्रीम- 
द्विजयानेदसुशीश्वर “ आस्माराम ° कृत श्री 
तत्वनिर्णयप्रासरादनामय्रंथ्रारंभः । 








तादौ मगटाचरणम्‌ ॥ 
प्राकरिखिमिरुत्तमा सुरगणेस्संसेविता, सुन्दर 


सर्दिमेणिकिड्िणीरणरणज्जाङ्ररावेवेरा ॥ 
यस्यानन्यतमा सुभूमिरभवद्‌ न्याख्यानकाठे धुवं 
स श्रीदेवजिनेश्वरोभिमतदो भूयात्सदा प्राणिनाम्‌ ॥ 9 ॥ 
जीन श्रभुकी सभा (सुभूमि ) निश्चय करके व्याख्यान समयमे (रज- 
त, कनक, रके बने ) तीन कोट करके उत्तम, देव समुदायसं संसेवित, 
सौगते मनोहर, मणिमय घंघरू ओके रणरणत्‌ ज्ञणकार करके श्रेष्ट 
ओर अनुपम होती हःते श्री जिनेश्वर देव भ्राणिर्ओंको सदा 
वाच्छित फरक देनेवाले हो ॥ 9 ॥ 
(३, यह -छोकमे समुचय राग द्वेषादि अंतरंग शाचुओंको जितने- 
वा श्री जिनेश्वर देवकी स्तुति हे. ) 
नमितनम्रसुरासुरकिन्नस्चरणपङ्जबेधिदपारग ॥ 
प्रथमतीर्भकरप्रविश्चारद्‌ प्रभव भव्यजनाय सुसोख्यद्‌ः ॥२॥ 
नभ्रीमूत देव, असुर, ओर किच्चर करके नमस्कार किये गये हैँ 
० जिनके, वोधवीज ( समिति -रत्नककी प्रा्िके कराने- 


मङ्खाचरणम्‌ । द 


ये नो पण्डितमानिनः रामदमस्वाध्यायाचन्ताचताः 
रागादि्रहवन्चिता न स॒निभिः ससेविता नित्यशः # 
नाष विष्येमदेन सदिता ध्याने सदा ततरः 
= ^ [० (^ वन्त > 
सते श्रीमन्मुनिपुडुवा गणिवराः कुवेन्तु ना मदखम्‌ ॥ ९4 ॥ 
ज पाडित्यमद रदित, कोधादिको शांत करनेमे, ईद्वियोका ५२५४ 
करनेने, स्वाध्याय ध्यान करनेमें रीन रागादि ग्रह करके त, 
(नही ठगाये हुवे,) मुनियों करके निल संसेवित, विषयों करके अकितः 
( पांच इ्रियेके तेवीस विषयोसें पराद्‌युखं ) अष्टमद ( जातिमद्‌, 
कुरमद, वकमद्‌, रुपमद, तपमद, नानमद, लाभम्‌द? देखयेमद, ) 
रहित, ओर ध्यानने सदा तत्पर है, वे श्रीमान मुनियोम भधान गणधर 
ओर पूर्वाचायं हमार मगर करो ॥ ९५ ॥ 
(५, यह काव्यम जिनके किये शाख्रसिं दराखकारको वोध प्रात 
हुआ तिनका बहुमान किया हे.) 
कठमकछितपुस्तन्यस्तहस्तायमुद्रा 
दिशतु सकरुसि्टि शारदा सारदा नः ॥ 
प्रतिवदनसरोनं या कवीनां नवीनां 
वितरति मधुधारां माधुरीणां धुरीणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
जो कवियेकि मुखकमरमे नवीन (अपूैही) श्रेष्ट ओर मधुर मघु- 
धारा देती हे, ठेखनी _ संयुक्त पुस्तक धारण किया हे हस्ताग्र भागमें 
जिसने असी मुद्रामृनिको धारण करनेवारी, ओर सारवस्तुको देनेवाली 
श्री सरस्वती देवी ( श्री भगवतकी बाणीकी अधिष्टायिका देवी ) सकर 
सिद्धि देओ ॥ & ॥ 
(६, यह ्छोकमं श्चुत देवकी स्तुति करी हे.) 
भरीवीरशासनाधिष्ठं यक्षं मातद्नामकम्‌ ॥ 
सिद्धायिकां त्वहं देवीं स्तुवे विघ्नोपशुन्तये ॥ ७॥ 


२ तत्वनिर्णयप्रासाष्‌ 


वारे, व जके पारगामी, ओर अति कुरार (विशारद केव 
ज्ञान, केवर वदान करफ़ सयुक्त) पृसे, दे, प्रथम तीके करनेषठे (ख 
आवीश्वर-ऋूषभवेव मगवान्‌ ) मव्य जिर्वोकों मखा सुख देनेवाे हो॥२। 
(२ यद छोकमे इस अवसर्पिणीके चौवीस तीर्थकरोर्मे प्रयम तीर्थ 
करे श्री युगावि देवकी स्सुति रे ) 
ये पूजितास्सुरगिरौ बितरिधैः प्रकर 
क्षीरोदसागरजङेरमरासुरेदीः ॥ 
जन्माभिषेकसमये वरभकियुक्ते- 
स्ते श्रीजिनाधिपतयो भविकान्‌ पुनन्तु ॥ २॥ 
जन्माभिवेक समयमे, सुमेरु पर्वतपर उस्छष्ट भक्तिवान चार जातिके 
(्ुवनपसि, वाणव्यतर, ज्योतिषि, वेमानिक ) वेवेदोनि, क्षीर समुतरके 
जरसं नाना प्रकारका पूजन किया, `पृसे श्री जिनाधिपति मन्य जी 
घोफो पवित्र फरो ॥ ३॥ 
(३ यद छोक्े बाचीस तीर्यकरकी समुय स्तुति है ) 
गतौ रागद्वेषौ विविधगतिसंचारजनकी 
मदामह्टी दुष्टावतिशयवरौ यस्य वलिन ॥ 
प्रभोर्दवायैस्य प्रचुरतरकमौरिविकठं 
नमामो देवं त विबुधजनपूनाभिकछित्म्‌ ॥ £ ॥ 
जीन वरवान, देव प्रधान ( चौवीसमे ती्॑कर श्री महावीर) प्रसुके, 
नाना प्रकारकी गतिओमि (चार गति, चारासी खक्ष जीवाजून >) रमण 
करानेवाठे दुष्ट मष्टामषठ समान अतिशय व्वा राग देष नाशको 
भ्रा हुप, उन बडे भारी कम शम् फरके रदित, ओर देवसमूद फरके 
पूजित, श्री जिनेश्वरवेवको (श्री मह्ावीर-वद्धैमान स्वामिको ) इम 
नमस्कार करते दै ॥ 8॥ 
(४ यद काव्यम निकटोपकारी शातननायक धरी मदावीर, चोवीसमे 
तीर्भकरी स्तुति व स्पस्कार दहै) 


मद्गखचरणम्‌ | द 


ये नो पण्डितमानिनः शमद्मस्वाध्यायचिन्ताचिताः 

रागादिथहवन्चिता न मुनिभिः संसेविता नित्यशः ॥ 

नाकृष्टा विषयेमदेने मुदिता ध्याने सदा तत्परा- 

सते श्रीमन्मृनिपुड्वा गणिवराः कुवेन्तु नो महुरम्‌ ॥ 4 ॥ 

ज पाडित्यमद रहित, कोधादिको शांत करनेमे, ईद्धियोंका दमन 
करनेमे, स्वाध्याय ध्यान करनेमे रीन, रागादि ग्रह करके अवचित, 
(नही ठगाये हुवे, ) सुनिरयो करके निलय संसेवित, विषयों करके अटित, 
( पांच इंद्वियोके तेवीस विषयोसें परादःमुख ) अष्टमद्‌ (जातिमद, 
कुरमद, वरमद, रुपमदं, तपमद, जानमद, खाभमद, पे-धर्यमद, ) 
रहित, ओर ध्यानमें सदा तत्पर है, वे श्रीमान सुनि्ोमें प्रधान गणधर 
भर पूर्वाचार्यं हमार मेगरु करो ॥ ५ ॥ 


(५, यह काव्यम जिनके किये शाखोसे शाख्रकारको बोध परात्त 
हभ तिनका बहुमान किया दे. ) 


करमकठितपुस्तन्यस्तहस्तायमद्रा 
दिशत्त॒ सकटसिर्िं शारदा सारदा नः ॥ 
प्रतिवदनसरोजं या कवीनां नवीनां 
वितरति मधुधारां माधुरीणां धुरीणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
जो कवि्योके मुखकमरम नवीन (अपुवैही ) श्रेष्ट ओर मधुर मधु- 
धारा देती है, छेखनी संयुक्त पुस्तक धारण किया हे हस्ता्र भागमें 


जिसने असी मुद्ामूत्रिको धारण करनेवारी, ओर सारवस्तुको देनेवाली 


श्री सरस्वती देवी ( श्री भगवतकी बाणीकी अधिष्टायिका देवी ) सकट 
सिद्धि देओ ॥ & ॥ 


(६. यह शछोकमं श्चुत देवकी स्तुति करी हे.) 


श्रीवीरशचासनाधिष्ठं यक्षं मातद्कनामकम्‌ ॥ 
सेद्धायेकां त्वह देवी स्तुवे विघ्नोपशान्तये ॥ ७॥ 


( तस्वनिणीयभ्रासाद 


श्री महावीर स्वामीके शासनफी रक्षा करनेषाठे मातंग यक्ष देवता 
ओर सिद्धायिका देवीकी, विरभोकी शातिके छिये, स्तुति करता हु ॥ ७ ॥ 
अन्यानपि सुरान्‌ स्सा जेनधमैकतत्परान्‌ 
तच्चनिणैयघासाद्रन्थोऽस्माभिः प्रतन्यते ॥ ८ ॥ 
ज्ञेन धर्मस तत्पर सम्यग्‌ इटि दुसरे देरवोका स्मरण करके, तत्वनिर्णय 
भ्रासाव्‌ नामा भथको हम विस्तार करते है ॥ ८॥ 
८७ < यह्‌ दो ्छोकमें सम्यग्‌ दृष्टि दे्वोका स्मरण करके शाका 
भ्रारेम सूष्वन किया हे ) 


अथ प्रधमस्तम्मप्रारम्भः 


विदित होवे के सप्रति कार्म कितनेक खक ससारिक विद्ाका 
अभ्यास फरके अपने आपको सर्वस अधिक अकलवंत मानने ग जति 
चै, ओर पेते घमरमे वूट पने फिरते है कि पोटोकों भी मात कसते 
चै ओर कितनेक तो नास्तिकषी वन जाते है किंतनेक नवीन मिष्या 
मतके पक्षी हो जाति है परतु पक्षपात छोखके सस्य धर्मका निश्चय 
करके स्वीकार करना बुकंम चै हम बहुत नघ्नतासें सर्वं मतवारुरसिं 
षिनती करते ठे कि, हे भिय मिनो ! यथपि अपने अपने पितामह प्रपि 
तामदाविकी परपराय्तं अपने अपने कलमे जो जो धर्मव्यबहार चला 
आता ^, तिसर्कोरी सत्यधर्म मान रहे रे, चारे वो असरदयही होवे , 
ओर अन्य धर्मावरुवियोंकों मिष्या मतवाङे मान रहेर्ह, चाहोवो 
सदय मती होये, पर यच त जनोका रक्षण नदी त्रै फ्योकि, इस 
भरतखदमे जनमत, चेदमत ध वौद्धमत ये तीन मत बहुत कारं 
श्रचरित रे तिनमेतसें वेदमतवाटे कहते ई, कि हमारा वेदमतद्री सवसें 
पुराना दै, इसवास्ते सस्यघर्मका प्रतिपादक है ओर जेनमतवाले अपने 
मतकां सर्वं मतासं प्राचीन मानते र, सेह गौद्धमतषाठे मानते 
दन तीनो मतो यवी स्वनाका यूरोपियन पित पुरानी मानते 





पथमस्तम्मः। 4 


मेक्षमङर भड अपने रचे संस्कत साहित्य अंथमरं यह भी छिखते 
हे, कि वेदके छंदोम॑त्र पेते हे, जेस अन्ञानीयोके सुखसं अकस्मात्‌ वचन 
निकठे ह्यं. ओर यह भी कहते हँ कि जरथोस्ती धमरपुस्तकका रचना 
वेद्रचनासें पहिरी वा वेदरचनाकं समान कारका हं 
अव सोचना चाहिये किं, वेदभरत ओर जरथोस्तीमतके पुस्तकोसं 
पटिके कोई मत ओर को$ मतके पुस्तक भी अवदय होने चाहिये 
वर्योकि, मोक्चमखरके छकिखने मूजव वेदके छंदोभाग मंत्रभागकीं रच- 
नाको २९०० वा ३१०० वषके खगमग दूए है. फर मोक्षमृटरजां 
कहते है, कि २२००० वं पि एरिथाकं अमुक अभुक हिस्तसेमें अमुक 
अमुक जातिके रोक वस्तेथे तो क्या तिनके समयमे कोड्‌ भी पुस्तकः, 
कोट भी धम, इस खंडमें नहा था ? यह कंसं माना जावे ? इस देतुसं 
यह कोड भी नही कह सक्ता हे, कि यही पुस्तक पहिखा हे, अन्य नही 
इसवास्ते वेद सर्वं पुस्तकोसें पिर पुस्तक सिद्ध नही होता हे. हा, 
संप्रति कालमे जो वेदके पुस्तक है, वे जेनमतके संप्रति कारके पुस्तकोसें 
प्राचीन रचनाके है. क्योकि, वत्तमान कारप्रे जे जेनमतके पुस्तक हें 
वे सवे श्री महावीर अहैनूके समयसे रेके पीछेही रचे गए हें. क्योकि, 
श्री महावीर भगवानूके, (99 ) इभ्यारह वड शिष्योँने नव वाचनासें 
द्वादशांगकी स्वना करी थी. अथात्‌ नव तरेके आचारांग, नव तरेके 
सूत्रकृतांग- यावत्‌ नव तरेके टृष्टिवाद. तिनमेसे पांचवे गणधर श्री 
सुधमंस्वामीकी वाचना विना, आठ वाचनाका व्यवच्छेद श्री महावीर 
ओर श्री गोतमगणधरके पीछेदी दो गया था. संब्रति कारमे जे पस्तकं 
जेनमतमें भचकित हे, वे सवे श्री सुधर्मस्वामीकी वाचनाके है. इस 
वाचनाके पुरुत्कोको भी बहुत उपद्रव हो गुजरे दै. 
प्रथम तो नेद राजाके समयमे इस खंडमें वारां वर्षका प्रथम काट 
पडा, तिसमें भिक्षाके न मिलनेसें एक भद्रवादस्वामीको वके सर्व 
साधुयोके कंठाभ्रस द्वादशांगके पुस्तक सर्वं विस्प्रत हो गये थे, जव 
वारा वघका दुनिक्षकार गयाः, तव पाटलीपुत्र नगरम सवे साध एक्ट 
दूए; जिस जिस साधुको जो जो पाठ कंठ रह गया था, सो सो सदं सं- 


वै तत्वनिणेयमासाव्‌ 


घान करके पकावाग तो पुरे केर, ओर यारमे अगके पठनेवास्ते भी 
सघने तीक्ष्ण बुद्धिवाठे श्री स्यृलमद्रार ५०० साघु नैपाल दशमं श्री 
भद्रवाहस्वामीके पास भेजे तिनमेसे एक श्री स्यूलमद्रजीनेही वश 
पूय सूत्रार्थसे ओर चार पूर्वं सूत्र मात्र पढे श्री स्पृरभद्रजीके शिष्य 
श्री आर्यमहागिरि ओर्‌ श्री आर्यसुदस्तिने इश पूवि सूत्रार्थे पठे 
तष्टासे रेके वच्स्वामी तक वद पूर्ैके कठाग्र ज्ञानवाङे आचार्यं रहै; 
पर॑तु अथश तो मसे न्यून न्यूनतर होता चला गया ओर व्रस्वामी 
वडा पूरैधरने स्व शार्खोका उद्धार अर्थात्‌ किसी जगे प्राचीन नाम 
निकारुके नवीन नाम प्रक्षेप करे , अस्तोव्यस्त हुए आखापर्कोको न्यूना- 
धिक करके स्थापन करे, इत्यादि उद्धार करा तिनके पीछे वमा पूव 
पूर्ण उयवच्छेद ब्रूम, अर्थात्‌ श्री आरयरक्षितसूरि साढे नव पूै कठाग्र 
ज्ञानवाखे दप, सपृणं दङामा पूरे नष्ठी पढ सके 


पीछे स्कदिाचार्यके समयमे वारां वर्षीय पुन" काल पडा, तिसमें 
भिश्षाके न मिलने क्षुधावोपतते साधुयोंकों अपूवार्थं प्रण 9, अपृथ 
स्मरण २, ओर श्रुतपरावसैन ३,ये तीनो मूखनतष्टठी जते रदे ओर जो 
अतिशायी अर्थात्‌ चमत्कारी खोकोमे चमत्कार दिखखानेवे बहुत शा 
न्दो गप ओर, अगोपागाविमे जो क्ञान था, सो मी पठन पाठनं 
परावर्सनादिक न होनेसे मावस नष्ट हो गया 


वारा वध पीछे सुभिक्ष दानेसं मथुरा नगरीमें स्कदिखाचार्यं पमण 
मण सघने पक्र भिरके जो जिसके याद था, सो सपे अनुपागावि 
फकघ्र करफे, पसदि काटिक, उस्कालिक, दुत, आर पूर्वगत किचित्‌ 
सधान करके रचे मथुरा नगरीमें पुस्तक जोड गए, इस वास्ते इसकों 
जेन मतमे “ माधुरी वाचना" कहते है 

कितने आचाय ठेस कटते दे, कि पीरटे वारावर्षीय दुर्भिक्षकारमे 
श्रुत नष्ट नी द्रूभा धा, कितु तिस समयमे तितनाहि ज्ञान रद गया 
धा, शष पिरद कट्स मूक गया था कपल अन्य जे युगथधान 
सूप्ाधक धारक च, वे सयं दरभक्षमें त्यघर्मका भरा हौ गए भ, 


प्रथमस्तम्भः। ४ 


एक श्री स्कंदिलाचार्यहि रह गये थे, तिनोने मथुरा नगरीमं केर 
अनयोग प्रवसतन करा, इस वास्ते ‹ माथुरी वाचना ' कते हे 
जो सूत्रा श्री स्कंदिाचायने संधान करके कंटाग्र प्रचित करा 
था, सोरी श्री देवद्िगणिक्षप्राश्चमणजीने, एक कोटी (१००००००० ) 
पुस्तकों आरूढ करा. सो ज्ञानमतेके क्षगडोसे ओर शुसरुमानोकि 
राज्यके जञकमोसे राखो म्य जलाण गण. ओर राखो भय जेनी रोः 
कोकी अज्ञानतासें उद्धारके विना कराए, पाटणादि नगरम सुसकौ 
तरे ताडपत्रके पुस्तकों चृरेसं कोटे कीतने भरे है 
इतिहासतिमरनाशकके रचनेवाटेका पसा कथन हे, कि अव भी 
जो पुस्तक ज्ेसलमेर, खंभात, पाटणः, अहमदावादादि स्थानोमें विय- 
मान हे, वे पुस्तक देखने वेदिक मतवारके नसीवमें भी नही है, 
पषैषक्ष -जब जेनमतके चोदह पूर्वधारी, दशा पृवंधायै, वियमान 
ये, तवसेंही जकर अथ छिखि जति तो जेनमतका इतना ज्ञान काहेको 
न्ठ होता ? क्या तिस समयमे खोक छिखना नही जानते घे ! 
उत्तरपक्ष :-हे प्रियवर! पूर्वोक्त महात्माओंके समयसे किसीकी 
भीदक्ति नरीथी, जो संपूर्णं ज्ञान छ्खि सक्ता. ओर एसे एसे 
चमत्कारी विव्याके पुस्तकथ, जे गुरु योग्य शिष्योके विना कदापि 
किसीकों नही दे सक्ते थे; वे पुस्तक कैसं छिस जाते? ओर बीजक 
मात्र किचित्‌ खिखि भी गण थे. यह नही समजना कि तिस समयमे 
रोक लिखना नही जानते ये. स्योकि, (७२) बाहत्तर कामे 
प्रथम करा छिखतकी हे. ओर वे बाहत्तर (७२) कखा इस अवस- 
प्पिणी कार्म प्रथम श्री षमदेवजीने अपने पुत्र ओर प्रजाको सिख- 
खाई. जिसमे छखिखित मी श्री ऋषभदेवजीने, ८१८ ) अष्टादश 
परकारकी सिखखाई. वे अटारह मेद छिपिके आगे छिखते है. 
ब्राह्मी छ्िपि १, यवन लिपि र, दोषऊपरिका छिपि ३, वरोष्टिका 
लिपि 9, खरसापिका छिपि <, प्रभारात्निका छिपि &, उचतरिका लिपि 
७, अक्षरपुस्तिका छिपि ८, मोगयवत्ता छिपि ९, वेदनतिका 


त र काछिपि 9०, 
न छ्िपि ११, अंक लिपि १२, गणित छ्पि १३, गंधव छिपि 
"अ 


[4 तत्वनिणयप्रासाव 


१७, आद किपि १, मादे-खर छिपि 9६, दामा छिपी १७, ओर षो 
छिदि सिपि १८, ये अठारह प्रकारी छिपि श्री फषपमदेवजीने घ्राह्मी 
नामा निज पु्रीकों सिखराई, इस वास्ते ब्राह्मी लिपि अथवा ब्राह्मी 
सरूछतादि भेदवाखी वाणी, मापा, तिसकों आधित्य ओरी ऋषमदेवजीने, 
या दिखलाई अक्षर छिखनेकी प्रकिया, सा ब्राह्मी छिपि, तिसके अटा 
रह मेवं पीछे वेदां तर कालातर पुरुपातरके भेद पाकर थे अटारह 
प्रकारकी छिपि अनेक रूपसें प्रचछित हो गई; परं मूल स्व॑॑छिपि 
योका यह अटारह भेदवाखी ब्राह्मी छिषीदी है इस वास्ते जे फोड़ 
कहते दै, कि प्राचीन आय रोक छिखिनाही नही जानते थे, ये कहना 
प्रमाणिक नही है ओर शिखिना तो जानते ये, परतु कल्यसूनकी माष्य 

वृत्तिम छिखा है, कि जो ताघु सूत्र जिले वा पास रवसे तो तिलको 
प्रायश्चित्त छेना पडता हि, क्योंकि, पुस्तक िखिगा तव स्याही, षष्टी, 
वधन, दोरे, वगर रखने, रस्तेमें योश्च उठाना, पुस्तकके प्रमं अनेक 
सृष्ष्म जीव उत्पन्न होते र, इस्यादि अनेक दवूपण होनेसे छिखनेका 
निपेष हे ओर धी वेवद्धिगणिक्षमाश्रमणजीने जो पुस्तक शिखि, सो 
अन्यगतिके न होनेसे, ओर सवं ज्ञान व्यवच्छेद दोनेके भयते, ओर 
प्रवचनकी मक्तिसं लिति है क्योकि, जेनमतमें मेथुन य्जीं किसी व 

स्तुका एकांत निपेघ नदी है इस वास्ते अपवाद पदावलवके सूघ्र स्वं 
खिति ओर अव भी वोही रीति प्रचलित तै ओर यस्मान काले 
जे जेनमतके पुस्तक विद्यमान ह, उनोलें जेनमतके आचाय सत्यवादी 
ज्र भवभीर्‌ भी सिद्ध होते ह॒ क्योंकि, अपने मतके पुस्तकोका 

जेसा वृत्तात वीता था, ततसाही स्ति गप ओर अपनी फरपनासें 

फोड़ पाट उरूटं पुट नही करां; सो महानिशीधाविं शाच्रमिं भ्रगट 

देखनेमे आता हे 

१ इन नदह प्रपर रिपिपा सस्या छि नगे भर नदी दला, इम ब्त मही स्मि, 


पमु शगरागष्म्तिश 
२ धमे केति मरत 4 रपति, महानास, भागवत्‌, पृराणसमं स्या, ना पृ 
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इस पूर्वोक्त सवै ठेस यदी सिद्ध हुमा, कि जनमतके सवं सूत्र 
श्री महावीरजीसेही रचित दए ह; पर्यतु यहं नहा समङ्जना किं श्प 
्रवीस ८२३) तीर्थकरोके समयमे जनमतके शाच्न नही थ 
ू्पश् -तेवीस तीर्थकरोके समयमे किस किस नामक शाख ज- 
नमतके थे ? 
एत्तरपक्चः-जो नाम संप्रति काटने आचारादि द्वाद्दांगोका दे, 
सोरी नाम शेष ती्थकरोके समयमे धा. 
पूर्मपकत श्री कूपभदेवके समयकेही शाख श्री महावीरजीतांई तथा 
सप्रति कारमे भी क्यं नही रहे १ ओर अजितादि अविंस तीधकरोको 
अपने अपने शासनको प्रचलित करने वास्ते नवीन नवीन द्वादरांगकी 
एना करनेका क्या प्रयोजन धा? 
उत्तरश्च दे मव्य! जे अर्नत तीर्थकर अतीत काटमे दो गए हे, 
ओर जे अनंत तीर्थकर आगामि कामे दोवेगे, तिन सर्वके द्वादशांगप 
रचनाके तत्रमे किंचितूमात्रभी अंतर नदी; किंतु पुरुप सखीयोके नाम, 
ओर गद्य प्यादिं रचना इत्यादिमे अंतर दहै, शेप त्वस्वरूप एकसरीखा 
हे; इस वास्त जो श्री महावीरजीके समयकी रचना शाच्ोकी है, सोही 
श्री ऋपभदेवजीके समयमे थी. इस वास्त जनमतके पुस्तक सर्व मतोके 
पुस्तकोसे पुराने सिद्ध रोति हे, 
ओर जो तीर्थकर अपने अपने तीथ॑मे नवीन उपदेद द्वादशांगीका 
करते हे, वे अपना अपना तीथंकर नाम पुण्य प्रकृति प कर्मके क्षय 
करने वास्त. क्योकि, विना उपदेशके तीर्थ नही होता है; तीर्थकर 
करे विना तीथकर नाम कर्मका फर नहीभोगा जाता है, ओर 
तीनकर नाम्‌ क्के फर भोगे बिना मुक्ति नही होती हे; इस वास्त 
उपदेशा करते है. ओर इसी हेतुसें नवीन शाच्र रचे जति ह, परंतु 
ठकीकतमें पुरानेदी है. 


१ आचाराग १; सूघ्र्ताग २, स्यानाग ३, समवायाग ४, विवाहम्ञति व, तिव 
कथा ६; उपाप्तक दश्चाग ७; अतगड <, अनुत्तरोकवार ९, प्रदन व्याकरण १० , विपाकभ्ुत ११ 
ओर दृषटिवाद्‌ १२. + 
ग्‌ हि 
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पू पक्ष -जेनमतके सवे शाख प्राकृत मापारमे रये ई, इस षस्त 
प्रमाणिक नहीदं 
उत्तर पक्ष -यद फ्ना अयुक्त हे किसी मी मापामे सश्वा पुस्तक 
ख्ख ्रूआ ्ोवे, सो सर्वं सुक्च जर्नोकां प्रमाण है ओर्‌ प्रात 
भषाकी वावत्तं सो वेवांग रिक्षामे पस छिखाशे 
^ त्रिषष्टि चतु षष्टिवौ वणौ रामुमते मता. ॥ 
प्राकृते सस्कते चापि स्वय प्रोक्तां स्वर्य॑मुवा ॥ ३॥ " 
मावा्थ यह रचे कि, प्रेसट (६३) षा चौसट (६४) वर्णं क्षभृके 
म्मे प्रमाण रै ॑प्रारुतमें ओर सस्छतमे आप स्वर्यमूने कथन फे 
कै ओर पाणिनी षररुचि षमुखोनि भराङतके व्याकरण रचे ङँ जेकर 
प्रात मापा प्रमाणिक न होये सो व्याकरण कयो रचे जते १ 
हटर सािव अपने रचे संक्षि द्िदुस्थानके इतिहासमे टिखते 
दै फि, दिंुस्थानकी मूल माषा पुराणी प्रात हे, 
स््रटग्रणीत कान्यारकारकी टिप्पणी करनेवाङे लिखते ई कि, 
प्राटेत माषा प्रथम थी तिस्सेदी सस्छृत बनाई गई हे ओर सस्छेत 
यह जो श्व हे, सो मी यही श्ञापन करता हे फि, असस्छत शबो 
जव समारके रये तिसका नाम संस्छृस है, सो पाठ छिखते र ॥ 
प्राकतरसंस्छतमागधपिशाचभाषाश्च शुर्सेनी च । 
षष्ठो भूरि मेदो देशविरोषाद्पन्नक्च ॥ १२ ॥ 
प्राछतेति । सकर जगञ्जतूना व्याकरणादिभिरनादितसंस्कारः 
सजो चचनव्यापार ॒प्रङृसि । सस्र मर्घं सेव षा प्रातम्‌ ¡ आरि 
सवयणे सिद्ध वेवाण अद्धमागद्ावाणी ' इलयारि यचनाद्ना पराक्‌ पूष र्तं 
प्रात घाकमहिखादिसबोध सकरुमापानिषधनमूत चचनमस्यते । 
मेषनिर्मुजलमिविफस्वरूप तदेव घ ॒वेद्रापिरोपात्‌ सरकारकरणाच्च 
समासावितयित्ोप सत्‌ सर्छत्तायुत्तरमेदानाप्रोति । अत्त पव शख्कृता 
श्राकृतमादोनिर्वि्टं तदनुसस्कृतादीनि । पाणिन्यादिव्याकरणोदि तशव्व- 
रक्षणन सस्करणात्‌ सस्कुतसुच्यते । इत्यादि 
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इस्से भी यही सिद्ध होता हे किः प्राकृत भाषा प्रथम. थी. तिस 
भाषाको समार्के रचना करनेसे वेदोकी संस्कृत रची गईं. ओर जव 
घेदोदी संस्कृतकं पिठरी व्याकरणोसें माजी, तव शुद्ध संस्छत उत्पन्न 
भई. इससे यह सिद्ध हआ कि, वेदोकी सेस्छृतसं पिरे भ्रात पु- 
स्तक होने चाहिये. 
ओर गुजर देशीय मणिलार नञुभाद्र द्विवेदी अपने रचे सिद्धति. 
सार भ्रंथमे लिखते है कि “ इस ठिकाण भाषादाखीयोमे बहुत भारी 
क्षगडा चरता हे. जव, संस्कुत-सुधरी भाषा-एेसा नाम पडा, तव 
किसमेसे सुधारी यह माङुम करना चाहिये. भ्राकृतमेसं, छाकभापारमेसे 
सुधारी; रेस कहो तो प्राङृत प्राचीन भाषा होगी, ओर सस्छत किसी 
कारमं साधरत्रिक बोखाती भाषा न थी पसं मानना पडेगा. दूलय 
मत एेसा हे, कि पाछृत माषा प्राचीन तो खरी, ओर उसके भिराप- 
वाली वेद भाषास नवीन भाषा इई सो संस्छृतः; पतु संस्कत साव 
त्रिकं उपयोगे नही आती थी ठेला नही. विद्धानो तथा उच व्गके 
लोक सैस्छतदी बोरूते थे, ओर नीचलोक दीव इत्यादि प्रात बोरूते 
थे. इस उभय पक्षे अनुयायी बहोत दै; परंतु ज्यादा ख्या दूसरे पक्ष 
तरफ हे. स्केगेरु, बन्सन, वीर्सन, सुर, गोलूडस्टकर, वेवर, वोप, 
मेक्सुमूखर वंगेरे किसी भी पाश्या पंडितके भाषा संबंधी छेखमें इस 
वातका विस्तार मिरु जायगा. ” 
8 उपर जो केख र्खे है, सो कितनेही भ्रेथ ओर अनुमानद्वारा छिखि 
६ अब जेनमतके पुस्तकानुसार जो कथन हे सो छिखते दै. प्रारुत 
ओर सस्रत ये दोनों भाषा अनादि सिद्ध हे. तिनमें प्राकृत भाषा 
तीन तरहकी हे. 9 समरसस्छत घात, २ तज्ना अथात्‌ सैस्छत शब्दोकों 
भाकृत शब्दोका निर्देश करणा. ओर ३ देशी, अथौत्‌ धाकृत सेस्कृत 
व्याकरर्णोसं जिसकी सिद्धि न होवे; कितु अनादिसिद्ध जे शब्द है, 
तिनको वेशी भराकूत कंते है. जेस श्रीपादलिलसूरिविरचित देशीनाम 
मारा ओर त्रंमरोखा कथा वगेरेतथा श्री हेमचद्रसुरिविरचित देदी- 
नाममाला-परतु यह नही स कि, जो अनेक देदयोके शठ्द एकच 


ए ॥) 
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करणे, तिलका नाम देशी कृत है जेनमतके चोदह ( १४) पूर्व तो 
भराय ः संस्कृत भापार्मेही रचे जाते दै ओर अगा शराच्र भराय प्राकृत 
माषार्मष्टी रचे जाते हैँ तिसका कारण सस्कार वणनमें छििगे 
ओर पराकृत भाषा प्राय विद्वल्नमानमजिका भी है जेस षद्धगा 
वीसूरिजीने, भी सिद्धसेनदिवाकरको एक गाथा भ्राकृतकी पूी , विसका 
अथं तिनको नदी आया तथा जितने अर्थौशकों अकृत वे सक्ती है, 
तितने अर्थाद प्राय" सस्कुत नदी वे सक्ती ह' इस षास्ते प्राकृत मापा 
बहुत गहनार्थवाीहै ओर इसी देतुसे, जैनोने अगोपागादिकी रचनम 
प्राकूत भाषादी ग्रहण करी ै 
ओर वयान॑दसरस्वतिजी जो छखिखते हँ कि, जैनावार्योनि अपने त 

त्वोकों छाना रखनेफे वासते पूर्रतासे प्राकृत भाषामे रचना कैरी ष, 
इसका उत्तर, वाहजी वा ! खूब वित्ता विखलाई | आपकों जो भाषा 
न आवे, उस माषाके पुस्तक वनानेवाे वा छिखनेवाले धू ह इस्तं 
तो दयानवस्वामीफे केखानुसार जिसका सस्कूत मापा नही आती है 
उसके बास्ते तो जितने वैविकमतके, तथा ओर मतके पुस्तक, जो करि 
सस्कृताविभें वने हृष ह, ये सर्वं धृकि वनाण सिद्ध दो्घेगे वके वेद्‌ 
तो मदा धूतोकि बनाए सिद्ध दो्ेगे क्योकि उनफी रचना तो सर्व 
सस्कृत तिं भराय विठक्षणदी दै यदि कषोगे फि, वेदिक का्दोकों 
सिद्ध करनेवाखा उ्याकरण बिथमान वै, तिस्सं वेदकी रचना सिद्ध हो 
सक्तीदैे तो क्या प्रात शव्दोर्कों सिद्ध फरनेवाखा व्याकरण नदी 

&? यदिद, तो आपही घस ठहरेगे, जो कि सत्य शारख्कों असल 

ओर असय शं सत्य वनानेका उयम कर रे षेः वाकरतेये यादे 

दयानदसरस्वतिजीने प्रात, शरतेनी, मागधी, पिदाची, चूलिकापि- 

शाची इत्यादि भाषायोके व्याकरण पदे चोते वा देखे होते तो कवापि 

पेसा स्ख नदी लिलत, परतुवे तो सिवाय अष्टाप्यायीके कुठ मी 

नदी जानते ये, जो किं, उनोंके बनाए ग्रथोसिं षिद्रजन आपदी जान 


१ देनो अपण्मिता भारपनेस्मण्दृनं 
२मन्यभूम्रजन्प्मय- ` "> --* 
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स्ते हे. अव सोचना चाहिये कि, प्राकृते जो रचना 0 हे सो 
ृतततासे करी है. यह रखना सिवाय निविवेकी" कदाग्रीर ओर 
किसीका हो सक्ता हे १ यदि कोई किसी अपठित नाटके आगे सदर 
संस्कृत वेद, जिनरातक काव्याद अथ रख देवे तो, क्या यो जाट्‌ तसकग 
पढ सक्ता है १ नही. जकर वो जाट केः इन पूर्वोक्त शाखोके रचने- 
वाके धुत्त ओर अपंडित थे, तो क्या तिस जाटका वचन बुद्धिमान्‌ 
सल मानेगे १ कदापि नही. रेसैही दथानंदसरस्वातिजाका कर्हना ह 
जितनाचिर षटभाषाके व्याकरण ओर न्यायादि न पडे, तव तक वां 
पणं विद्वानोकी पक्ति नही गिना जाता हे, 


ओर वयार्नदसरस्व्तिजीने जो वेदो उपर भाष्य रचा है, सो निभके 
वल स्वकपोटकल्यित हे, जो कोई विद्वान्‌ देखता हैः तो मुह मचको- 
उता दवै, ओर दयार्नदखवामीने जो वेदेकि स्वकयोरकल्पित अथं छिखि 
है, वे केवर येदोंका विदूदापण चछिपानेके वास्ते हे. सजनोंको प्सा 
काम करणा उचित नही हे, कि वेश्याको सती सिद्ध करना ; परतु 
सतीकोँ श्रूठा करक रगा होवे तो सन्न तिसको दूर्‌ करणका यत्न 
करते है. ओर अपने अपने संप्रदायमे अपने अपने मतके पुस्तकोकि पूवे 
पुरुषोके केरे अर्थौसि अपना स्वकपोरुकल्पित मत सिद्ध न हेनेस अक्ष- 
रकि अनुसार जो स्वकपोरुकद्पित अथे करते है, वे महा मिध्याद- 
ियोके क्षण हे ; जैस, जैनमते नामस अपठित, जेनाभासः दुंढक 
साधु करते है. तेसेही दयानंदस्वामी पैडित कहलाके करते ध. 


व्योकि, ऋग्वेदादि चारो वेदम जीवदहिंसा ओर इद्रः वरुण, कुवेरः 
नक्त, पुषा, यम, अथिनौ, उषा, नदी इ्यादिकी स्तुति, ओर प्राथनाके 
सिवाय, ओर कितनीक जुगुप्सनीय, उपहास्यजनक वातोंके सिवाय 
जीवोके कल्याणकारी मोक्ष माका किंचित्‌ भ उपवा नही हे. ओर 
न कोड्‌ ससारकी उपकारिणी विद्याका कथन हे. सो वाचक वको 
माङुम होनेके वास्ते थोडासा छिख दिखाते दै. 


प्रथम वेदोंका हिंसकपणा देखना होवे तो हमारे बनाए अज्ञानति- 


†. + ~> 


१९ तस्वमि्णयप्रासाव- 


मिरभास्कर म्रयसें देख ठेभा घुगुप्सनीय, उपहास्यजनक बातों लि- 
खनी हम अछा नही समक्षते है ओर स्तुति प्राना षिपयक ओ 
ठेख हे, नीचे रिखते ह 


॥ ऋशेद्‌ । मंडट 9, भटक 9, अनुवाक 9 ॥ 

भयम नवक्चारमे-अभि, वा, अभिदेवताकी स्तुति है. 

तदनु तीन चार्षे-वायु, वा, वायु देवताका वर्णन है ओर आम 
तरण स्तुति है 

तदनु तीन चारमे-एद्रवायु देवताका आरम॑त्रण है 

तदनु तीन ऋचार्मे- द्रवाय देवताका आर्मघ्रण है 

तवृनु तीन ऋचाम-मैत्रावरुण वो देवताका सामथ्यं कथन हे 

त° ती०-अश्विनौ वेव वै्येकि गुण कथन, ओर उनोंका आमग्रण है 

त° ती०-इद्रकों आमत्रण, ओर तिसके हरित्‌ घोडेका वर्णन हे 

त० ती०-विश्वेदेवास इस नामके देवताका साम्य, ओर आमघ्रण दहै 

त० वो°-सरस्वती देवीका साम्यं कथन है 

त° पक०-सरस्वती नीका वर्णन, ओर उपकार कथन र 


॥ ° अ० १मब०३अ०२॥ 
प्रथम तीन ऋचामे-इद्रकों सोम रस पीनेके वास्ते आमंत्रण , सोम- 


रस पीने इद्र हमको गोआ देवेगा 
तदनु एक चाम -यज्ञ करानेवाला यजमानकों कदता द, वू जाकर 





१ मिद नभुभार्‌ अपने बनाए सिद्धावत्तार पुस्तस्मे छिलवे ईद भि--यत्तसममी एकयात 
बहुत पल्य रीतिं परिमारने भी ३ महुत मड यमि ण्क दो ही पी तम पर माने पपरदाय 
नने भाता मरे मो इत्यापि प्रु माररा पणि द्विया जाना पा इतनाहौी नही पतु अपनमें 
आश्य ख्णना २ मनुप्योस्नभी श्रय देले जला ग पृरयमप एप्त नाम्न यही पमं पए 
मदा हमारे ओर शुन रपा वृचात पपै इ मालही स्राभी देनादे ओर्‌ इष रकम 
आनद्‌ मानने उप्त, स्म पानपते, जर भीरकः म्मे वा पुरा ८ मि) पानं भी, मामे 
नच दयं मासुम पहल ₹ं 

९ मितम दमने रग द्य करवद्‌ भ्र आठ (८) मं भौर यतुं अप्यप वेगे 
(२९) मदेम 


~ 


{ 


प्रथमस्तस्भ ; 1 १ 


इदरकों पू कि यज्ञ करानेवलिने ईद्रकी स्तुति "1 हे, कि नरी? 
यह सुण कर इंद्र तेरेको श्रेष्ट धन पुत्रादि सवं ओरसं देवेगा. ५ 

तदनु षक ऋचार्भ-हमारे ऋषसिज इंद्रकों कदे, हमारे निदक इस 
देशम, तथा अन्य देशोमे भी न ररे. 

त० एक०-हे इद ! तेरे अनुग्रहं दमरि रनु भी भिन्रभूत दए 
बोरते रहै. 

त० तीन०-ङंद्रकों सोमव्ीका रस देवो, जिसको पीके इंद्र उना 
मारि असुर श्तरयांको हननेवाखा हवे, ञओर सयाम, दे इंद्र! तू अपन 
भक्तकी रक्षा करनेवाखा हो, हे दद्र ! तेरेकों अन्नवाखा करते दै. 

तदन एक कह्वामे-इंदं धनकी भूमिका रक्षक हेः इस वास्ते हे - 
खिजो ! तुम इंदकी स्तुति करो. 

त० एक०-हे ऋत्विजो ! शी इस कर्ममे आवो! आवो! आ कर 
वैठो ; चेठ कर दद्रकी स्तुति करो. 

त° एक ०-हे ऋखिजो ! तुम सर्वं एकटे होकर इं्रको गावो. 

त० पएक०-पूर्व सैत्रोक्त गुणवाला इद्र हमको पूवं अप्रा पुरुषाथकों 
पातत करा ! ओर, सोड इद्र धन, खी, अथवा बहुन भकारकी बुद्धियांकों 
सिद्ध करो. 

त० नव०-ई्रके रथ चोका कथन, ओर दद्रकी प्राथना. 

त° एक ०-ङदही आश्र वायु, सू्ै, नक्षत्रके रपसं रहा दमा है. 

त० एक०-इद्रके घोडे रथका वणन. 

त० एक०-सूयैका वणन. 

त्‌० पांच ०-मरुतका वर्णन, पणि नामक असुरोने स्वभसें गों चुरा- 


विक अधकारमें ॐ क 3 मरुतोके तिनकों 
यके अधकारमे छिपा रखी. पीछे इंद्र मरुतोके साथ तिनको जीतता 
दू, इद मरुतकी स्तुति, ओर आमंत्रण. 


त° एक०-इदर आकदादिकोस स्याके हमकों धन देवो. 
त० नव०-इद्रकी अनेक रूपसें स्तुति, 


भ > णा 


१६ सस्वनिणयप्रासाद- 


। ° अ० 9 मं ३ अ्‌०३। 

प्रथम पांच छचारमे-श्रुकों जीतने यास्ते इद्रकी प्रार्थना, ओर 
धनादिका मागना 

तवनु वदा चार्म -इद्रकों घनके वासते प्रेरणा, हे इद्र ¡ हमको धन, 
गआ, अन्न सयुक्त कीर्ति, दजारां सख्याका धनः, घीहि, जव, वहुत रथ 
सित अन्न दे! अपने धनकी रक्षा वास्ते हम ईढरको घुलाति है, स्तुति 
करते दूए सर्वं यजमान दके सामर्ण्यकी प्रदासा करते दै 

तदनु नव चारमे-इद्रकी मष्टिमा; धन, नोञआ, दुग्ध दे । वपा प्रो! 
इग्ववारी मोआ दे ! हमारी स्तुति सुणो ! इलया 

त० २३ %०-वे इद्र ! इम तुजकों जानते है, तु समाममे हमारा 
घुखाना सुणता है, ₹जारोका धन वेनेवाखा है इत्यादि इद्रकी स्तुति 
हमारी स्तुति तुमर्को पहुचे 

त० ३ ऋ०-हे ईद ! तेरे अनुरहस हम श्रुयांसँ भय न परवेगे, इद्र 
धनदाता दै 

त० ३ %०-इव्रफे गुर्णोका कथन, वर नामक असुर वेव सवभिनी 
गआ चुरायके, किसी विरमे गु करी, फिर इद्र, सैन्य सित विलं 
निकाल लाया त्तिसिका कथन, ओर यजमान इदकी स्तुति करवा हे 

त० २ ०-इदरने शुप्ण असुरकों मारा, ओर इद्रकी स्तुति 

। ऋ० स० १ म्‌० १अ०६। 

१२ ऋ०-वेव दुत, अभ्र, सर्वं देवताओकों युलानेवार दे, इस यज्ञम 
यजमानकी करी आहति सवं देवताओंकों पष्ुचानेवाला दै, स्तुति योग्य 
दे हे अघने) तू देवताओंकों ुराके इस यज्ञ कर्ममें आपके वेठ। चू 
मारे राच्ठयाकों भस्म कर! इद्यादि 

८ आ०-अन्नि विदेपका वणेन 

३ फर०-अग्मि विरोपका वर्णन 

९ ० इद्रादि देषो । तुमारे चास्ते नृतिकारिका, सोमा, सपादन 
करीह 


प्रथमस्तस्म :। १७ , 


३ %०-अभिका आमंत्रण: अश्रिकी स्तुति, अ्निके रथके घोडे पुष्ट 
शरीरवाखे दै, अशनिं प्राथैना, यज्ञ करनेवारोको पत्नीयुक्त कर. 


१ च०-हे अस्रे! तेरी जिव्हा करके देवते सोमका भाग पीवो, 
१ ४६०-देवताकों खर्गोकसें यज्ञमें बुलाना 


३ %०-हे अभ्र! तू देवताओं सहित सोमसवंधी मधुर भाग पी. हे 
अश्न तं हमि यक्ञकोँ निष्पादन कर _ हं देवागे! तू अपने रोहित 
नामा घोडेकों जोडके इस यज्ञं देवताओंकों बुखाव. 


१२ ऋ०-हे इंद्र! तदेवसहित सोम पी. हे मरुत! त सोम 
पी. ऋतक साथ दमारे यज्ञकों सोध. दे अश्नदेवते। त र्नोका दाता 
हे, इस वास्ते सोम पी. हे अग्रे! तूं देवताको बुरुवाव हेड) त 
ऋतुसदित धनभूतपात्रल सोम पी, हे भित्रनामक ओर वरुणना- 
मक देव ! तुम तुके साथ हमारे य्ञमं व्याल हुओ. अशभिदे- 
वकी घनके अधौ ऋत्विज स्तुति करते है. द्रविणोदा देवता हम- 
को धन देवो. द्रविषणेदा देव तुयांके साथ नेधुसंबेधि पात्रसं 
सोम पीनिकी इच्छा करता दे, इस वासते `हे ऋत्विज ! तुम रोमके 
स्थानपर जाकर होम करो. हे द्रविणोदा देव ! ऋतु्यां सहित ते- 
रेको हम पूजते दै. तूं हमको भन दे. हे अश्विनो देवते! तुम शतु 
सहित यज्ञके निवीहक ष्टो. हे अभनिदेव! तूं गृहपतिके रूप करकं ऋतु 
सहित यज्ञका निर्वाहक रे. 

९ %० हे इद! सोम पीनेके वासते अपने चोडोंकों बुखाव. वेदीके 
पास ईंदको आहुति-दे ईद! त घोडोंसदहित आव, ठम आहुति देते ह, 
ठे इद! त गोर स्रगकी तरं तृषित (प्यासा) हवा इस सोमको पी. हे 
ईद! तिस तिस पात्रगत तिन तिन सोमोकों बख्के वस्तेतूपी. हे 
इंद्र यह जो श्रेष्ट स्तोत्र हम करते है, सो तेरे हृदयकों सुखदायि ठोवे; 

सतुति अनंतर तं सोम पी. इंढको यज्ञम आमंन्रण-हे शतक्रतो! तूं ह- 
क घोडे सहित पूरण कर. ठम भी ध्यान करके 
दे , 


८ तलनिर्णयप्रासाद- 


९ ०-में अनुष्ठाता समीचीनराज्यसंयुक्त, सम्यग्‌ दीप्यमान वा 
यते इदरवरुणोसवधी रक्षाकी प्रार्थना करता रे इववरणी ! हुम 
अनुषटान करनेवालेके रक्षक हो इद्यादि-हे इद्वरुणौ ! यवा यवा हम 
धन चाहते रै, तवा तदा तुम पेतेष्टो हे इद्रवरुणो । तथाविध इवि 
ग्ण करनेवाे तुद्यारे दोनोके भ्रसादसें हम अन्न देनेवाठे पुरुपोमे मुख्य 
दोते है यह इव्र पन वेनेवाखोमिसें परमूतधन वेता दै, वरुण स्तुति क 
रने योग्य हे, इद्र वरुणे रक्षक होनेसे हम धनको प्रात ते ह निभि 
मी करते दै, हे इद्रवरुणी ! हम तुमकों आहुति देते ई, मणि आदि बि 
चिप्र धनके वास्त, ओर शघुयोमें हमको जययु्त करो दे इद्रपरुणो | 
तुम दमारी बुद्धियामें सुख वो, हे इद्रवरुणो ! तुम श्रे स्तुतिको पास हो 

॥ ० अ० 9 म०१अ०८॥ 

9 %९०-हे ब्रह्मणस्पते देव ! मुजे अनुष्ठानक्तीकों देवोके विपे धका 
शवाला कर्‌, कक्षीवान्‌ नामक पिकी तरे 

9 य०-धनवान्‌ , रोगोकों हननेवाा, धनभ्रासिवाला, पु्टिकी 
णद्धि करनेवाला, शीघ्र फरका देनेवाखा, दसा ब्रह्मणस्पति देव, हमको 
अनुग्रह करो 

9 ऋ०-हे ब्रद्मणस्ते 1 शुको दूर कर, हमको पाल 

9 ऋ०-यह इद्रवेव यद्ष्यमाण मनुप्यकां वर्धमान करता है, तथा 
नह्मणस्पति, ओर सोम करते च सो यजमान विनादाका प्राप्त नहीं 
होता दै 

9 ऋ०-दे ब्रह्मणस्ते ! तू अनुष्ठान करनेवारे मनुप्यकी पापसं रक्षा 
कर, तथा साम, इद्रे, दक्षिण, यह सर्व दव रक्षा कर 
सदसम्पति नाम ववता, इद्रका प्यारा, धनका दाता, इया चतुर्वश 
(५४) कनाम अनेक श्रकारफे देयताओका सामर्घ्यं आर आमप्रणापि 
वणन इ 
< ०-मतुप्य तप फर प्रयते बण, तिनका मु कदत ह तिनायो 
भ्रीति उसद्न फरने यास्ते फत्विजाने अपन मुसररक स्तोप्र उत्पन्न 
फरा, तिस्र स्तोप्रस्न पणन 


मथमस्तम्मः। $९. 


& अ ०-ईंद्रान्नि आदि देवताका वणन. 

३५ ऋ०-अनेक नामके देव देवीका वर्णन, ओर यज्ञके वास्ते 
आमंत्रण, 

$ ऋ०-विष्णु परमेश्वर चिविक्रमावतारमें पृथिवीकी रक्षा करता 
भया, तिसका वणेन, | 

9 ऋ०-विष्णु त्रिविक्रमावतार्धारी इस जगत्‌को उदिश्य विष 
करके पादक्रमण करता भया, इवयादे- 

9 ऋ०-कोड्‌ भी जिसको हनने सामभ्य नहीं, एेसा विष्णु जगत्का 
रक्षक हे, पथिव्यादि स्थानम तीन पादकमण करता हुआ. धमं जो 
अभ्रिहोत्रादि तिसका पोषण करता हुआ, 

५ ऋ०-हे लि गादयः! तुम विष्के कर्म पाठनादि देखो, इदयादि 

, विष्णुव्णन, 

9 ॐ०-पंडित विष्णुसंवंधि स्वर्भस्थान उरछृष्ट पदको देखते हः 
जेसं चक्षु आकारामें देखते है. 

9 ऋ०-प्रमादरहित जे पंडित है, वे विष्णुके पदको दीषाते है. 

३ ॐ०-यज्ञके वास्ते दे द्रवायुदेवताका आमं्रणादिवणैन, 

३ ऋ०-मिच्रवरुणदेवताका आमैत्रणादिवणेन, 

& ऋ०-मरुतदेवताकों विनती आर्भ्॑रणादि. 

३ ऋ०-पुषन्‌देवताका वणन, 

८ ऋ०-आप्‌ (पाणी)का वणन, आमंत्रण ओर तिससें विनती आदि. 

9 ऋ०-अआधेका वणन. 

॥ ऋ ० अ० 9 मं 9 अ०&॥ 
9९ ऋ०-यूपकेसाथ यज्ञके वास्ते वंधा दूआ जुनध्योपनामा जन 
अपनी जिद्गीके वासते अनेक देवताओको विनती करता हे, ओर 
उन्हकी स्तुति करता हे; विदरोषकरके वरुणददेवताकी स्तुति जीवन वास्त 
करता ह. 
२१ ® ०-शुनःशेपने वरुणकीही स्तुति करी तिसका वर्णन, 
र %०-वरुणके कहनेसें शुनःशेपने अघनिकी स्तुति करी. 


२० तत्वनिर्णय्ासाद्‌- 


१ %०-अभ्रिकी प्ररणासें शुनश्रोपने षिश्वेदेवताकी स्तुति करी 

८ ऋ०-उखर मूसरुकी स्तुति हे, क्योंकि, उखर मूसल सोमको 
कूटके इद्रके पीने योग्य रस कादते ह 

१ %०-तििगषिरेष हे रिद देवता | पक्षे हे हरिध्ंद्र। वू सो 
मको गारीऊपर खाद दे 

२२ ० -विश्वेवेवोकी भेरणासें शुनभ्योपने इद्रकी स्तुति करी है 
इद्र) मरको गारीयां देनेवाठे हमारे शाघ्रुयांकों तू मार इव्यादि 

१ ॐ०-ईवने तुष्टमान होके शुन शेपकों हिरण्यरथ दिया 

३ ४०-हव्रकी प्रणा शुन'शेपने इद्के घोर्डोकी स्तुति करी 

३ %०-ईव्रके पोर्ढोफी प्ररणासें शुनःरोपने उपःकालाभिमानिनी 
देवताकी स्तुति करी. 

॥ ० स० 9 म०१अ०७॥ 

१८ ऋ०-अभ्िकी स्तुति, अभिके कर्तव्य, हे अग्ने | नहुपनामा रा 
जाका तूने सेनापतिपणा करा; किसी टकी छोकरीका तू उपदेशक 
था,-इदयाषि 

१५ ऋ०-गरके पराक्र्मोका वर्णन, मेषकों मारा, जखकों भूमिम गरा, 
पर्वतां तोडके नवीर्ओको ठे आया, अनेक असुरांकों मारे, श्प्रनामा 
अपतुरने मेचको रोक रक्खा धा तिसफों इद्रने मारा-इ्यादे 

१५ ऋ०-पणिनामा असुर देवताओकी गौआंकों हरके ठे गया, दे 
वताओनि परस्पर सखा करफे इद्रके पास पुकार करा, इद्र गोआकों ठे 
आया, शृश्रके अनुचरोकों मारा, मेघ वपौया, वैद मारे, शत्सनामा ~ 
पिकी रक्षा करी, दशब्यु ऋषिकी रक्षा करी, शघ्रुओफे भयसं जखमें ग्म 
हुआ, इद्रके अनुग्रहे वहार निकला, ओर उसकी रक्षा करी-इस्यादि 

१२ धः०-अश्िनीकुमारोका साम्य, उनोंकी प्रार्थना, र्यके गर्ईमोका 
चणन्‌, जीर यत्नम आमच्रणाद 

११ प०-सूर्यका वर्णन, सूर्य बहुत देशों आता दै, सूर्यके रका व- 
णन, सूर्यके घोरोंका वर्णन, सोदयावीनामा घोडा सूरयेका रथ वहता ह, 
लोक स्वगोपलस्षित तीन है, वौ खोक सूर्यके समीप होनें सूर्यं उनको 


द 


पथमस्तम्भः। न्ट 


प्रकाशता हे, तीसरा यमछोक हेः जिसमें भ्ेतपुरुष आकारामागंसें 
जाते है. सूर्यके किरण तीन छोककों प्रकारा करते है, देसे किरणोवाला 
यं रात्रिम कहां है १ यह रहस्य कोड नदीं जानता हे. सुरथं आटो दिशा 
ओर गंगादि सात नदीयो वा सात समुद्रकों पकाशला हे, सो यहां 
यज्ञे आवो, सोनेके दाथोवाटा सूर्यं स्वरं ओर परथ्वीके वीच चरता 
है. सू्यैकी स्तुति. हे सूयं ! तेरे चखनेका मार्गं निर्भरह. आजतृंआ 
कर हमारी रक्षा कर-इल्यादि, 
॥ ऋ ० अ० ३ म०३अ०८॥ 

२० ऋ०-अचनिकी स्तुति, अभिकों आर्मत्रण,-हे अने! तूं हमारे शत्रु 
ओंकों मार, भसम कर, राक्षसोंकों भस कर-इल्यादि, 

० ऋ०-काण्व ऋत्विकूका वणन, मरुत्‌ देवताका सामर््यवणैन, 
काण्वकों यज्ञम आमंत्रण, पुनः मरत्‌ देवताका साभभ्यैवर्णन, उनको 
विनती ओर आर्भत्रण-९ प्रकारके मरुत्‌ देवताओंका सामध्यैवणन, 
यक्ञमे आमंत्रण ओर उनो याचना करनी-इदयादि, 

८ ० ब्रह्मणस्पति देवलाका साम्य॑व्णन, उनको आमंत्रण ओर 
उनसे अनेक वस्तुओंकी याचना-इत्यादि. 

९ ऋ०-वरुण, भित्र ओर अर्यमा, इन तीनों देवता्ओका कथन, ओर 
उनसे प्राथना, धन देवो, यजमानकी रक्षा करो, शच्रुओंकों मारो- 
इसयादि, 

_ १० ऋ०-पूषन्‌ देवताका वणन, तिसका सामर्थ्य, तिसको आमत्रण 
ओर तिससे धनादिकी याचना-इलयादि, 

प्‌ ऋ०-रुद्रनामक देवका वणन स्तोत्रद्रारा- 


9 ऋ०-हमएे घोडे, मेष, मेषी, पुरुष, खी, गोआदिके तांइ देव सुख 
करला हे, 


३ %०-हे सोम ! हमको धन दे, इत्यादि वर्णन, 
॥ ० अ० १म्‌०३अ०९॥ 
२४ ऋ०-अिकी स्तुति, अभिका विचित्र कारके विशेषणा 


२ तस्वनिर्णयप्रासाद्‌- 


यु पर्णन, दे अभ्र ! त्‌ धूमरूप चिन्हवाला हहे, त यहां आव, इम 
घन दे-इस्यापि 

१५ ऋ०-उघो देवता तथा अश्विनौ देवता इनका वर्णन, उन्होको 
मामश्रण, आवो, सोम पीषो-इयादि 

१० ऋ०-हे अश्विनौ देवते! तुम सोम पीवो यजमानकों रादि षन 
देवो इत्यादि प्रार्थना ओर आमव्रणादि 

२० ऋ०-हे द्यु वेवताकी पुश्रि उषः} अशवती, गोमती, तू धनवा- 
नका धन हमरे घास्ते भरेस्य, सोम पीने वास्ते सर्व वेवोों भुखवा, 
इद्यापि भ्रार्थना, अनेक प्रकारते उप॒ देवताकी स्तुति, ओर आमघ्रण 
यक्षके वास्ते-इत्याषि 

१३ ऋ०-सूयैकी स्तुति, सूर्यको आमंत्रण यज्षके वास्ते-३ सूर्य | तं 
ओर फोद जानेकों समयं नही तिस रस्तेकरके जानेवाटा है", सोद वि~ 
खाते है; वो इजार दोसौ ओर दो ( २२०२) योजन अद्ध निमेषमा 
श्रमे चता है इस वास्ते तेरे ताइ नमस्कार हो रे सूयै। तूं आकारामे 
चलता हे, यष् सूर्य भेर उपद्रव करनेवारे रोगोका नाश करता हमा 
उदय हुज-इद्यापि 

॥ ॐ० सअ०१म्‌०१अ०१०॥ 

१ ऋ०-इष्र्‌ आपदी किसीका पुत्र हुआ, यद्वा, काण्वयुच्र, मेधातियि 
यजमानका सोम, ग्र, भेषका रूप करके पीता हज, वो अपि उसको 
मेष कहता हुमा, इसी वास्ते अवमी इद्रकों मेष करते है उस मेष- 
रूप दद्रक्ा पर्णेन 

१ ऋ०-वरुणकी स्तुति ओर तिसका वर्णेन 

< ऋ०-विचिश्र कर्त्या सहित इद्रकी स्तुति 

१ %०-श्षयात नामा राजऋपिके यत्तमे मृगुगोत्रका उत्पन्न तुजा 
च्यवन मापि आश्धिनम्र्टकों ्रहण करता टज, दद्र उसको देख 





१ ्े स्यं त्र करणिः तरिता अन्येन गन्ुमशत्यस्य महतोऽप्ननो गन्ताऽपति तवा च स्रग्वे "योन 
मानां सद्नरदरे द्रे रत घ्र भ योनने 8 एकन निमिपर्देन पमनाण "माऽस्तु वे" इति माप्यद्नर ॥ 
५५ 


प्रथसस्तम्भः। २२ 


कर करोधित हआ, उसको इंद्र पीछा ल्याया, फेर तिसके लंड सोम- 
दिया, इस अथका वणन तै, 

१ ऋ०-अंगराज किसी दिने अपनी राणीयकि साथ गंमामे जल- 
कीडा करता हुआ, तिस समयमे दीधेतमा नाम ऋषिको अपने स्री, 
पत्र, मौकरादिकोनि दुक होनेसें फुछभी नदी कर सक्ता है, एसे द्वेषसे 
गंगामे वहा दिया; सो छषि बहता हुआ अंगराजके क्रीडाप्रदेदमं 
आ ठगा. राजाने सर्वज्ञ जाणके तिस ऋषिको वहार निकारा, ओर कहा 
कि, हे भगवन्‌ ! मेरे पुत्र नदी हैँ; यह पडटराणी हे, इसके विषे किसी 
पुत्रको उत्पन्न कर, षिन सान छखिया, पटराणीने भी राजाकेपास मान 
सिया. पीठे यह अतिदाय बद्ध जुगुष्सित मेरे योग्य नही हे, ठेसी अ- 
पनी बुद्धिकरके विचारके राणीने अपनी उरित्‌ नामा दासीकों ' मेजीः 
तिस सर्व्न ऋषिने मंच्रपवित्र पानी करके वासीकों सिचनं करी, सो 
दासी ऋषिपली हुं ; तिसाविषे कक्षीवान्‌ नाम ऋषि उत्पन्न हुआ, सोरी 
राजाका पुत्र हुआ. उसने वहुविध राजसुयादि यज्ञ करे, तिसके करे 
यज्ञस तुष्ठमान होक इंद्रने वचया नामा खी तिस्के तां दीनी, तथा 
हे इंद्र) तूं इृषणश्च नाम राजाकी कन्या होता भया, जिसका नाम 
भेना था.-इलयाईि व्णनका संक्षेप हे, 

इद्यादि प्राय : सारा छग्वेदं इसीसे षरिपुण हे, यचुरवेदादिमि भी सि- 
वाय हिंसा ओर प्राथनाके ओर कुमी प्रायः नरी हे. ओर जो ऋवे 
देके सातमे मंडले ई्वरकी स्तुति ओर खरूप छिखा हे, सो सर्वं सूक्त 

[4 क्योकि * 
नवीन हे, क्योकि, तिनकी संरुछुत अन्य अष्टक मंडल सू्तोस अन्य 
तरेकी रुद्ध माजन करी हुदै माद्ुम होती है. वयानैक्खामीजीने इन 
सृक्तेकि अथभी प्राचीन असें उण्टे करे है; परंतु इससे कुछ पौडि- 
ताईं हांस नही होती हे. भवभीरु ओर पंडितोका तो यही काम होता 
सत्यक महण करना, असत्यक।( त्याग करना. आर असत्यकों जो 
क अथै हेतु-युक्तिदरारा सत्य ५ है, सो तो कदाय्र- 
नू प्रतिपादन है, इस वास्तेही मीमांसक षिधि-. 


4 


२४ तत्वनिर्णयप्रासाव्‌- 


माक्ष्यकों वेद मानते हँ; शेष ईश्वर, ई्वरस्तुति, ईश्वरखरूप ओर वे- 
वाति अद्वितीय ब्रह्मी प्रतिपावक श्चुतियां, यह सर्वं ऋषियोनि पीते 
प्रक्षेप करी देः पेते मानते है जैन मतका शाच्रमी पूर्वोक्त मीमांसक 
मततकी गवाही देता ह यदुक्त पद्ददीनसमुच्चये श्रीहरिभद्रसूरिपादै ॥ 

जेमिनीया पुन प्राहुः, सपृज्ञादिविशेषण. ॥ 

देवो न विद्यते कोपि, यस्य मान वचो मवेत्‌ ॥ १॥ 

तस्मादतीद्विपार्थाना, साक्षाद्‌ दरष्ुरमावतः ॥ 

निव्येभ्यो वेद्वाक्येभ्यो, यथाथ॑लविनिणैय ॥ २॥ 

अतएव पुरा कार्या, वेदपाठ प्रयत्नतः ॥ 

ततो ध्मस्य जिज्ञासा, करसव्या धर्म॑स्ाधनी ॥ ३ ॥ 

नोदनारक्षणो धमो, नोदना तु क्रियाति ॥ 

भवते वच. प्राहुः, स्व कामों यजेद्यथा ॥ ¢ ॥ 

भापार्थं -जेमनीय पुनः कते है कि, सर्वज्ञादि विशेपणवाखा एसा 
कोड देव नीं है कि, जिसका वचन प्रमाण षे ॥ १॥ तिस वास्ते 
अतीद्रिय अयकि साक्षात्‌ व्र्टके अभावर्से निदय एस वेदवाक्यं यया 
वस्थित पवाभैस्वका विरोप निर्णय होता है ॥ २॥ इस वास्ते प्रथम प्रय 
त्नसें वेवपाठ करना, पीछे धर्मसाधन करनेवाटी धर्मजिन्ञासा करनी ॥ २॥ 
वेदवचनछृतनोदना, प्रेरणालक्षण घर्म; ओर नोदना क्रियाके परतिप्रष 
पवैफका वचन, जसं खर्गका कामी अघरिका यजन करे ॥ 9॥ 
ओर जिन सूर्कोसं ईश्वरका खरूप कयन करा हे, सो मी भरमाणयु- 

किते बाधित दे, सो खरूप थोडासा आगेकां लिख पिखवगे ओर वेवो- 
की उत्पचि जनमतवाले जैसे मानतते द, तसतं जैनतत्वादर्ं नामक (सषत 
१९७० का छपा ) पुस्तकके ५१० सं छेके ५२२ ष्ठतक जाननी ब्राह्मण 
छोक भिसतरं वेदकी सहिता उत्पन्न मर्द मानते ए, तेसं मदीषरछत यनु 
वमाप्य, ओर अन्ञानतिमिरभास्कर मभस जान ठेनी इस यास्ते वेद 
सन अष्टादशा दूपणरहित मगवतके कथन करे दूए नदीं दै; तो करये 


दितीयस्तम्भः।' २९. 


पुस्तक प्राचीन हुए वा नवीन हष तो इनसे कुछभी सल मोक्षमागंकी | 
सिद्धि नही होती है. यह किंचित्मात्र यथसमीक्ाविप्रयक लिखा; 
इसके आगे देवविषयक स्वरूप टिखा जायगा, जोर ध्यान देकर 
वाचनेके योग्य हे. | । 
इति श्रीद्धिजयानन्दसूरिछते तत्वनिणयपरासादे प्रंथ- 
समीक्चाविषये प्रथमः स्तंभः ॥ १॥ 





च 


अथ द्वितीयस्तम्मप्रारम्भः 





अव इस द्वितीय स्तंभमे थोडासा देवविषयक लिखते है. क्योकि; 
कड्‌ खोक करते हैँ कि, जेनमतवाखे ब्रह्मा, महादेव ओर विष्णुकों नदी 
मानते है. इस वास्ते जैनमत प्रमाणिक नही हे; परंतु यह कहना उन 
भित्र ठोकोको अच्छा नही हे. क्योकि, असली बह्मा, महादेव ओर 
विष्णु जो हे, तिनको तो ज्ेनमतवाखेही मानते है. ओर कल्पित जो 
ब्रह्मा, महदिव, विष्णु हे तिनको अन्य मतवाखे मानते है. 
पूर्वपक्षुः-जेनमतवारे जेस ब्रह्मा, महादेव ओर विष्णकों मानते रहै, 
तिनका स्वरूप रिखो, जिससे हरेक वाचकवको मालुम दो जाति कि, 
जेनमतवारे पेसे बह्मा, महदिव ओर विष्णुकों मानते हे. | 
उत्तरपक्षः-हे भियवर ! मेरी इतनी बुद्धि वा शक्ति नही हे, जो मेँ 
यथाथ ब्रह्मा, महादेव ओर विष्णका पूरेपूरा स्वरूप छिखि सकर, तोमी पु्वा- 
चायकिं प्रसादसे किचेतूमात्र छिखिता दं; जिसको ध्यान देके पठनेसें 
माटुम होगा कि, बद्या, महदिव ओर विष्णु ठेसे होते ड. 
प्रशांतं दशनं यस्य सर्वभूताभयव्रद्‌ं ॥ 
मागस्यं च प्रशस्तं च शिवस्तन विभाव्यते ॥ १ ॥ 


भापाभेः-जिस महादेवका अथवा तिसकी षतिमाका दछन प्रदात 


[र । क ० #4 क्य म क क 
दै, दशन करनेवाखेके मनकों पशांत करनेका हेतु होनेसे पांत द्चन 
#1 


~ 


२६ तत्वनिर्णयपरासाद- 


ओर तिनी सूतिं निरुपाधिक प्रशांतरूप होनेसे प्रशात व्नवारी १ 
क्योकि, जो त्रिमुवनमे प्रशांतरूप परिणामधाे परमाणु भगवान्के शरी 
रको ख्गे है, तैस परमाणु तितनेही जगतूमे ह, इसवास्ते मगवानूके 
प्रश्ण॑तरूप समान अन्यरूप किसीका मी नही हे तथा तिनकी मूर्ि 
जेसी प्रशाताकारवाटी ह, तेसी जगतूमे किसी भी देवकी मी दै, इस 
वास्ते भगवानूका प्रशांत वदन है ओर स्ैमूत भराणियोंको अमयदान 
वेनेवाखा हे, “ अभय दयाण इति षचनात्‌ ” कयोंकि, विद्यमान भगवा 
नके स्वरूप ओर तिनकी मूर्तिके खरूपमे फो्मी वस्तु भय देनेवाटी 
नदी है जिसके हाथमे त्रियूल, चक्र, परशु, तद्वार आदि शन्न 
होयेगे, वो देव अभय वेनेयाखा नही दे, परतुं किसी वैरीके मयस 
वा किसीके मारनेवास्ते श्च धारण करे है मगवानमें पूर्वो 
दूपण नही ईह, इसवास्ते अमयदानका दासा है जीर मागल्यरूप है 
^ अरिदता मगल इति षचनात्‌ ” ओर प्ररास्त मखा है, प्रशस्त 
वस्तुरूप नेसे इस करके पूंछ पिरोपर्णोषाखा दोनेकरके रिव 
कहीये हे ॥ १॥ 
महत्वादीश्वरत्वा्च यो महेभ्वरता गतः ॥ 
रागद्वेयविनिमु्त वदेऽह त महेः्वरम्‌ ॥२॥ 

भाषाथ -प्रथम शछोकमें शिवका खरूप कथन करा, अथ महे-धरकां 
खरूप फते है वडा दोनेसं ओर ई-खर चोनेसें जो महे-रताको श्रातं 
हुआ हे, तिदां मदत्‌ शास्वका अर्थ यडा हे, युद्ध खङूप शु ज्ञानादि 
गुणेति, वडा ोनेसं ओर सवै देबताओंका ठाकुर (पूभ्य) अर्छघनीय आ” 
ञावाखा ओर स्वका नायक, अगरन्वरी होनें इश्वर क्योकि, जो 
चैतन्य जड पदार्थं जगते हे, वे सर्वं तिसकी स्याद्वाद सुव्रारूप आन्चका , 
उष्ठेषन नदी कर्‌ सक्ते है, ओर जो उश्ठंषन करता हे, सो तीन कारे 
मी वस्तुखरूपङ्तो र्त नरी छता है उक्त च श्रीमद्धेमचद्रसूरिपरवरेः ॥ 

आदीपमाव्योम समस्वभावं स्याद्वादमुद्रानतिभेदि वस्त॒ ॥ 
तन्नित्यमेवैकमनित्यमन्यदिति त्वदाज्ञाद्रिपता प्रडापाः ॥911 


द्वितीयस्तम्भः २७ 


मषाध--ादीपं दीपके ठेके *आव्योम, व्योम म॒थादीकत्य' जाका- 
शपर्यत, सर्वं वस्तु पदाधस्वरूप जो दै, सो समस्वभाव ह; तुल्यरूप दं सख- 
भावस्वरूप जिसका, सो समस्वभाव. स्योकि, वस्तुका स्वरूप दव्यप- 
यीयात्मक है, सा हम कहते है. तेसेही वाचक मुख्य श्री उमास्वातिजी 
तलाथसूत्रमे कहते दै. “ उत्पादव्ययप्रौव्ययुक्तं सदिति ” जो उत्पाद 
व्यय-~परोग्यकरके युक्त दै सो सत्‌ दै. ओर जो सत्‌ ह सोई 
वस्तुका रक्षण है. समस्वभाव सव वस्तुयों किंस देतुसें ? एसे पएखकके 
पे थके विश्चेपणद्वारकरके हेतु कहते दै. ° स्यादावसुद्रानतिभेदि ~ 
स्यात्‌ ` ठेसा अव्यय अनेकांतका योतक दै. तव तो स्याद्वाद 
( अनेकांतवाद ) निख-अनित्याईे अनेक धर्मक शवर स्वभाववाखा 
एकं वस्तुका मानना, तिसकी सुद्धा ( मर्यादा ) त्िसको जो उछेवन न 
करे (न तोडे ) सो स्याद्वादसुद्रानतिमेदि वस्तु है. जेस न्याय एकनिष्ठ 
न्यायतरपर राजाके राज्यशासनं चराते हुए, सव तिसकी ग्रजा तिसंकी 
मुदा ( मयौदा >) का अतिक्रम नही करती है. जेकर अतिक्रम करे तो 
तिसके सर्वं अथकी हानि होवे हे. एेसंही विजयर्वत निःकंटक स्याद्वाद 
महानरेद्रके हुए, तिसकी स्याद्वादमुद्राका सवही पदां अतिक्रम 
( उद्टेधन ) नही कर सकते है. जकर उरटघन करे तो तिनको स्वरूप 
व्यवस्थाकी हानिकी प्रसक्ति होनेसे अवस्तुपणेका परसग होवेगा. ओर 
सवे वस्तुयोका जो समस्वभाव कथन कराह, सो परवादियोकौ जो 
अभीष्ट मान्य है, एक व्योमादि वस्तु नित्यही है, अन्यत्‌ पर्दीपादि 
अनित्यही हे, ठेस वादके प्रतिक्षेप खंडनका वीज है. सही भाव पदा्भ 
व्याधिकं नयपेक्षासे नित्य हे, ओर पर्यायाथिक नयके मतसे अनित्य हे, 
तहां एकांत अनित्यपणेवादीर्योने अंगीकार करे भ्रदीपको प्रथम नित्या. 
निस्यपणेके व्यवस्थापनविषे दिड्मात्र (सेक्षपमाचर) कथन करते है. तथाहि 
पदीपपयोयको भात हुए तेजस परमाणु जे हः वे स्वभावे वा तेरे 
क्षयसै वा पवनके अभिघातं ज्योतिःप्यायको त्यागके तमोरूप 
पयायतरको रा होते दु भी एकांत अनित्य नही दै. क्योकि, पृद्धक 
बल्यरूपकररके बे सद्‌ा अवस्थितही दै. इतने मातरसेही अनित्यता नदी 


२८ तखनिणयपासाव 


दै कि पूरय प्यायका नाश्च ओर उर पर्यायका उत्पाद होना जैसे 
मदीरूप द्रव्य, स्यासकं, कोश, कुशूर, शिवक, घटादि अवस्थां तरांको प्रात 
हज भी, प्कात विनष्ट नक हेता है तिन अवस्थार्योमिं भी, सृचिकाद्ररके 
अनुगमको आवालगोपाखाविर्कोको प्रतीत होनेसे ओर रेस भी न कहना 
कि, अथकार, पुढलरूप नही दहै, ने्नोकि विपयकी अन्यथा अनुपपि हो 
नेसे प्रदीपाखोकवत्‌ तिसको पो्रखिकपणा सिख है 

पूर्वपक्ष -जो चाक्षुष है, सो स्र अपने भरतिमास्मे आशोककी 
उपिक्षा करतादहै परतु तमपेसा नी दै, तो फिर तमको कते 
पवाक्षुषपणा होषे १ 

उत्तरपक्ष --उद्टुकाविर्कोको तिसके विनाभी अधफारक प्रतिभात 
होनेस जिन अस्मवादिकोने अन्यत्‌ वाक्षुप घटादिकं आलोक 
धिना उपरम नष्ठी करीये ह, तिनोदी अस्मदादिकेनि तिमिरेको वेखीयेै 
भावेपि विचिघ्र होने अन्यथा कैसे पीत श्वेतादि भी, स्वभे, सुक्ाफ 
खादि पवां आरोफकी अपेक्षास दीखते है ओर भवीप घव्रावि भका 
शातरफी उप्ता रहित दीख पते हँ इससे सिद्ध हआ कि, तम 
चा्नुष उव्य है नेर्रसिं वीखनेवाङा व्रव्य है, ओर रूपवान्‌ होनेसं 
स्पद्रीवाला भी जाना जाता टे, शीतस्यश्शके श्नानका जनक नेसे ओर 
जे अनिवदावयवत्व, अभ्रतिधातित्व, अनुदधूतस्पशषिरोषवत्तव, अप्रतीय 
मान खडावयविद्रव्याषेभागत्व, इस्यावि तमके पौद्ङिकपणेके निषेध 
वास्ते परषावियेनि साधन उपन्यास करे हः वे सर्वं धरवीप प्रमाके 
वृष्टंत करके भत्तिषिष करने योग्य दै, तुल्ययोग क्षेम होनेस ओर 
पस सी न कहना कि, तैजस परमाणु तमपणे कैत परिणमते है † 
योपि, पुदरखमिं तिस तिस साममीके सष्टकारी हुमा, विसदृशषकार्यका 
उस्पादकयणा भी देखने आता है वेखां है अरद्रेभनके सयोग, , 
मास्वरङूप भी अभिसं, अभास्वररूप धूमकार्यका उस्पाव शस दतुं सिच 
हुआ कि, नि्यानित्यरूप धरवीप है भिस अषसरम वृक्षनेसे पिरे वेदी , 
प्यमान दीप दै, तिस मवसरम सी नवीन नवीन पर्यायकिं उस्पाव स्ययका 
ममी होस मोर भवीम अन्वयके दोनेस निस्पानित्यरूपष्टी वीपक हे 


श्ट तवनिणयप्रासाव 


हे क पूर्व पर्यायका नाश्य ओर उत्तर पर्यायका उस्पाद होना जसँ 
मीरूप दज्य, स्थासक, कोश, कुशूर, शिव, घटापि अवस्थां तरांको प्रा 
हुमा भी, पएकांत विनष्ट नही होता ह तिन अवस्थायोमें सी, सूचिकाद्रग्यके 
अनुगमको आवारगोपाादिकोको प्रतीत नेसे जर पेसँ मी न कहना 
फि, अधकार, पुद्रटरूप नष्ठी हे, नेध्रोके विपयकी अन्यया अनुपपि हो 
ने भवीपाखोकवत्‌ तिसको पोद्रिकपणा तिद्ध है 
परमैपक्न -जो वाक्षुव है, सो सवै अपने प्रतिमासमे आरोककी 
अयेक्षा फरता हे परंतु तमपेसा नही हे, तो फिर तमको कें 
्वाधषुपपणा होवे १ 
उत्तरपक्ष --उद्कावि्कोको तिके विनाभी अधकारक प्रतिभास 
होनेस जिन अस्मवादिकोनि अन्यत्‌ चाक्षुष घटाविक आरोक 
विना उपम नदी फरीये है, तिनो्टी अस्मदादिकोनि तिमिरंको देखीयेहै 
भाववेके विचिध्र ने अन्यथा कैसे पीत -धेतादि भी, स्वण, सुक्ताफ- 
खावि प्रदा आलोककी अेक्षासै दीखते हे, ओर भरवीप घत्रावि भ्रफा 
श्ातरकी अयेक्षा रदित वीख पडते है इससे सिद्ध हमा कि, तम 
चाक्षुप नव्य है नेप्रेतिं दीखनेवाला उरव्य दहै, ओर रूपवान्‌ होने 
स्परशवाला भी जाना जाता ठै, शीतस्पशके प्लानका जनक होनेसे भर 
जे अनिवडाषयवत्य, अग्रसिघातित्व, अनुद्धूसस्यषविदरोयवत्तव, अप्रतीय 
सान खडाषयविद्व्याविभागत्व, हस्यादि तमफे पोौद्छिकपणेके निपेष 
घास्ते परवावियोनि साधन उपन्यास करे है, वे सर्व भदीप भभाके 
बृ्टंत करकेषठी प्रतिेष करने योग्य हे, तुल्ययोग क्षेम होनेसे ओर 
पेत मी न कना फि, तैजस परमाण तमपणे केतं परिणमते ह ? 
क्योकि, पद्ररोमे तिस तिस सामभीके सहकारी हुआ, विसद्ृश्कायका 
उरपादकपणा भी देखनेर्मे आता षै वेखा दहै आर्द्रंधनके. सयोगरस, 
मास्वररूप भी अभ्भिसे, अभास्वररूप भूमकार्यका उरपाद इस हेतु सिदध 
हुमा फ, निस्यानित्यरूप धरदीप हे जिस अवसरम धृशचनेसे पारे वेदी 
प्यमान दीप ह, तिस अवसरमें मी नवीन नर्वन पर्यायकि उपाद्‌ व्ययका 
मामी होनेसे मोर धर्दाप अन्वये होने नित्यानित्यरूपदी दीपक हे 
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यथासंख्य उत्तर करफे पूर्वतर नित्यही एक है, सो एेसें लापन्‌ करता 
है कि, जो अनिदयडहैसो भी कथंचित्‌ निलही है. ओर जो निय 
है, सो भी कथंचित्‌ अनित्यही है. भका तवादीयोने भी एकी पृथ्वीम 
नित्यानित्यख माना हे. “ तथा च प्रशस्तकारः› एथिवी दो भरकारकी है. 
निलया ओर अनित्या, परमाणु खक्षणा नित्या हे ओर कायंलक्षणा अनि- 
त्या है. ओर देस भी न कहना कि यहां परमाणुकायं द्न्यलक्षणविषय 
दो मेदस एकाधिकरण नित्यानित्य नही हे. क्योकि, एथिवीलका दोनो 
जगे अव्यभिचार होनेसे. रेस अप्‌ आदिकमं भी जानना- आकाशे 
भी तिनोने संयोगविभाग अंगीकार करनेस अनिदयत्व युक्तिसं मानाही 
है. तथा च स एवाह › शब्दकारणत्व वचनसे संयोगविभाग है. रेत 
नित्यानित्य दोनों पक्षोको संवङितत्व है. ओर यह स्वरूप ठेदामाच्रस 
उपर लिख आए हँ. परापध्रायत्व परवादीयोके वचनांका इस भकारसें 
समर्थन करना योग्य है. वस्तुका प्रथम तो अर्थक्रियाकारित्व रक्षण हे, 
सो ठक्षण एकांत निल आनद पक्षम घटता नही है. अप्रच्युत अनु 
तपन्न स्थिरैकरूप जो नित्य है, सो कमकरके अर्थक्रिया करता है, चा 
अक्रम करके. परस्पर व्यवच्छेद रूपोको प्रकारांतरके असंभव होनेसे तहां 
क्रम करके अथैक्रिया तो नदी करता है. क्योकि, सो कालांतरभाविनी- 
क्रिया प्रथम क्रिया कालमेही जबरदस्तीसे करे समको कालक्षेप 
करना अयोग्य है; कालक्षेपिका असमथ भासि होनेसे. जेकर करगे 
समथं भी तिस तिस सहकारिके समवधानके हष तिस तिस अर्थको 
करता हे. तव तो सो समथ नदी है. अपर सहकारिकी सपेक्ष्ृत्ति हो. 
नै. सपेक्ष जो हे, सो समथ नही. इस न्यायसें जेकर कहोगे वो तो 
सहकारिकी अपेक्षा नही करता है. किंतु कार्यही सहकारिके न हष, 
नही होता है, इस वासते तिनकी अपेक्षा करता है. तब तो सो भाव 
समथ हे वा असमर्थं हे १ जेकर समथ हे तो काेको सहकारीयोके म- 
खको देखता है १ जरूदीदही क्यौ नही करता हे १ वि 


पूयेपक्षः-समथ भी बीज, एथिवी, जर पवनादि सहकारीयोकेसदि 
ती अं्ुरको करता दै, अन्यथा नही. । 


{¬ 
१० स्खनिर्णयघासाव 


उपचारफो भी फिचित्‌ साधर्म्यद्यारतें सुख्यार्थका स्प होनेसे प्रमाणता 
है आकाशका जो सर्वव्यापकस्व मुख्य प्रमाण है सो तिस तिस्र आषेथ 
घटपटादि सवधि नियत प्रमाणफे षदा कल्पित मेदे हुए प्रतिनियत 
देश्यापि करफे व्यवहार करते हप घटाकाश्च पटाफादादि तिस तिस 
ठ्यपवेशका निषधन होता हे ओर तिस तिस घटादि सवके हप व्या 
पकपणे करफे अवस्थित आकाश्फो अवस्यातरकी आपत्ति है, तव तो 
अवस्थाके मेद्‌ हुए अवस्थावाठेफा भी मेद है अवस्थाको तिसर्ते अपि 
ष्वय्‌माव होने सिख हुआ कि, नित्यानित्य आकाश्च है स्वयभूमतवा 
ठे भी निदयानिखयही स्तु मानते ह (तथा चास्ते" तीन भ्रकारका निश्चय 
यष्ट परिणाम हे धर्मिका धर्मरक्षण अवस्यारूप हे क्वण धर्मि, तिसका 
घर्म परिणाम वर्धमान रुचकादि धर्मका क्षण परिणाम अनागतादि है 
यवा यह हेमकार वर्दमानकको भागे रुचककी रचना करता है, तवा 
घद्धमानक व्च॑मानता रक्षणको छोखफे अतीततालक्षणफो प्राप्त षता 
है ओर रुघक तो अनागतता रक्षणको त्यागके षर्मानेताको भ्रात 
होता है, ओर वैमानताको प्रा हुआ मी, रुचक नव पुराणापि माषको 
प्रास्त ता हुमा अवस्था परिणामपान्‌ दता है सो यष्ट तीनं प्रकारका 
परिणाम धर्मिके पर्मलक्षण अवस्या जेषः सो परमित भिन्न मी 
ह ओर सभिन्न भीष, ते धर्भिसे ममेव नेसे नित्य मर मेद 
होमेसें उत्पधिविनादादिपयत्व है पे वोनोही उपपन्न होते 
अथ इस काठयके उच्रार्दका विवरण करते ह तन्नित्यमेतैकम्‌ 
इत्यादि-पेते उस्पावव्ययभौन्पात्मकस्र सर्व भावके सिद्ध हुमा भी, 
णक आकारादिक नित्य्ी है, ओर न्यत्‌ भ्रवीप घटाविक मनिदयष्ठीहै, 
स भरकारसं दुमैयवादापि होवे है अनतधमौरमक सस्तु स्वाभि 
मरेतनियस्वादिषर्मके सिद्ध करनेन तत्यर ोना, ओर शेप धमि 
तिरस्कार फरनेमे प्रष्ै ोना दुनर्योरा लक्षण हे इस उदेव 
करके सेरी आत्ते देषी तेरे फथन करे शशासनके विरोधियोके 
श्रलापा प्रखपितानै असयद्धवाक्य तिनके ह यहा भयम आदीप्‌ 


मिति इसे परभसिद्धिकरफे अनित्यपकष उषठेखके हुए मी जो आगे 
(> 
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यथासंख्य उत्तर कर पवतर नित्यही एक दै, सो एसे ज्ञापन करता 
है कि, जो अनिल हैसो भी कथंचित्‌ निदही दै. ओर जो निव 
है, सो भी कथंचित्‌ अनित्यही दै. भकं तवादीयोने भी एकी परथ्वी 
नित्यानिलयसख माना है. « तथा च प्रश्स्तकारः› परथिवी दो भकारकी हे. 
निखा ओर अनित्या, परमाणु रक्षणा नित्या है, ओर कायंलक्षणा अनिः 
त्या हे. ओर देस भी न कहना कि यहां परमाणुकाय॑द्रव्यलक्षणविषय 
दो मेदस एकाधिकरण नित्यानित्य नही है. क्योकि, प्रथिवीत्वका दोनो 
जगे अन्यभिचार होनेस. फेस अप्‌ आदिकमं भी जानना. आकारे 
भी तिनोने संयोगिभाग अंगीकार करनेसै अनियत युक्तिसे मानाही 
है. तथा च स एवाह ° शब्दकारणस्व वचनसे संयोगविभाग दहै. रेस 
निव्यानित्य दोना पक्षको संवङितत हे. ओर यह स्वरूप टेशमाच्रसं 
उपर छिख आए है. भ्रङापग्रायसख परवादीयोके वचनोका इस धकारसं 
समर्थन करना योग्य हे. वस्तुका पथम तो अथेक्रियाकारिख रक्षण है, 
सो छक्षण एकां निय आनि पक्षम घटता नही हे. अप्रच्युत अनु- 
तपन्न स्थिरेकरूप जो नित्य हे, सो कमकरके अ्थंक्छिया करता है, चा 
अक्रम करके. परस्पर उयवच्छेद रूपोंको पकारांतरके असंभव होनेसे तहां 
कम करके अर्थक्रिया तो नही करता हे. क्योकि, सो काटांतरभाविनी- 
क्रिया प्रथम क्रिया कालमेही जवरदस्तीसं करे समको कालक्षेप 
करना अयोग्य हे; कारक्षेपिको असमे भकषि होनेसं. जेकर कर्हि 
समथं भी तिस तिस सहकारिके समवधानके हुए तिस तिस अर्थको 
करता हे. तव तो सो समथ नदी है. अपर सहकारिकी सपेक्षषृत्ति हो- 
नस. सापेक्ष जो है, सो समभ नही. इस न्यायत्ते जेकर कहोगे वो तो 
सहकारिकी अपेक्षा नही करता है कितु का्यंही सहकारिके न हष 
नही होता हे, इस वासते तिनकी अपेक्षा करता है. तव तो सो भाव 
समथ है वा असमथ हे ? जेकर समथ हे तो काहेको सहकाययोके अ- 
खको देखता है १ जखदीदी क्यौ नही करता है १ ग 
पूवेपक्षः-सम्थं भी बीज, प्रथिवी, जर पवनादि सहकारीयोकेसदि- 
तदी अंङुरको करता है, अन्यथा नही, । 


९९ तत्वानिणयभरासाद 


° उत्तरपक्ष-सहकारिपनि तिसर्फो किंचित्‌ उपकार फरीये है, वा नी? 
जेकर नष्ट करीये है, तव तो सहकारीर्योफी सनिधानसे पदिलेकी तरं क्य 
नही अर्थक्रिया उषास रहता है † जेकर उपकार फरीये हे, तव तो सो 
उपकार तिनोने भिन्त कयीये हे षा अिन्न ? जेकर अभिन्न करीये है तव 
तो तिसकोष्ठी करीये है पेते तो लाम इच्छते हुए मूरदानिही आ गई 
शतक नेसे, तिसको अनिस्यताकी आपत्तिसँ ओकर भेद है, तो सो उप 
कार पिसको कैसे हुमा ? सद्य ओर िष्याषलको क्यों न हुमा १ 

परवेपक्ष -तिसके साय सवष होनेसे तिसका यह उपकार है 

उत्तरपक्ष"-उपका्यं उपकारफा क्या सवध है १ सयोगसयध तो नही 
धर्योकि, षो तो अ्रव्योफाषही त्ता है यष्टा तो उपकार्यं त्र्यहे, मोर 
उपकार क्रिया हे, हसवास्ते सयोगसवध तो नही है ओर सषमवायसभध 
मी नही है क्योकि, तिसको पक होनेरसँ ओर व्यापक नेसे, निकट 
दूरके अभावे, सधैग्र तुल्य होनेस नियतत्तवधियोकरि साथ भी सषष 
युक नही है क्योकि, नियतसघधिस्वधके अगिकार करे हप ति 
स्षफा करा उपकार इस समवायक्ा अगिकार करना धाहिये तेते 
हुए उपकारको भेवाभेद कल्पना तेसंही है उपकारको समवायसे अभेद 
हृष समवायही करा सिद्ध हुआ भौर भेव माने भी समवायको नियत 
सयधिसवयषत्व नदी है सिस घास्ते एकां निस्यभाव कमकरफे अधे 
म्या नही करता १ भी अर्थक्रिया नही करता 
एक्‌ भाव सकर कारमं युगपत्‌ सर्व श्ियार्मोको करता हे, 
येसी भतीति नी होती है जेकर करे तो दूसरे समयमे क्या करेगा ¶ 
जेकर करेगा तो फससावी पक्षे वृषण वेगे जेकर न करेगा तो 
अर्थषियाकासत्यके भभायसँ अवस्तुत्वका भसग हे पेत एकांत नित्यस 
कमाकमकेसाथ व्या अर्थक्रिया व्यापकानुपरभ्धिके वलं ष्यापरक 
निवर्तन होनेसं निवर्तमाने होती हुई खव्पाप्य अर्थक्रियाफारिसवको निवर्तन 
करे ह ओर अर्थक्रियाफारिख लिवर्वमान होता हुआ स्वन्याप्यसत्वको निव 
सन फरता हे इस पास्ते, कांत निल पक्ष भी युपिक्षम नदी हे पकात 
अनिर पक्ष सी अमीकार करने योग्य नदी हे अनिख जो हे सो परीक्षण 
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विनोी हे सो कमकरफे अक्रिया करनेको समथ -नदी हे, देशत 
कार्रत कमकेही अभावसे. करम जो हे सो पुवौपर दै, सो क्षणिकं 
संभवे नही है. क्योंकि, अवस्थितकोही नाना देशकार्व्याक्त हे; 


ओर देशम कालक्रम भी. किये है. ओर एकांत विनाम सा है 
नदी. ' यदाहुः ' 


यो यत्रैव स तनैव यो यदैव तदेव सः ॥ 
न देश कार्योव्याधिमौवानामिह्‌ रदयते ॥ १ ॥ 


भाषाः-जो जहां है सो तहांही है. जो जिस कालम हे सो तिसदी 
कारम है. भावोंकी यहां देशकारोंविषे व्यास नदी दीखती हे. ओर 
संतानकी अयेक्षाकरफे भी पूर्वोत्तर क्षणोको कम संभव नदी हे, 
संतानको अवस्तु होनेस. वस्तुक हु्ट भी जेकर तिसको क्षणिकतव हे, तव 
तो क्षरणे छु भी विशेष नही है. जेकर अक्षणिकल है, तव तो क्षण 
भेगवाद समात्त हुआ. अक्रमकरके भी क्षणिकमे अथेक्रियाका संभव 
नही हे. सो क्षणिक एक बीजयपुराईदे रूपादिक्षण युगपत्‌ अनेक रसावि 
क्षणोको उत्पादन करता हुआ एक खभावकरके उदयन्न करता हे, वा नाना 
स्वभावोकरके ? जेकर एककरके करता है, तच तो तिन रसादि क्षणोका 
एकस्वपणा दोवेगा; एक स्वभावसे जन्य होनेसँ. अथ नाना सखभावोंकरके 
उन्न करता है, किंचित्‌ रूपादि उपादान भावकरके, किंचित्‌ रसादि 
सहकारिपणेकरफे, तच तो वे स्वभाव तिसके आरमभूत है वा अनास्मभूत 
हे? जेकर अनारमभूत ह, तव तो स्वभावत्वकी हानि है. जेकर आत्मभूत 
है तब तो तिसको अनेकस्वपणा है, अनेक स्वभावत होनेसं. अथवा अनेक 
स्वभावोंको एकत्वका प्रसंग है. तिससे तिनको अव्यतिरिक्तं होनेसँ ओर 
तिसको एक होनेसै. अथ जोहि एकच उपादानभाव है सोदही . अत्यत्न 
सहकारिभाव है; इस वस्ते स्वभावभेद नही मानते है, तव तो निद 
एक रूपको भी करमकरके नाना का्यकारिको स्वभावभेद ओर कार्यसा- 
कयं केसे मानः ३ क्षणिकवादियोने १ अथ निद जो हे सो, षकरूपवाखा 
होनेसे अकम हे ओर अक्रमसे कमकरके होनेवाङे, नाना कारयोकी कैत 


३४ क्छनिर्णयप्रासाद ` 


उस्यत्त वे †? अष स्वपक्षपाती देवानाभरिय धौद्धो ! जो वस्तु स्वय 
एक निरशसूपादिक्षण रक्षणकारणसें युगपत्‌ अनेक कारणसाध्य अनेक 
कार्योको अगीकार करता हुमा मी परपक्षे नित्य भी वस्तु कमकरके 
नाना काय फरनेभे भी बिरोध उद्भावन करता है तिस ॒धास्ते, क्षाणिक 
माषको मी अक्रमकरके अक्रिया दुषैट हे इस वास्ते एफांत अनित्यसे 
मी फमाकम व्यापर्कोकी निषृतति होनेसे व्याप्य अर्थक्रिया भी निदत्त 
हवे शै ओर तिसफी निष््तिके हुए सत्व भी व्यापकानुपलभ्धि 
घलकरफेदी निषसैसा है इससं एकात अनित्यवाद भी रमणीय नही है 
ओरं स्याद्रादमे तो पूर्ोत्तराकार परिहार स्वीकार स्थिति लक्षण परिणाम 
करे भाषाको अर्थक्रियाकी उपपत्ति अविरुद्ध दै पसे मी न कफहना 
फि, पकश्र षस्तुरमे परस्पर विरुद्ध धर्माप्यासयोगस स्याद्वाद असत्‌ है 
धर्योकि, निल पक्ष अनित्य पक्षस षिखक्षण पक्षां तरफे अगीकार करनेसेँ 
ओर तेरसे्टी सपे जनोने अनुभव करने ॥ ९ ॥ 
सथाच पठति | मागे सिंहो नरो मागे योर्थो मागदयात्मक ॥ 
तमभाग विभागेन नरसिंह प्रचक्षते ॥ २॥ 


मावा -तया वेश्चेपिर्फोने भी चिध्ररूप पक अवयवीके माननेसे एकही 
पटादिके चलाचर रक्तारक्तं आषतानावृतत्वावि षिरुद्ध धर्मीकी उप 
भ्धिसं ओर सोगर्तोने मी एकश्च चिन्रपटी क्ञानमें नीर अनीके विरोधको 
अनगीकार करनेसे स्याद्वाद माना यष्टा यद्यपि अधिषृतवादी भवीपादि 
कको कारातर अवस्थाय नेसे क्षणिक नही मानते ह तिनके मते 
पूर्वापर तावत्‌ छिश्नसप्तरफोही अनिस्यता रक्षणतं तो भी शुदिसुखावि 
कको वे मी क्षणिकताकरफेष्टी मानते हे तिनके अधिकारमं मी क्षणिक 
यादं वची अनुपपन्न नही दं मौर जो भी काटातरावस्थायि षस्तु हे, 
सो सी नित्यानिस्यष्टी हे क्षण भी पेसा को नही है जहा षस्तु उत्पा 
वन्ययभौन्यात्मक नही हे इति काव्यार्थं ॥ २ ॥ 

सहेश्वरका स्वरूप फथन करके मष्ादेवका स्वरूप श्छोक १९ करके 


कयन कर्ते द 
प 


द्वितीयस्तस्भः। २९ 


महाज्ञानं भवेद्यस्य लोकाठकप्रकाशकम्‌ ॥ 
महादया दमो ध्यानं महादेवः स उच्यते ॥३॥ 
भाषा-बडा ज्ञान, अथात्‌ केवरज्ञान, रोकारोकके सखरूपका पकाश॒क 
होवे, जिसके ओर जीवनमेोक्षावस्थामे महादया, महादम ओर महाघ्यान, 
शुङकष्यान होवे जिसको सो महादेव कदा जाता हे ॥ ३॥ 
महांतस्तस्करा ये तु तिष्ठन्तः स्वश्रीरके ॥ 
निनिता येन देवेन महादेवः स उच्यते ॥ ४ ॥ 
भाषा-ज वडे भारी तस्कर छद्यस्थावस्थामें अपने शारीरम रहे हए 
अष्टादश (१८) दषणरूप, वे सर्वं जिस देवने अपुनरभवरूपसं जीते ह, सो 
महादेव कहा जाता है ॥ £ ॥ 
रागद्वेषौ महामद दुजयो येन निनितो ॥ 
महादेवं तु तं मन्ये दोषा वे नामधारकाः ॥<॥ 
भाषा-राग अभिष्वंगरूप, द्वेष अपरीतिरूप, ये दोनो महाम दुर्जय है; 
जीतने कठिन है. परं जिसने ये पूर्वोक्त दोनो मल जीते रहै, तिसकों लो 
मेँ सचा महादेव मानता हूं. ओर जो रागी देषीको लोक महादेव मानते 
है, सो नाममात्रस महादेव है; नतु यथार्थं खरूपस, रोखिके बाद 
शाहवत्‌ ॥ ^ ॥ 
राब्द्मात्रो महदिषो छोकिकानां मते मतः ॥ 
दाब्दतो गुणतश्चेवाथतोपि जिनशासने ॥ & ॥ 
भाषा-इव्दमात्र (कथनमाच्र ) महादेव तो रोकिक मतवारोकि मतमें 
मान्य हे, ओर जैसा शब्द तेसाही अथं होवे, अथीत्‌ शठ्दतस्ं जो अर्थ 
निकले तिस अर्थ॑रूप गुणसेयुक्त जो होवे, तिसकों जैन मलमें महादेव 
मानते हँ ॥ & ॥ 
राक्तितो व्यक्तितश्चैव विज्ञानं रक्षणं तथा ॥ 
मोहजारं हतं येन महादेवः स उच्यते ॥ ७ ॥ 
भाषा-शक्ते क्षायकन्ञानरुन्धिरूप ओर व्यक्ति ज्ञानउपयोग, रक्षण, 


॥ 1; लस्वनिर्णयप्रासाव्‌- 


उष्धिकी अपेस्ना ज्ञानश्छि सादि अन॑त ह, ओर क्ञानोपयोगरक्षणरसे 
सादि सांत, ओर द्व्यार्थक नयकी विवक्षास अनादि, अनत येसा विज्ञा 
नरूप रक्षण हे जिसका तथा मोदजाक मर्थात्‌ अष्टरस ८ २८ ) 
उष्वरप्रकृतिरूप मोहका जाल जिसने हत (नष्ट ) किया हे, सो मदा- 
देव फहा जाता है ॥ ७॥ 
नमोऽस्त ते महादेव महामद विवार्नित ॥ 
महारोभविनिरमुक्त मदागुणसमन्वित ॥ ८ ॥ 
भापा-मदामद फरफे विवर्भित (ररित), मदाखोम करके ररित, मीर 
महागुणसयुक, एसे दे महादेव | तेरेको नमस्कार होवे ॥ ८ ॥ 
महारामो महेद्धेषो महामोहस्तयैव च ॥ 
कषायश्च तो येन महादेवः स उच्यते ॥ ९ ॥ 
भापा-मदाराग, महेद्धेष, महामश्चान, षराब्द्सें सक्षम सत्तागत जो 
स्वल्प भी राग, देप, अज्ञान. ओर पोडक्ष प्रकारफा कपाय ये पूर्वोक्त दूषण 
जिसने हने है, नि'सत्ताकीमूत करे हैः सो महादेव कहा जाता रै ॥ ९॥ 
महाकामो हतो येन महाभयविवभित ॥ 
महावतोपदेक्षी च महादेवः स उच्यते ॥ १० ॥ 
माषा-म्ठा काम, जो सर्वं जग्मे व्यापक हो रहा है, तिसकों भिसने 
ण्या है, ओर जो सात प्रकारके महामयकरफे विषर्जिस (ररित) हे, 
ओर जो पैव मष्ावतका उपदेशक हे, सो महादेव करा जाता हे ॥१०॥ 
महाकोधो महामानो महामाया महामद्‌ ॥ 
महारोभो इतो येन महादेवः स उच्यते ॥ ११ ॥ 
महाक्रोध, महामान, महामाया, महामव्‌, मरारोम, ये भिसने नन 
कयि ह, सो महादेव फटा जाता है ॥ ११ ॥ 
महानन्दो दया यस्य महाज्ञानी महातपः ॥ 
महायोगी महामौनी महादेवः स उच्यते ॥ १२॥ 
भूापा-जतिश्षय आत्मानद, जीर दया (परम करणा) रै जिसके, ओर जो 


~~ 


द्वितीयस्तम्भ; | ३७ 


बहाज्ञानी, महातपःखरूप, महायोगी सर्वं योगोंका जाननहार, ओर धार- 
हार हे; ओर जो महामौनी, सावद्य वचनं रहित हे, सो महादेव 
षा जाताहे ॥ १२८॥ _ 
महावीयं महाधेय महाञ्ञीटं महागुणः ४ 
महामञजुक्षमा यस्य महादेवः स उच्यते ॥ १३॥ 
भाषा-महावीयः वीर्यातरायकर्मके क्षय ठोनेसे अनंतवीर्य, महाधिय॑, छ्य 
प्यावस्थामें परीसह उपसगोकषँ कदापि ध्यानसे चायमान नही टोनेसं, 
महाशील, अष्टादद्रा सहस १८००० शीखांगवाछे होने, केवटज्ञानदश- 
नादि अनंत महागुण, ओरं महाकोमल मनोहर भसा हे जिखके, सो 
महादेव कहा जाता है ॥ ३३ ॥ 
स्वयंमृतं यतेज्ञानं टोकारोकरकाशकम्‌ ॥ 
अनन्तवीयचारितरं स्वय॑भ्‌ः सोधिधीयते ५ & ॥ 
भाषा-खयनेवही आत्मस्वरूपसदी ज्ञानावरणीयादि कमेक क्षय हौ- 
नेसे आविभूत हा हे ज्ञानकेवलरूप लोकाटोखका काशक जिसके, 
वीयातराय कर्मके क्षय होनेसे आविभूतं हुआ हे अनंतवीर्य जिसके, ओर 
 चार्तिमोहके क्षय होनेसं जनंतक्नायक चारित्र परगट हुजा है जित्तके, तिस 
भगवान्‌को सवर्थभू किये. « शंभुः स्वथभूभगवान्‌” इतिवचनात्‌ ९४॥ 
शिधो यस्मान्नः प्रोक्तः शंकरश्च प्रकीितः ॥ 
रायोत्समी च पय॑डी खीशाखादिविवार्थतः } १६८ { 
भापा-शिव निरुपद्रव, अर्थात्‌ जिलतकां स्वरूप निरुपद्रवं हे, ओर सर्व 
जगतके निरुपद्रव होनें हेतु हे; श्यो कि, जहां जहां सगवंत विचरते हः 
तहां तहां चारों तफ पच्चीस योजनतांङ्‌ इछ व्यंतरशृत सरीज्वरादि नही 
ठत आर्‌ स्वचक्रपरचक्रका भय नही होता है. अर अशृष्टि, सतिव््टि 
तथा मृपक टीडममुख धान्यके उपडवकारी जीव नही होते दै. ओर जी- 
वाका निव अथात्‌ मुक्तिपथका उपदेदा देने जिन भगवान तीर्थकर 
= (~ ~= = ल [3 4 भ 
कहा [रव कहते चोतीस ५ ८ जतशय संयुक्त होनेसे. पुनः तिसही 
भगवत्य तीन मुवनके जीवोको उपदेदाद्ारा शं (सुख ) करनेसे शंकर 


३८ तस्वनिणयभासाद- 


करते है. ^ त्वै शकरोऽसि भुवनघ्रयदाकरत्वात्‌ ° इतिवचनात्‌ । भगर्वतके 
दोही आसन ह, कायोस्सर्गासन वा पर्यकासन पुन" भगवतकी मुदा, 
खी ओर चक्र त्रिगूखादि, आदिशव्यस जपमाला, यज्ञोपवीत, कमर्छु 
इलयाविसें रहित होती क्योकि, इनके रखनेसे मगवान्‌ कामी, करोषी 
अज्ञानी, अशी इव्यादि दुषर्णोवाला सिद्ध होता है यदुक्त “ दीसम' 
काममाचषटे द्वेष चायुघसम्रह ॥ व्यामोह चाक्षसूघ्रादिरशौच च कमण्डलु” 
इति ॥ 9८ ॥ 
साकारोऽपि ह्यनाकारो मृत्त॑मूर्तस्तयैव च ॥ 
परमात्मा च बाद्यात्मा अन्तरात्मा तथैव च॥ १६॥ 
मापा-वेरसयुक्त तेरमे चोदमे गुणस्थानमे जवतां ओदारिक, तैजस, 
कर्मेण श्रीरोकेसाथ सबघवाखा हे, तवताद्‌ ईश्वर साकारस्वरूपवाठा 
हे, ओर जव सिद्धपदं प्रा दोताहै, सव निराकारस्वरूप कहा जासाहै 
ईर साकारावस्याे मूर्तिमान्‌ हे, ओर सिद्धपवकी अपेक्षा अमूर 
स्वरूप हे, परमारमा हे, षाष्यात्मस्वरूपवाला हे, ओर अतरात्मास्वर 
पाला भी हे कथचित्‌ मगवतमे पूर्वोक्त सरषस्वरूप घटे है, सोही स्या 
दवद शरीकरके विखाते ट ॥ ५६ ॥ 
दञ्ैनज्ञानयोगेन परमात्मायमन्ययः ॥ 
परा क्षान्तिरहिंसा च परमात्मास उच्यते ॥ १७ 
मापा-दर्षनज्ञानफे योगकरके अर्थात्‌ ्ञानददौनस्वरूपकरके जो प 
रमात्मास्वरूपको प्राप्त हु है । * नाणवसणलक्खण ' इतिवचनात्‌ । 
ओर जो अव्ययरूपवाखा है “ तदूमावाव्यय नित्यम्‌ ” इतिवचनात्‌ । 
ओर उक्छृष्ट क्षमा ओर असा इनकरके जो सयु दै, सो परमात्मा 
फटा जाता ॥ ५७ ॥ 
परमात्मासिदिमप्राप्ती वाह्या्मा तु भवान्तरे ॥ 
अन्तरात्मा भेह इत्येपखिविध गिव ॥ १८ ॥ , 
भापा-जव स्िद्धिमुक्तिकों श्राप होवे तव परमात्मा जनना, अथात्‌ 
नेगमे चोमे गुणरभानसें सिद्धिपदप्राितक परमात्मा फा जाताट्‌ अग 


द्वितीयस्वम्भः। | ३९ 


जवतांड चौथा गुणस्थान प्रात नदी होता, तवतांह वाद्यात्मा कहा 
जाता है. ओर चौथे गुणस्यानसं छेकर वारमे गुणस्थान तांइ देहमें रहे, 
तिसन अंतरात्मा कहते है. यह तीनो प्रकारका शिव कहा जाता है॥१८॥ 
सकलो दोषसंपु्णो निष्को दोषवनितः ॥ 
पञ्चदेहविनिमुक्तः संप्राप्तः परमं पदम्‌ ॥ ३९॥ 
भाषा-जवतांइ सकर है, अथीत्‌ घातिकर्मचतुष्टयकी उत्तरप्रकृतियां 
४७ रूप कलाकरंके संयुक्त है तवतांइ सदोष हे, ओर जगत्‌में श्रमण कर- 
ताहै. ओर जव निप्करु होता है, पूर्वोक्त उपाधियोसें रहित होताहे तव 
दोषविवासैत हे. ओर पच देह (ओदारिक, वेकियः, आहारक, तेनस, का- 


मेण, ) इन पांचप्रकारके इरीयोसे मुक्त होता हे, तव परमपदकों प्रात 
होता दहे ॥ १९ ॥ 


एकमृत्तिखयो भागा व्र्मविष्णुमहेश्वराः ॥ 
तान्येव पुनसक्तानि ज्ञानचारित्रदशनात्‌ ॥ २० ॥ 


भाषा-एकमूति द्व्यार्थिकनयके मत्ते, परंतु एकी मृरतिके पर्यायार्थिक 
नयके मतकरके तीन भाग बह्मा, विष्णु, महेश्वररूपसें कहे है, चे पसे हे, 
ज्ञानखरूपको विष्णु, चारिघ्रस्वरूपकों बह्मा ओर सम्यगदद्यैनस्वरूप्को 
महेश्वर करते है. पयायाथिकनयके ये तीनो गुण अव्रिरोधिपणे एक 
दव्य रहते है. जेस अभ्िमे उष्णता, पीतता, रक्तता रहती हे. तैस 
एक आत्माद्रव्यमें तीन गुण एकमत्तिमे रहतेहै, इस तुस तीर्नोकी 
एक मुत्ति हे 1 २० ॥ 


अव ऊोकिक मतम जो तीन देवोंकी एकमूर्ति मानते दै, सो सं 
नही होती हे, सोदी दिखाति है. क ४ "न 


एकमूत्तिखयो भागा बद्यविष्णुमहेश्वराः ॥ 
परस्परं विभिन्नानामेकमूत्तिः कथं भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
भाषा-एकमृत्ति, तीन भाग, बह्मा, विष्णु, मेर, 


विशेष भिन्नोकी एकमृ्ते केस होवे १ अपितु न होवे | र 


| २१ ॥ 





४० लत्वनिर्णयप्रासाद- 


कायं विष्णुः क्रिया ब्रह्मा कारण तु मदेदवरः ॥ 
कार्यकारणसपत्ना एकमूर्षि. कय भवेत्‌ ॥ २२॥ 
भापा-षिष्णु तो कार्यरूप रै, हमा क्रियारूप है, मौर महेश्वर कारणरूप 
दे, तव कायै कारण भरा हुआकी पएकमूरिं कसे होवे ? क्योकि, कारण, 
कार्य, रिया ये तीनो पकरूप नी हो सक्ते द ॥ २२॥ 
प्रजापतिसुतो ब्रह्मा माता पद्यावसी स्ता ॥ 
अभमिनिजन्मनक्षत्रमेकमूतिः कथ भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
भापा-द्याके पिताका नाम प्रजापति, प्रजापति षिका पुत्र ब्रह्मा 
हुमा, ब्रह्माकी माताका नाम पद्मावती, बरह्याका जन्म अमिभित्‌ नक्षघ्रमे 
हुमा था, अभिजित्‌ नक्षध्रका आधिष्ठाता वेवताका नाम ब्रह्म ह, इसवास्ते 
पुश्रका नाम ब्रह्मा रक्खा ॥ २२ ॥ 
वसुदेवसुतो विष्णुमौता च देवकी स्मृता ॥ 
रोहिणी जन्मनक्षत्रमेकमूर्तिः कथ भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
पेढाटस्य सुतो रुद्रो माता च सत्यकी स्मृता ॥ 
मूल च जन्मनक्षत्रमेकमुत्तिं फथ मवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
भापा-वसुदेवका पुत्र षिष्णु हुमा, ओर माता देवकी कदी, ओर रोहिणी 
नक्ष्रमे जन्म हुम, पेढालका पुत्र रुदर हुम, जीर माताका नाम सकी, 
दूसरा नाम सुस्येष्ठ, ओर मृलनक्षघरमे जन्म हुमा, इस यक्‌ २ रेयु 
इन तीनोकी एकमूर्ति केसे होवे ॥ २४॥ २८ ॥ 
रक्तवर्णो भवेद्‌ त्रह्या श्वेतवर्णो मदेर्वरः ॥ 
कृष्णवर्णो भवेद्विष्णुरेकमूप्ति कथ भवेत्‌ ॥ २६॥ 
अक्षसूत्र भवेदूत्रहया द्वितीय शूख्धारक ॥ 
ततीय शखचक्राक एकमूतिं कथ भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
वतुमैस्रो भवेदूव्रह्मा रिनेत्रोऽय महे्वर ॥ 
चतभुजो भवेहिः्णुरेकमूर्तिं कथ भवेत्‌ ॥ २८ ॥ 


दवितीयस्तम्भः; | १ 


मथुरायां जातो ब्रह्म राजग महेश्वरः ॥ 
दवारावत्याममृद्विष्णुरेकमूतिः कथं भवेत्‌ ॥ २९॥ 
हैसयानो भवेद्व्रह्या डषयानो महेश्वरः ॥ 
गरूडयानो भवेद्विष्णुरेकमृत्तिः कथं भवेत्‌ ॥३०॥ 
पद्महस्तो भवेदब्रह्मा शुखुपाणिमेडेश्वरः ॥ 
चक्रपाणिभवेद्धिष्णुरेकमूत्तिः कथं भवेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
भाषा-बरह्माके शरीरका रंग खार, महादेवका श्वेत, ओर विष्णुका 
रृष्ण था. ब्रह्मान जयमाला धारण करी हे, महादेवने जू, ओर विष्णुने 
रोख, चक्र धारण करे है. ब्रह्माके चार सुख ये, महादेवके तीन नेत्र ये, 
ओर विष्णुकी चार सुजायां थी. ब्रह्मा मथुरानगरीमें उत्पन्न भया, महा- 
देव राजयहभे, ओर विष्णु द्वारिकामे. ब्रह्माका वाहन हंस था. महादेवका 
वैरः, ओर विष्णुका गरुड. बरह्माके हाथमे कमर था, महादिवके हाथमे 
गूख (त्रिशूर ), ओर विष्णुके हाथमे चक था. इया बिक्षण हेतु- 
आसं इन तीर्नोकी एकमूतति केसे होवे १ ॥२६॥२७॥२८॥२९।२०।२१॥ 
कते जाते भवेद्‌ ्रह्या चतायां च महेश्वरः ॥ 
द्वापरे जनितो विष्णुरेकमृ्तिः कथं भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
भाषा ङतयुगमं अथात्‌ सलयुगमें बरह्मा उत्पन्न मण, ्ेतायुगसर हे. 
उसन्न हृष, ओर द्वापरयुगमे विष्णु उन्न हुष, इन हेतुओंसं इन ती. 
नकी एकमूर्ति केसे होवे १ ॥ ३२॥ 
इन पूर्वोक्त तीनो देवकी एकमूर्ति नदी हो सक्ती हे, पुथक्‌ २ गणोके 
हनेसे, अव जिसतरं तीनोंकी एकमूत्ति ठोवेहै, सो दिखाते हे, ˆ 
ज्ञानं विष्णुस्सदा प्रोक्तं चारितं ब्रह्म उच्यते ॥ 
सम्यक्तं तु शिवं प्रक्तमहेनमूत्तंखयात्मिका ॥ १३ ॥ 
भाषू-ज्ञानकों सदा विष्णु कहते दै, चारि्रकों ब्रह्मा कहते है, ओर स- 
म्यक्त जो ह तिसको रिव कते है. इसवास्ते अर्हन्‌ जो ठै, सो चथात्मक 
मूिरूप दे अथात्‌ ज्ञान, दशन, चारित्र इन तीनों गुणमयी अर्हनूकी 


४२. तल्वनिणयप्ासाद- 


आस्मा है क्योकि, ये तीनो गुण सास्माद्रव्यसे, कर्थचित्‌ मेदामेवरूष 
है जव दरन्यार्थिक नयके मतसें षिचारिषए, तव तो एक द्व्य होनेसें 
1 है ओर जव पर्यायार्थिक नयके मतरस विचारिष, तव ज्ञान 
व तीनो गुणोके भिन्न २ नेसे तीन रूप सिद्ध होते है 
ओर स्यादवादवादीफे मतम फ्थचित्‌ दरव्यपर्यायके मेदामेद होनेसे, पक- 
मृ ्रयात्मक है इस हेतुत अहैनह़ी, घ्या, विष्णु, महादेवके शपे 
धारक दै, अन्य नही ॥ ३३ ॥ 
पूर्वपक्ष -जैसं आपने श्ञानदर्शनचारित्रकी अपेक्षा, अरैनमूति श्रया 
स्मकं मानी हे, तैरस्ठी, बह्मा, विष्णु, महादेवकी मूभि माननेमे क्या 
वोष है? 
उत्तरपक्ष -हे भरियवर ! यसी मानी जाय ओर पूर्वोक्त ्षानदशनघा 

रिघ्र उनेनिं सिद्ध ोषे, तव तो कोड भी वोप न ञे अन्यया वे- 
श्याका सतीके गुर्णोसिं वर्णन करनेसदृष हे क्योकि, ऊोकिकमतवाटेनि 
जसि बरह्मा, विष्णु, महादेव माने है, तिरनोमिं पुराणावि श्ास्नोकि खसे, 
परोक्त क्तान, वर्षन, चारित्िमेसं पक मी सिद्ध नष्टी होता चै सोही हम 
लिख विखाते ह--यया मत्स्यपुराणे ठतीयाप्याये॥ 

सावित्री रोकसृष्टयथ इदि कत्वा समास्थित ॥ 

ततः सनपतस्तस्य भित्वा दे्टमकल्मषम्‌ ॥ ३० ॥ 

खीरूषमचैमकरोदरई पुरुषरूपवत्‌ ॥ 

शतरूपा च साख्याता सावित्री च निगद्यते ॥ २१ ॥ 

सरस्वत्यथ गायत्री ब्रह्माणी च परन्तप ॥ 

तत स्वदेदसंभूतामात्मनामित्यकर्पयत्‌ ॥ ३२॥ 

दष्टा ताँ व्ययितस्तावत्कामवाणार्दितो विभु ॥ 

अषहोरूपमदोरूपमिति चाह प्रनापतिः ॥ ३२॥ 

ततो वतिष्ठभम॒सखा भगिनीमिति चुक्रलुः ॥ 

बरह्मा न किंिद्‌दशे तन्मुखाटोकनादते ॥ ३९॥ 


द्वितीयस्तस्भः1 `` 


अरोरूपमहोरूपमिति प्राह पुनः पनः ॥ 

ततः प्रणामनसां तां पनरेवाभ्यटोकयत्‌ ॥ ९५ ॥ 
अथ प्रदक्षिणं चक्रे सा पितुवेरवाणनी ॥ 

पत्रेभ्यो कनितस्यास्य तद्रूपारोकनेच्छया ॥ ३६॥ 
आविभृतं ततो वक्रं द॒क्षिणं पाण्डु गण्डवत्‌ ॥ 
विस्मयस्फुरदोष्ठं च पाश्चास्यमुदगात्ततः ॥ ३७ ॥ 
चत॒थमभवत्पश्चाद्वामं कामञ्चरातरम्‌ ॥ 
ततोन्यदभवत्तस्य कामात॒रतया तथा ॥ ३८ ॥ 
उत्पतन्त्यास्तदाकारा आखोकनक्‌तहरखत्‌ ॥ 
स्याथ यत्कृतं तेन तपः परमदारूणम्‌ ॥२९॥ 
तत्सव नाररमगमत्‌ स्वसतोपगमेच्छ्या ॥ 
तेनो्वै वक्रमभवत्प॑चम॑ तस्य धीमतः 
आविभेवलटाभिश्च तद्गतं चादणोदभः ॥ ९० ॥ 
ततस्तानव्रवीदुब्रह्या पुत्रानात्मसमुद्धवान्‌ ॥ 

प्रजाः स॒जध्वमभितः सदेवासरमानषीः ॥ ९१ ॥ 
एवमुक्तास्ततः सर्वै सस॒ज्दिविधाः प्रजाः ॥ 

गतेषु तेषु खु्पर्थं प्रणामावनतामिमाम्‌ ॥ ९२॥ 
उप्येमे स विन्वात्मा सतरूपामनिंदिताम्‌ ॥ 
सम्बभूव तया सादेमतिकामातरो विभः ॥ 

सरुजां चकमे देवः कमखोद्रमन्दिरे ॥ ४३ ॥ 
यावद्टशत दिव्यं यथान्यः प्राकृतो जनः ॥ 

ततः कारेन महता तस्याः पुत्रोऽभवन्मनुः 1 ‰ ॥ 


भाषा-पथम ब्रह्माजी रोककी रचनाके निमित्त बडी सावधानी हव्यम 
सावेन्रीको धारण करके उसको जपते हृएु पापरहित देहको भेदन करके 


॥ 


ग 


५९ तत्वानिर्णयगरासातर- 


माघे रीरको खीरूप ओर आघेको पुरुषरूप करते मये इस सा- 
वि्रीको श्षतरूपा कढते है ओौर इसीको गायत्री ओर ब्रह्माणी मी क- 
इते है फिर व ब्रह्माजी अपने देहस उत्पन्न हुई उस ख्रीकों अपनी 
आत्मजा (पुत्री ) मानने र्मे तदनतर उसको देखकर कामदेवे 
माणो मदापीरित हुए ब्रह्माजी आश्चयपूर्वक यद कने रगे रि, अहो 
घडा आश्वर्यं है कि, इसका कैसा सुदर चित्तरोचक रूप ह॑ फिर वसि 
छटादिक जो ब्रह्माके पुत्र थे, वह उसको अपनी वहन समष्ने ओर 
कहने रुगे ओर ब्रह्माजी सनर्को त्याग कर उसके मुखकफीदी ओर देखने 
रुगे अथीत्‌ उस नश्नमुखी साधित्रीके रूपको वारंवार देख कर कहते 
कगे फि, इसका रूप केसा आशवर्यकारी सुदर चै इसफे पि वह सुद्र 
रूपरगवाखी सरस्वती अपने पिताकी प्रदक्षिणा करती मदं उस समय 
प्रसि रुञित होकर व्रह्माजीका मुख उसके देखनेकी इच्छाकरके दाहि 
नी ओर पीरा हो गया, ओर ओष्ठ मी फुरने खगे, तब तो आश्वर्यं कर्‌ 
नेसे अपने सुखकों पीठे फरछ्िया इसके अनतर कामदेवफी पीडासे 
युक्त होकर व्रह्माजीका मुख मष्टाकामातुरतासें उसके देखने आशर्यित 
होके दोभित हआ उस समयपरद्ी सरस्वतीकफेषी समानष््पवाटी पक 
वृसरी खी उस्पन्त ट गह ओर जो फ ब्रह्माजीने सुष्टि रषवनेकेखियि वडा 
दारुण तप किया था, वह नरह्माजीका किया हु तप अपनी पु्ीके सग 
माग करनेकी इच्छा करनेसँ नए हो गया था, इस हेतुत ब्रह्माजीके ऊप 
रकी ओर पांचयां मुख उत्यश्न होता मया तव उस समथ ब्रह्माजीने उस 
पण्ये मुखको भपनी जटारओंसि ठककर अपने पूर्वोक्छ पुरस ष्टा कि, 
सुम देवता, राक्षस ओर मनुष्यादि सव भ्रकारकी प्रजाको रचो उनकी 
आज्ञा पातेष्टी वष्ट सव बद्ाके पुज अनेक प्रकारफी प्रजाओंकी सुटि रष 
नेको चरे गये उनके चखेजानेफ पीछे कामके बाणोसि मदापीटित त्र 
याजी नस्रमुखी ओर अनिषित अपनी शतरूपानाम सीको प्रहणकरके 
वरी ज्जासे युक्त होकर देवताओफे सो वर्पपर्य॑त अन्य अज्ञानी मतुष्यों 
केसमान उसे रमण करते भये-फिर यष्टु काटपीछे उसको मनु नाम पुत्र 
हुञ-इस्यादि तथा अष्याय चौथे अध्यायमे ङिखाहे कि, मह्याजी वेवकी 


दिवीयस्तम्मः। द 
राशि हे, ओर गायत्री उसकी अधि्ठा्नी हेः इस हतुं गायत्रीके संग 
गमन करनेमें बह्माजीको चछ दोष नदी है, फेसा हानेपर्‌ भ पूर्वके परजा- 
पति ब्रह्माजी अपनी पुत्रीके साथ संगम करनेसें बडे कज्जित हृषः ओर 
करोधसं कामदेवको यह शाप देते भये कि, जो तेने मेरा मी ष 
चाणोंसे चायमान कर दिया, इसहेठुसे शीघही तेरे सारीरको- 
भस्म करेगे.-इत्यादि-तथा च नवषष्ठितमेऽध्याये ॥ 

1 ज्ह्योवाच ॥ 


वणाश्रमाणां प्रभवः पुराणेषु मया श्रुतः ॥ 
सदाचारस्य भगवन्‌ धर्मश्ञाख्चविनिश्चवयः ॥ 
पुण्यखीणां सदाचारं श्रोतुमिच्छामि तखतः ॥१॥ 


॥ रभ्वर उवाच ॥ 


तस्मिन्नेव युगे ब्रह्मन्‌ सहस्राणि तु षोडश ॥ 
वासुदेवस्य नारीणां भविष्यन्त्यम्बुजोद्भव ॥ २॥ 
ताभिवेसन्तसमये कोकिलालिकुराकृे ॥ 

पुष्पिते पवनोत्फुष्टकहूलारसरसस्तटे ॥ ॥ ३ ॥ 
निभेरापानमेष्ठीषु प्रसक्ताभिररंखूतः ॥ 
कुरंगनयनः श्रीमान्‌ मारुतीकतशेखरः ॥ £ ॥ 
गच्छन समीपमार्गेण सांबः परपुरंजयः ॥ 
साक्षातकन्दपरूपेण सवौभरणभूषितः ॥ ५ ॥ 
अनगररतप्ताभिः साभिखषमवोक्षितः ॥ 

भवृदधो मन्मथस्तासां भविष्यति यदात्मनि ॥ ६ ॥ 
तदावेक््य जगन्नाथः सवतो ध्यानचक्षुषा ॥ 
शापं वक्ष्यति ताः स्वो बो हरिष्यति दस्यवः ॥ 
मत्परोक्षं यतः कामसेर्यादीदभ्विधं छतम्‌ ॥ा 


तस्षनिणर्थप्रासाद- 


तत प्रसादितो देव इद वक्ष्यति शार्मृत्‌ ॥ 
तामि शापामित्तस्ताभिभगवान्‌ भूतभावन ॥८॥ 
उत्तारमृत दासत्व समुद्रादूत्नाद्मणभिय ॥ 
उपदेक्ष्यत्यनन्तात्मा माविकल्याणकारकम्‌ ॥ ९॥ 
भवतीनाषिदास््यो यदूत्रत कथयिष्यति ॥ 
तदेवोत्तारणायार दासत्वेऽपि मविष्यति॥ 
इत्युक्छा ता परिष्वज्य गतो द्वारवतीश्वरः ॥ १०॥ 
तत्त. काटेन महता भारावतरणे शते ॥ 
निवृत्ते मौसठे तद्वत्‌ केशवे दिवमागते ॥ ११ ॥ 
शुन्ये यदुकुठे सवेश्यौरेरपि नितेऽर्जुमे ॥ 
तासु छष्णपल्नीषु दासभोग्यासु चाम्बुधो ॥ १२ ॥ 
तिषठन्तीषु च दौगेत्यसंत्तासु चतुमख. ॥ 
व योगात्मा दारम्यो नाम महातपा ॥१३॥ 
तास्तमर्घेण संपूज्य व पुनः ॥ 
ारप्यमाना वहुशो ; ॥ १९ ॥ 
स्मरन्त्यो विपुखान्‌ भोगान्‌ दिन्यमाल्यानुरेपनम्‌ ॥ 
भतीरं जगतामीदामनन्तमपरानितम्‌॥ १५॥ 
दिन्यभावान्‌ तां च पुरीं नानारत्नखक्टाणि च ॥ 
द्वारकावासिनः स्वान्‌ देवरूपान्‌ कुमारकान्‌ ॥ 
भश्नमेवं करिष्यन्ति मुमेरामिमुख स्थिता ॥१६॥ 

॥ लिय उचुः ॥ 
दस्युभिभगवन्‌ सर्वा परिभुक्ता वय बखत्‌ ॥ 
स्वधमाच्च्यवतेऽस्माकमस्मिन्‌ व शर्ण भव ॥ १७॥ 
आदिष्टोऽसि पुरा ब्रह्य केदवेन च धीमता ॥ 


. दितीयस्तम्भ;। ७ 


कस्मादीरन संयोगं प्राप्य वेश्यात्वमागताः ॥ १८॥ 

वेश्यानामपि यो धर्म॑स्तन्नों ब्रूहि तपोधनं ॥ 

कथपिष्यत्यतस्तासां स दारम्यश्चेकितायनः ॥ १९ ॥ 

॥ दारक्य उवाच ॥ 

जरुक्रीडा विहारेषु पुरा सरसि मानसे ॥ 

भवतीनां च सवासां नारदोभ्यासमागतः॥ २०॥ 

हुताशना सवौ भवन्त्योऽप्सरसः पुरा ॥ 

अप्रणम्यावटेपेन परिष्टः स योगवित्‌ ॥ 

कथं नारायणोऽस्माकं भत्तौ स्यादित्युपादिश ॥ २१ ॥ 

तस्माद्रप्रदानं वः रापश्चायममूत्पुरा ॥ 

गराय्याद्रयप्रदानेन सधुमाधवमासयोः॥ २२॥ 

सुवणोपस्करोत्सगोदद्वादश्यां शुङपक्षतः ॥ 

भक्त नारायणो नूनं भविष्यत्यन्यजन्मनि ॥ २२॥ 

यदकछता प्रणामं मे रूपसोभाग्यमस्सरात्‌ ॥ 

प्रिषष्टोऽस्म तेनास वियोगो वा भविष्यति ॥ 

चेरिरपहता सवां वेश्यात्वं समवाप्स्यथ ॥ २९॥ 

एवं नारदश्ापेन केशवस्य च धीमतः ॥ 

वेश्यात्रमागताः सवो भवन्त्यः काममोश्ताः॥ 

इदानीमपि यद्वक्ष्ये तच्छृणुध्वं वरांगना; ॥ २५॥ 

भाषा-त्रद्माजी बोरे, हे शिवजी ! मैने पुराणोमें व्णआश्रमोकी उत्प- 

त्ति ओर धममंदणखका निश्चय सुना है, मव उत्तम सियाओंके सदाचारको 
सुनना चहाता द्र. शिवजी बो, हे ब्रह्माजी! इसी द्वापरयुगमे श्री- 
छष्णके सोह हजार चियां होगी तव एक समय वसंतऋतुमे कोकिला- 
अम्रादिकसे कूजितः खिरेृए कमलोसे शोभित सरोवरोवाछे पुष्पित- 
वनम एकांत स्थानके सरोवरोके त्टोपे विराजमान हर बह सिय अपने 


-४८‹ तस्वनिर्णयपरासाद- 
समीपर्म मृगकेसे नेत्र, चमेटीके सुगभित पूरष्पोकों धारण किये उलम 
आमूष्णेसि श्रोभित, साक्षात्‌ मानो कामदेषही र्पको धारण किये चरे 
अते हप श्रीमान्‌ सांवफो देख कर, कामदेवके बाणोंसे पीडित हो करः 
मोगफी इच्छासें उसको देसखेगी, तव उनके वित्तम कामकी बृद्धि होवेगी, 
उस वात्तको असर्यामी श्रीरृष्णजी जान कर उन सय लियोंकों यहं 
श्षाप देंगे कि, जो तुमने मेरे पीछे पेखी कामदेवकी चचरता करी ह स 
देतुसे तुम सवर्को चोर हरेगे फिर इस श्रापसे दु"खित टो कर षह 
स्यां श्रीरष्णको प्रसन्न करेगी. उस समय श्रीकष्णजी उनके दासपनेका 
काप दूर करनेवाले, ओर आगे होनेवाऊे मनुप्योके कस्याण करनेवाऊे 
इस घ्रतको कर्देगे कि, हे र्यो । तुह्मरे आगे जो दाल्म्य्छापि श्रत करेगे 
वही धरत तुद्धारे दासभावफो वृर फरेगा पेखा ककर श्रीरकष्णजी 
उन जर्यो मेटमिलाप करके ठे जायगे अयौत्‌ बहुत फार व्यतीत 
हो जानेपर ए्वीका मार उतारनेके पीछे श्रीरष्णचद्रजी परमघामकों षठे- 
जागे इनके चङे जानेफेपीके जव मुसलयुद्ध दोकर यादव नष्ट हौ 
लार्यगे, उस समय अगैनकी रक्षित की हं कष्णकी लियांर्जोको अ्यनके 
समीपसे यूप्रखोक छीन कर समुद्रपार ऊ जाकर मोग करगे वहां उन 
केपास महातपस्वी योगात्मा दार्म्यपि आवेगे तव बह जियांओं उन 
ऋषिको अर्घदानसें पूजन कर प्रणाम करके अश्रुमसि व्याकुलं अनेक 
मोग विव्यमाला पुष्यंदनाविकोको स्मरण करती हरं जगतेकि पति अपने 
मर्ताका, अनेक भ्रकारफे र््नेसि युक्त ब्वारकापुरीका, अपने उ्तमर स्था 
नोका, देवताओंके समान ्पवाे द्वारकावासिओंका ओर अपने पुग्ररा 
साआदि सुषट्दोका स्मरण करती हदं दारभ्यमुनिके समीप सन्मुख खरी 
होके यदं प्रश्न करेशी कि, हे भगवन्‌ ! हम स्वो घोरघार्योनि घरकर 
छीन सिया, ओर घरपर ऊ जाकर मोग किया अव इम अपने धमस 
हीन हो गहै, सो आपके क्षरण ह हे महात्मन्‌ | प्रथम भीरष्णजीके 
दिये हष शापे म वेश्यामावफो भ्रात हो गर्ह है हसे उपवेशकत्ता 
आपही नियत किये गये, हे तपोधन | आप छपा करके वेदयार्ओका धमे 
वर्णन फीजिये-कसप्रकारसे पृषे हुप॒ वाल्म्यक्रपि उन-खियोंसे येर्धयामोफै 


द्वितीयस्वम्भः। ७९ 


धर्म कहेंगे कि, हे चयो ! पूर्वकाले तुम सव किसी समय मानससरो- 
वरमे क्रीडा कर रही थी, उस समय तुद्यारे समीप नारद मुनि आगये थ, 
उस काठमे तम अभ्चिकी पुत्री अप्सरारूप थी, उस समय तुमने नारव्‌- 
जीको प्रणाम नही किया था, ओर विना प्रणाम कियेदी तुमने उस 
योगीसे यह प्रश्न किया था कि, हे मने ! हमको जगन्नाथ श्रीकृष्ण मत्तौ 
कैसे पराप्त होय उसको किये. उस समय तुमको नारद मुनिने श्र 
ष्णजीके मिरनेका वर दिया था, ओर प्रणाम नदी करनेसे शापभी दि 

या था, अर्थात्‌ यह कहा था फ चेत्रवेदाख इन दोनों महीनोंकी शुक पक्षकी 
द्ाक्श्षीके दिन दो शय्यादान ओर सुवणका दान करनेसे दूसरे जन्ममं 
तुह्यारा निश्चयकरके नारायण पति होगा, ओर जो कि, तुमने अपन 
रूप ओर सोभाग्यके अभिमानसे म॒ञ्चको पणाम विना कियेही प्रथम प्रभ्च 
कियाहे इस हेतुसे तुद्यारा इस परकारसे वियोग भी होगा कि, तुम चोरासे 
इर जाओगी, ओर वेद्याभावको प्राप्त हो जाओगी. इसीसे तुम सब नार 


दजीके ओर श्रीृष्णजीके रापसे कामसे मोहित होकर वेदयापनेको 
भ्रा होगड हो ॥ इयादि- 


॥ पुनरपि मस्स्यपुराणे ॥ 
ज्वलत्फणिफणारतनदीपोवययोतितभित्तिके ॥ 
सायनं शिसंघातशु्वखोत्तरच्छदम्‌ ॥ ८६ ॥ 
नानारलनदयुतिरुसच्छकचापविडम्बकम्‌ ॥ 
रतनकिद्धिणिकाजारं छम्बमुक्ताकरापकम्‌ ॥५८७॥ 
कृमनीयचरुररोरुवितानाखखादिताम्बरम्‌ ॥ 
मन्दिरे मन्दसंचारः शनैर्भिरिप॒तायततः ॥ ९५८८ ॥ 
तस्थो गिरिसुताबाहुरुतामीछितकन्धरः ॥ 
शरिमोकिसितजोस्स्नाशचिपरितमोचरः ॥ ५५८९ ॥ 
गरेजाप्यसितापाङ्गी नीखेत्परुदरुच्छविः ॥ 


-४८ सस्वनिर्णयप्रासाद- 
समीपम मृगकेसे नेत्र, चमेखीके सुगधित पुर््पोको धारण किये उत्तम 
आमूष्णोसे श्रोभित, साक्षात्‌ मानो कामदेवी पको धारण करये चठे 
आते हुए श्रीमान्‌ सांबको देख कर, कामदेवके वाणोसे पीरित हो फर, 
मोगकी इष्छासें उसको वेखेगी, तव उनके चित्तम फामफी द्धि होवेगी, 
उस षात्तीको अंतर्यामी श्रीरृष्णजी जान कर उन सव सि्योको यह 
शाप दंगे कि, जो तुमने भेरे पीछे पेसी कामदेवी '्वचरुता करी हे इस 
देतुसे तुम सवकों चोर रेभे फिर इस श्पसें दु खित ्टो कर षह 
जियां श्रीकष्णकों प्रसन्न फरेगी, उस समय श्रीरष्णजी उनके दासपनेका 
श्षाप दूर करनेवाके, ओर आगे होनेवारे मनुय कल्याण करनेवाे 
इस बतको केभे कि, हे चिर्यो | तुद्यारे आगे जो दार्म्य्ापि बत करगे 
वही धरत तुद्यारे दासमावको दूर करेगा पेसा ककर श्रीछृष्णजी 
उन जिति मेरमिखाप करफे चले जायगे अयीत्‌ बहुत कार व्यतीत 
हो जानेपर ्ष्वीका भार उतारनेके पीछे श्रीरुष्णचद्रजी परमधामकों षले 
जायगे इनके षडे जानेकेषीछे जव मुसजयुद्ध होकर यादव नष्ट ष्ट 
जायगे, उस समय अर्जुनकी रक्षित की हृद छृष्णकी खियार्ओको अर्जुने 
समीपसें शूद्रखोक छीन कर समुद्रपार छे जाकर मोग करेगे वहा उन 
करेपस म्ातपस्वी योगात्मा दास्म्यघ्छपि अर्थेगे तव बह च्ियांओं उन 
भषिको अर्थदानले पूजन कर प्रणाम करके अश्रुति व्याकुलं अनेक 
मोग दिव्यमाखा पुप्पचदनादिकोंको स्मरण करती हुई जगतोकिं पति अपने 
मर्ताका, अनेक प्रकारके रत्नेसि युक्त द्वारकापुरीका, अपने उत्तम २ स्या 
नोंका, देवताओंके समान र्पाे द्वारकावासिओंका ओर अपने पुत्रधन 
ताआद सु्दोका स्मरण करती हट दारभ्यमुनिके समीप सन्मुख खटी 
दमे यद प्रशन करेगी कि, दे भगवन्‌ ] छम सरयोको घोरधाभ्योनि धरकर 
छीन छिया, ओर धरोंपर ठे जाकर मोग किया अव दम अपने धमसं 
कीन हो गई, सो आपके दारण ई हे महात्मन्‌] प्रथम भीर प्णजीके 
दिये हण शापे ठम येरयामावयो पात हो गई हमरे उपवेदाफलता 
आपी नियत किये गये, दहे तपोधन । आप छुपा करफे येदयाओंफा धरम 
वर्णन पपेजिये-इसप्कारसे पृ हण दारम्यफपि उन न्यासे वेदय 


द्वितीयस्तम्भः। ४९ 


धस कहे कि, हे चयो ! पूर्वकालमें तुम सव किसी समय मानससरो- 
चरमे क्रीडा कर रही थी, उस समय तुद्यारे समीप नारदं मुनि आगये थे, 
उस कारम तुम अन्निकी पुत्री अप्सरारूप थी, उस समय तुमने नारव्‌- 
जीको प्रणाम नही किया था, मीर विना प्रणाम कियेही तुमने उस 
योगीसे यह प्रश्च किया था कि, हे मने ! हमको जगन्नाथ श्रीकृष्ण मत्तौ 
कैसे घात होय उसको कदिये. उस समय तुमको नारद मुनिने श्री 
ष्णजीके मिखनेका वर दिया था, ओर प्रणाम नही करनेसे शाप भी दि- 
या धा,अर्थात्‌ यह कहा था कि चेत्रवेशाख इन दोनों महीनों की शङ्क पक्की 
द्वादशके दिन दो शाय्यादन ओर सुवणैका दान करनेसे दूसरे जन्ममें 
तुद्यारा निश्चयकरके नारायणे पति होगा, ओर जो कि, तुमने अपने 
रूप ओर सोभाग्यके अभिमानसे मुङ्धको भ्रणाम विना कियेदी पथम प्रश्र 

कियाहै इस देतुसे तुद्यारा इस षरकारसे वियोग भी होगा कि, तुम चोरासे 

इरी जाओगीं, ओर वेदयाभावको पास्र हो जाओगी. इसीसे तुम सब नार. 

दजीके ओर श्रीकृष्णजीके शापसे कामसे मोहित होकर वेरयापनेको 

भा होगह हो 1 इद्यादि- 


। ॥ पुनरपि मरस्यपुराणे ॥ 


ज्वलत्फणिफणारत्नदीपोद्योतितभित्तिके ॥ 

शयनं शशिसंघातयु्वसोत्तरच्छदम्‌ ॥ ५८६ ॥ 
नानारलनद्युतिरुसच्छकचापविडम्बकम्‌ ॥ 
रत्नकिड्कणिकाजाटं छम्बमृक्ताकङापकम्‌ ॥ ५८७॥ 
कमनीयचरुररोखवितानाच्छादितास्बरम्‌ ॥ 
मन्दिरे मन्दसंचारः शनेर्भिरिमुतायुततः ॥ ५८८ ॥ 
तस्थो गिरिसुतावाहुरुतामीङितकन्धरः॥ 
-परजाप्यसितापाङ्गी नीलोत्परद्रच्छविः॥ 


1 &° तत्वनिर्णयप्रासाद्‌- 


विभावयो च. संपुक्ता वमूवातितमोमयी ॥ 

तामुवाच ततो देवः ीडकेटिकटायुतम्‌ ॥ ९९०॥ 
इति श्री मत्स्यपुराणे नरिपञ्चाशदधिकरततमोऽध्यायः ॥ १९ 

भाषा-फिर प्रकाशित हुप रर्लोकी मीतोंबाले स्यानमे चद्रमाके समान 
शेत वससे श्लोभिस हई अनेक प्रकारके रकी किंकिणी ओर मोतीर्योकी 
जाढीसे जी हद कांसिवारी सवर चांदनी जिसके उपर तनी हई पी 
उत्तम शय्यापर क्िषजी महाराज पार्थतीको साय छेके शयन फरते मपे 
जप पावंतीकी भुजाओं अपनी प्रीवा रुगाकर शयन करते मये, तब 
शिवजीकी वेत कांति अस्व॑त सुंदर गती मर्ई, ओर नीरे कमलके समान 
कातिकाी पाती मी राधिके अपकारमे अतिकारी विपित होती महै उ 
स समय शिषजी पार्वतीसे हास्ये वचन घोरे ॥ इतिश्रीमत्स्यपुराणमा 
पाटीकायां त्रिप्वारदधिकदाततमोऽप्यायः ॥ १५३ ॥ 
॥ शव उवाच ॥ 


शरीरे मम तन्वद्धं। सिते भास्यतितय्युति . ॥ 
भूनद्गीवासिताऽशुदा सशिष्टा चन्दने तरौ ॥ 9 ॥ 
्वनद्रातपेन सक्ता रुचिराम्बरया तथा ॥ 
रजनीवािते पक्षे दृष्टिदोष ददासि मे ॥ २ ॥ 
त्यक्ता गिरिजा तेन मुक्तकण्ठा पिनाकिना ॥ 
उवाच कोपरक्ताक्षी श्चुकुटीकुटिखानना ॥ ३ ॥ 


॥ देव्युवाच ॥ 
स्वर्तेन जनः सर्वो जास्येन परिभ्रुयते ॥ 
अवर्यमथोत्‌ प्रामोति खण्डन शक्िमण्डल्म्‌ ॥ ९ ॥ 
तपोभिरदीर्धंचरितैयच प्रार्थितवत्यहम्‌ ॥ 
तस्या मे नियतस्खेष ह्यवमान पदेपदे ॥ ९ ॥ 


दितीयस्तेम्भः। ' ५ 


न्ेवास्मि कृटिखा शवे ! विषमा नैव धूजेटे ! ॥ 
सविषस्तवं गतः ख्यातिं व्यक्तं दोषाकराश्रयात्‌ ।॥ ६ ॥ 
नाहं पृष्णोपि दङ्ञाना नेत्रे चास्मि भगस्य हि ॥ 
आदित्यश्च विजानाति भगवान्‌ द्वादश्चात्मकः ॥ ७ ॥ 
मधि शरं जनयसि स्वेदषेमामाधेक्षेपन्‌ ॥ 
यस्त्वं मामाह कृष्णेति महाकारेति विश्र॒तः ॥ < ॥ 
यास्याम्यहं परित्यक्ता चात्मानं तपसा गिरिम्‌ ॥ 
जीवन्स्या नास्ति मे छव्यं धूर्तेन परिभूतया ॥ ९॥ 
निरस्य तस्या वचनं कोपवीक्ष्णाक्षरं भवः ॥ 
उवाचाधिकसं्रान्तः प्रणयेनेन्दुमोटिना ॥ १० ॥ 
॥ रावे उवाच ॥ 
अगालजासि गिरिजे! नाहं निन्दापरस्तव ॥ 
खद्भक्तिवुद्धया कृतवांस्तवाहं नामसंश्चयम्‌ ॥ ११॥ 
षिकल्पः स्वस्थवित्तेपि गिरिजे ! चैव कर्पना ॥ 
यद्येवं कुपिता भीरु ! खं तवाहं न वै पुनः ॥ १२॥ 
नमेवादी भविष्यामि जहि कोपं शुचिस्मिते ॥ 
दिरसा प्रणतश्चाहं रचितस्ते मयाऽञ्जलिः ॥ १३॥ 
खेहेनाप्यवमानेन निरिदतेनेति विंकेयाम्‌ ॥ 
तस्मान्न जातु रुषस्य नभंस्षठो जनः किर ॥ १४ ॥ 
अनकेः स्वादुभिदंवी देवेन प्रतिबोधिता ॥ 
कोपं तीव्रं न तत्यान सती मर्मणि घडिता ॥ १९ ॥ 
अवष्टल्वमथास्फारय वासः शंकरपाणिना ॥ 
विपयेस्तारुका वेमाद्यातुमैच्छत शैलजा ॥ १ £ ॥ 


४. 


तत्वनि्णयप्रासाद- 


तस्या ब्रजन्त्याः कोपेन पुनराह पुरन्तकः ॥ 
सत्यं सर्वैरवयवैः सुतासि सटी पितुः ॥ 9७ ॥ 
हिमाचरुस्य भृगसतैर्मेघनाखाकुनैमः ॥ 
तथा दुरवगष्ये$यो ददयेभ्यस्तवाङञयः ॥ १ ॥ 
काटठिन्यांकस्त्वमस्मम्यं वनेभ्यो बहूधा गता ॥ 
कृटिलत्वे च वत्मैभ्यो दुःसेव्यत्वं हिमादपि ॥ १९॥ 
संक्रान्ति सवेदैवेति तन्वद्धि। हिमशैराट्‌ ॥ 
इत्युक्ता सा पुनः प्राह गिरिश्च दखजा तदा ॥ २० ॥ 
कोपकाम्पितमुद्धौ च पस्पुरदङनच्छदा ॥ 

॥ उमोवाच ॥ 
मा सवौन्‌ दोषदानेन निन्दान्थान्‌ गणिनो जनान्‌॥२१॥ 
तवापि दुष्टसपर्काव संकान्त सर्वमेव हि ॥ 
न्याङेभ्योऽधिकजिदह्ातवं मस्मना जेहवन्धनम्‌॥ २२॥ 
दत्काटुष्य शशाह्ातत दुर्बोधित्व टषादपि ॥ 
तथा बहु किमुक्तेन अर वाचा भमेण ते ॥ २३ ॥ 
इमशानवासािर्भीत्वे नस्नत्वान्च तव अपा ॥ 
निघृंणत्व कपाछित्वादयया ते विगता चिरम्‌ ॥ २९ ॥ 
इत्युक्त्वा मन्दिरात्तस्मानिज॑गाम हिमाद्रिजा 1 
तस्यां जजन्त्या देवेद्ागणै किरङिखो ध्वनि ॥ २५॥ 
क्र मातर्गच्छसि त्यक्त्वा रुदन्तो धाविता पुनः ॥ 
विष्टभ्य चरणो देन्या वीरको वाष्पगद्रदम्‌ ॥ २६ ॥ 
प्रोवाच मातः! क वेतत क याति कुपितान्तरा ॥ 
अह त्वामनयास्यामि चनन्तीं स्नेहवजिताम्‌ ॥ २७ ॥ 


द्वितीयस्तस्भः;। < 


सोहं पतिष्ये शिखरात्तपोनिष्टे त्वयोभ्दितः ॥ 

उन्नास्य वदनं देवी दक्षिणेन तु पाणिना ॥ २८॥ 

उवाच वीरकं माता मा शोकं पुत्र! भावय ॥ 

शचैला्रात्पतितं तैव न चागन्तुं मथा सह ॥२९॥ 

यक्तं ते पुत्र वक्ष्यामि येन कार्यण तच्छणु ॥ 

कष्णेत्युक्ता हरेणाहं निन्दिता चाप्यनिन्दिता ॥ ३०॥ 

साहं तपः करिष्यामि येन मोरीत्वमाघ्रुयाम्‌ ॥ 

एष सीरम्पटो देवो फातायां मय्यनन्तरम्‌ ॥ ३१ ॥ 

दवाररक्षा त्वया कायौ नित्यं रन्परान्ववेक्षिणा ॥ 

यथा न काचित्‌ प्रविोद्योषिदत्न हरान्तिकम्‌ ॥ ३२ ॥ 

दष्टा परख्ियश्चात्र वदेथा मम पुत्रक! ॥ 

रीघ्रमेव करिष्यामि यथायुक्तमनन्तरम्‌ ॥ ३३ ॥ 

एवमस्तिति देवी स वीरकः प्राह साप्रतम्‌ ॥ 

मातुराज्ञाखतहदे छवितादट गतज्वरः ॥ ३९ ॥ 

जगास कक्ष्यां संद्रष्ं प्रणिपस्यं च मातरम्‌ ॥ ३९५ ॥ 
इतिश्री मसस्यपुराणे चतुःपञ्चाशदधिकश्चततमोऽध्यायः।॥ १९९ 

भाषा-रिवजी कहते ह कि, हे तन्वंगि ! भरे रारीरमें अत कांति ञ्लक 

रही है, ओर तू केसे मुद्चसे लिषट रही हे जेसे कि चैदनङे दृक्षमे सपिणी 
लिपट रही हो, चैद्रमाकी किरणो समान सुंदर वच्नोसे युक्त हुई देसी 


विष्ठित [+ => = [9 देती 
विदित होती दु जसे कि कृष्ण पक्षम रात्रि दिखाई देतीहे, 


पावेती शिवजीके कटको छोडकर फोधसे खार नेत्र कर शरुकृटी चढाकरं 


बोली कि अपने ही अवगुणोसे सब लोगोका तिरस्कार होता है, प्रयोजन 
होनेसे चंद्रमाका मंडरु भी ग्रहणके समयमे अवदय खंडित हो जाता हे 

‰ तपस्याओंसे दने ‡ 
बहुतसीं तपस्याओंसे जो मेने तुद्यारी प्राथना करी तो, उसका सुञ्चको 


एसे कही हुई 


५४ सत्वानर्णयभ्रासाव- 


यद फल घरात हुआ कि, पव र मे मेरा तिरस्कार होता रै ` हे शिवजी| 
मै, विषम ओर टिल नही द्र ह धूर्जटे ! ोपोकि सेवन करनेवारेके 
आखय होफर सुक्मेँ विष उतपन्न हो गया है ठे शिव} मेँ पूथाके रात 
नही दू इद्र नीं षू. मुक्षको सूर्य भगवान देखताहै मेरा तिरस्कार 
करनेवाखा पूरुष अपने दोरपोकरफे अपनेही मस्वकर्मे शे समोता है 
जो तुम मुक्षको कृष्णा ओर महाकाली यदह जो कहते हो, इसलिये मेँ 
अपने आत्माको स्यागकर पर्वतम तप फरने जाती षर धूरचके साथ रगकर 
मुक्ष जीवती हका क्या प्रयोजन दै ? 
पार्थसीके पेसे षषरनोको सुनकर शिवजी सश्नमको प्रास्त होकर परी 
विनयसे यह वन बोले दे पार्वती! तू मेरी प्यारी दै, भनि तेरी निवा 
नदी करीरे, मेने तो तेरी बुद्धि जानकर ष्णा, काटिका यह तेरे नाम 
निके हहे गिरिजे ¦ स्वस्यचिचवालोके विकल्प नही रोता दै, हे मीर! 
जो तृ पेसी कुपित होती है तो, तेरा शास्य भँ फिर अच कभी न करूगा 
अवतो कोपको शूर कर हे सुंदररास्यवारी ! भैं तुको हिरसे प्रणाम 
करता हू ओर सूर्यकी ओर हाथ जोटता प्र स्नेषठसे, अपमानसे, अथवा 
निदा करनेसे जो रूस जाता उसके साथ हास्य कमी न करना चाष्ठिये 
शस प्रफारके अनेक विनयके वघननोसे शिवजीने पावंतीको समक्चाया, परु 
मर्ममे भिवी हुई पार्वती अपने महाकोधको नही तयागती मद॑ शिवजीके 
हाथसे अपने वखको छंटाकर श्ी्ह्ी गमन करनेकी सेयर करती म. 
तब उसके गमनीके विचारको देखकर शिवजी कोषपूर्वक किर बोठे 
कि, सत्य है ! तू सबभ्रकारसे अपने पिताकेष्टी समान दँ 
हिमाचखके शिखररोपर जसे मेधसे व्याष्ुट हृजा आकाश दुर्लम 
हो जाता, शसीभरकार तेरा मी हृदय कठिन है त्‌ देखी कठिण है तमी तो 
हमको छोटकर वरनोमें जाती है पर्वतम सैतते कि भयकर मारी रहते ई 
उनसे मी तू कुटि ओर तेरा सेवन फरना शिमाचरते मी कठिन दे 
पेते करी हई पार्वती क्रोषकरके मरूतकको कपाकर ऽर वातोंफो चया 
कर फिर वोखी फि, आप अन्य गुणी छोगोंको दोप र्माकर उनकी 
निदा मतकरो 


द्वितीयस्तम्भः| , | ९4९ ~ 


` आपकेभी दु्टौके संपर्क॑से सव दोष है, तुम सर्पसे भी कठिन हो, 
भस्मके समान स्नेह नही करते, चद्रमाके कटठंकसे भी बुरा तुम्हारा दय 
हेः इस वृषभसे भी कम निबद्ध हो, इससे अधिक वकञ्चक करनेसे क्या 
अयोजन ह ? रमशानमें वास करनेसे तुम भय नही करते, नंगे रहनेसे 
तुमको रुना नही है, कपा धारण करनेसे तुम्हारी द्या चली गई है, पेसा 
कटकर पावती उस स्थानसे चरती भई, तव चटनेके समय शिवके ग- 
रोका किरकिक र्द हआ, वीरभद्र रोकर सदेवके संग भाग २ कर 
यह कहने खगा कि, हे माता ! तृ मुञ्चको छोडकर कहां जाती हि, एेसे 
कहकर पेरोमे कोट गया, ओर कहने रगा कि, मै स्नेहको ागकर तञ्च- 
जानेवाखीके संग चलंगा, ओर जिस पर्वतमें तू तप करेगी वहांसे तुक्से 
सागा हा में पर्व॑तके रिखरपर चटकर गिरूगा. जव उसने फेसी बातें 
कही तव पार्वती दक्षिण हाथसे उसके मुखको प्यार करे बोरी हे पुत्र ! 
तू शोच मत कर, पर्वतसे नही गिरना चाहिये, ओर मेरेसाथ भी तुञ्चको 
नही चना चादियि. हे पु ! तेरे करनेके योग्य कामको म वताती हूः 
सो त्‌ सुन. रिवजीने मुद्धको कृष्णा वताकर मेरी वडी निंदा करी हे, 
मे एसा तप करूगी जिस्से कि गौरवर्ण हो जाड, यह शिवजी खीकि 
सखाख्ची है. जव्‌ मेँ ची जाड उस समय त्‌ इस स्थानके द्वारपर रक्षा 
करियो कि, को$ अन्य खी इनकेपास न आनि पावे, हे पुत्र! जो अन्य- 
कोई खी इनके समीप आती हु देखे तो, अवद्य मुक्षसे कह दीजो, से 


सओषरही उसका प्रवंध करदंगी. यह बात सुनकर वीरभद्र बोखा कि 
सादी करूगा. 


र 


यहं कटकर माताको आज्ञा रूप अग्रत हृदे स्नान 


करनेसे आनेदयुक्त होता भया, ओर अपनी माताको प्रणाम करके 
यवैतकी क्षामे चखा जाता भया. 


इति श्रीमस्स्यपुराणे भाषादीकायां चतुःपचाशदधिकदाततमोऽध्यायः 
॥ सूत उवाच ॥ 

देवीं सापश्यदायान्तीं सती 

कुसुमामोदिनीं नाम तस्य 


१९४ 


` मातुर्विभ्षिताम्‌ ॥ 
सरस्य देवताम्‌ ॥ १॥ 


५६ 


तस्वनिर्णयप्रासाव* 


सापि दृष्टा गिरिसुता स्नेहविकवमानसा ॥ 
क पुति! गच्छसीप्युचचैरािद्रयोवाच देवता ॥ २॥ 
सा चास्ये सवैमाचसख्यौ शकरात्कोपकारणम्‌ ॥ 
पुनश्चोवाच गिरिजा देवता मादसस्मताम्‌ ॥ ३ ॥ 
॥ उमोवाच ॥ 
नित्यं शचैरखाधिरानस्य देवता त्वमनिन्दिते ! ॥ 
सर्वतः सन्निधान ते मम चातीव वत्सरा ॥  ॥ 
अतस्तु ते प्रवक्ष्यामि यद्विघेय तदा धिया ॥ 
अन्यसरीसप्रवेशस्तु त्वया रत्य भ्रयलतः ॥ ५ ॥ 
रहस्यत्र भरयत्नेन चेतसा सतत गिरौ ॥ 
पिनाकिनि प्रविष्टया वक्तव्य मे लयानघे! ॥ ६ ॥ 
ततोह सविधास्यामि यत्छृत्य तदनन्तरम्‌ ॥ 
इप्युक्ता सा तथेत्युक्त्वा जगाम स्वगिरिं सुभम्‌ ॥ ७ ॥ 
उमापि पितुरुद्यान जगामापरसुता द्रतम्‌ ॥ 
अन्तरिक्षं समाविङ्य मेघमाटामिव प्रभा ॥ ८ ॥ 
ततो विभ्रूपणान्यस्य वृक्षवल्करुधारिणी ॥ 
ग्रीप्मे पञ्चाभिसतक्ता वर्पस च जखोपिता ॥ ९॥ 
चन्ाहमरा निरादाय जुप्का स्थण्डिरशाप्यनी ॥ 
एव साधयती तत्र तपसा मव्यवस्थिता ॥ १० ॥ 
ज्ञात्वा तु तां गिरिम॒ता दत्यस्तव्रान्तरे चञी ॥ 
अन्धकस्य सतो रस पितुर्यधमनुम्मरन्‌ ॥ 9१॥ 
देवान्‌ सर्वान्‌ विजित्य वृक्रब्रात्ता रणोत्क्ट ॥ 
जदिनामान्तरग्रेक्षी सतत चन्द्रमेलिन ॥ १२॥ 


द्वितीयस्तम्भः। &७ 
आजमामामररिपुः पुर्‌ त्रिपुरघातिनः || 
स तत्रागत्य ददश्चे वीरकं द्वायैवस्ितम्‌ ॥ १३॥ 
विचिन्त्यासीद्वरं दत्तं स पुरा पद्मजन्मना ॥ 
हते तदान्धके दैत्ये गिरीरेनामरद्विषिं ॥ १९ ॥ 
आडिश्चकार विपुर तपः परमदारूणम्‌ ॥ 
तमागव्याव्रवीद्रह्या तपसा परितोपितः ॥ १५ ॥ 
किमाड ! दानवश्च | तपसा प्राप्तुमिच्छसि ॥ 
ब्रह्माणमाह देत्यस्तु नि्युत्वमहं वणे ॥ १६॥ 

£ ब्रह्मोवाच ॥ 

न कश्चिच विना ख्यं नरो दानव ! वियते ॥ 
यतस्ततोपि देत्येनद्र ! ष्युः प्राप्यः ग्ररीरिणा ॥ १७ ॥ 
इत्युक्तो देत्यसिंहस्तु प्रोवाचास्वुजसंभवम्‌ ॥ 
रूपस्य परिवर्तो मे यदा स्यात्पद्मसंभव ! ॥ १८ ॥ 
तदा खत्युमम भवेदन्यथा त्वरो ह्यहम्‌ ॥ 
इत्युक्तस्तु तदोवाच तुष्टः कमरसंभवः ॥ १९ ॥ 
यद्‌ द्वितीयो रूपस्य विवनतैस्ते भविष्यति ॥ 
तदा ते भविता मूत्युरन्यथा न भविष्यति ॥ २० ॥ 
इप्युक्तोऽमरतां मेने दैत्यसूनुमहावरः ॥ 
तस्मिन्‌ कारे त्वसंस्मृत्य तद्वधोपायमात्मनः ॥ २१ ] 
परिहत टष्िपथं वीरकस्याभवत्तदा ॥ 
भुजङ्गरूपी रन्ध्रेण प्रविवेश दशः पथम्‌ ॥ २२ ॥ 
परिहत्य गणेशस्य दानवोऽपौ सुदुर्जयः ॥ 
अरक्षित गणेन प्रविष्टोऽथ पुरारतकम्‌ ॥ २३ ॥ 


५८ 


तत्वनिर्णयप्रासाद- 


भुलजङ्करूपं सत्यज्य बभूवाथ महापुरः ॥ 
उमारूपी छल्येतुं गिरिशं मूढचेतन ॥ २४ ॥ 
कृत्वा माय। ततो रूपमप्रतक्य॑मनोहरम्‌ ॥ 
सवावयवसपूर्णं स्वाभिज्ञानसवृतम्‌ ॥ २९ ॥ 
छ्त्वा मुखान्तरे दन्तान्‌ दैत्यो वजोपमान्‌ दृढान्‌ ॥ 
तीक्ष्णा्रान्‌ वुदिमोदेन गिरिश हन्तुमृद्यत ॥ २६॥ 
कत्वोमारूपसंस्थान गतो दत्यो हरान्तिकम्‌ ॥ 
पापो रम्याखतिश्चित्रमुषण।म्बरभूषित, ॥ २७ ॥ 
त ट्ष गिरिदस्तुष्टस्तदालिङ्गब महाुरम्‌ ॥ 
मन्यमानो गिरिसुतां सर्वैरवयवान्तरेः ॥ २८ ॥ 
अष्टच्छत्‌ साधु ते भावो गिरिपुत्रि। न किम ॥ 
या त्वे मदाय ज्ञात्वा प्राह वरवर्णिनि! ॥ २९॥ 
खया विरहितं शून्य मन्यमानो जगत्रयम्‌ ॥ 
म्राप्ता प्रसन्नवदना युक्तमेव॑विध त्वयि ॥ ३० ॥ 
द्युक्तो दान्वेन्द्रस्तु तदाभाषत्‌ समयज्छने १ 
न चाबुष्यदभिज्ञान प्रायल्िपुरघातिन ॥ २१ ॥ 

॥ देव्युवाच ॥ 
यातास्म्यह तपश्च वरक््यायतवातुखम्‌ ॥ 
रतिश्च तेत्र मे नामुत्तत प्राप्ता त्वदन्तिकम्‌ ॥ २२ ॥ 
इत्युक्त शकर शद्ां कवित्‌ प्राप्धावधारयत्‌ ॥ 
द्येन समाधाय देवः प्रहसितानन ॥ ३३ ॥ 
कंपिता मयि तन्वङ्गी प्रकत्या च.खढतरता ॥ 
अप्रा्तकामा सप्राप्ता किमेतत्‌ संयो मम ॥ ३४ ॥ 


द्वितीयस्तम्भः। ५९ 


इति चिन्त्य हरस्तस्य अभिज्ञानं विधारयन्‌ ॥ 
नापरयद्वामपाश्वं तु तदडुं प्यरक्षणम्‌ ॥ २५ ॥ 
खोमावत्तै तु रचितं ततो देवः पिनाकधरक्‌ ॥ 
अवुध्यदानवीं मायामाकारं गहयस्ततः ॥ २९ ॥ 
मेदे वजाख्रमादाय दानवं तमसातयत्‌ ॥ 
अवुध्यद्वीरको नैव दानवेन्द्रं निषूदितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
हरेण सृदितं दृष्टा खीरूपं दानवेश्वरम्‌ ॥ 
अपरिछिन्नतत्वाथी हरपुर न्यवेदयत ॥ ३८ } 
दूतेन मारूतेनाश्चुगामिना नगदेवता ॥ 

श्रुता बायुमुखादेवी कोधरक्तविलोचना ॥ 
अद्रपद्वीरकं पुत्रं हदयेन विदूयता ४३९ ॥ 


इतिश्रीमर्स्थपुराणे पञ्चप्चाश्चदधिकदाततम(ऽध्यायः ॥ १५५॥ 


भाषा-सूतजी बोके इसके अनंतर वह पावती कुसुमामोदिनीनाम- 
वारी उस पर्वतकी देवता सतीको सन्मुख आती हुईं देखती मर, वह 
सती देवता भी पार्वतीको देखकर सेहपूवंक गोटी कि, हे पुत्री! त्‌ कहां 
जाती हे, तव पाती उस अपने रिवजीके प्रभाषसे उत्पन्न हुए अपने 
करोधरूप कारणको कहती भई, ओर अपनी माताकेही समान उस सतीक्छो 
मानकर यह वचन वोी. डे अर्निदिते! तु इस पवंतकी देवता है, सदेव 
यहां रहती हे, ओर मेरी वडी प्यारी है, इस हेतुसे मे तेरे आगे जो 
कहती हूं वह लु्चको करना चाये, इस पर्वतम जो अन्य कोई खी 
अवि, अथवा हिवजी एकतमे किसी अन्य सीसे वतरा तो, त सञ्चको 
अवद्य खवर दीजो, उसकेपीछे में प्र्वध करलैगी. ेसा कहकर पार्वती 
अपने हिमाछय पवेतमं जाती भं. पावती अपने पिताक वगीचेमे तेसे 
जाती भई जेसे कि, आकाशम मेघमाला चरी जाती है, रेस अकारसे 
आकारामागे होकर उसने गमन किया, ओर्‌ वहां जाकर ृक्षोके वल्कल 


६० तत्वनिर्णयपासाद- 


शरीरपर धारण कये, भ्रीप्मशतुमें पाधि तपी, वर्पातुमे जले निवास 
किया, कभी वनके फर्सका आदार किया, कभी निराहार रही, ओर 
परथ्वीपर शयन क्रिया, से प्रकारोसे तपस्या करती मई हइसपीठे 
अधक दैत्यका पुर उस पार्वतीको जानकर अपने पिताके वधका स्मरण 
कर वदला छेनेका उपाय करता मया, वद अधकका पुध्र आरि नाम देय 
रणे देवताओंको जीतकर दिवजीके समीप आता मया वहा आकरं द्वार 
पर खडे हुए वीरमद्रफो देख प्रथम व्रह्माजीके विये हुए षरका यिंतवन फर 
बहा षहुतसा तप करता मया तव तपसे प्रसन्न हुए ब्रह्माजी उस आदि 
दैत्यके समीप आकर बोले कि, रे दानष । इस तपकरफे त्र किंस घातकी 
इच्छा करता है, यह सुनकर षह दैत्य बोला कि, मेँ कमी न मरू यह 
षर मागता ब्रह्माजीने कहा, हे दानव | सतयुके षिना तो कोद मी 
नही दह, इस देसे तू किसी कारणसे अपनी मूत्युको माग ठे, यह सुनकर 
वह दानच वरह्माजीसे योला कि, जव मेरा रूप वदल जावे, तमी मेरी 
मृत्यु हो, अन्यथा अमर ही रू यह सुन ब्रह्माजी भ्रसप्न होकर घोठे 
कि, जव तेरा दूसरा रूप वदखेगा उसी समय तेरी मृत्यु रोगी यह 
वर पाकर वह देव्य अपनी आत्माको अमर मानता भया हसके अनं. 
तर ष्रीरभद्रकी द्टि पुरानेके निमित्त सर्षैका रूप धारण कर धीरमद्रके 
चिना देखे दिवजीके पासं जाता भया, फिर षह मृढवित्तवाटा देल 
दिवजीके छरनेफे निमित्त पारव॑तीजीका रूप वना ठेता भया, मायि 
मनोहर, सपूर्ण अगोकी सलोभासे युक एसे रूपको बनाकर मुखम धटे २ 
तीण षे समान दातींफा रगाके अपनी बुद्धिके मोहसे शियजीकि 
माग्नेका उयोग करता भया पार्वतीका रूप धारण कर सुदर अंगोमि 
आभूपण ओर त्रिम व्रयो पदर दिवर्जीके समीप जाता भया तव 
उस मष्टाअसुरपो देखकर दिवजी प्रसन्न होकर पार्वती समक्षकर यट 
ययन योरे फि, े पार्वती ! तेरा स्वभाव अच्छा? ख छल तो नही 
हे? ष्यात्‌ मेरा मनोरय जानकर मेरेषास आई हे ? तेरे चिरदसे मेनि 
सब जगत्‌ शून्य मान रक्स्ा है, अष त्‌ मेरे पास आगदरं यद तनि यदुत 
अन्डा किया येने फा हा यह शस्य ₹इसकर दिबजीके परमाववो 


द्वितीयस्तम्भः। ३१ 
(र 
हीं जानता हुआ, धीरे धीरे यह वचन वोरा अर्थात्‌ वह पावेतीरूप दत्य 
खा क्र, भँ तप फनेकेनिमित्त गईं थी, वहां तुम्हारे विना मेरा चित्त नही 
गा, इस कारण तुम्हारे पास आं रूः एसे वचन सुनकर शिवजी कुक 
शंका विचार कर हृदयम समाधान कर हंसक बे डे तन्वगि! तु भरे 
एपर क्रोधित हो गई थी, ओर दृढ विचार करके चरी थी, अव विना 
प्रयोजन सिद्ध किये हुए ऊैते चरी आईं १ यह मुञ्चको सवेह है, यह्‌ 
कहते हए शिवजी उसके शक्षणोको देखते मये. तव उसकी बाई पांशु 
कमटका चिन्ह नही पाया, उस समय महादेवजी उस दानवी मायाको 
जानकर अपने छिगपर बजाखको रखकर उसके संग रमण करके उसका 
मारते भये. इस प्रकारसे उस मरे हुए वानवको वीरभद्रने नदी जाना 
ओर वह पर्वतकी देवता खीरूपवाले दानवको रिवजीसे मारा हु देख 
"> = = (र [११ © 
उस प्रयोजनको अच्छे प्रकारसे विना समञ्चेही, वायुको दूत वनाकर पावं- 
तीकेपास मेजती मई. तब पार्वती वायुकेद्वारा उस दत्तां तको सुन कोधसे 
साख नेत्र कर बडे दुःखित हुए हदयस वीरभद्रको श्प देती मई. 
इति श्रीमत्स्यपुराणमाषादीकःयां पञ्चपञ्चाशदधिकदाततमोऽध्यायः १९९ 
\ देव्युवाच ॥ 

मातरं मां परित्यञ्य यस्माखं स्नेट्विषयात्‌ ॥ 

विहितावस्रः श्चीणां शंकरस्य रहोविधो ॥ १॥ 

तस्मात्ते पुरूषा रूक्षा जडा इदयवर्जिता ॥ 

गणेरक्षारसदश्री रिठा माता भविष्यति ॥ २ ॥ 

निमित्तमेतद्िख्यातं वीरकस्य श्चिरोदये ॥ 

य द = = ~ * 

सभिवटनक्रमणएाव वचन्राख्यानसश्रयः ॥ २॥ 

एवमत्सृष्टशापाया गिरिपुच्यास्स्वनन्तरम्‌ ॥ 

नेजं गा = +, ‰3 रः 
1 म सुखात्‌ न ।सहरूपी महावरः ॥ ४ ॥ 
स तु पहः करासस्थो जटाजटिरकंधरः | 


६९ 


सत्वनिर्णयप्रासाद 


भोदूतलम्बलङृखो द्रूत्कटसुखातट ॥ ^ ॥ 
व्यावृत्तास्यो उुठजिद्र क्षामकुक्षि शिरादिषु ॥ 
तस्याशयुविंतु देवी व्यवस्यत सती तदा ॥ ६ ॥ 
ज्ञात्वा मनोगत तस्या भगवाश्चतुरानन ॥ 
आगम्योवाच देवेशो गिरिजा स्पष्टया गिरा ॥ ७ ॥ 


॥ त्रह्मोवाच ॥ 
कं पुत्रि! प्राप्तुकामासि किमरुभ्य ददामि ते ॥ ८॥ 
विरम्यतामतिङ्के्ात्‌ तपसोस्मान्मदाज्ञया ॥ 
तद्ुलवोवाच गिरिजा गुरु गौरवगर्भितम्‌ ॥ ९ ॥ 
वाक्य वाचाचिरोद्रीणेवणैनिर्णीतवाज्छितम्‌ ॥ 


1 टेव्यवाच ॥ 


तपसा दुष्करेणाप्त पतित्वे शौकरो मया ॥ १०॥ 
स मा श्यामख्वर्णेति वहु प्रोक्तवान्‌ भव ॥ 
स्यामह काञ्चनाकारा वाह्येन च सयुता ॥ ११ ॥ 
भनतभतपतेरद्भमेकतो निविंद्धवत्‌ ॥ 
तस्यास्तद्भापित्त श्रुत्वा प्रोवाच कमखासन ॥ १२॥ 
एव भव त भूयश्च मद्धदेहा्धधारिणी ॥ 
ततस्तस्याजश्रह्लद फुटनीटोत्परुखचम्‌ ॥ १३ ॥ 
त्वचा सा चाभदी्ता घटाहस्ता विखोचना ॥ 
नानाभ्रणपुणौद्धीपीतकरोयधारिणी ॥ १ ॥ 
तामन्रवीत्ततो ब्रह्मा देवीं नीखम्बुजलििपम्‌ ॥ 

निजे भूधरजादेहसपको्च ममाज्ञया ॥ 9५ ॥ 


द्वितीयस्तम्भ : । 8४ 


संप्राप्ता कतङृत्यत्वमेकानंरा पुरा द्यपि ॥ 

य एष रचिहः प्रोदरूतो देव्याः कोधाद्ररानने { 1 १६ ॥ ¦ 
स तेऽस्तु वाहनं देवि ! केतौ चास्तु महावलः ॥ 
गच्छ विन्ध्याचरुं तत्र सुरकार्यं करिष्यसि ॥ १७ ॥ 
पञ्चालो नाम यक्षोऽयं यक्षरक्षपदानुगः ॥ 

दत्तस्ते कंकये देवि ! मया मायाश्तेयतः ॥ १८ ॥ 
इव्युक्ता कौशिकी देवी विन्ध्यश्चैलं जगाम ह ॥ 

उमापि प्राप्तसंकल्पा जगाम गिरिशान्तिकम्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रविशन्तीति तां दारि ह्यपद्ष्य समाहितः ॥ 

रुरोध वीरको देवीं हेमवेत्रखताधरः ॥ २० ॥ 

तामुवाच च कोपेन रूपान्तु व्यभिचारिणीम्‌ ॥ 

प्रयोजनं न तेऽस्तीह्‌ गच्छ यावछ् भेत्स्यसि ॥ २१ ॥ 
देव्या रूपधरो देत्यो देर वञ्चयितुं त्विह ॥ 

प्रविष्टो न च दृष्टोऽसो स वे देवेन घातितः ॥ २२१ 
घातिते चाहमाज्ञप्तो नीरकंठेन कोपिना ॥ 

वरेषु नावधानं ते यस्मास्पदयामि वे ततः ॥ २३ ॥ 
भविष्यसि न मदद्धाःस्थो वषंपृगान्यनेकश्चः ॥ 
अतस्तेऽत्र न दास्यामि प्रवेज्ञं गम्यतां दतम्‌ ॥ २९ ॥ 


इतिश्रीमत्स्यपुराणे षट्पचराशादधिकङततमोऽध्यायः ॥ १९६ ॥ 


त्याग कर॒ रिवजौीके ओर अन्य खियोके एकांत समय 
रहा, इस हेतुसरे तरी माता रखी जडदयसे वर्जित का 
हो जायगी इस भ्रकारसे यह वीरभद्रके दिखा 


भाषा-पावती कहती हे हे वीरभद्र। त्‌ स्नेहरदित हो मुञ्च माताको 


मे सावधान नहीं 
री रिखाके समान 


व से उदय होनेका निमित्त 
होता भया; तब वह वीरभद्र विचित्र २कथाओंको च 


सुन रहा था ओर पार्वतीने 


१ तत्यनि्णंयप्रासाद्‌- 


पेल श्ाप देदिया उस समय पार्वती मुखसे सिंहरूप होकर फोध निक- 
खता मया _ उत विकरालमुख जटाधारी खवी पूदयुक्त कराल डा्ोसमेत 
मुख फाडे जिन्दा निकाले ओर्‌ पती करिवाछे सिफो देखकर उसकी 
वाच्धैफो पार्षती जव चितवन करने छगी तव उस पार्वतीके मनकी 
बातोको जानकर ब्रह्माजी आए ओर वदी स्पष्ट बाणीसे घोरे कि हे पु्रि। 
तू क्या चाहती है? सै कौनसी अम्य वस्तु तुद्को दू? तृ दस वदे 
केदाषारे तपको समाप्त कर ओर मेरी आश्ञाको मान ठे यह सुनकर 
पारवेती बहुत दिनके विचारे हुए मनोरथके वचनको वोी फि, मैने वटे 
इम रत ओर तरपो महादिवजीको प्रात किया या, उन्होने सुक्को षटु. 
तवार कारी ९ फेला शव्द फटा, सो सें चाहती हू कि, मेरा शरीर काच 
नके समान वणैवाखा हो जाय जिस्ते कि, अपने पतिकी गोदीमे सुदो. 
मित रहू यदह उसके चचनको सुनकर ब्रह्माजी वोकते कि, तेरा शरीर 
सादी हो जायगा, ओर अपने मक्तके आपे शारीरके धारण करनेवाटी मी 
रो जायगी इसके अनतर नीखे कमलके समान पार्वतीकी स्वचा फावनके 
वर्णसमान तत्काल र गर्ह ओर जो उसकी नीरी स्यचा थी वह देवी 
रात्रिका स्वरूप पीत ओर कसूमे वखोंसे युक्त होकर अरग हो गया तव 
ब्रह्माजी नीठे कमखके सदृ पर्णवाटी उस राघ्रीसे योठे हे राघ्री! तू मेरी 
आज्ञासे पार्बतीके शारीरके स्पर्म फरनेसे छतशय हो गई ओर हे वरानने! 
इस पार्य दके कोधसे जो सिंह निकटा ह षी तेरा षाहन दोगा ओर तेरी 
प्यजामें मी यही सिंह रहेगा तू विष्याचरमे चरी जा यहा जाफर तू देव 
ताओंकिं कायोको फरेगी अरर हे देवि यह पाचालनाम यक्ष तेरे निमित्त 
अनुचर देता द्र इस यक्षयो दजारों माया आती घै णे की हई 
यनरिकी देवी पिंप्याचल पर्यतमे जाती भई, आर पार्ती भी अपने मनोर 
भको सिद्ध कग्के गियजीफे समीप जाती महं तय उम भीतर जातीषु 
ङफो द्वाग्पर सायधान षो एने चेत रे खडा दो कर परमद रोना 
भया ओग व्यभिचाग्णीका सूप जानकर उस्ने फोधपूर्वक योला कि, 
यहा नग दुष प्रयोजन नष्ी, जो च नटीं दरती हं तो नली जा, यला 
पार्यतीजीकां सूप धरके मदादियङे छरनेके निमित्त णक दस्य आर्या था, 
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सको भरीतर जाति हुए मैने नरी देखा था, वह शिवजीने मार डाखा 
सको मारकर मुद्षसे कोधयपूर्वक कने खगे कि तुम द्वारपर सावधान 
हीं रहते हो इस हेतुसे म अव सवकी चोकसी करता हू ; सो तुद्चको भीतर 
मही जने दंगा, तु शीघ्रही उर्टी चरी जा. 


इति श्रीमत्स्यपुराणमाषाटीकायां षट्पश्चाङरदधिकशततमोऽप्यायः॥१५६॥ 
॥। वीरकं उवाच ॥ 


एवमुक्ता गिरिसुता माता मे सहवत्सा ॥ 
प्रवेशं रभते नान्या नारी कमरखों चने ! ॥ 9 ॥ 
इत्युक्ता तु तदा देवी चिंतयामास चेतसा ॥ 
न सा नारीति दैत्योसौ वायुम यामभाषत ॥ २॥ 
वृथेव वीरकः शप्तो मया क्रोधपरीतया ॥ 
जकर्थं क्रियते मूटेः प्रायः कोधसमीर्तिः ॥ ३ ॥ 
कोधेन नरयते कीतिः कोधो हन्ति स्थिरां श्रियम्‌ ॥ 
अपरिचिन्नतखाधां पुत्रं शापितवत्यहम्‌ ॥  ॥ 
विपरीताथवुदीनां सुरुभरो विपदोदयः ॥ 
संचिन्स्येवमुवाचेदं वीरकं प्रति रोटजा १ ५॥ 
रज्ासज्नविकारेण वदनेनाम्बुजत्विषा ॥ 

॥ देव्युषाच ॥ 


अहं वीरक ! ते माता मा तेऽस्तु मनसो भ्रमः॥ ६ ॥ 
सकरस्यास्म दयिता सुता त हिमभकतः ॥ 

मम गात्रखवश्नान्त्या मा राड पुत्र ! भावय ॥ ७ ॥ 
तृष्टेन गौरता दत्ता ममेयं पद्मजन्मना ॥ 

मया ङप्तोस्यवेदेते वृत्तान्ते देत्यनिमिते ॥ ८ ॥ 


8६ तत्वनिर्णयप्रासाद- 


ज्ञात्वा नारीप्रवेदां तु शकरे रहमि स्थिते ॥ 

न निवतेपितु शक्य शाप किंतु वीमि ते ॥९॥ 
शीघ्रमेष्यसि मनुष्यात्‌ स त्वं कामप्तमन्वितः ॥ 
शिरसा तु ततो वन्य मातरं पूर्ण॑मानपसत ॥ 
उवाचाचितपूरेन्दुदुतिं च दहिमररौलनाम्‌ ॥ १० ॥ 


॥ बीर उवाच ॥ 


नतसुरासुरमोलिमिरन्मणिप्रचयकान्तिकरालनखाह्धति ॥ 
नगसुते ! शरणागतवत्सठे! तव नतोऽस्मि नतासिविनारिनि9१ 
तपनमण्डलमण्डितकन्धरे ! एथुसुवणेसुवणेनगयुते! ॥ 
पिषभुजङ्गनिषद्भविभूषिते ! गिरिसुते! भवतीमहमाश्चये ॥ १२॥ 
जगति कः प्रणताभिमत ददौ स्रटिति सिदनुते भवती यथा ॥ 
जगति काश्चनवाज्छतिशकरो भ्रुवनधृतनये । भवतीं यथा ॥ १३॥ 
विमख्योगविनिर्मितदुर्जंयस्वतनुतुल्यमदेश्वरमण्डठे! ॥ 
विदलितान्धकवान्धवसहति सुरवरे प्रधमं त्वमसिष्टुता ॥ १४॥ 
सितसटापटखोदतकधराभरमहाणटगराजरथा स्थिता ॥ 
विमर्द्राक्तिमुखानर्पिख्खायतमुजोघगिपिषएटमहासुरा ॥ १५ ॥ 
निगदिता भ्रुवनेरिति चण्डिका जननि! गुम्भनिश्युम्भनिपूदनी ॥ 
भ्रणतचिन्तितदानवदानवग्रमथनेकरतिस्तरसा भुवि ॥ १६ ॥ 
वियति वायुपे ज्वलनेज्ज्वटेऽवनित्ठे तव देवि ! चयद्टपु ॥ 
तदजितेप्रतिमे प्रणमाम्यह्‌ भुवनभाषिनि ! ते भववछमे ॥ 2७॥ 
लरधयो टितोद्धवतीचयो हुत्तवहयुतयश्च चराचरम्‌ ॥ 
फणसदस्रप्नत भुजद्धमार्त्वदमिधास्यति मय्यमयक्रा ॥१८॥ 
भगवति। स्थिरभक्तजनाश्चये। प्रतिगतो भवतीचरणाश्चयम्‌ ॥ 


द्वितीयस्तम्भ ;1 &७ 


रणजातमिहास्व ममाचलघ्चुतिरख्वाकिफरङ्चयहतु तः ॥ 
क्षममेहि ममारमजवतसे! नमोऽस्तु ते देवि! जगच््याश्रये १९ 


1 सूत उवाच ॥ 


प्रसन्ना त ततो देषी वीरकस्येते संस्तुता ॥ 
प्रविवेद राभ भकचैभवनं भूधरात्मजा ॥ २० ॥ 
दरारस्थो वीरको देवान्‌ हरदशेनकाट्णः ॥ 
व्यसर्जयत्‌ स्वकान्येव गहाण्यादरपूवेकः ॥ २१॥ 
नास्स्यत्रावस्षसे देवा देव्या सह वृषाकपिः ॥ 
नितः ्रीडवीस्युक्ता ययुस्ते च यथागतम्‌ ॥ २२॥ 
मते वषेसहसर तु देवास्रितमानसः ॥ 

ज्वखनं चोदयामासुक्ञोतं शेकरचेष्टितम्‌ ॥ २३॥ 
प्रविरय जाररन््रेण शुकरूपी हुताशनः ॥ 

ददृशे शयने श्वं रतं गिरिजया सह्‌ ॥ २९॥ 
ददशतत च देवेशो हुताशं श्ुकरूपिणम्‌ ¶ 
तमुवाच महादेवः किंचित्कोपसमन्वितः ॥ २९॥ 
यस्मात्न त्वव्कृतो विश्वस्तस्माच्वय्युपपयते ४ 
इत्युक्तः प्राञ्जचखिवेष्धिरिपिबद्ीयेमाहितम्‌ ॥ २६ ॥ 
तेनापूय॑त ताय्‌ देवांस्तत्तकायविभेदतः ॥ 

विपाव्य जठरं तेषां वीर्यं माहेश्वरं ततः ॥ २७॥ 
निष्कान्त तप्रेभाभं वितते जञकराश्रसे ॥ 

तस्मिन्‌ सरो महनातं विमरं बहुयोजस्‌ ॥ २८॥ 
प्रो फुषहेमकसरं नानाविहुमनादितम्‌ ॥ 

तदछत्वा तु तता दवा दट्मडममहजसम्‌ ॥ २९॥ 





६८ 


तत्वनिर्णयभासाव- 


तत्र छत्वा जखकीडा तदृव्नछृतरोखरा ॥ 
उपविष्टा ततस्तस्य तीरे देवी सखीयुता ॥ ३० ॥ 
पातुकामा च तत्तोय स्वादुनिमंखपद्ुजम्‌ ॥ 
अपश्यन्‌ कत्तिका साता षटकदतिसन्निभम्‌ ॥ ३१॥ 
पद्मपत्रे तु तद्वारि गदील्योपस्थिता र्हम्‌ ॥ 
हषौदुवाच पश्यामि पद्मपत्रे स्थित पय. ॥ ३२॥ 
ततस्ता ऊउनचुरखिर छत्तिका हिमरीठजम्‌ ॥ 

॥ कत्तिका उचुः ॥ 
दास्यामो यदि ते गभ सभूतो यो भविष्यति ॥ १३॥ 
सोऽस्माकमपि पुत्र स्यादस्मन्ना्ना च व्त॑ताम्‌ ॥ 
भपवेोकेषु विख्यातः सर्वेष्वपि वरानने! ॥ ४ ॥ 
इ्त्यक्तोवाच गिरिजा कथ मद्रात्रसंमव ॥ 
स्वैरवयवेयुक्तो भवतीभ्य स॒तो भवेत्‌ ॥ ३८५ ॥ 
ततस्ता कत्तिका ऊचर्विधास्यामोऽस्य वै वयम्‌ ॥ 
उत्तमान्यत्तमाह्ानि ययेव तु भविप्यति ॥ २६ ॥ 
उक्ता वे >ोटजा प्राह भवलेवमनिन्दिता ॥ 
ततस्ता दरषक्तपृणी पय्मपत्रसित पय ॥ ३७॥ 
तस्यै ददुस्तया चापि तर्त्पत क्रमो जरम्‌ ॥ 
पीते त॒ सर्लि तरिंभस्ततस्तस्मिन्‌ सरोवरे ॥ ३८ ॥ 
विपाच्य देव्याश्च ततो टक्षिणा कृ्षिमुद्त ॥ 
निश्वकामाऽदरतो वाट सर्वलोकविभासक ॥ ३९ ॥ 
प्रभक्रप्रभाकार परकाराक्नकप्रभ ॥ 
ग्हीतनिर्म॑खदय्रगक्तिदूख पटनन ॥ ९० ॥ 


द्वितीयस्तम्भ :ः। ६९ 


दीप्तो मारयितुं दैत्यान्‌ कुत्सितान्‌ कनकच्छविः ॥ 
एतस्मात्करणद्षः कृमारश्चापि सोऽभवत्‌ ॥ &१ ॥ 


इति श्रीमस्स्यपुराणे सप्तपञ्चाशदधिकराततमोऽभ्यायः॥ १५७॥ 


१ 


भाषार्थः-वीरभद्रने कदा हे कमललोचने! मेरी स्नेह करनेवाली 
माताने भी सुञ्चसे यदी आज्ञा करी है, ओर कह गई ठे कि, किसी अन्य 
सरीको भीतर मत जाने देना. यह सुनकर पार्वती देवी चितवन करने 
खगी किं, अहो जो वायु भुद्से कह आया था वह तो देय था, खी नहीं 
थी; मुञ्च क्रोधयुक्तने वीरमभद्रको रथादी शाप दिया; विश्चेषकरके क्रोधे 
भरेहुए मूर्खं बुरा कायं करडारते हे, रोधसे कीविं नष्ट हो जाती है, 
करोधसे स्थिर जक्ष्मीका नाश दोजाता हैः मेने विनादी षिचारेहुए पुत्रको 
शाप देदिया, विपरीतबुद्धिवाखोको सहजहीमें षिपत्ति प्राक्त होजाती हे, 
एसे चितवन करके वह पावती ल्नापुवैक वीरभद्रसे कहनेरगी; हे वीर- 
मद्र! मै तेरी माता द्रः न्‌ चित्तम संदेह मत करे, मे रिवजीकी प्यारी 
घी दः हिमाचरुकी पुती हं; हे पुत्र ! मेरे शरीरकी कांतिकरके तू शंका 
मत करे, मुञ्चके ब्रह्माजीने प्रसन्न होकर गोरणं देदिया हे, हे पुत्र! 
उस देतयके वृत्तातसे भने तुको षिना समञ्च हुएु शाप देदिया हे वह्‌ तो 
द्र नरी होसकेगा; परंतु यह कह देती हूं कि तुम मनुष्यके प्रभावसे 
शापसे निवृत्त होकर शीषरही आओगे. इसके पीछे वीरभद्र पूर्णं च॑दरमाके- 
समान कांतिवाली अपनी माता पार्व॑तीको शिरसे परमाण करने रगा, 
वीरभद्र कहता हे, हे शरणागतवस्से ! `देवतादेत्योके धणाम करते हए 
मुकुटोकी मणि्योसे शोभित चरणारविदवाली ! मै तुको प्रणाम करता दु. 
हे सूर्मंडरुकेसमान रोभित शिरी, पर्वतके समान कांतिवाडी 
सपांकार टेढी भृकुटिरयोवारी ! देसी जो आप हैँ उनकेही मै आश्रय = 
हे पावैती! प्रणाम करते हुएको जसे तुम शीघही बर देती हो ेसा दसरा 
चर देनेवाका तेरेसिवाय कौन हे ? ओर शिवजी भी तेरे विना जः र 
किसीकी इच्छा नहीं करते है. हे निर्मख्योगके 


छारा दारीरकों 
महददिवजीके शरीरमंडरुके समान करनेवाटी ! न 


७० तत्वनिणर्यप्रासाव्‌- 


वारी | तुक्चको सव देवता खोगमी शिरसे प्रणाम करते र॑ हे जननी! 
तुम शेतकेश ओर वदेमुखवाले सिंहपर सपारीकरफे अपनी निर्मल 
किसे जव असुरोको मारती शो तव संसार तुमको चंदिका कहता है, तुम 
हीं श्ुमनिद्ुमको मारसी ओर भक्तजर्नोके मनोर्पोको सिद्ध करती शे. 
हे देवि ! आकादामें षायुके मार्ममे जकती हई अभिरम ओर एथ्वीतलमे 
जो तेरा रूप है उसको मँ नमस्कार करता हूः ओर छछितरगोंवाठे 
समुद्र, अभि ओर हजारों सर्पं यद्‌ सव तेरे प्रमावसे मुक्चको भय नहीं 
वेसकतरद, मँ आपके चरणेकि आश्रय होगया दू, अव किसी फलकी इच्छा 
नष्ीं करताहू हे देषि! मुक्षपर शांत ोकर छपा करो, मँ आपको 
प्रणाम करता ह सूतजी कहते दँ जव वीरभ्रने इस भकारसे स्तुति 
करी सघ प्रसन्न कर पार्वतीजी अपने पति शिवजीके मदिरमें प्रमेश 
करती म॑ फिर ब्वारपर खडा हुआ वीरमद रिषजीफे वृद्यन करनेके 
स्यि आये हृष देवता्मंको अपने २ धरोको भेजता भया; यह कहने 
रगा, हे देवता ¡ अव वृ्ीन करनेका अवसर नदीं है, शिवजी पार्वसी 
केसंम रमण कर रे है पेसे वचर्नोको सुनकर देवता स्थार्नोको चले 
गये, जव इजार वै व्यतीत रोके तव देवता `क्षीप्रताकरके शिष 
जीके समाचार ऊेनेफेनिमित्त अभिदेवताको मेजते मये अभनि पोतेफा 
रूप धारण करके स्थानके किसी चििद्रके दारा स्थानमें प्रवेश करके 
पार्वतीकेसग रमण करते हुप महादेधजीको देखता भया तव कुठेक 
शोध करके महादेवजी उस तोततेते षोठे फि, तेरा फिया हुआ पट विघ्न 
है इस खयि यष्ट षिघ तुक्ीमे घास गा रेखा कहा हुमा अप्र 
अंजरी वाधकर मदादेवजीके बीर्य्यको पीता भया फिर उस वीरयते 
नृ हुमा अश्रि देवताओं तृत करता मया उस समय वह शिव 
जीका वीर्य उन देवताओपै उदरको फाडकर वहार निकलता मया, 
ओर शिवजीके आश्रमके समीप प्रास होता भया धरौ एक सरोवर 
वनगया वडा, खन्छ ओर हस योजन भिस्तृत, सुवर्णकीसी कांति 
वाखा, कूरे हण कमलेसे श्षोभित उस सरोयरको सुनकर पार्थसीदेवी 
ससखियोति यक्त रो उसे जरमें रीठा करती हद तीरपर स्थित होगषए, 


दि तीयस्तम्भः\ ७१. 


रोर उस जरे पीनेकी भी इच्छा करी. उस समय स्नान करती हुं 
ठृत्तिकाभी छह सूर्योके समान उस जरुको देखती भद. तव पावती 

 कमर्के पत्तेपर स्थित हुए उस जरुको ` हण करके आर्न॑दसे बोरी 
कि, कमरुपत्रपर स्थित हुए इस जरको मँ देखती हः रेसे 
पार्वतीके वचनको सुन कर छत्तिका पार्वेतीसे बोली कि, हें 
शुभानने ! ईस जरसे जो तुद्यारे गभ रह जावे तो वह हमारे नामसे 
प्रसिद्ध हमाराही पुत्र संसारम प्रसिद्ध होवि एसी प्रतिज्ञा करे तो, हम 
इस जरुको देवे, यह सुनकर पार्वतीजी बोरी कि, मेरे अवयवोसे युक्त 
हभ वारक तुद्यारा पुत्र होवेगा १ जव पावतीनें यह वचन कहा, तव 
ृत्तिका बोठी कि, हम इसके उत्तम २ अंगोंका विधान कर देवेंगी. यह 
चात सुनकर पार्वतीजीने कहा कि, अच्छा इसी प्रकार होजागया. तब 
छृत्तिका प्रसन्न होकर उस जलको पार्व॑तीके निमित्त देती भदे. तव 
पा्व॑तीने मी वह जरु पीलिया. इसके अनंतर उस जलका गभ॑ पावंतीकी 
दाहिनी कोखको फाडकर बाहर निकरा. ओर उसमेसे सब खोकोको 
भकाशित करनेवाखा अद्भुत बाखक निकला, सूयंके समान तेजखी, कंच 
नके समान देदीप्य, शक्ति ओर शूखको ग्रहण करिये हुषु, छ मुखवाखा, वह 
अद्भुत वारक होता भया. सुवणैकीसी कांतिवाखा यह बाखक दुष्ट दैत्योको 
मारनेवाखा होता भया, इस प्रकारसे खामी कार्तिककी उत्पत्ति हु हे. 
इति श्रीमत्स्यपुराणभाषाटीकायां स्तपथ्वारशदधिकडततभोऽध्यायः॥१५७॥ 

पुनरपि मलस्यपुराणे चतुनेवस्यधिकराततमेऽध्याये यथा-- 

महादेवस्य शञपेन त्यक्छा देहं स्वयं तथा ॥ 

नेऽषयश्च समुद्रूताश्च्युते सुक्रे महात्मनः ॥ ६ ॥ 

देवानां मातरो दृष्टा देवपल््यस्तथैव च ॥ 

स्कन्नं शुक्रं महाराज ब्रह्मणः परमेष्ठिनः ॥ ७। | 

तञ्जुहाव ततो तो 

7 1 व दानात्‌ ॥ 

दातेजा भृगुश्च तपसां निधिः ॥ ८ ॥ 


७२ तत्वनिर्णयप्रासाद्‌- 


मापार्थः-प्रथम मादेवनीके श्रापते सव ऋषि अपने २ शरीरको 
आपी लयाग फर खर्गटोकमे जाते सये, वहां भ्रह्माजीके वीयसे किर 
ऋषि उत्यन्न हुए है तव देवताओंरी माता, ओर देवसार्ओकी छिपा, 
ह्माजीके वीरको स्खलित हुआ जानकर बक्माजीके समीपे उस वीयेको 
अभि्मे हवन करवा देती मई जव प्रह्माजीने वीर्यका रवन किया, तव 
अभिरमसे महातेजवे भृगुपि उत्यस्न हुए मर्स्यपुराण अघ्याय ॥१९४॥ 
तया ब्रह्मवैवत्तपुराणेऽपि चतुथाऽध्याये ॥ 
रतिं दृष्टा ब्रह्मणश्च रेत फात्तो वभूव ह ॥ 
तत्र तस्थौ महायोगी वस्ेणाच्छाद्य र्या ॥१३॥ 
वस दुग्ध्वा समुत्तस्थो ज्वरूदधि सुरेश्वर ॥ 
कोटितारप्रमाणश्च सरशिखश्च समुज्ज्वन्‌ ॥ १४॥ 
कृष्णस्य कामवाणेन रेत पातो वभ्रूव ह ॥ 
जे तद्रेवन चक्रे खया सुरससदि ॥ २३ ॥ 
सदटखवत्सरान्ते तहिम्भरूप वभूव इ ॥ 
ततो महान्‌ विराट्‌. जज्ञे विश्वोघाधार एव स ॥२४॥ 
भापाथै-रसिको देखकर ब्रह्माजीका वीर्यपात होता भया, तव वो 
महायोगी त्र्या लजाकरके धकेसाथ आच्छादन करके खडा होता 
आया, तव षो वीर्यं षख्रको जालफर जाज्वल्यमान, कोटिताल प्रमाण, 
शिखाषाला, देदीप्यमान, अधिदेवता उत्पच्च होता भया -- कामके 
वाणोंकरके देयसमभामें एूप्णजीका वीर्यपात दोवा भया, तय र्याकरके 
छप्णजी उस वीर्यको जटमें निकाते भये, वदां यो वीर्यं हजार षप 
व्यतीत हुए तय वाखकरूप होता मया, तिस्से जगत्‌ समृदफो आधार 
मूत मदान्‌ विराट्‌ उत्पन्न होता मया बहार्ैवर्चं पुराण अप्याय ॥ ४॥ 
इव्यादि भ्राय- सर्वं पुराणादिके लेखंसि, ब्रह्मा, विष्णु, महदिव, जौ 
कि खोकोनि फल्पन किये ह उन्दोमिं क्रानवमन चारित्र नदीं सिद्ध होते 
ह कितु, फाम, क्रोध, ईर्पा, रागादि दोष सिद्ध होते ह॑ ओर ते 
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रागी द्वेषी देव सुक्तिकेवास्ते नही होते है. यडुक्तं ॥ “ ये खीशचखराक्सू- 
त्रादिरागायङ्ककर्किताः ॥ निथहानुग्रहपरास्ते देवाः स्युनं मुक्तये ॥१ ॥ 
नाव्वादृहाससंगीताद्युपप्टवविसंस्थुलाः॥ ठंभ्येयुः पद शान्ते प्रसन्नान्‌ भा- 
णिनः कथम्‌ ॥ २॥” इतिकलिकाटसर्वज््रीद्धे मचद्रसूरिकृतयोगर्गखे- 
ययपि इन कोका अर्थं जेनतत्वादर्ं भ्रंथमे छिखा है तथापि भव्य 
जीवोके उपकारा्थं लिखते है. 
जिस देवकेपास खी रोवे, तथा तिसकी प्रतिमाकेपास खी होवे, क्यों 
कि, जसा पुरुष होता है, उसकी मृतिं भी भायः वैसीदी होती है. आज- 
काट सर्व चित्रम वेसादी देखनेमे आतां. सो मूर्तिद्वारा देवराभी 
स्वरूप प्रगट ह्यो जाता हे. तथा शख, धनुष्य, चक्र, त्िश्खादि जिस- 
के पास होवे, तथा अक्षसुन्र जपमालादि आदि शठ्दसे कमंडल्॒ पमुख 
होवे, फर केसा वो देव है १ रागटेपादि दृषणोंका जिनमें चिन्ह होवे ? 
क्योकि, ्रीकों जो पास रक्छेमा वो जरूर कामी ओर खसे भोग 
करनेवाखा होगा, इस्ते अधिक राभी टोनेका दसरा कौनसा चिन्ह है ? 
इसी कामरागके व होकर कुदेवोने परी, स्वस्री, बेटी, माता, वहिन, 
ओर पुत्रकी वधू, प्रमुखसे अनेक कामक्रीडा कुचेष्टा करी है, ओर 
इसीका नाम रोकने भगवानृकी रीखा धारण किया हे! ! ! 
अव जो पुरुषमरात्र होकर परखी गमन करता हे, उसफो आज का- 
खक मतावलवियोमैसे कोडमी अच्छा नहीं कटता तो, फेर परसे-धर 
होकर जो परखीसे कामकुचेष्ठा करे, उसके कुदेव होनेमे कोईभी बुद्धि- 
मान्‌ राका कर सक्ता दै? नही. ओर जो अपनी छीसे काभ सेवन 
करता हे, ओर परखरीका त्यागी है, उसकोभी परखीका त्यागी धर्मीं 
गृहस्थलोक कड सक्ते है, परंतु उसको मुनि वा ङषि वा श्वर कमी 
नही _कहे सकेगे, क्योकि, जो आपी कामाधिके कुडमे प्रज्वलित हो 
रहा दे, तिसमें कभी दैश्वरता नहीं हो सक्ती; इस हेतुसे जो राग 
रूप चिन्द्‌ करक संयुक्त दे, सो देव वही दो सक्ता हे. पुनः जो द्वेषे 
^ "चन्हकरके संयुक्त है, वोभी देव नहीं हौ सक्ता हे. द्वेषे चिन्ह 


राखादिकोंका मकि, जो 
# ष्का धारण करना, क्योकि, जो राख, धनुष्य, चक्र, तरिगू 
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प्रमुख रक्सेगा, उसने अवदय किसी वैरीकों मारणा है, नही तो, शाल 
रखनेसे क्या प्रयोजन रहै? जिसको वैर विरोध लगा हुषा चै, सो परमेश्व 
नर्द हो सक्ता है, जो दारु वा ख़ रक्सेगा वह अवद्यमेव भयसयुक्त होगा, 
ओर जो आपी मयसयु हे तो, उसकी सेवा करनेवाछे निर्भय पेत 
हो सक्ते है ? इस हेतुसे द्रेपसयुक्तको परमेश्वर कौन बुद्धिमान्‌ कह 
सक्षा है ? परमे-र जो दै, सो तो वीतराग षै; सिवाय षीतरागके अन्य 
कोह, रागी, द्वेषी, परमेश्वर कमी नरी हो सकते द 


तथा जिसके शाथे जपमाला ह, सो असर्वश्नताका चिन्ह है; जकर 
सर्वज्ञ होता तो मारके मणियेफि विनाभी जपकी संख्या कर सक्ता, 
आर जो जपको करसा है सोमी अपनेसे उच्का करता है, तो, परम 
रते उष्ठ कोन रै? जिसका वो जप करता दै 


तया जो शरीरको भस्म लगाता है, जीर धृणी तापताहै, नगा रोके 
फुेष्ठा करता दै, भाग, अफीम्‌, धत्ूरा, मदिरा प्रमुख पीता हे, तथा 
मासादि अघयुद्ध आष्टार करता हे, या, हस्ति, उट, गर्दभ, वैल प्रसुखकी 
जो असवारी करता है, सोमी सुयेव नरी टो सक्ता है, क्योकि, जो 
शरीरको मस्म ख्गाता है, ओर प्रणी तापता है, सो फिसी वस्तुकी 
च्छावाला है, सा जिसका अभीतक मनोरथ परा नटीं हआ, सो पर 
मेश्वर कते हो सक्ता है १ ओर जो नशे, अमरुकी चीजें, खाता पीता 
ह, सो तो नशेके अमरे आनद ओर हर्ष दरूढता हे, ओर परमेश्वर तो 
सदा आनव ओर सुखरूप दे, परमेश्वरम बो कौनसा आनद नहीं या जो 
नका पीनेते उक्तकों मिकता है ? ओर जो असारी ह सो परजीषाष 
पीडाका कारण ह, ओर पम्मेश्वर तो दयालुं दे, चो परजीवोको पीडा 
कैसे वेवे१ ओर जो कमल रखता हे सो शुचि रोनेके कारण रखता 
है, आर परमेश्वर तो सदाषटी, पथिन्र हे उनको कमडले क्या काम है? 

ता निग्रर, जो जिसके उपर क्रोध क्रे, तितस्तका यध, वधन मारण, 
रोगी, शषोकी, असी्टषियोगी, नरक्यात, निर्धन षीन, दीन, क्षीण कर, 
ओर अतुम्र्, जिसके ऊपर तुष्टमान रोये, तिसकों उद्र, घत्रपर्त, षट 


= 
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देव, वासुदेव, महामंडछिकः मंडखिकादिकोंको राञ्यादि पद्वीका वर देवे; 
तथा सुंदर देवांगनासटशच खीका संयोग, पुत्रपरिवारादिकोंका संयोग जो 
करे, पेसा रामी, द्वेषी, देव सेक्षके तां कभी नही होसक्ताहेः सो 
तो भृत भरेत पिश्षाचाधिकोकी तरह क्रीडाभरिय देवता मात्र हे. देखा देव 
अपने सेवकरौको मोक्ष केले दे सक्ता ह १ आपी यदि वो रागी द्वेषी 
कपैपरतंत्र हे तो, सवकोका क्या कार्य सार सक्ता हे ! 

तथा जो नाद्‌, नाटक, हास्य, संगीत, इनके रसम मय हे, वादित्र, 
(वाजाः) बजाता हे, चृ करता हे, ओरांको नचाता है, हसता ओर कूदता 
हे, विषयी रागोको गाता हे, संगीत बोखता हे, खीके विरहसे विखाप क- 
रता हे, इलयादिक अनेक प्रकारकी मोहक्मके वश संसारकी चेष्ठा करता 
है, ओर स्वभाव जिसको अस्थिर हो रहा हे, सोभी परमेश्वर नहीं कहा 
जाता है; यदि परमेश्वर आपही शेसा हे तो फेर वो परमेश्वर सेवकोको 
शांतिपद कैसे प्रात करा सक्ता है १ यदि किसी पुरुषने परंड्क्षको क- 
रपवृक्ष मानछिया तो, क्या वो कल्पवृक्ष हो सक्ता हे १ वा कल्पच्रक्षका 
सारा कामदे सक्ताहे? 

अब भगवानमे अष्टगुण होति हँ सो लिखते है, 

॥ मूटम्‌ ॥ जञायोवृत्तम्‌ ॥ 
क्षितिजरुपवनहुताशनयजमानाकाशसोमसूर्याख्याः ॥ 
इत्येतेष्ट भगवति ब।तरागे गुणा मताः ॥ ३९ ॥ 

भाषाय -क्षिति 9 जर र पवन ३ अचि ९ यजमान ९ आकाश ६ 
सोम ७ ओर्‌ सूर्यं ८ छते आट गुण भगवान्‌ वीतरागे माने हे, ॥३४॥ 
क्षितरित्युच्यते क्षांतिज॑टं या च प्रसच्नती ॥ 
निःसंमता भवेद्रायुहताश्चो योग उच्यते ॥ ३५ ॥ 
यजमानो भवेदात्मा तपोदानदयादिभिः ॥ 
र मशः सकाराः साभिधीयते ॥ ३६ ॥ 
व्यार व्दक्रके क्षमा करिए 


ञ ति्॑परहि › जल कहुनेसे निर्मलता 
भोर पवन कहनेसे निःलंगता-प्रतिवंधराहित, आश्च कहनेसे योग भ 
+ 
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जसे अभ्भि ईंघनको मस्म करके जाज्वल्यमान रूपवाला होता 8, तैत 
मगवत क्मैवनको दाहे निमे योगरूपको प्राप्त हुये है इसषास्ते म 
गवात्‌ अर्हनूको योगरूप कहते टे यजमान अथात्‌ यत्न कम्नेवाटा 
आत्मा है, तपदानव्यादिसें यज्ञ करता हे निर्टँप केपरहित होनेते 
आकाश्समान मगवतको करते ह ॥३५-२६ ॥ 
सोम्यमूर्तिरुचिश्वदरो वीतराग समीक्ष्यते ॥ 
ज्ञानप्रकाकलेन आदित्य सोऽभिधीयते ॥ ३७ ॥ 
व्याष्या--सीम्यमनिं मनोदर होनेसे भगवत चद्रवत्‌ चद्र॒ षरीतणग 
रोनेसे >ेखते हे, ओर ज्ञानप्रकाश्करने करके सो मगवत अर्हतको आ 
दिय (तूर्य) फटिये हे ॥ २७ ॥ 
पुण्यपापविनिमक्तो रागद्वेपविवजित ॥ 
श्रीमहंद्रयो नमस्कारः कर्तव्य" शिवमिच्छता ॥२८॥ 
व्या०-पुण्यपापफग्के विनिर्ुक्त (ररित) हे, ओर रागद्धेपकरफे बिव 


जित हे फेसे श्रीर्हेतको मुक्तिइच्छक पुरुपोने नमस्कार करणे योग्य 
₹,॥ २८ ॥ 
अकारेण भ्वेद्िप्णु रेफे व्रह्मा उ्थवस्थित ॥ 
हकारेण हर प्रोक्तस्तस्यान्ते परम पदम्‌ ॥ ३९॥ 
व्या०-अय अहन्‌ श्व्दका स्वरूप कथन करते ट आदिमं जो ज~ 
काग हे, सो पिष्णुका षाचक रै, अ।र गकारमे ब्रह्मा व्यास्थित हे, आग 
एकार करये टर (म्यदेव) फथन कग हे, ओर अतमें नकार परमपट्का 
आचक् ह ॥ ३९ ॥ 
अकार आदिवर्मस्य आदिमोक्षप्रदेशरु ॥ 
म्पे परम ज्ञानमकारस्तेन उच्यते ॥ &० ॥ 
व्था०्~-जकाग फग्फ आदिधर्म भग माध्षफा प्रये शफ, तया म्प 
स्स्पयिय परम स्नान रे, ठसयास्त अर्हन्‌, शब्दयो आदिम नो अकार है, 
निनफा यर सभ हनि अकार्‌ फरत ६ ॥ ४०॥ 


द्वितीयस्तम्भः । ७५ 


रूपि द्रव्यस्वरूपं वा द्रा ज्ञानेन चक्षुषा ॥ 
दृष्टं ठोकमसे्क वा रकारस्तेन उच्यते ॥ ९१ ॥ 
व्या०-रूपी द्व्य, वा राद अरूपी द्व्य, ज्ञाननेच्करके जिसने 
देखा हे, तथा लोकालोक जिसने देखा है, इसवास्ते रकार क्ते है ॥९१॥ 
हता रागाश्च द्वेषाश्च हता मोहुपरीषहाः ॥ 
हतानि येन कर्माणि हकारस्तेन उच्यते ॥ ९२ ॥ 
व्याग्-रग, द्वेष, अज्ञान, परीषह ओर अष्टकम हनन किये है, 
अथौत्‌ नष्ठ किये है, इसवास्ते हकार कहते है, ॥ ४२ ॥ 
संतोकेणाभिसंपृणैः प्रातिहायोष्टकेन च ॥ 
ज्ञाता पुण्यं च पापं च नकारस्तेन उच्यते ॥ ३ ॥ 
व्या०-संतोषकरके जो स्वैतरेसे संपूर्णं हे, ओर अष्ट॒पातिहार्थ- 
करके संपूण है, सो अष्ट प्रातिदार्य छिखते है- 
^“ किंकिल कुसुमबुहि देवप्भुणि चामरासणाडं च ॥ 
भावख्य भेरि छतं जयति निणपाडिहैरईं ” १ ॥ 
व्या ०-भगवंतके सहचारि होनेसें प्रातिदार्य कहे जते ह, अथवा 
ईद्रके आदेश करनेवाले देवताओंका जो कम॑ उसको प्रातिहार्थं कहते 
हे, वे आटठरी प्रातिहार्थं देवताके करे जाणने. 
फिंकिटी °-अशोकबृश्ष-सो जहां श्रीभगवत विचरे समवसरे, वहां 
महाविस्तीणं कुसुमसमृह रन्धश्रमरनिकर सीतखसच्छाय मनोहर विस्ती- 
ण शाखावासा भगवानूके देह मानसं वारां गुणा अद्योकवरक्च देवता करते 
हे, तिसके नीचे वेके भगवान्‌ देशना ( धर्मोपदेश ) देते है, | ऽ ॥ 
स उतयन्न हुये, शेत, रक्त, पीत, नीर, 
याम, षस पांच वर्णोकि विकस्वर सरस सुगंषमय एलोकी वरषा व 
सरणकी पृथ्वीम देवता करते है, जिसमे पूलेोकि वीर नीचेपासे, ओर 
मुख उत्वेपासे होते है, तथा वषौ गोडपमाण होती हे, अर्था (1 
बरष्िसँ समवसरण भूमागमें जानुभमाण व हः वतु पुष्य 
देपयुणि-दिव्यध्वनिः-भगवान्‌ {जस ब ऽ तमह होता ह" २ ॥ 
। २ ।जस वेखत अत्यंत मधुर स्वरकरङ्े 


७८ तत्वनिर्णयप्रासाद- 


सरस अमृतरससमान समस्त खोर्कोको प्रमोद देनेवाटी वाणीकरके धर्म 
देशना ददते ह, तिस बखत देवता तित भेगवतके स्वरो अपनी ध्वनि 
करके अखड (पृण ) करते ह यद्यपि मधुरम मधुर पदार्भसमी मग 
वानी वाणीम अधिक रस दे, तारि भव्य जीवे दितवास्ते मगान्‌ 
जो देशना वेत है सो मालवकोश रागे देते £, जिस ॒प्रखत मगवान्‌ 
माखकोरा रागकरके देशना अखापते ह, तिस श्त भगवानूकफे दोनों 
तरफ रहे हुए देवता मनोहर वेणु षीणादिफे शठ्यकरके तिस भगवान्‌ 
पराणीको अधिकतर मनोज्ञ कर्ते ह जसे के सुखर करके गयन कता 
होचे, उसफे पास वीणादिके शठ्दकरफे ध्वनि पूरणं करे ॥ ३ ॥ 
चाम्र-केिस्तममे कगे हुए ततु निकरफे समान मनोहर उढमें लगे 
हण अनेक रत्नोकी किरर्णोकरकफे मानो इ्रधनुप्यकाही विस्तार न होत 
होय ? रेते ररतनोकरके जरित सुवर्णदा सहित श्वेत चामर मगवानफे 
गोर्नोपासे देवता करते ह, तथा इभी करते है ॥ ४ ॥ 
आप्तणाह च-आसनानि च-अनेक ररनचूनयिाकरफे षिगजमान 
स॒वर्णमय मेरुभग्कातरहे ऊंचा ओरं अनेक कर्मरूप वैरिके समृहको मानो 
डराते न रोय ? पेते साक्षात्‌ सिंहरूपकरके श्ोमायमान पेखा सुवर्णमय 
सिंहासन देवसा करते टै, तिसके ऊपर भेठके भगवान्‌ देशना 
ठेते ॥५॥ 
भाषृख्य-मामडल-मगयतके पाठ शरद्चछतु सवभि सूर्यकी किरणों 
कीसरह दुर्दशे अस्यत देदीप्यमान शनी वीतरागके मस्तकके पीछे मागमे 
भामदलकफीतरह मामडर होता है ५भ।” नाम फाति, तिसका मदर अर्थात्‌ 
मादला सो मामल विनामामरकरफे मगवानके मुग्बसन्मुख अतिशय 
तेजोभयि हीनेसे, फोष्ट वेख नही सक्ता हे इस षास्ते, देवता माम- 
डरफी रचना करते ह ॥ ६ ॥ 
भेरि-मेरी ढा ुलुभिरिति यावत्‌-जिसमे अपने मकार श्ष्दकरएके 
धिका विवर भरा हे एसी मेरी शब्दायमान करते हँ मानो मेरीका 
शाद सीन जगत्के छोकोंको णसं कता न होय ? कि “हे जनो! घुम 
प्रमाद्को छोडके श्री जिनेश्वर देवको सवो, यहं जिनेश्वर वेव मुकिरूपी 


# 


द्वितीयस्तस्मः । ४ 


ग्यम पह॑चानेको साथवाहतुल्य हेः” एेसी इंदुमि अधात्‌ आकाराम 
देढयानभावकरके कोडोदही देववाजिच्र वजते ह्‌. ॥ ७ ॥ 
त्त-तीन भवनम परमश्वरस्वके ज्ञापकः; शरतकाख्के चद्रमा ओर 
चक्दके समान उज्वल सक्तापएलकी माखाकरके विराजमान, पसे तीन 
दत्र भगवानूके मस्तकोपरि छत्रातिषत्रपत्ये धारण करते हे 
यह आट प्रातिहाये श्री जिनेश्वर मगवत्संवंधि जयवते वत्त | 
इन पर्वाक्त अष परातिहायकरफे संप्रण हे, ओर पण्य पाप उपटक्ष- 
णस नव तत्व जाणता हे तिस हेततसे नकार अलयाध्षर कहते हं. यह 
अहन्‌ राठ्के अक्षरोका अथ हे. ॥ ४३॥ 
अच स्तवनकर्ता पक्चपातसें रहित रोके अंतका आयोवृत्त कहते है. 
भवबीजाहुरजनना रागाद्यान्ञयमुपायता यस्य ॥ 
ब्रह्मा वा विष्णुवौ हरो जिनो वा तमस्तस्मे ॥ ९४ ॥ 
इति श्रीमद्धेमचद्रसूरिविरचितं श्रीमहादेवस्तोचम्‌ ॥ 
व्य[०-संसाररूप वीजके चार गतिरूप अंकुर उत्पन्न करनेवारे राग, 
देष, अज्ञानादि अटारह दषण जिसके क्षयभावकों प्रास हए है, ति्तका 
नामब्ह्याहो,वा विष्णो, वा हर,(महाडव) हो, वाजिन हो, तिस्के- 
ताद नमस्कार हा ॥ ४४ ॥ इते श्नाम० श्रामहादेव स्तात्रम्‌ ॥ 
हन पूर्वोक्त विद्रोषणोवारे ब्रह्मा, विष्ण, महादवकाही जनमतवाटे 
अहन्‌, अरितः अरुहत, अर जिन, तिनकर, इत्यादि कामो मानते 


ह. क््यकः जनमतमं _आरहत है, सोहा ब्रह्मा, विष्ण, महादेव हे 
“यदुक्त श्रामन्पानतङ््‌सारप्रवरः-- 


बद्धस्तमेव तिवधघार्चितबष्धिबोपा- 

र्वं शोकरोऽसि भुवनत्रयक्षंकरत्वात्‌ ॥ 
धातासि धीरशिवमा्विघर्विधाना- 

यक्त त्वमेव भगवन पुरुषोत्तमोऽसि ॥ २९५ ॥ 


टका ॥ जथान्तरकरणेनान्यदेवनाम्ना जिनं स्तुवल्नाह । वद्धस्त्वभिि 


मति॥ 
हे नाय ! त्वमेव बुः असि वर्चसे । असीति कियापदं । कः कर्ता} त्वं । 


+~ 


<० सत्वनिर्णयप्रासाद्‌- 


१ द्धः ज्ञाततत्य । कस्मात्‌ वितुधार्चितयुद्धिवोधात्‌। विवुषै 
अचित पूजितो बुद्धे केवलक्ञानस्य वोधो षस्तुस्तोमपरि 
च्छेदो यस्य स बिषुधाचितवुद्धिवोधस्तस्मात्‌ विवुधार्ितवुद्धिबोधात्‌ इति 
बहुनीहि । पक्ष बुद्ध । सप्तानामन्यतम सुगत" केवलश्नानामाविन शात 
तचो नास्तीति भाव" । हे नाय ! तमेव शफरोऽसि । असीति फ्रियापष्‌। 
कः कर्ता । त्व । कथमृतस्स्व । शकर । कस्मात्‌ | सुषनश्रयदाकरत्यात्‌। मु 
वनभ्रयस्य जगघ्रीतयस्य शकरस्यात्‌ सुन्वकारिस्वास्‌ । भुवनाना श्रय मुव 
नत्रय इति तदपुरुष । भुषनश्रयस्य शं सुख करोतीति भुवनन्नयशंकरस्तस्य 
भावषस्तस्व तस्मात्‌ मुवनघ्रयशकरत्वात्‌ । इति तत्पुरुष" । पते श्करो म 
हादेष प्त तु कपाट नम्रो भैरव सरारकः तेन यथार्थनामा श्करो ना 
स्तीति मावः । हे धीर } धिय बुद्धि राति वातीति धीरस्तस्य सवोधनहं 
धीर ! धाता त्व असि । कस्मात्‌ । निष्पावनात्‌ ! कस्य श्िदमार्मविषे' । 
शिवस्य मोक्षस्य मार्गः पथा । तस्य षिधिः रखत्रयरूपयोगस्तस्येति 
तस्पुरुषः। एतावता मोक्षमार्गविधकिंधानात्‌ त्वमेव धातासीत्यर्थ" सपम्न । 
पक्षे धाता ब्रह्मा स तु जडो येदोपदेकषास्षरकपयमुदजीषटत्तेन शिवमार्ग 
विधेर्विायको नास्तीति भाष" । हे भगवन्‌ ! त्वमेव व्यक्त स्पष्ट पुरुपो 
त्तम` असि । पुरुपेषु उत्तम पुरुषोत्तम इति तस्पुरुष. । पक्षे पुरुपोचम 
कष्ण" । स तु सर्वत्र कपटप्रकटनात्‌ ययाथ पुरुपोप्तमता न धरत 
इति माष ॥ २4 ॥ 

मावार्थं -यह चै कि, रे नाय ¡ विबुधो, वा गणधरों, वा देरवोकरके 
पूभित केवल्ञानेफे बोध वस्तु स्तोमके प्रगट करनेवारा दोनेसे, वही 
सुद्ध हे पक्ष्म सातां बुद्धोमिसे अन्यतम सुगत कफेषलज्ञानफे अमाव- 
करके क्ञाततस्व नही रे हे नाय } तीन भुवनको, श (सुख ) फरनेसे प 
शकर है प्रमे शंकर, महादेव, सो तो, कपारी, नप्न, मैरय सष्टारफ 
होनेकरफे यथानामा शकर नही हे हे धीर ¡ क्ञानद्दीनचारिघ्ररूप 
मोक्षमार्मके धिधिकों करनेसे तृही धाता ह पमे धाता, व्रह्मा, सो तो, 
जड शै येदोपवेश (दिंसकदाखोपदेश ) से नरकपथकों प्रगट करता 
भया, तित्लकरके रिषमार्गके ्रिधिको करनेषाला नदी है हदे भगवन्‌! 


द्वितीयस्तम्भ :। <१ 


तु ही व्यक्त (प्रगट) पुरुषोंमे उत्तम दहै. पक्षमे पुरुषोत्तम, कृष्ण, सो तो, 
सर्वत्र कपटवद्रासे यथां पुरुषोत्तम नही है ॥ २५ ॥ 
ओर अज्ञ छोकोने, जो बह्मा, विष्णु, महादेवके नामोको करुकित 
करे हे, ओर तिनके असभ्यतारूप चरित लिखे ह, वे देव यथार्थं ब्रह्मा 
विष्णु, महादेव नही माने जाते है. क्योकि उन देवोका चरित, ओर 
खरूप, जो परमतवालोनि रिखा हे, तिस चरित स्वरूपसेही सिद्ध होत 
है कि वे यथाथं ब्रह्मा, विष्णु, महादेव नही ये, 
तथाचाह मतैहारः- \ 
ठभुस्वयंमुहरयो हरिणेक्षणानां 
येनाक्रियंत सततं गहकुमदासाः ॥ 
वाचामगोचरचरित्रपवित्रिताय* ¦ 
तस्मे नमो भगवते मकरध्वजायां ॥ ८ ॥ 
भावाथैः-जेस कामदेवने, शंभु ( महादेव ), स्रय॑मु ( ब्रह्मा ), ओर 
हरि ( विष्णु ), इन्दोकोः हरिणसमानः, दैक्षण नेत्र) हे जिनोकि, देसी 
खियोके निरंतर घरके कुभदास, अथौत्‌ पानी भरनेवाठे करर है. [ दूस 
री परते, * श्हकमदासाः ' देला पाठ है. उसका अर्थे घरके काम करने 
वारे दास, अथोत्‌ नोक्र्‌, ] वचनके अगोचर चरित्र उन्हंकरके पवित्र, 
षेसा जो भगवानु मकरध्वज ( कामदेव ) तिसकेतांइ नमस्कार हो. 
तथा भोजराजाकी समके मुख्य पंडित धनपालजी कहते है. 
दिगृवासा यदि तक्िमस्य धनुषा तच्छतं भस्मना 
भस्माथास्य किमङ्गना यदि च सा कामं प्रति द्वेषि म्‌ ॥ 
इत्यन्योन्यविरुदचेष्टितमहो पश्यन्निनस्वामिनो 
भू साद्रसिरावनद्धपरुपं घततेस्थेषं वपुः ॥ १ ॥ 


3 
-अ्ै-वाणीयोके जमोचर्‌ अथात्‌ वचनोतते 

हि वचनां न कहे जा 

४ यक ~ अ, ^~ न ् । ॥ 

शतं विचि, अद्भुत, आश्वथकारी, चरित्र र निप्के, एसा जो कामे भगवान ` | 


स ति 
¶ ५ ` उमाया ' यह्‌ कामदेवकाही पयोयनाम्‌ &, ^ भाक न र, 


८२ तत्वनिणेयप्रासाद्‌- 


भावार्थं -पकदा अचसरमे भोजराजा शिवालय पारमे अति दवस 
शरगीगणकी भूतिं देखे, पटित भीधनपाकजीकों पूते मय कि, “रै परित! 
यह भगीगण अति दुर्वङ किस कारणत है १ तब श्रीपटित घनपारजीनि 
कहा? “हे राजन्‌! यह मृगीगण, अपने स्वामी शकरका अतमजस खूप 
वेखके चिताकरके टर्वल हो गया है,” सोषी दिखाति हे भृगीगण यह 
चिता करता है कि, यदि महादेव, दिगवर (दिङारूप वका धारी) ३, 
तो फेर इनको धनुप फिकों रखना चारिये १ क्योकि, दिगवर, निः 
किंचन, होके घनुप रखना यह परस्पर विरुद्ध ₹ ॥ 9 ॥ यदि, भु 
षी रखना था, तो फेर श्रीरफो मस्म खगानेते पया लाम र १ क्योकि, 
धनुषधारी दोना यह योद्धे ओर अेदी शकारीरयोका काम हे, ओर भस्म 
शरीरको गाना यह संतोंका काम हे, जिसका किसीकेभी साथ षै 
विरो नही हे यह दूसरा पिरोध ॥ २॥ अथ जेकर भस्मही शरीरके 
लगाये सत षने, तो फेर खछीकों सग फारेकों रखनी चाहिये ?॥ २॥ 
जकर खरीदी सग रखनी थी, तो फेर कामके ऊपर द्वेष करके उसको 
भस्म फयों करना या १ ॥ ४ ॥ पत्ते परस्पर अपने स्वामीके विष्ट 
लक्षण देखकफे भृगीगण दुर्बल हो गया टै 

॥ सकखकंदेवोप्याह ॥ 

दुम किं चिन्नलिद्धो यदि विगतभय गुख्पाणिः फथ स्या. 

घ्नाय ङ ्रल्यचारी यतिरिति च कथं सागन सात्मनश्च ॥ 

आदद्रान किंत्वजन्मा सकरविदिति किं वेत्ति नात्मान्तराय 

सक्षिपात्सम्यगृक्त पद्ुपतिमपर्रुः कोत्र धीमानुपास्ते ॥ १ ॥ 

भावायं -जे फर शक, आप ईश्व स्वं वस्मुका कर्ता, हर्ता हि तो, 
ऋपिके शापे उसका सिग किम पास्ते टूट गपा१ओर दपर होक 
ऋपिरे अगे नप्र दकं फणां नाया? ओर जेर ईश्वर भयरदिषि 
हे सो, शूलपाणि पर्या? जे कर प्रिमुपननाप नो, क्यों मीत माग 
क ग्यानाहे१ जे कग पनिद नो, पिमतरं स्रीसदित भीर पूरसि 
हे} जकर माद्र नक्षसे जम रिया का, भजन्मा (ज मरिन) 


ट + भरन 


तृतीयस्तम्म :। ८द 


किसतरह हुभा ! जेकर सवैज्ञ हे तो, आत्माकी अंतराय क्यों नही देखता! 
अर्थात्‌ घरघरमे भीख मांगता हे, तव किंसी धरसे भीख भिरुती हे, 
ओर किसी घरसे नही मिती हे; जिस धरसे भीख नही मिलती ह, 
तिस घरमे भीख मांगनेको क्यों जाता है ? यह संक्षेपसं सम्यक्‌ धका- 
रसे कथन करा हि. पेसे पञ्ुपति ८ महादेव ) की, अपञ्ु अथौत्‌ बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य कौन सेवा कर सक्ताहै१॥१९॥ इस हेतुरसे, जो कल्पित 
ब्रह्मा, विष्णा, महादेव है, वे जेनमतवार्कि उपास्य नही है. ओर 
जो यथाथ ब्रह्मा, विष्णु, महादेव हे, वे जेनोके उपास्य हे. 


^ इति श्रीविजयानन्दसूरिक्ेते तत्वनिणेय प्रासादे किचिदे- 
वसर्ूपवणेनो नाम द्वितीयः स्तम्भः ॥ २॥” 


अथ तृतीयस्तम्भप्रारम्भः 


दवितीयस्तेभमे यथाथ ब्रह्मा, विष्णा, महादेवका चिन्मात्र स्वरूप टिखा, 

अथ तृतीयरुतभमे तिन यथाथ ब्रह्मा, विष्ण, महादेवमें जे जे अयोग्य 
वातं हं, तिनके व्यवच्छेदरूप श्रीमन्महावीरस्वामी स्तोत्र छिखते है, 

इहां निश्चय विषमदुःषमअररूप रात्रितिभिरॐे दूर करनेकों स॒य॑समानने, 


ओर पृथिवीतरुमे अवतार छेके अशतसमान धर्मदेशनाके विस्तारसे परमा- 


हेत हभ श्री कुमारपार भूपारसे धवित कराई अभयदान जिसका 


नाम एसी संजीविनी ओषधिकरंके जीवित 

आश्ञीवौदरूप महात्म्यकल्प अथीत्‌ पंचम ० ५ 

नेहारा स्थिर करा है विशद ( निर्मल ) यशशरीरकरके निनहोन, ओर 

चातुरविद्यके निमोण करने एक ब्रह्मरूप श्रीदेमचद्रसरिनि स 

परसिद्ध श्रीसिद्धत्ेनदिव।करपिरचित वत्तीस वत्तीतियोके अनसा व 

दं मानजिनकी स्तुतिरूप, अयोग्यव्यवच्छेद्‌ ओर व 
यव्यव- 


८9 तत्वनिर्णयपासाद- 


च्छेद नाम किया दो वक्तीसियां पडितजनेकि मने तत्ववोध हेतुमत 
र्ीयां है तिनर्मेसे, प्रथम दारिका सुगमार्यरूप है, इसवास्ते 
इसकी व्याख्या नही करते ईँ, पसे श्रीमकितिणसूरि कहते है , ्ु 
इस कोके दमे सरीखे मदयबुद्धिरयोकों तो, भथम दराध्रिशिकाका 
जानना षहुतदी कठिन हो रहा है, तयापि, शिप्यजर्नोकी प्रार्थना, ओर 
श्रीहिमचद्वसूण्जीकी भकतिके मिस्ते फिचिन्माश्र अर्थं टिखते है 
अगम्यमध्यालविदापवाच्य वचस्थिनामक्षवता परोक्षम्‌ 
श्रीवद्ेमानाभिधमात्मरूपमह स्तुतेगोचरमानयामि ॥ १॥ 
ग्याख्या-८ अद ) में हेमचद्रसूरि (श्रीवद्धैमानाभिधम्‌ ) श्रीवर्धमान 
नाम भगवतो ( स्तुते ) स्तुतिका ( गोचरम्‌ ) विषय ८ आनयामि) 
करता ष केसा चै श्रीवद्ध॑मान भगवत ( अभ्यात्मविवाम्‌ ) अष्यात्मवे 
त्ायोकि (अगम्यम्‌ ) अगम्य दे, अर्थात्‌ अष्यारमक्नानीमी जिसका 
सपूर्णं स्वरूप नही जान सक्ते है जे आत्माका, मनका ओौर वेहका, 
यथार्थ स्वरूप जानते र, तिनको अप्यास्मपित्‌ कहते है तिनेकिभी 
क्ञानकरके श्रीवर्धुमान सगवंसका स्वरूप अगम्य है तथा ( वचसि 
नाम्‌ ) वचस्वी पंडितकों कहते है, मन“पर्ायत्नानी, अवधिन्लानी, पूर्व 
धर, गणधरादि सर्वं श्ाश्धोका वेत्ता येसं सट्वुद्धिमान्‌ सर्वं पापि 
दूर वर्चनेवाठे पस पडिर्तौके वचनो करर श्रीवद्ध॑मान भगवतका स्वरूप 
(अवाच्यम्‌ ) अषाच्य ह, अर्थात्‌ येसं पटितमी जिनका सपूरणं स्यसूप 
नदी कद सक्ते रं ष्योकि, श्रीयरद्ध॑मान भगवत अनतखरूप गुणवान्‌. 
शै ओर छद्मस्यकरेतो क्ञान्मेही षे सर्वगुण नही आ सके तो,तिन 
स्थका स्वरूप फथन करना तो दृूरही रहा तथा ( अक्षवताम्‌ ) ने 
वालो ( परोक्षम्‌) परोक्ष हे; ययपि संश्रति कालके नेर्घरोवारुकि तो 
मगवततका स्वरूप देखना परोक्षदी ह, परतु भगवतके जीवनमोक्षमे 
समयं मी नेरनोवालकेमी शीमयवतक। स्वरूप परोक्षही था॒ कोरि, 
समवसरणमेमी पिराजमान भग्वतका अनत गुणात्मक स्वरूप, नेत्रो 
घाटे नटी देख सक्ते भे तथा कैसे है ीषद्धमानाभिष मगवत (आ 
सरूपम्‌ ) आत्मरूप हे आत्मा श्यका अर्थ एेसा ह किं, अतति 


तुतीयस्तम्म ;। 2. 


ततत निर॑तर अवगच्छति जानता हे; अत सालयतगमने' इस वचनसे, 
अत घातुको गल्भ होनेसं, ओर गत्यथे सव धातुयोकों ्ञानार्थत्व होनेसे. 
तव तो, अनवरत निरंतर जो जानें देसे निपतते, आत्मा, जीव, उप- 
योग, रक्षण होनिसे, आत्मा सिद्ध होता दै. ओर सिद्धं मोक्षावस्था 
संसारी अवस्था दोरनोमेभी, उपयोगके भाव रोनेकरके निरंतर अवबोधके 
रोनेसं. जेकर निरंतर अषवोध न होवे, तव तो अजीवसकः प्रस्तग देवेगा; 
सीर अजीवको फेर जीव होनिके अभाषसे, जेकर, अजीवभी जीव हो 
जवे, तब तो, आकाशादिकोकोभी जीवत्व रोनेका प्रसंग रोषेमा. 
तव तो, जीवादि व्यवस्थाकाही भंग होवेगा, इसघास्ते, निरंतर अवबो- 
धरूप होनेसे, आत्मा कहते है. अथवा, अतति सतते मिरंतरं॑ गच्छति 
प्रास्त होता दे, अपनी ज्ञानादिपयौयांकों जो, सो आत्मा है. 
पूरमपक्षः-रेस तो आकाशादिकोकों भी, आत्मशब्दके व्यपदेशका 
पसंग होवेग. स्योकि, वेभी अपनी अपनी पयार्यांको प्राप्त होते रै; 
अन्यथा अपरिणामी होनेकरके, अवस्तुतवका प्रसंग हवेमा, 
उत्तरपक्षः-जेसे तुम करते हो, तेत नही है क्योकि, दो प्रकारके 
राठ्द होते दै. व्युर्यत्तिमाच्रनिमित्तरूप, ओर प्रवृत्तिनिमित्तरूपः 
तिसमं यह तो व्युरपात्तिमाचरही हैः ओर प्रदृत्तिनिमित्तसे तो जीवही 
आत्मा हे. न आकारादि, अथवा, संसारी अपेक्षा नानागतियोँमे निर 
तर गमन करनेस, ओर मुक्तात्माकी अपेक्षामूततदद्धावसे आत्मा कते 
है. यह आत्मा शब्दका अर्थं है. सो आमा, तीन कारकः हे, बा- 
द्यात्मा १, अंतरात्मा र, परमात्मा ३, तिनमे जो परमास्मा हे, तिसका 
स्वरूप एेसा हे, जो शुद्धारमस्वभावके प्रत्तिव॑धक कर्म रतुथोकों हणके 
निरूपमोत्तम केवजन्ञानादि स्वसंपद्‌ पाकरके, करतलामरकवत्‌ समस्त 
वस्तुके समूहकों विशेष जानते ओर देखेते हः ओर परमानंदसंपन्न होते 
ह; स तेरम चोदमें गुणस्थानवरीं जीव, ओर सिद्धात्मा, श्द्धस्वरूपमें 
› परमास्मा कटे जति है. एसा परमात्मास्वरूप है, जिसका || १।॥ 
इस काल्यका भावाथ यह है कि, सपाव्‌ खक्ष पंचांगव्याकरणादि 
साढेतीन कोटि इलोकोके कत्त, श्रीहेमचेदाचार्य, अपने आपको श्रीवद्ध- 


८8 तत्रनिर्णयपभरासाद्‌- 


मान मगवतकी सपू स्तुति करनेकी सामथ्यं न देखते हु, अपने आपकं 
कहते द कि, जो वद्धंमान मगवत परमात्मरूप है, जो अध्यात्म श्ञानियोकि 
अगस है जो वचस्षियो$ अवाच्य है, ओर जो नेत्रवाकि परोक्ष 
हैः तिनको मे स्तुतिका विषय करता दू, यह वारी मेरा साहस ह, रव 
मान्‌ श्री वद्धभान मगवत साक्षातृषठी श्री हेसचद्ाचार्यको कषे है कि 
“हे हेमघद्र | जेकर तू मेरी स्तुति करनेकों शछिमान्‌ नही दै तो, तर 
िसवास्ते मेरी स्तुति फरनेकों उद्यम करता ह ¢” तव श्री ठेमचद्वाचार्य 
भगवतका मानू साक्षातूहटी कहते ह 
स्तुतावरक्तिस्तव योगिना न कं गुणानुरागस्तु ममापि निश्चल 
दद विनि(र्चत्य तव स्त+ वदन वाटिशोप्येष जनोऽपराध्यतिर 
व्याख्या-“हे मगषन्‌! ( तव ) तेरी (स्तुतौ ) स्तुति फरनेमे (किम्‌) 
क्या (योगिनाम्‌ ) योगिर्योकों ( अशक्ति ) असमर्थता (न ) नरी हे! 
अपितु तै, अर्थात्‌ दे मगवन्‌ | तेरी स्तुति फरनेकी योगियरमिमी शकि 
नष्ट ह, परतु तिनेनिमी तेरी स्तुति करी हे ” तव मानू भगवान्‌ फेर 
साक्षात्‌ श्री हेमचद्रजीकों कते दै कि, “हे हेमचद्र! योगियोको मेरे 
गुणों अनुराग है, इस वास्ते तिनोनि मेरी स्तुति करीषे जोगुण 
रागी करेगा सो समीची नही फरेगा " तव श्रीहेमर्चदरजी कहते ह 
( गुणाुरागस्तु ममापि निश्चल ) “गुणानुगग तो मेरा भी निश्चल ह; 
अथीत्‌ हे भगवन्‌ ! तेरे गुणोंका राग तो भेरेमी अतिदृढ हि (ददम) 
यही वार्त ( विनिश्चित्य ) अपने मनम चितन करके अर्थात्‌ निश्चय 
करे ( तव स्तव वदन्‌ ) तेरी स्तुति फहता हुभा ( वारिश अपि ) 
मूर्खं भी (एप जन ) यष हेमचद्र ( नअपराभ्यति ) अपराघका भागी 
नही ष्टोतार्‌ 
अय स्तुतिकार अपनी निरभिमानना ओर पूर्वाचार्योफी षहुमानता 
सनन करते द 
क सिद्धमेनस्तुतयो महार्था अशिक्षिताटापकटा क चेपा ॥ 
तथापि यधाधिपतेः पयस्थः स्खलद्रतिस्तस्य शिशन गोच्यः॥२॥ 


क म भ कन्म 


तृतीयस्तम्भ ¦ । ८७ 


व्यास्या-हे भगवन्‌! (क ) कहां तो ( महायो; ) अति महा अथै 
संयुक्त ( सिद्धसेनस्तुतयः ) सिद्ध सेनदिवाकरकी करौ हुदं॑ स्तुतिर्या, 
ओर ( क ) कहां ( एषा ) यह ८ अरिक्षिताखापकला ) नही सीखा हे 
अव तक पुरा पूरा बोखनाभी जिसने, तिसके कहनेकी स्तुतिरूप कला; 
अथौत्‌ कहां श्रीसिद्धतेनदिवाकररचित महा अथ॑वालिया वत्तीस बत्ती- 
सिया, ओर कहां मेरे अद्िक्षित आरापकी यह्‌ स्तुतिरूप कला; (तथापि) 
तेभी, ( यृथाधिपतेः ) हाथियोकि यूथाधिपके ( पथस्थः ) पथ मागमे रहा 
हुभा ( स्लद्तिः ) स्खछित गतिभी, अथोत्‌ पथते इधर उधर गाति 
स्वलायमान्‌ भी ( तस्य ) तिस युथाधिपका (शिषः) बाङ्क कर्म 
(न श्लोच्यः ) इपेचन्पय नही है. रेसंदी श्री सिद्धसेनदिवाकर गच्छा- 
धिप हे, ओर मै तिनक। ( वाक ) बच्चा हं. जिस रस्तेपर वे चे है, 
मभी तिसही रस्तेमे रहा हुआ, अथीत्‌ तिनकी तरहही स्तुति करता हुआ, 
जेकर स्वखायमानभी होजाबु, तोभी शोचनीय नही हु. 

अथाये श्रीहेमचद्रसूरि अयोग व्यवच्छेदद्प भगवंतकी स्तुति रचते है, 

जिरनेद्र यानेव विबाधसे स्म दुरंतदोषान विविधेरूपायेः ॥ 

त एव चित्रं त्वदसूथयेव कता; इताथाः परतीथनाथेः॥॥ 

व्याख्या-हे जिनेद्र ! ( यानेव ) जिनी ( दुरंतदोषान्‌ ) दुरंतदूषणोकों 
( विविधः ) विविध प्रकारके ( उपायैः ) उपायोकरके ( विबाधसे ) तुम 
बाधित, करते हृष हैः अथोत्‌ जिन दुरंतदृषण राग, द्वेषः मोहादिकोको 
नाना प्रकारके संयमः, तपः, ज्ञान, ध्यान, साम्यसमाधि, योग टीनतादि 
उपार्योकरके द्र करे हे; ( चिबरम्‌ ) मुक्चकों वडाही आश्चर्यं है कि, 
(त एव ) वेदी दुरंतदृषण (परतीयैनयेः) परतीर्थना्ोने (खदसययेध ) 
. तेरी असूया करकेदौ ( छता्थाः ) छताथै ( कृताः ) करे है, ` अथौ 

अच्छे जानके स्वीकार करे है; सोही दिखाते है, ब्‌ 

हे भगवन्‌! पथम रागको तेने ; तिस रागकोही ध 
ने स्वीकार करा हे. क्योकि, ¢ द रगही परत्नो 


पायः मूख मो 
तो, तीनोही देवने अंगीकार करी हे. ब्र्माजीनि सिन, ९११५४ 


८८ तत्वनिणैयप्रासाद- 


ओर विष्णुने ल्मी ओर पुत्र पुत्रीयां साम्रास्य परिग्रहादिकी ममतामी 
सर्व देर्वोकि तिनके शाके कथनानुसारही सिद्ध है ओर अप्रीति 
क्षणद्वेपमी पवोक्त देवेमिं सिद्ध है क्योकि, जो शन्न रखेगा सो थातो 
वैके मयस अपन, रक्षाकिवास्ते रखेगा, यातो अपने प्रैरिर्योको मारने 
वास्ते रखेगा, शकर धलुप, वाण, प्रिशूखावि, ओर विष्णु चक, धतुष 
वाण, गवादि, ओर्‌ ब्रह्मादि तीनो देर्वोनि अनेक पुरु्योकों शाप पिये 
मदहाभारतादि ग्रथमिं प्रसिद्ध हे, ओर शकर विष्णुने अनेक जनि साप 
ष करे हे, इत्यादि अनेक देतुरयोसं, तीनो देव, द्वेषी सिद्ध हेते 
मोह, अक्ञानभी, तीनो देवादिक परतीर्यना्ोनि खीकफार करा रं 
ययोकि, जपमाा रखनेसँ अज्ञानी सिद्ध होते है, जपमाला 'जपकी 
गिणती वास्ते रखते र, जपमाखाविना जपकी गिणती (सख्या) न जानने 
सं, अज्नानिपणा सिद्ध हे ओर महाभारत, रामायण, शिवपुराणादि 
अकि कथनसे, तीनो देव, अस्मदादिकोंकी तरह अशानी सिद्ध होते ई. 
जेसे, शिघके छिगका अत बरह्मा षिप्णुकों न मिखा, इस्यादि अनेक 
उदाहरण है तिससं, तीनो देव अन्तानी सिद्ध ्ठोते है तथा हास्य, 
रति, अरति, भय, ज्ञगुप्सा, शोक, काम, मिष्यात्व, निद्रा, अविरति, पाच 
५५ दूषणमी, तीनो देवादिकोमिं तिनके कथन करे शाखसिंही सिद्ध 


हस बासते मान ष जिनेद्र | तीनो देवोनि तेरी ईपौ करफेदी पूर्मो 
दपण अगीकार करे है यद धाय जगतूमे प्रसिख्दी है कि, जो निर्न 
धनादपका स्पर्धी, जव धनाङ्यकी घरावरी नष्ी करसक्ता है, तव धनाय 
की $षीसे विपरीत चना अगीकार करता है तेसेही, परतीर्थना्ेनि 
हे भगवन्‌! तेरेकों सर्वं बूपर्णोसें रदित ेखके तेरी इरपातेही मात्‌ सव 
दूपण छृतार्थं करे दै, यदह मेकां बडाही आश्चर्य हे ॥४॥  , 
अय स्तुतिकार भगवयतमे असत्‌ उपदेशकपणे काव्य वेद करते ह 
यथास्थित वस्तु दिरन्नधीक्च न तादश कैड्चकमाधितोऽपि ॥ 
तरगञुगाण्युपपादयद्यो नमः प्रेभ्यो नवपण्डितेभ्यः॥ ५ ॥ 
व्याल्या-द अधी | दे जिने ! त॒ (यथास्थित) यथास्थित (वस्तु) ष 


# 


तृतीयस्तम्भः। ८९ 


स्तुका स्वरूप (दिशन्‌) कथन करता द्भ ( ताटरा ) तेसी (कौश्रं) को- 
शलता-चातुताको (न ) नही ( आभितोसि) आश्रित-प्रास द्रूभा है, 
जेसी चातुयैताकों असरूप पदार्थकों, सद्रूप कथन करते हए परवादी 
प्रात हृष दै, अथौत््‌ जीव 9, अजीव स, पुण्य र पाप ®) आस्ञव 
९, संवर &› निज्रा ७, वंध €, ओर मोक्ष ९ यह नव पदाभ हं 
तिनमे जो जीव है, सो ज्ञानादि धर्मसं कथ॑चित्‌ भिन्नाभिन्न रूप ह? 
शुभाशुभ कर्मोका कर्ता है, अपने करे कर्मोका फर अपने अपने 
निमित्तो द्वारा मोक्ता हे, नरक, तिच, मनुष्यः देव रूप चार गतिमं 
अपने कर्मके उदयसे अमण करता हे, सम्यग्‌ वरन, ज्ञान, चारित्र रूप 
साधनो्तं निवीण पदको प्रात होता है, चेतन्य अथौत्‌ उप्योगही 
जिसका रक्षण है, अपने कमैजन्य शरीर प्रमाण व्यापक दहै, द्रव्याथिक 
नयके मतस निस्य हे, पर्यायार्थक नयके मतसं अनित्य हैः द्रव्याय स्व- 
पस ड + _ न = = 
रूपस अनादि अनंत हे, पर्यायार्थ सादि सात हं, ओर कमकि साथ प्र 
बहस अनादि संयोग संवंधवाखा है, इत्यादि विदोषणोधाखा जीव हे. | १॥ 
चेतन्यरहितः, अज्ञानादि धर्मवाला, शूप, रस गध, स्पङ्ोदिकसं भिन्ना- 
भिन्न, नरामरादि भवांतरमं न जानेवाखा, ज्ञानावरणादि कर्मोका अ- 
कत्ता, तिनोके फटका अभोक्ता, जड स्वरूप, इत्यादि विररोष्णोवाखा 
रूपी, अरूषी, दो प्रकारका अजीव दै. तिनमें परमाणु रेके जो वस्तु 
वणे गध रस स्पश संस्थानवारा दय हे, वरा अदर्य हे, सो सर्व रूपी 
अजीव हे, तथा धर्मास्तिकाय, आकाश्ास्तिकाय, ओर का, ये चारों अरूपी 
अजीव हे. धर्भीस्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, यह तीनों 
द्रव्ये एकैक द्रव्य है, कषेत्रसे धर्मास्तिकाय, अधमीरितिकाय यह दोनों रोक- 
मात्र व्यापक हे, आकाशास्तिकाय, छोकारोक व्यापक हे, कालस तीनों 
ही द्रव्य अनादि अनतत हे, ओर भावस वर्णं गंध रस स्शरहित, ओर 
गुणस धमौरस्ति काय चरनेमें सहायक हे, ओर अधर्मास्तिकाय स्थिति 
सहायक हे, ओर आकाङार्तिकाय स दरव्योंका भाजन विकाश देने 
सहायक हे" कार, द्रव्यसं एक वा अनंत हे, त्रसं अढाड दीप प्रमाण 


न्यावह्रिक कार हे, कारु अनादि अनंत हे, भावे वणं भेष रस 
१२ ॥ 
हि 


९० तत्वनिर्णयभासाव- 


स्पश रहित, गुणे नव पुराणादि करनेका हेतु हे ओर रूपी अजीव पुट 
रूप द्रव्यत पुद्गल रव्य अनत है, केत्रस छोकग्रमाण है, कालसं अनादि 
अनंत हे, पराये वर्णं गध रस सक्च वाखा है भिना ओर विच्छड जाना 
यह इसका गुण हे, इन पूर्वोक्त पा ्रव्योका नाम अजीव है २ 
तथा पुण्य जो ्ै, सो शुम केकि प्रर रूप दे, जिनके सवधततं जीव 
सासारिक सुख मोगता टै ३ इससे जो विपरीत रै सो पापहै 9 मिष्या 
तर (9) अधिराति (२) प्रमाद( ३) कपाय (९ ) ओर योग (९) यह पाच 
बधफे हेतु, स वास्ते इनर्को आस्रव कहते है, ५ आखवका निरो 
धजो सो सवर है, अर्यात्‌ सम्यगददीन, बिरति, अग्रमाद्‌, अक 
पाय, ओर योगनिरोध, यद सवर है ६ कर्मका ओर जीवका क्षीरनीरक 
तरं परस्पर भिखना तिसका नाम वघ हे ७ वधे दए कर्माका जो क्षरणा 
डे सो निरा हे ८ ओर देहादिकका जो जीवस अस्यत वियोग होना 
ओर जीवका खखरूपमे अवस्यान करना तिसका नाम मोक्ष हे ९ * 
इन पूर्वोक्त नबदी तरत्वोका स्यादवाव शैटीसे शुद्ध शरद्धान कएना 
तिसका नाम सम्यगूवरीन दै, ओर इनका स्वरूप पूर्वोक्त रीतिसे जानना 
सिसका नाम सम्यगज्ञान है, ओर सचचरं मेर्वे सयमका पालना सिका 
नाम सम्य्छूवारित् ह, इन ती्नोका पकग्र समिषा होना तिका नाम 
मोक्षमार्ग हे, जड, ओर वैतन्यफा जो प्रवाहे मिलाप है, सो ससार 
श, यद्‌ ससार प्रासे अनादि अनत है ओग पयर्योफी अपेक्षा क्षण 
विनश्वरद्ै द्यादि वस्तुका जेसा स्वरूप या, सेसाही, हे जिनाधीशच ! 
तेने कयन करा शे, फेसे कथन कन्नेतते तेने कोई नवीन कशारता--चातु 
यता नही प्रा फर है क्योकि, जेस अतीतकाले अनत सर्वशषोनि ष 
स्तुका सरूप यथाथ फयन करा है, तेसाही तुमने कयन करा है 
इस यास्ते, ८ सरग गाण्युपपावयद्धश ) घोढेके शरूग उसपन्न करनेयणि 
(प्म्य"नवपषितेभ्य ) पर नवीन पडितोकेताह (नमः). हमारा नम 
स्कार रोये, अर्थात्‌ जिनोनि पुरगश्छरूम समान असत्‌ पदां कयन 
र जननीति नय पत्तमोमन सर ओनता अभम विनामे भमि द, शृत बे हां 
न्ीण्णिषए 





तुतीयस्तम्भः । ९१. 


हि, अ 


जगतूवासी मतुप्यांको मिभ्याख अंधकार संसारक वृद्धिके देतुभूत मा- 
मि प्रवत्तन कराया है, तिनोकेतांद्‌ हम नमस्कार करते है. ये तुरगश्रग 
समान पदायै यह हे, एकी ब्रह्म हे, अन्य कुमी नदी हे, 9. पूवक्त 
ब्ह्मके तीनं माग सदाही निर्म हे ओर एक चोथा भाग मायावान्‌ हे, 
२. जह्य सर्वव्यापक हे. ३. सक्रिय हे, ४. कूटस्थ नित्य हेः ५. अचर ह, 
६. जगत्रकी उत्पत्ति करता हे, ७. जगतूका प्रख्य करता ह, <. उणेनाम- 
कीतर सवै जगत॒का उपादान कारण हे, ९. सदा निरैप सदा मुक्त हे,१०. 
यह जगत्‌ ममात्र हे, ११. इत्यादि तो वेव्‌ ओर वेदांत मतवालोने 
तुरंगश्रुग समान वस्तुयोका कथन करा है ॥ ू 
ओर सांख्य मतानि एक पुरुष चेतन्य हेः नित्य हे, सर्वव्यापक है, 
एक प्रति जडरूप नित्य हे, तिस प्रतिस बुद्धि उत्पन्न होती है, बुद्धिस 
अहंकार, अहकारसे षोडदकागण, पांच ज्ञानेद्धिय, (पांच कर्मदरिय, इग्या- 
रमा मन, ओर पांच तन्मा, एुवं षोडदरा ) पांच तन्मासं पाच भृत एवं 
सर्व, २५ प्रहरति जउकन्त है, ओर पुरुप तिसका फर भोक्ता हे, पुरुष नि- 
गुण हे, अकर्ता हे, अक्रिय दे, परंतु भोक्ता है, इत्यादि सपे कथन तुंरग- 
रुंगकीतरं असद्रूप करा हे 
नेयायिक वेदेपिक यड दोनों $ श्वरको मूष्ठिका कत्त मानते दहै, श्वर 
निलय बुद्धिवाखा हे, सधव्यापक ओर नित्य हि, $श्वरही सर्व जिका फलप्र- 
दाताहे, आत्मा अनैत हे पर॑तु स्वही आत्मा सवैव्यापक हे, मोश्नावस्थासें 
ज्ञानके साथ समवायसंवंधके तृटनेसें आत्मा चैतन्य नही रहता है, ओर 
तिसकों स्वपरवन भान नदी दोता हे, इत्यादि स्वै कथन तुरगर्नुग उप- 
पाठनवत्‌ ह. 
पूवं मीमासावले करते हं कि इश्वर सर्वज्ञ नही है, मोक्ष नही, वेद 
अपोरपेय आर (नदय हः वेद्का कोटं कन्तो नही हे, इत्यादि सप कथन 
तुरग्दयुग उपपादनवत्‌ असत्‌ हे, 
बोद्ध मतके मूल चार संदाय हेः-योगाचार ८ ५ >), 
वेभाषिक ( २) सौतांब्रिक (४ ); 
वादी हः आत्माको नहीं मानते 


य माध्यमिक), 
इनमें योगाचार मतवाखे विक्लानष्धित. 


हः एक विक्ञान क्षणकोही स्वै कुठ 
प ॐ 


९२ तखनिणैयप्रासाद- 


मानते ई कितनेक विक्ञान क्षणोके सतानके नादयकोही निर्वाण मानते 
र, कितनेक गृन्यपादी सर्वं जुन्यही सिद्ध कर्ते र, इत्यादि सर्वं कथन 
तुरगशग उपपादनवत्‌ रे 

इन पूर्वोक्त, सर्वदादियोका कथन जिस रीतिं तुरगयंग उपपाद 
नयत्‌ अतत्‌ ह, सो कथन अन्य योग्य व्यवच्छेवक दरार्धि्चिकावृि, 
€ स्यादाद मजरी, ) पटरदश्चनसमुश्वय यृष्टवृत्ति, प्रमाणनयतच्वाखो 
फाटफार सूध्रकीी घु वृत्ति (८ रस्नाकरावतारिका, ) यृहवृत्ति ( स्याण्द 
रत्नाकर, ) धर्म सग्रहणी, अनेकात जयपताका, शष्दामोनिधि, गपरक्ति 
महाभाष्य, ( ्रिेपावद्यक,) पादमद्ागव, ( सम्मतितैफ, ) इत्यादि शार्बा 
से जानना 

इन पूर्योक्त वादिर्योने असत षस्तुफां सत्‌ करके कथन कलमे 
जेसी ुदाखता प्रात करी है, तसी, हे जिनाधीश! परेन नरी पष दे इत 
पास्ते, तिन परपडितेफिताङ्‌ हमारा नमस्कार रोपे इटा जो नमम्कार 
यग ९, सो उपहास्य गर्भित है, नतु तयतत ॥ ८ ॥ 
अथ स्तुतिफार मगवतमे य्प्थं दयाटुपणेका व्यगण्टेद फर 


जगत्यनध्यानवेन श्च्वत्‌ कृताथयत्मु प्रसभ भवस्मु ॥ 
ग्रिमाध्िनोन्यः छारण खदन्य स्वमाक्तदानेन खथा दपाट ॥६॥ 


स्यप्या-रे समयत ! (मनि) -नगद्मे ( दत) निरतर (परपरम) 
यथाम्पान्‌ नसे हटम (भवग्नु) तुमोगको (द नार्पयत्तु) जगतेयासी जावरा 
काषनार्थ फग्ने द्र, किम फरफे (अनुष्यान षरटन) अनृप्यान नस अनुप्र 
हा पाचक र, अनुप्रा्पे यट पण्य, अयान समदना पर करब 
भस्य जीयार ताग्न पाम्ने निग्र नगतुत प्रसम्म-हटमं दाना 
यन्मे जनों माप करने दरण फ्यारि पगेपपार निण्य अर्थम दतर 
उपार अपेशा गिनि जो अनुप्रापे परम मच्प जनो मोधपराग 
भे रपत दना, दभर उपगत अय कोम ट्री व्पाटुनाने, 
ज दर पिता उपल्नर दयाल श्वानाग्ते समर्प, मो येग ्ारमां 


त॒तीयस्तम्भः | ९३ 


करना व्यर्थं सिद्ध होवेगा; इस वास्ते ईश्चरकी यही दारता है जो भ्य 
जनकं उपदेश द्वारा मोक्षमार्ग प्रात्तकरना सी तो आप निरंतर जगत्‌मे 
करही रहे है, एसे आप परम छृपादुकों छोडके ( अन्यैः ) अन्य परवा- 
दीरयोनिं ८ तदन्यः ) तुमसे अन्यके ( शरणं ) शरणमूत (किम्‌) किंस- 
वासते (आथ्ितः) आशित किया है-माना हे १ केसा हे वो अन्य १ (स्वमांस- 
दानेन वुधा पादुः) अपना मांस देने करके जो वृथा छृपाटु हे; आत्मा- 
का घात, ञ्जर परकों अपना मांस देके तृष करना, यह वृथाही कृपालु- 
का रक्षण ह, क्योकि, देसी कृपालुता परजीवका कल्याण नही होता हे, 
असदर्मोपवेशरूप रोनेसे. बुद्भका यह कहना हे कि, मेरे सन्मुख कोड 
व्याघ्र सिहादिक भृखसे मरता होवे तो, म अपना मांस देके तिसकी 
क्षुधा निवारण करं, मे ठेसा दया ह. ओर कषमद्रकविविरचित बोधि सत्व- 
अवदान कर्परुतामें बोधि सत्वने पूवे जन्मां तरमें अपना शरीर सिरको 
भक्षण करवाया था पेसा कथन हे, इस वास्त वृद्धं अपने आपको स्वमां- 
सके देनेसं पालं मानता था, परंतु यह कृपालुता व्यथे हे, ॥ ६ ॥ 
आधा आचाय असरपक्षपातीर्योका स्वरूप कहते है. 


स्वयं कुमारम लपतां नु नाम प्ररुस्ममन्यानपि रसम्भयन्ति ॥ 
सुमागेगे तहिदमादिशन्तमसुयान्धा अवमन्वते च ॥ ७॥ 


ग्याख्या-( असुययांधाः ) ईषा करका जे पुरुष अधे हे वे ( स्वयं ) 
आपता ( कुमार्भ ) कुमागेकों (लपतां) कथन करो | प्रबरु मिभ्यात मोह- 
के उदय होनेसं जैसे मद्यप पुरुष मदके नरोमे, जो चाहो सो असम- 
जस वचन वोरो तेसेदी मिथ्याखरूप धतूरेके नदते दैर्षाध पुरुष 
कुमागे, अथात्‌ अश्वमेधः गोमेष, नरमेध, अजामेध, अयष्ट, अनुस्तरणि, 
मधुपकेः मांस आदिसं श्राद्ध करना, जाद्यणोके वास्ते शिकार मारके 
खाना, परमेश्वरको जीव वध करके बछिका देना, मोक्ष प्रा्षको फेर ज- 
तमे जन्म सेना, ती्ेमिं सान करनेसं सवं पापस दृूटना, काशीसं 
मरणे मोक्षका मानना, अरूपी, अशरीरी, सभैव्यापक, मुखादि अव. 
यव रहितः एसे परमेश्वरकों वेदादि शार्जोका उपदेष्टा मानना, अच्चिमें 


९५ तत्वानिण्यप्रासाव 


धृतादि दन्योकि हवन करनेसे पवन सुधरता तै, तिस मेष शरुद् वर्थ 
ता है, तिसस ममुष्य निरोग्य रहते है, यह अभ्निके एवन फरनेसे महा 
म्‌ उपकार दै धेसला मानना, वेवोमिं दैश्वरने मास खानेकी आप्ता पीनी ह, 
वेदमन्र पवित्रितं मास खानेमे दूपण नही, निरतर माससें ₹षन करना, 
केवर क्रियासंदी मोक्ष मानना, केव क्ानरसेदी मोक्ष मानना, रागी, 
एषी, अन्नानी, कामीर्को परमेश्वर कथन करना, सरिभी, सपरिग्ररीकों 
साघु मानना, पञचर्योकां मारना चाहिये नही तो ये बहुत चो गप तो, 
मलुरप्योकी दानि करेगे, स्रीकों इग्यारहे खसम करने, पेसे नियोगकी $ 
रकी आश्ना दै, इत्यादि कुमाका नुपदेश्च करो ! कर्मके नुदयकों अनि 
घा रोने ८ नु ) अव्यय है, सेवाधम तिस बडा खेद है (नाम) कोम 
छामन्नणम है वा प्रसिद्धार्थं हे तब तो दसा अथ॑ हुवा कि, वडाही तेद रै 
कि पेसे असूया करके अध पुरुष ८ अन्यानपि ) अन्य जगतूषासी मनु 
प्योँ्कोमी ( परलम्म › फुमागके राम-परापिक ( कम्मयन्ति ) प्राति कराते 
रै, अर्थात्‌ आप तो कुमारगेकी वेश्यना करनेतते नाक्रकों भप्त हुय ष, परं अन्य 
जर्नौकामी कुमारम भरय्ताके नाश करते रै इतना करकेभी सतोपित 
नदी होते द, वरकि वे, अस्या इर्षा करके अधे (सुमागैम) सुमागं गत 
पुरुषको, ( तद्धि > सुमाभके जानकारकां ओर ८ आदिषषान्तं ) सुमार्गके 
नुपदेशककों ( अवमन्यते ) अपमान करते है जेते यह दै-घरकफों जगत्क, 
प्तौ नही मानते है, वेके निद चै, वेद वाद्य हे, नास्तिक ठै, जगत्रको 
प्रवासे अनादि मानते है, कर्मका फरप्रदाता निमिप्तकों मानतेरदै, पर 
ईखरफो फलप्रदाता नही मानते द, आरमाकों वेहमाज व्यापक मानते 
यटूकायको जीव मानते दै, इत्यापि अनेक तरसं अपना मत चलति 
चै, हस वास्ते अदो रोको । इनके मतका श्रवण करना तथा इनका 
ससम करना, अद्धा नही द, इत्यादे अनेक वचन वोखके पूर्वोक्त तीनों 
फा अपमान करतेर्द ॥७॥ 
अधाम्रे मगवद्के श्षासनकफा महत्व कथन करते हँ 

प्रादेशिकेभ्य परद्रासनेभ्यः पराजयो यत्तव श्चासनस्य 

खद्योतपोतयतिडम्वरेभ्यो विडम्वनेय हस्मिण्डरस्य ॥ € ॥ 


तृतीयस्तम्भः। ९९ 


व्यास्या-हे जिने ! ( परशासनेभ्यः ) पर शासनोसे, केसे पर शास- 
नसि ? (धादेरिकेम्यः ) प्रमाणका एक अंशा मानने जे मत उस दए 
है, अथौत्‌ एक नयको मानक जे परमत वादी्योने उत्पन्न करे हेः तिनकः 
नाम प्रादेरिक मत हे. आत्मा एकांत नित्यदी हे, वा क्षणनश्वरही है, 
वस्तु सामान्य रूपटी हे, वा विशेष रूपही हे वा सामान्य विशेष्‌ स्वतेव्रही 
पृथक्‌ २ हे, कार्य सतह उत्पन्न होता हे, वा असत्‌ही उस्न होता है, 
गुण गुणीका एकांत भेदही हे, वा एकांत अभेदही हे, एकरौ व्रह्म हैः 
इत्यादि प्रादेशिक परमतोंस (यत्‌ >) जो ( तव शासनस्य > तेरे शासनका 
( पराजय ) पराजय है, सो, ेसा है, जैसा (खयोतपोयुतिडम्बरेभ्यः) 
खोतकरे वच्चे पांखोके प्रकाशा रूप अडंवरसे ( हरि मंडलस्य ›) सूर्यके 
मंडरुकी ( इयं ) येह (विडम्बना) विटंवना अथौत्‌ पराभव करना है, भा- 
वार्थं यह हे कि, क्या खद्योतका वचा अपनी पांखोके प्रकारे सेके 
प्रकाशक पराभव कर सक्ताहे १ कदापि नदी कर सक्ता हे. तेस, हे जि" 
नेद ! एक नया भास मतके माननेवारे वादी, खद्योत पीतवत्‌ तेरे 
अनेत नथारमक स्याद्वाद मतरूप सूयेमेडका पराभव कदापि नदी 
कर सक्ते है ॥ < ॥ 
भगव॑तका शासन सव परमाणोंसे सिदध हे. अथ, जो एसे शासनमें 
संशय करता हँ, क्या जाने यह भगवंत अर्का शासन सल हे, वा नद्य ? 
अधवा, जो भगवतके सासन विवाद करता है कि, यह शसन कयन 
ही हे, फेसे पुरुषको स्त॒तिकार उपदेश करते दै. 
शरण्यपुण्य तव द्रासनेऽपि संदेग्य यो विप्रत्तिपद्यतेवा ॥ 
स्वादौ सतथ्ये स्विते च पथ्ये संदेग्धि वा विप्रति पद्यते वा॥९॥ 
व्याख्या- दे जिनं ! ( शरण्यपुण्ये ) _ शारणागतकों जो ताण 
करणे योग्य होवे तिसक। दारण्य कते दै तथा पुण्य पवित्र ठेसे 
( तव ) तेर क शासनेपि ) शासनके हृएभी (यो) जो परुष तैर 
रानमे ¢ संदण्वि ) संदेह करता हे ( वा ) अथवा ( विप्रतिपद्यते ) 
विवादं करता हे, सो पुरुष ( स्वादौ ) अ॑त स्वादवाछे ( तथ्ये) सचे 


अ 


९६ तत्वनिणयप्रासाद- 


( स्वहिते ) स्वहितकारी ८ च ) ओर (पथ्ये ) निरोग्यतामें साहायक 
पमे सुदर भोजने ( सदेग्धि ) सशय करता है, क्या जाने यह भोजन, 
स्वरावु, त्य, स्वहितकारे, पथ्य है, वा नदी ? (वा ) अथवा ( विप्रति 
पते ) विवाद करता हे, यर भोजन, स्वादु, तथ्य, स्वहितकारि, पथ्य, 
नही हे, यह तिसकी प्रगट अज्ञानता है अतिमका वा, पाद पूरणार्थं हं 
का्यका भावा यह हे फि, हे जिने ] श्षरणागतकों ्राण करणेषाला ते 
रा शासन इारण्य रूप हे “ चप्तारि सरणमिति वचनात्‌ ?--वारही वस्तुं 
जगत शरण्य हे अरित, 9, सिद्ध, २, साध, 3, ओर केषलन्तानीका 
कथन कग ्रूआ धमं, ४ तिनमें अरिहत्त उसको कहते 'हं, जिनोने न्ना 
नावरण, 9, वक्षनावरण, २, मोष्टनीय, ३, ओर अंतराय, ७, इन चारों 
कर्मकी ४७ उत्तर प्रतिय क्षय करी हे, ओर अष्टा दूषणे रहित हूए 
द, केवर क्षान ओर केवर दन करे सयुक्त है, प्यध्रीस अतिशय ओर 
वैप्रीस वचन अतिशय करके सित हे, जीवन मोक्षरूप हे, महामाहन, 
महागोप, २ , महानिर्यामक, ३, महासाषयाह, 9, येह चारों जिनको 
उपमा हे, पगोपकार निरपेक्ष अनुग्रहे वास्ते जिनोंफा भ्य जनो 
केताइ्‌ उप्देदा हे, अरिहतफे विना अन्य कोड यथार्थ उप्वेष्टा शरणभूत 
नही ह, क्योकि, इर्नोनिही आदिमं जगतुप्रासी्योको उपदेकाठारा मोक्षमागं 
प्रात फराह 1 9। 

दसरा दारण सिद्धोंका हे, ज अष्ट कर्मकी उपाधिततं रहित हे, सदा ज 
नद्‌ आर स्तान स्वरूप ड, स्वस्वरूपे जिनोका अस्मान चै, अमर, अचर 
अजर, अमल, अज, अविना, सिद्ध, शुद्ध, मुक्त, सवादविव, पारगत 
परमेश्वर, परमव्रह्म, परमारम्‌ा, इत्यादि अनत तिनके पिदरोपण हे, पेसे सिज 
पर्सारया शरणभृत ह} जे कर ण्स सिद्धं न होये नव तो अग्हितक्र फथन, 
फः मार्गा भज्य जन कापा अमीकार फर? आर सिद्धये पिना भ 
श्माफा शद्ध स्यम््प पम जाना जाप रसवाम्न सिद आत्मस्यम्पक 


अपिप्रणासपे हेतु है, इस वाम्ने शरणर्प र 12 | 
सीमरा श्रर्ण साप॒ओंका ह साघ कने आचार्य उपाध्याय आग्सापु! 
हन तीनांमा म्ररणह जे कर आचार्य उपाध्याय न होत ता, अरमदादिकां 


तुतीयस्तस्म्‌ : 1 ९७ 


छो अरिहतका उपदेश कौन प्राप्त करता ? ओर साघु न होते तो जगत्‌- 
वासीयांको सेोकश्वमार्म पाटन करके कौन दिखाता १ ओर मोक्षमागमे 
परवसं हष भव्य जनको साहाय्य कौन करता १ इस वास्ते सपु श- 
रणभृत रहे. । ३। 
चोथा शरण केवल ज्ञानीका कथन करा हुभा धमे है; क्योकि विना 
धर्म पर्क्त वस्तु्योका अस्मदादिकांकों कोन बोध करता ? इस वास्त 
सथ शरणभूतोसें अधिक शरण्यभूत, दे भगवन्‌ ! तेरा शासन हे । ४। 
तथा हे जिने ! तेरा शसन पुण्य पवित्रहे, सप दृषणेसें सुक्त होनेसे, 
प्रमाण युक्ति शाखसे,अविशोधि वचन हने, तथा दृष्ठसेभी अविरोधि होने- 
सै, फेस दारण्य ओर पतिर तेरे शासनके हृएभी, जो कोड इसमे संशय 
करता है, वा विवाद करता हे, सो पुरुष, अलंत स्वाहु, तथ्य, स्वहितकारेः 
पथ्य भोजनम सशय करनेवालाहे, अथौत्‌ बो अ्यतही मूृखहे, जो एेसी 
वस्तुमे संशाय वा विवाद्‌ करता हे ॥ ९॥ 
अथ स्तुतिकार अन्य आगमोंके अप्रमाण होनेमें हेतु कहते है. 
हिसाद्यसत्कमेपथोपदेश्रादसवविन्मृखतया प्रवृत्तेः 
नृशंसद्वुदिपरिग्रहाच त्रूमस्त्वदन्यागममप्रमाणम्‌ \॥ १०॥ 
व्याख्या-हे जिने द्र । ( स्वदन्याग्नम्‌ ) तेरे कथन करे हुए आगसं 
अन्य आगम ( अप्रमाणम्‌ ) प्रमाण नही, अर्थात्‌ सत्पुरुषाको मान्य 
नही हेः फेसे (ब्रुमः) हम कहते ई. अन्य आगमोको प्रमाणता किस 
हेतुसे नही हे १ सोद दिश्वाते दै ( हिंसाव्यसत्कर्मपथोपदेदात्‌ ) वे, अन्य 
वेदादि आगमः, हिंसादि असत्‌ क्मकि पथके उपदेशक होने, ओर 
(असवेविन्मृखतयाप्रवृत्तेः ) असवैवित्‌, असषज्ञोके मूरुसे प्रवृत्त ोनेसे, 
अथौस्‌ असवेज्ञोके कथन करे हुए ठोनेसं, ओर ( नुशंसदुुद्धिपरिथ्रहात्‌ ) 
निय, उपरक्षणततं मृषा, चोरी, सी, परिहके धारनेवे दद्धि, अथीत्‌ 
व 
(५. ओर परिग्रहके 


खोभीयोने प्रहण करे दे, अथौत्‌ बे जिन आगमोकों जगत्‌में धवत्तीवने 
१३ 


९८ तत्वनिर्णयप्रासाद- 
वे है, ओर जे आगम रसा, आदि शब्दस मृषा, आअदचादान, 


मेथुनादि पाप कम करनेके उपदेशक है, वे आगम प्रमाण नही है, ॥१०॥ 


अथ मगवतप्रणीत आगमके प्रमाण होने देतु कहते है 
हितोपदेज्ञात्सकखन्ञक्तेमम्ुसत्साधपरिग्रहा् ॥ 
पवापरा्थप्यविरोधतिदेस्दागमा एव सता प्रमाणम्‌ ॥११॥ 
व्याख्या-हे भगवन्‌ जिने ! ( त्वदागमाएव ) तेरे कथन करे हप द्रा 
दशांगरूप आगमदी ( सतां ) सदयुरुपाकों ( प्रमाणम्‌ ) भ्रमाण है, कित 
हतस ८ हितोपदेशात्‌ ) पकात हितकारी उपदेशके होनेसँ ओर ( सकर 
कते" ) सर्वज्ञके कथन करे रचे हुए चनें, ( च ) ओर ( मुसुक्षुसत्साघु 
परिग्रहात्‌ ) मोक्षकी इच्छावाठे सत्साघु्योके अ्रहण करने, अर्यात्‌ 
आचार्य उपाध्याय साधु जिनके प्रवर्तक होनेसे, (अपि) तथा ( पूर्वापरार्थे) 
पूर्वापर कथन करे अर्थोमें ( अविरोधसिद्धे ) अविरोधकी सिद्धिसे ॥११॥ 
अथ भगवते सत्योपदेशकों परव।दी किंसी प्रकारसैमी निराकरण नही 
कर सक्ते ह यह कथन करते 
क्िप्येत वान्ये सदृशी क्रियेत वा तवाह्किपीठे टन सुरेशितु ॥ 
इद यथावस्थितवस्तुदेङान परे कथकारमपाकारेष्यते ॥ १२॥ 
व्याख्या-रे जिने | ( तव ) तेरे ( अङ्किपीठे) चरण फमलोमि, जो 
( सुरेषितु" ) इद्रफा ( छुठन ) टुठना-छोटना था, चरणमें चौसठ वावि 
देषते सेवा करते ये, इत्यादि जो तेरे आगमे कथन ष, सिसो (अन्यै ) 
परवादीवीद्धादि, ( क्षिष्येत ) क्षेपन कर्रे-खडन करं, यथा जिनेद्रफे चरण 
कमरोमिं इब्रादि देवते सेवा करते ये, यह फथन सत्य नदी ह, जिने 
ओर इद्रादि वेवतायोंके परोक्ष होनेसे ( वा ) अथया ८ सदशी भिये) 
सदश कर, जसे शी वरद्ध॑मान जिनके चरणों इद्रादि रोटते ये-चरण 
कमटकी सेवा करते ये, एसेदी री ब॒द्ध भगवान्‌ शाक्यसिह गौतमकेभी 
व्रणोमे इद्रादि सेवा करते ये, येते करं, परंतु (इद ) यदह जो (यथाव 
स्थितवस्तुवेदान ) ययार्थं वस्तुके स्यरूपका फथन तेरे शासनम रै, 
सको ( परे ) परयादी ( कथकारम्‌ ) पिस प्रकार करके ( अपाकरिप्यते ) 


तृतीयस्तस्भ :। ९९ 


अपाकरण-तिरस्कार-खंडन करेगे अपितु किसी प्रकारसभी खंडन नहीं 
कर सकगे. ॥ २॥ । 

अत्र कोड पदन करे कि, यदि अहन्‌ भगवन्‌ श्री व मानकाः _कोडभी 
परवादी जिसका किसी भ्रकारसेभी खंडन नही कर सक्ते हं एेसा स- 
त्योपदेा है, तो फेर अन्य मतावरंबी तिस्तकी उपेक्षा क्यो करते हें १ इ- 
सका उत्तर स्तुतिकार श्रीमद्धेम्चदराचाये देते दै. 


तद्ःखमाकारुखलायितं वा पचेलिमं कमेभवानुकूरप्‌ ॥ 
उपेक्षते यत्तव शासनाथपयं जनो विप्रतिपद्यते वा ॥ ३३ ॥ 


व्याष्या-हे जिनेद्र ! ( यत्‌ ) जो ( अथं जनः ) यह प्रस्यक्ष जन ( तव ) 
तेरे ( शासनार्थ) शासनाथकी (उपेक्षते ) उपेक्षा करता हे, ( वा) अथवा 
( विप्रतिपद्यते ) तेरे शासनार्थके साथ शनरुपणा करता है (तत्‌) सो, 
तिस पाणिका ८ दुःखमाकार्खलायितं ) पंचम दुःखम कालका खखा- 
यितपणा है,-दुःखम कारी तिस जीवके साथ शर्की तरं आचरण 
करता है, जो सत्य जिनेद्के कथन करे मार्मकी प्राति नही होने देता 
हे, (वा ) अथवा, ( भवानुकूखम्‌ ) तिस जीवके मवानुकुर संसारमें 
भ्रमण करवाने योग्य (कमे >) अशुभ कमं भिध्याख मोहनीयादि ( पचे- 
लिमं ) पक्षे हुए, अथौत्‌ अपना एर देनेके वास्ते उदयावकछिनिं आये 
हुए हे, तिनके उद्यसे जिने्रके कथन करे हुए मार्मकों अंगीकार नही 
कर सक्ता हे, जेस, ऊंट द्राक्षवेरडीके खानेकी इच्छा नही करता हे, तेस- 
हौ इःखम काल खलायितपणेसते ओर पचेलिम कर्मके उदयसे, यह जन, 
हे जिद! तेरे मार्मकी उपेक्षा करता हे, अथीत्‌ कल्याणकारी जानके 
अंगीकार नही करता हे; अथवा तेरे शासनके साथ दानुपणा कर ता हे।।9 २॥ 
कोट केकिः तप करना, ओर योगाभ्यासादि सत्कर्म करने, तिनके 
प्रभावसंही मोक्षकी भराति हो जवेगी, तो फेर जिनके कथन करे सार्भके 
अंगीकार करनेकी क्या आवर्यकता हे १ तिसका उत्तर, स्तुतिकार देते हैँ 
परः सहस्रः शरदस्तपांसि युगांतरं योगमुपासतां वा ॥ 
तथापिते मागैमनापतन्तो न मोक्ष्यमाणाजपियान्ति मोक्षम्‌ १४ 


१०० तत्यनि्णयपरासाद- 


व्याख्या-र मगवन्‌। ८ पर ) पर अन्य मतावर्वी ( सखा ) हजारों 
(श्ररद >) वर्षों ( तपासि ) विविध प्रकारके तप करो, (था ) अथवा 
(युगातर) अर्थात्‌ बहुत युगार्ताईं (योग ) यो गाम्यासकों (उपासता) सेव 
करो, ( तथापि ) तोमी ये (ते ) तेरे ( मार्गम्‌ ) मार्को (अनाप्त ) न 
भ्रात होते हुष, अर्यात्‌ तेरे मार्गके अगीकार करे विना, (मोक्ष्यमाणाअपि) 
चाहो वे अपने आपको मोक्ष होना मानमी रे ह, तोमी, ( मोक्षम्‌) 
मोक्चकों (न ) नषटी (याति) प्रात होते दै, क्योकि, सम्यग्‌ व्ीन जरान 
व्ारित्रके अभावसें फिसीकोौमी मोक्ष नीं ह, ओर सम्यग्‌ दर्शन क्ञान 
प्वारिघ्रकी प्राति, तेरे मार्ग विना कदापि नही होवे है ॥ १४॥ 

अथाग्रे स्तुतिकार, परवादीयोके उपदेश भगवते मारको किंचिन्मा 
प्रमी फोप वा आक्रोश नरी कर सक्ते है, सो दिखति है 


अनाप्तजास्यादिविनिमितिलवसभावनासभविविप्रखम्भाः ॥ 
परोपदेशाः परमाप्त्ृप्तपथोपदेशो किमु सरभन्ते ॥ 9५॥ 
व्याल्या-हे जिर! (परेषदेश्षा ) जे परमतयादीयोकि उपदेश है, 


उपदेश ( परमाप्क्षपथोपदेदो ) तेरे परमाके रचे कथन फरे उपदेहे 
(किमु )क्या, िंचिन्माघ्रमी ( सरमन्ते) करते है १ अर्थात्‌ फोप वा आ 
कोड करते १ पंचिन्माघ्मी नरी क्या १ खद्योत प्रकाश क्ते हण सू 
सडलकों कोप वा आक्रोश कर सक्ता १ कदापि नही पसं तेरे शास 
नर्कोमी परोपदेश सरम नही कर सक्ते है, क्योकि, परवादीरयोके मतम 
जो सूक्ति सपत्‌ रै, सो तेरी पर्य रूपी ये समुद्रके डु गप हप है, ति" 
नके विना जो परवादीयनि स्रकपोलकल्पनात मिष्या जाट खडा करा, 
सो सर्वं युक्ते धमाणसें वापित है, ईस हेतुसें परयादीयोकि व 
मामे कुमी वोप षा आक्रोश नष्टी कर सक्ते ई सें दे 4 
उपदा १ (अनाप्तजाव्यादिविनिर्भितित्वसमावनासमविविपरखमा ) अनाप्ता 
की घुद्धिकी जो जाख्यतादि, तिसत्ते निर्मिति समावना, अथात्‌ 
अनासोंकी मदयुदधिकी समावना कर्के धिप्रलमर्ूप बे उपदेश रचे गण 
मायां वर ₹ कि, अनार्घोकी मदवुद्धिकी समावनानें जे विप्रर- 
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भ अ म तेरे म ् 
भरूप-विप्रतारणरूप उपदेश रचे गए ह, वे उपदेश, तेरे परमातके रच 
पथोपदेशमे कोप वा आकरा, व तिनके खंडनमें उत्साहः वा वेग, 
जरदी नही कर सक्ते है, असमथ होनेसे. ॥ १९ ॥ 


अथ स्तुतिकार परवादियाके मतमें जे उपद्रव हुए रहै, वे उपद्रव भगवा- 
नुक शासनमे नही हुए है, फेला स्वरूप दिखाति ठै. 


यदाजवादुक्तमयुक्तमन्येस्तदन्यथाकारमकारि शिष्यैः ॥ 
न विष्ठवोयं तव शासनेभदहो अधृष्या तव शासनश्रीः॥ १६॥ 


व्यास्या-( अन्ये ) परमतके आदि पुर्षोने ( आर्जवात्‌ ) आर्जवे 
अथात्‌ भोटे भारे सादे अपने मनमाने विचारसें (यत्‌) जो कुछ वे- 
दादि शाचखोमें (अयुक्तम्‌) अयोग्य (उक्तम्‌ ) कथन करा है (तत्‌ > सोही 
कथन ( रिष्येः ) तिनके शिष्येनि ( अन्यथाकारम्‌ ) अन्यद््पही (अकारि) 
कर दीया हेः क्योकि, प्रथमजे वेदयेवे अनी-रवादी मीमांसक 
मतानुयायी थै, ओर कर्मकांड यजनयाजनादि ओर अनेक देवताया 
उपासना करके स्वगेषासि मानते ये, ओर कास्य कमोकि वास्ते अनेक 
त्रके यज्ञादि करते थे, मोक्ष होना नही मानते ये, 
ते ये, बेदोकों अपोरुषेय किखीके सचे हुए नही है, कितु अनादि है, ठेस 
मानते थे; तिस अपने मतकी पुष्टि बास्ते पूवेमीमांसा नामक रेस 
जेमनि मुनिने रचे है, फेला इस मतका स्वरूप था प्रथम तो बेदोमेही गड- 
वड कर दीनी, कितनेही प्राचीन मंत्र वचसे निकाल दिये, ऋगवेदमें 
पुरुषसूक्त, ओर्‌ जे जे ईश्वर विषयक ऋचा, वे क्षेप कर दीनी ह; ओर 
यलु्वे दादिकोमें सहखरीर्षः सहस्रपात्‌ तथा 'हिरण्यगभः समवसैतायेः 
इत्यादि तथा ‹इशावास्य ` इत्यादि; तथा चारवेद इश्वरे उत्पन्न हुए हे, 
तथा चार वेद्‌ हिरण्यग्भके उर्स्वास रूप इत्यादि श्रुत्तियां ईर 
विषयक वेदों प्रक्षेप करे वेदोकों हरक रचे हए सिद्ध करे, पीके 
तिन वेदोके मूक पाठने भेदवालीयां हजार शाखा ओर शाखाकि सच 
रचे गणु, तदनतर यास्काचायौदिकोने निधं निरुक्तादि रचे वेदो 


सर्व्नकोंभी नही मान- 
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श्दोके अथीं गढवड करदीनी, "यथा आध्रिमटि ( ठे )' इत्यापि 
° अथिर विष्णु ` इत्यादि 
ओर फुमारिरु मीमासके वार्भिककारनेमी, प्राचीन अ्योमिं वहुत 
गढवद करी है, तथा वेद॒ रषनाफे पि निर्सश्वरी सांख्य भत या, 
पके नवीन साख्य मतवाठे उत्यन्न हुए, तिनोनि सेश्वर सांख्यमत प्रगट 
करा, पीछे सांख्य मतके अनुसार पियो वेदांत अरेत ब्रहमके स्वरू 
पके प्रतिपादक पुस्तक रये, तिर्नोका नाम उपनिषद्‌ ग्या, प्रतिकी 
अगे मायाफी कल्पना करी, ओर तीन गुणाईि २४ चौबीस तत्वे नाम 
वेही र्खे, परतु तिनर्को माया करके कर्पित ठहराप, ओर प्रमाण मष 
मतानुसारि मानरीप. ओर उपनिषद्‌ नामक अ्रथ तो इतने रच छिप्‌ कि, 
जिसने अपना नवीन मत्त चखाया, तिसकी सिद्धिके षास्ते नवीन उप 
निषद्‌ रचके प्रसिद्ध करी; जसे रामतापनी, गोपालतापनी, हतुमतोप 
निषद्‌, अष्छठोपनिषवर्‌ , स्यादि पीछे तिनके भाष्यादि रचे गए 
कंकर स्वामीने वृश्च उपनिषदों ऊपर, गीता ऊपर, ओर पिष्णुसदख 

नामादि ऊपर, माष्य रचे, तिनोनि प्राचीन अर्थोकों व्यवच्छेद फरके नषी 
नदी तरेके मथ रचे, तिस भाष्यफे ऊपर टीकाकारोनि श्चंफर्फी मूर्ठे सु 
घारने्को टीका रची पुराण, ओर स्मृतिनामक कफितनेदी पुस्तकों 
प्राचीन पाठ निकार कर नवीन पाठ प्रक्षेप करे, ओर किंतनेही नवीन 
रचे; साप्रति शकर स्वामीके मतानुयायीयोभें षेदांत मतके माननम 
सैको मेव हो रहे है, तथा स्यासमूर्नोपरि शकरस्वामिने शारीरक 
भाष्य रचा है, ओर अन्योनि अन्य तरेके भाष्यार्थ रचे है, सायणाचार्यने 
चा वेदोठपर नवीन भाष्य रके मन मानि अर्थ उलट पुखुट विपर्यय 
करके जिन्न ह, 6 प्राचीन माघ्यानुखार नदी ओर दयानद सरस्वती 
जीने तो, ग्वेद ओर यजुर्वेद के घो भाष्य फेस विपरीत स्वकपोरुक 
स्पित रचे दँ कि, मृषावादर्कों वहुतद्ठी पुष्ट करा है, सो षाक पंडित जन 
बहुतदी उपदास्य करते है सप्रति दयानद स्वामीके चखाये आर्यं समाज 
पथे वो दल षो रे है, तिनमेसे एक दलबाठे तो मास खानेषा निपेषही 
करते दै, ओर दूसरे दरूवारे कते है कि, वेदम मांस खानेकी आना 


तैतीयस्तस्भः। 9०द 


हे, इससे घगमट मांस खानेका उपदेदा करते दै, ओर राजगुताना योधपुरके 
महाराजा सर प्रतापसिहजीनं एक नवीन पुस्तक वनवा कर, तिस अथः 
वेदे मंत्र लिखे, तिनके उपर एक पंडितने नवीन माप्य रचा, तिः 
समे बहुत पकारं मांसका खाना ईश्वरकी आज्ञां सिद्ध करा हे. तथा 
इस विषयक मनुस्मृति ओर दयानैदस्वामी आदिका भी प्रमाण छिखा 
हे. अव यह दोनों दर परस्पर विवाद कर रहे है. 
ओर गौतमने सिर्फ वेद ओर वेदातक्रे खंडनवास्त ही न्यायसुत्र 
रचे है, वेद ओर वेदां सें विपयैयही प्रक्रिया रची है, कणादने षट्‌ पदार्थं 
ही सचे है इत्यादि अनेक षिप्टव अन्य मतके शाचोमे तिनके शिष्योने 
केरे है अथौत्‌ पूर्ैजोनि जो दु कथन करा था, सो, तिनके रिष्यपरशि- 
ष्यादिकोने अन्यथा आकारवाखा कर दिया हे!!! हे जिनेद्र) ८ तव) 
तेरे ( शसने ) शासनम ( अयं ) यह पूर्वोक्त ( विष्टवः ) पिप्डव (न ) 
नह (अभुत्‌ ) हुम ह अथौत्‌ शिष्य प्रदिष्योंका करा एेला विप्टव तेरे 
कथनमें नही हआ दै. क्योकि, सात निहव, ओर अष्टमबोटिक महा 
निहवः, इनोनं फिचिन्मान्न विष्व करना चाहा था, तोभी, तिनका करा 
किचिद्‌ विष्व न हुआ, शएसनसें बाह्य तिनको श्री संघने तस्काठ कर 
दए, इसवास्ते तेरे शासने पूर्वोक्त विव नही हुआ है, इसवास्ते 
(अहो ) बडाही आश्चयं हे कि, (तव ) तेरे ( शासनश्री; ) शासनकी 
रक्ष्मी (अधृष्या ) अधृष्य हे, अर्थात्त्‌ कमी तिसकी धर्षणा नही 
कर सक्ता है \ १६ ॥ 
_ अध परवादीयोने जे जे अपने अपने मतके अधिष्ठाता स्वामीभूत 
देवते कथन करे हे, तिनमें जे जे अघटित परस्पर विरु वाते है, ३ 
सतुततिकार दिखाते दहै. 
देहाद्ययोगेन सद्‌ा शिवत्वं शरीरयोमादुपदेकमं ॥ 
परस्परस्पाधं कर्थ घटेत परोपङ्कपतेष्दधिदेवतेषु ॥ १७ ॥ 


व्यास्या-( देहाययोगेन ) देदादिके अयोगसे, अथीत्‌ देह, आदि 
र ५ ह ह उपाधिकर ~ ~^ ष रा- 
ञढसं राग, दपः मोहादि सवे कमं जन्य उपाधिके अभावं (सदा ) नि. 


१ 
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रतर ( शिवस्व ) शिवपणा, सत््चित्‌मानवरूप परम ब्रष्म परमात्मा प 
रम हश्वरपणा है, ओर ( शसीरयोगात्‌ ) शरीरके योगसे सवपेही 
(उपवेश्चकम ) उपवेशन कर्म है, अर्थात्‌ देहवाला $खर हषे तवी उ- 
पवेष्टा हो सक्ता है, यह ॒वोनो वाते ( परस्परस्पपिं ) पररपर विरोधि 
(कय ) किसर ( परोपदतेषु ) परवावी्योके माने हप ( अधिदैवे ) 
अधिदेवतार्योमें ( घटेत ) घटती ह १ अपितु किसी प्रकारतेमी नही षट 
सक्ती ह क्योकि, परवादीयनि अनादि सुक्तरूय निरुपाधिक, निरजन, 
निराकार, ज्योति रषरूप, एक ईर, सवं व्यापक माना ठै, पेसा द्र 
किसी भ्रकारसेभी उपदेष्टा सिदध नही हो सक्ता है उपवेश करनेके दे 
हादि उपकर्णोके अमावत्तं क्योकि, पर्माधर्म, अर्यात्‌ पुण्य पापके षि 
ना तो वेह नही चो सका द, ओर वेह विना मुखं नदी होता 2, ओर 
मुख षिना वक्तापणा नही "दै, ञ्याकरणफे कथन करे स्यान ओर भ्रय 
त्नोफि पिना साक्षर शव्दोध्यार कवापि नदी हो सक्ता है, तो फर वेह 
रहित, सर्व॑न्यापक, अक्रिय परमेश्वर, फिसतर उपवेश्चक सिद्ध हो सक्ताहै? 

पूर्वपक्ष -परमे-र अवतार केके, वेहधारी हके, उपदेश वेता 

उत्तरपक्षः-परमेश्वरके मुरयतीन अवतार माने जाते है, ब्रह्मा, विष्णुः 
मष्टादेव, ओर येष्ठी मुरस्य उपदेशक माने जाते दै, पतु परवादयिाकफै शा 
खानुसार तो ये तीनो देव, राग, द्वेष, अक्ञान, फाम, ईैषौदि दृषणोतं र 
हित नदी य, तो फेर, खर, अनादि, निरुपाधिक, सदा सक्त, सदारिष, 
कैसे सिद्ध रेवेगा १ ओर सर्वव्यापी $शवर, एक छाटीसी द्मे फिसतरं 
प्रे करेगा? 

पूर्वपक्ष -म तो $धरके एफाशाफा अषतार लेना मानते है 

उत्तरपक्ष - तच तो ईश्वर एक अदाम उपाधिव्राखा सिद्ध हज, तव ता 
करके वो पिमाग टो गमप, एक पिमाग तो सोपाधिक उपाधिना, आए 
एक षिमाग निरुपाधिक उपाधिरष्टित 

पूर्वपक्ष हा मारे ऋगतरद ओर यजु्ेद्े का दे कि, द्ये तीन 
टिस्ने तो सदा मायाके भरपचक्ते रदित, अर्यात्‌ सवा निरुपाधिक ह, आर 
ण्फ चाया शिस्सा सदारी उपाधिसयुक्त रहता हे 
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उत्तरपक्षः-तव तो ईश्वर, सर्व, अनादि, सुक्त, सदा शिवरूप न रहाः 
पर, देश मा सुवत, ओर देशमा सोपाधिक रहा. तव एकाधिकरण ई- 
शवर परस्पर विरुद्ध, मोक्ष ओर वंधका होना सिद्ध हुमा, सो तो दष्ट 
छटवाधित हे. छायातपवत्‌, विदेष इसका समाधान श्ुतिसहित आगे क- 
रगे, तव तो, $्धरकों सदा मुक्त, कूटस्थ, नित्य, देहादिरहित, सवा 
शिवादि न कहना चाद्ये, 
पर्वपक्षः-द्घर तो देहादिसे रहित, सर्वव्यापक ओर सवै शक्तिमान्‌. 
हे, इसवारते ईश्वर अवतार नदी ठेता हे, परंतु सृष्टिकी आदिं चार 
ऋषिर्योकों अघि १, वायु २, सूम इ ओर अंगिरस  नामवारोको, 
वेदका बोध ईश्वर कराता है. 
उत्तरपक्षः-यद्यपि यह पूर्वोक्त कहना दथानंदस्वामीका नवीन स्वकपो- 
लकट्पित गप्परूप हे, तथापि इसका उत्तर रछिखते है" प्रथम तो, ईश्वर 
सवैव्यापक होनेसै अक्रिय हे, अथात्‌ बो कोडभी करिया नही करसम्ता 
है, आकाङवत्‌ , तो फेर ऋषियोकों वेदका बोध केसे करा सक्ता हे , 
पूवेपक्षः-दश्वर अपनी इच्छासे वेदका बोधं करता है, 
उत्तरपक्षः-इच्छा जो हे, सो मनका ध्म हे, ओर मन देह विना 
होता नही है, इश्वरके देह तुमने माना नही है, तो फर, इच्छाका सं- 
भव इश्वस्मं केसे रो सक्ता हे ? 
पूवैपक्ष-हम तो इच्छानाम ईधरके ज्ञनकों कहते हे, $श्वर अपने ज्ञा- 
नसे प्रणा करके वेदका बोध कराता हे, 
उत्तरपक्षः-यहमी कहना मिथ्या हे, क्योकि, ज्ञान जो है, सो भका- 
शक हे, परंतु भरक नरी दः दरम रहा ज्ञान, कदापि भरणा नही कर- 
(४५. प ( क बोध कराता हे? 
;-पूर्वाक्त ऋषि, अपने ज्ञानसेही ३ ज्ञानांतर्गत वेदज्ञा 
नको जानरः, सोकोको वेदौका उपदेदा ५ ध 
1 कथन ठीक नही ह, कों कि, जव ऋषि अपने ज्ञा- 
नसं इश्वरके ज्ञानां तगत वेदज्ञानकों जानते दै, तो वो वेदज्ञान $ ्वरके 


जानम व्यापक है? वा किसीजगे ज्ञानसें क 
१ वा किसीजगे ज्ञानमें प्रकाशका पुजरूप ` हो रहा ` 
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ह ? जेकर सर्वव्यापक दै, तव तो %पियेनि हःधरका सधे्ञान वेख ठीना, 
जय टै-धरका सर्वक्ञान देखा, तय तो ै.षरका सर्वं सरूप ऋपियोनि देख 
खीया, तव तो %पिरी सर्वक्न सिद्ध ब सो तो तुम ईै-धरके विना अन्य 
किसीभी जीवको सर्वज्ञ मानते नष्ठी दै जेकर मानोर्गे, तो वे कपि स्व 
है.्धरतुल्य होगे, ओर अपने ज्ञानसेंही वेदोकि उपदेशक सिद्ध शोके, 
तव रके कथन करे, या कराये वेद कर्यौकर सिद्ध होगे १ जेकर दूसरा 
पक्ष मानोगगे तव तो अनाडीके रगे वखरके रंगसमान ईश्रका क्ञान सिद्ध 
होवेगा, जैसे अनादीके रगे ष्म एकजगे तो अधिक रंग होता है, जीर 
दूसरी जगे अल्परग होता है येसेही इश्वरकामी क्ञान, पक अंशम वेव 
वि्ञानके भकाशपुजरूप ज्ञानवाखा है, तव तो एक अदाम ईर वेव 
क्षानवाखा है ओर अन्य सर्ष अनत अशमे वेवके ज्ञानसे अज्ञानी तिद्ध 
होवेगा, इसवास्ते शरीररदित सभैव्यापक ईर, कदापि बेदादिदासका 
उपवेश्षक सिद्ध नही होता है 
पूर्वपक्ष -ई्धर सर्धक्षफिमान्‌ रै, इसवास्ते देदरदित सर्वव्यापक 
ईशर, अपनी शिरसे सर्वकुछ करसफा है, रे जेनो। येते तुम मान ठेवो, 
उत्तरपक्ष-पेसे तुम्हारे फथनमे स्या भमाण है १ क्यों फि, प्रमाणविना 
प्रेक्षावान्‌ कदापि किसीकै कथनको नही मानेर्गे, परतु यह तुम्दारा कयन 
तो तुम्हारी प्रीय मार्या आर्यासमाजिनीदी मानेगी, अभ्रमाणिक नेते 
ओर एक यष्टमी वात दै कि, जव तुमने ई$श्वरकों पिना प्रमाणसेदी सर्व 
शक्तिमान्‌ माना है तो, क्या ई-रमे अवतार उेनेकी शक्ति नदी ह? क्या 
ईशर षप्णावतार छेके, गोपियेकि साथ कीडा रासपिलटास भोगविला- 
सादि नदी कर सक्ता है १ क्या शकर वन करके, पार्दतीके सा विविभ- 
प्रकारके मोगविरास ओर अनेकर्तरेकी दिवकी रीठा नही फर सक्ता 
है? फ्या द्या वनके चारों वेदोंका उपदेदा, ओर निजपुप्रीसें सदसत यर्थ 
तफ मोगविखास नष्ी कर सस्ता दे ? क्या मस्स्यवरा्टादि चोषीस अवतार 
घारके अपने मनधारे षटत्य नदी कर स्ता हे ? फया ईर नाचना, गाना, 
रोना, पीटना, चोरी, यारी, निर्खञ्जतादि नदी फर सस्ता रै? प्याटि- 
गकी वृद्धि करंफे, तीन रो फातोसेभी परे नी पष्टुाय स्ता रे? इत्यादि 


~ 


त॒तीयस्तम्भः । ४ 


अनेका छ्य जे अच्छे पुरुष नही करसवते दै,वे सव छत्य इश्वर करसक्ता हे ? 
पूर्वपक्षः-रेसे पेसे पूर्वोच्त सवद्धत्य टश्वर नही कर सक्ता दै, क्यो किः 
फेसी बुरी शक्तियां ईैशवरमे हे तो सही, परंतु इश्वर करता नहीं है. 
उत्तरपक्षः-तुम्दरे क्यानदस्वामी तो छिखते है कि, ईश्वरकी सर्वश 
क्तियां सफर होनी चाहिये; जेकर पूर्वोक्त सर्व्ृत्य ईश्वर न करेगा तो, 
तिसकी समर शक्तियां सफल कंसे हो्वगी ! 
पूर्वपक्षः-ईश्रमे देसी २ पूर्वोक्त अयोग्य शक्तियां नही हे. 
उत्तरपक्षः-तव तो वदतोग्याघात हा, अर्थात्‌ सवशक्तिमान्‌ दै.शवर 
सिद्ध॒ नदी हुभा, तो फेर, देह मुखादि उपकरणरहित सर्वभ्यापक 
$शवर, प्रमाणद्वारा वेदोका उपदेशक कैसे सिद्ध होवेगा ? अपितु कदापि 
नही होषेगा. व्योकि, उपदेश जो हेसो देहवाठेका करस हे, इस 
वास्ते एक ई ्रमें पृक्त देहरदित होना ओर उपदेरकभी होना, ये 
परस्पर विरोधि धर्मं नही घट सक्ते हैः इसवास्ते परवादीर्योका कथन 
अज्ञानविजुभित हे ॥ १७॥ 


अथ स्तुतिकार भगवत श्रीवद्धमानस्वामी फेर अयोग्यव्यवच्छेद 
कहते है- 


प्रागेव देवां तरसंभ्ितानि रागादिरूपाण्यवमांतराणि 

न मोहजन्यां करूणासपीश समाधिमास्थाय चुगाधितोऽतसि १८ 

व्यास्या-हे भिनेद्र ! हे ईश! (रागादिरूपाणि ) राग, द्वेष, मोह, 
मद, मदनादिरूपदृषण ( प्राक्‌-एव ) पहिरंही ८ देवांतरसंभितानि ) 
तेरे भयस, ( देवांतर ) अन्यदेवोमे आशित हुए ह फि, मानु, निर्भय 
हम इहां रहेगे; जिनेद्र॒ तो हमारा समूखही नाश्च करनेवाखा ह, डस- 
वार्ते किली बरुवते रहना टीक हे, जो हमारी रक्षा करे, मानू, देला 
विचारकेदी रागादि दूषण देवांतसोमे स्थित हुएु ह, कैसे हे वे रागादि. 


दृषण १ ( अवर्मातराणि > जे क्षयको घरात नही हृष्‌ है, अथीत अरतिहत 


शक्तिवाे है, जिनका क्षय वा क्षयोपशम वा उपम किचित्‌ मात्रभी 


नही हुआ हे, इसवास्ते हे ईश ! तू ( समाधि-आस्थाय >) समाधिकों 
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अवर्वके, समाधिनाम शु्छध्यानकों अवल्वके, ( मोहजन्या ) मोहजन्य 
( कर्णा-अपि ) करुणार्कोमी ( न ) नही ( युगाभ्रित -असि ) युगे 
आश्चित खा हे, अथात्‌ मोहरूप करुणा करंकेमी तृ युगयुगमें भवतार 
नदी ठेता दै, जैसे गीताम छिखा हे- 
“उपकाराय साधूना विनाशाय च दष्कृताम्‌ ॥ 
धमेसंस्थापनार्थाय संभवामि युगेयमे ॥ 9 ॥* 
तथाबोद्धमतेपि “ज्ञानिनो धमैती्थस्य कत्तीर परम पदम्‌॥ 
गत्वा गच्छंति मूयोपि भवन्ती्ेनिकारत ॥ १ ॥“ 
सर्थं -अच्छे जनेकि उपकारवास्ते, ओर पापी दैेत्योकि नादा करने 
षास्ते, ओर धर्मके स्थापन करनेवास्ते, दे अगुन ! मेँ युगयुगमें भव 
तार्‌ छता घ्र । १ । हमारे धरमतीर्थका कर्ता बुद्ध भगवान्‌, परमपदको 
भास होकेमी, अपने प्रवर्चमान करे धमकी षृद्धिकों देखे जगद्वासीयों 
फी फरी पूजा सेनेवास्ते, ओर अपने शासनके अनादरं अथीत्‌ अपने 
थवतौये श्षासनकी पीडा दूर करनेवास्ते, इठा आता ह सी मोहजन्य 
करुणार्को हे शश! त्‌ युगयुगमें आभ्ित नही हुमा है ॥ १८ ॥ 
अय स्तुतिकार मगवतमें ज्ञेसा कल्याणकारी उपवेश रहा दे, तैसा 
अन्यमत के देवोमिं नदीं हे, यह कथन करते दै-- 
जगन्तिभिन्दन्तु सृजन्तुवा पुन्ेथा तथावा पतय भवादिनाम्‌। 
त्वदेकनिठे भगवन्‌ मवक्षयक्षमोपदेभे तु परतपस्विन ॥ १९॥ 
व्याख्या -( भरवादिनाम्‌- पतय ) प्रवादीयोके पति, अयात्‌ परमतके 
प्रधर्चक देवते हरिष्टरादिक, ( यथा तथा वा ) जेत्िं तेसं भ्वावीर्योी 
कल्पना समान ये देवते ( जगति ) जगताको ( भिवतु) मेदन करो-प्रखय 
करो -सूषम रूपकरके अपनेमें छीन फरो, ( वा पुनः ) अथवा ८ मन्त्‌ 
सृ्टियांों सृजन (उरपन्न) करो, यह करव्य तिनके फ्नमूजय होवो, 
दयते फरो, परतु दे भगवन्‌ 1 ( स्वदेकमिषटे ) णक तेरेहीमें र ष्‌ ८ मष्‌ 
क्षयक्षमोपदेदोतु ) ससारये क्षय करनेमें सम रेते परममेप्दिशाके देनेमे 
तो, पे परयादीयरि पति (स्वामी ) देवते, (पर ) परमडउरय्ट ( सपस्विनः 2) 


त॒तीयस्तम्भ :। १.०९ 


तपस्वी अथौत्‌ दीन हीन कंगाटढ गरीव द, अनुकंपा करनेयोग्य ‡ 
क्योकि, वे विचारे दृधकी जगे आष्टेका धोवन अपने भक्तोकों दूध कहके 
पिर्रहे है, इस वास्ते अनुकंपा करनेयोग्य है कि, इन विचारांकों 

किसीतरं सच्चा दुध मिठे तो टीक हे ॥ १९ ॥ 

अथ स्तुतिकार परवादियोके नाथोने मगवानकी मुद्राभी नही सीखी 
हे यह कथन करते है- 

वपुश्च पर्थकंशायं रधं च ददौ च नासानियते स्थिरे च ॥ 

न शिक्षितेयं परतीथेनथेजिरनदरमुद्रापि तवान्यदास्ताम्‌ ॥२० 

व्याख्या-हे जिने ! ( परतीथैनाथेः ) परतीर्थना्थोने ८ इयं ) येह 
( तव ) तेरी ( मुद्रा-अपि ) मुद्राभी, शरीरका न्यासरूपभी ( न ) नही 
( शिक्षिता ) सीखी हे तो (अन्यत्‌ ) अन्य तेरे गुणोका धारण करना तो 
(आस्ताम्‌) दूर रहा, कैसी है तरी मुद्रा ? ( वपुः-च ) शरीर तो ( पर्- 
कशयं ) पर्यकासनरूप ( च ) ओर ( र्थं ) शिथिल है, ( च ) ओर ८ टस ) 
दोनों नेत्र ( नासानियते ) नातिकाडपर दृष्टिकी मर्यादासथुक्त ८ च ) 
ओर ( स्थिरे ) स्थिर हे. 

भावाथः-यह हे कि, भगवंतकी जो पर्यकासनादिरूप सुदा है, सो 
मुद्रा, _योगीनाथ भगवैतने योगीजनोके ज्ञापनवास्ते धारण करी ह; 
क्यों कि, जितना चिरयोगीनाथ आप योगकी क्रिया नही करदिखाता 
हे तितना चिरयोगी जनोकों योग साधनेका क्रियाकलाप नही आता हे 
तथा मगवत अष्टादश दृषणरहित होनेसें निःस्प्रह ओर सर्वज्ञ हे, तिनकी 
सद्र एेसीही रोनी चाहिये; परंतु परतीथना्थोने तो मगवंतकी मद्राभी 
नही सीखी हे; अन्यभगवंतके गुणोका धारण करना तो दूर रहा, परतीरथं 
नाथोने तो भगवेतकी मुद्रासे विपरीतदी मद्रा धारण करी हे; क्यों कि, 
जेसी देवोकी मुद्रा थी, वेसीही मुद्रा पिनकी प्रतिमाद्वारा सिद्ध होती हे 

. दिवजीने तो पांच मस्तकः जटाजूटसहित, ओर शिरे गेगाकी मसि 

ओर नागफण, गछेम रंड ( मनुष्योके शिर ) कौ माला, ओर सर्प, हाय 
दश, भथम दाने हाथमे डमर, दूसंरेमे तरिगुल, तीसरेसे ब्रह्याजीको ` 
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आशीर्वादका वेना, चौयेमें पुस्तक, ओर पाचकेमे जपमाला, वामे प्रयम 
हापर्मे गष सूधने्को कमल, दस्रेभे शख, तीसरे दायते विष्णुरे 
आश्छीर्वादका देना, चौयेमे षा, ओर पंचमे हाथसें गाहते पगका पकडना, 
पेसी मूरति धारण करी है, तथा अन्यसूपमे शिवजीने पार्वतीकों अर्षी- 
गमे धारण करी हे, ओर अपने हायस लपेट रहे शै. सया शिवजीके 
वाष्टनेपासे प्रद्माजी हाय जोडकरके खदे दै, ओर वामेपासे विष्णु हाय 
जोरके खरे ह 


विष्णुकी ओर ब्रह्माजीकी मुत्रा तो प्रायः चि््रोमिं प्रसिद्धरी 
शक, चक्र, गदाविरशल्ञ, ओर भरी (रक्ष्मी) जी सहित तो षिष्णुकी 
ओर वारमुख, ४५8 जपमाला वेद पुस्तकावि चारों हायोमिं धारण फे, 
एसी मुद्रा ब्रह्माजीकी है. परंतु योमीनाथ अरि्ेतकी मुद्रा तो, किसीनेमी 
धारण नदी करी हे ॥ २० ॥ 





तृतीयस्तम्म :। १३१ 


अथान स्तुतिकार भगव॑तके शासनकी स्तुति करते है 
यदीयसस्यक्त्वबलठात्‌ प्रतीमो भवादृशानां परमस्वभावम्‌ ॥ 
वास न पञ्चविनाश्चनाय नमोस्तु तस्मे तव रासनाय ॥२१॥ 
व्यास्या-८यदैयसम्यक्त्ववरात्‌ ) जिसके सुम्यक्तवसे, अथोत्‌ जि- 
सके सम्यग्‌ ज्ञानके बरसे (भवादृशानां ) तुम्दारेसरीखे परमाघ्तजीवनमो- 
क्रूप महात्मायोके ( परमस्वमावम्‌ ) शुद्धस्वरूपकों ( परतीमः ) हम जा- 
नते है ( तस्मै ) तिस ८ तव ) तेरे (शरासनाय ) शासनकेतांइ हमारा 
(नमः) नमस्कार (अस्तु) होवे, केसे शासनकेतांई ? ( कुवासनापारावि- 
नादानाय ) कुवासनारूपपाश्ीके विनाश करनेवाखा तिसकेतां ई. 
भावारभः-जेकर हे भगवन्‌! तेरा शसन न होता तो, हमारे सरीखे 
पचमकाखके जीव तुम्हारे सरीखे परमासषपुरुषोके परम गुस्वभावकों केसे 
जानते ? परंतु तेरे आगमसै ही सवै्कजानाः ओर तेरे आगमने पांच 
प्रकारके मिथ्याखरूप कुवासनापाश्ीका विनाश करा है, इतवास्ते तेरे 
रासनकेतांई हमारा नभस्कार रोवे. ॥ २९१॥ 
अथ स्तुतिकार दो वस्तुथों अनुपम कदत ह- 
अपक्षपत्तिन परीक्षमाणा द्वयं द्वयस्याघ्रतिमं प्रतीमः ॥ 
यथास्थिताथप्रथनं तवैतदस्थाननिर्धरसं परेषाम्‌ ॥ २२॥ 
व्याख्या-(अपक्षपातेन) पक्षपातराहित हो कर ( परीक्षमाणाः) जव हम 
परीक्षा करते ह तो, ( द्वयस्य ) दो जनोंकी ( दय ) दो वस्तुयों ८ अपर- 
तिभ )अनुपम उपमा रहित ( प्रतीमः ) जानते है; हे भगवन्‌ ! ( लब ) 
तेरा ( एतत्‌ ) यह ( यथास्थितार्थष्रयनं ) यथास्थित पदा्थकि स्वरूप क- 
थन करनेका विस्तार, अथात्‌ यथार्थत पदार्थोके स्वरूप कथन करनेका 
विस्तार ज्ेसा तेने करा है, ठेसा जगत्मे कोडमी नही कर सक्ता हे, इस- 
वास्ते कथन हम अनुपम जानते है. ओर ( परेषां ) अन्योंका 
(अस्थाननिवधरसं ) अस्थाननिर्वधरस, अर्थात्‌ अरनन्येनि असर्मजसपदा- 
थोक स्वरूपकथनरूप गोले गिरडाये है, बेभी उपमारदित है, तिनोके 
विना फसा अस्र मेजसकथन अन्य कोकष्मी नही कर सक्ता, ॥ २२॥ ` 


३१२ तत्वनिर्णयप्रासाद- 


अथ स्तुतिकार अज्ञानि्योके प्रतिवोष करनेमे अपनी असमर्थता कहते - 
अनाद्विद्योपनिषननिषष्णोरविञुखरश्चापरमाचरदि" ॥ 
अमूढरु््योपि पराक्रिये यत्वर्किकर किं करवाणि देव ॥२३॥ 
व्याख्या-अनावि अया, अर्थात्‌ मिथ्यात् अश्नानरूप उपनिपतूरह 
स्यम तत्पर हु्योनि, ओर विदटौखछोने, अर्यात्‌ विना लगाम स्वछवाचारी 
प्रमाणिकपणारष्टितेन, ओर चपरता अर्थात्‌ वागुजारुकी चपलताके 
आचरण करतेहूर्योने, इन पूर्वोक्त पिदोपणोविशि्ट महान्ञानिपुरुपोनि जे- 
कर तेरे अमूढ रक्षयकमी-जिसके उपदेशादि सर्य कर्म निष्फल न होवें 
तिसकों अमृढलक्ष्य कते दै, अर्थात्‌ सर्वक्त एसे तेरे अमूढलक्षय्कोमी, 
जेकर पूर्वोक्त पुरुष खडन करे-पिरस्कार फर, जैसे फोई जन्मांध सूरये 
प्रकाशकों पराकरण करे, न माने, सो तिसकों निर्म नेध्रवाटा पुरुष 
क्या करे १ पेसेदी अक्नानी तेरा॒ तिरस्कार करे, तो हे देव | स्वस्वरूपे 
क्रीडा करनेवारे सर्व्ञ वीतराग ! तेरा कंकर मेँ हेमध॑द्रसूरि, क्या कर? 
मी तिनकेतांहं नदी कर॒ सकता दृ. जैस जन्मके अधकों अजनवेय 
कुछ नष्टी कर सकता हे, ॥ २२ ॥ 
अय स्तुतिकार भगवतकी वेना भूमिकी स्तुति करते ईहै-- 
विमुक्तवैरव्यसनानुबध श्रय॑ति यां शाङइवतवैरिणोऽपि ॥ 
परैरगस्या तव योगिनाथ ता देश्चनाभरुमिमुपाश्रयेऽहम्‌॥२५॥ 
व्याख्या-हे योगिनाथ | (यां ) जिस तेरी देश्षनारूमिर्फो (श्ाश्वतवै 
रिण'-अपि ) शाश्वतवेरीमी, अथात्‌ जिनका जातिके स्वमावसेदी निरसर 
शैरानुम॑ध चरा आता दै, जैसे विष्ठि मूषकका, श्वान ॒विष्धिका, क अ 
जाका, स्यादि, सेमी सर्व, (विमुक्सवेरव्यसनानुवघा" ) सखजातिका शा 
श्वत वैर रूपव्यसनके अनुषधसें विमुक्त रित हए थके (यंति) आ 
भित रोते है यह मगवलका अतिदाय चै फि, शाग्तवेरीमी व 
वेकनामूमि समवसरणमे जव आते दै, तव परस्पर चैर छोडके 
श्रीमावततं एकश्र धेठते ह; ओर जो (परेः) परवावीयोनि (अगम्यां) अ 
गम्य दे, अयात्‌ परवादी जिस वेकनाभूमिका स्वरूप नदी नान सक्ते 


त॒तीयस्तस्भ ९१३ 


मिथ्या अक्ञानरूप पटस्रसे अधे होनेसे;.(तां ) -तिस (तव) तेरी (दे 
दानामूमिं ) वेदानाभूभिकौ (अहम्‌) मे (उपाश्रय) उपाश्रित करता द 
आभित होता, जिससे भेराभी सर्वजीरवके साथ वैरातुर्वधरूय व्यसन 
छुट जावे. ॥ २४॥ ते 
अथस्तुतिकार परदेवोका साम्राज्य वृथा सिद्ध करते है. _ 
मदेन मानेन मसोभवेन कोधेन खोभेन च संमदेन ॥ 
पराजितानां श्रसभं सुराणां थेव सास्राज्यरुजा परेषाम्‌ ॥२९५॥ 
व्यास्या-(परेबास्‌-सुराणाम्‌ ) परदेवताओंका, व्रह्या, विष्णुः महा- 
देवादिकोका ८ साज्नाज्यरुजा ) रोकपितामहपणा, जगत्कत्तौपणा, हंस- 
वाहन, कमखासन, यज्ञोपवीत, कमंडक, चतुमुख, साविन्रीपति, विरि- 
ष्टादि ददा पुत्रोवाखा, वेदोका कहनेवाखा, चार वणैका उत्पन्न करनेवाखाः 
वर शाप देने समर्थ, सतोगुणरूप, इदयादि बह्याजीका साम्राज्य-चतुशुज, 
रांख, चक्र, गदा, रारंग, धनुष्‌, वनमाराका धारनेवाखा, ईश्वर, रक्ष्मी, 
राधिका, रुविमिणीआदिका पति, सोखां सहस्र गोपियोके साथ कीडा करनी; 
अनेक रूपका करना, वच्रीस सहस्र राणियोंका श्वासी, चरिखंडाधिप, वा- 
मन नरसिंह रामङ्कष्णादिका रूप धारना, कंस, वारी, रावणादिका वध 
करना, सहसो पुत्रोका पिता, रजोगुणरूप, खष्टिका पारनकतो, भक्त- 
साहायक, घटघटमें व्यापक होना, इदयादि विष्णुका साम्राज्य. ओर जगत्‌ 
पररय करना, वृषभवाहन, पंचसख, चंद्रमोलि, चिनेत्र, कैखासवासी, 
सर्वैस अधिक कामी, शके अल्यंत खेहवाखा, सदा खरी पार्वतीको अर्धा 
गमे रखनेवाखा, अलयं भोखा, चिभुवनकाः ईर इत्यादि दिवका साघ्राञ्य. 
इसीतरे सवरोकिक देवोका साम्राज्य ससज छेना. एसा पूर्वोक्त सा्राज्य- 
रूप रोग परतीथनाथोंका (बृथा ) ब्रथाही हे. केसे परती्थनाथोका ! 
(सदेन ) अष्टमकारके मठ (सानेन ) अभिमान-अहंकार ८ मनोभवेन ) 
काम (रोधेन ) कोध शचचुके मारणसूप वा शापदानरूय (रोभेन 9 
रोभ खीः पुत्र, धन, धान्य, शख, स्थानादियहणरूप, ( च) शव्दसे माया 
कपटादि ओर (संमदेन ) हषे खुरी इनौ करफे ( प्रसभं > यथा स्यात्तथा 


£ ६१ क परानेताननां 
अभात्‌, इट करके अपने चड़ सामथ्यै करके (पराजितानां ) जे पराजित 


ह +य 


१९४ त्चखचणयप्रासाद 


है, अर्थात्‌ पूर्वोक्त दुप्णोंकरङे जे सयुक्त दै, तिर्नोका क्योकि, पूर्वोक्त 
साम्राज्यरूप रोग आत्मको मलिन करने ओर दु ख वेनेवाला षः इस 
वास्ते ष्रयाही है ॥ २५ ॥ 

अथापरे स्तुतिकार असत्वादी ओर पडितजनोके रक्षण कहते है 


स्वकण्ठपीठे कठिन कटार परे किरन्त प्रुपन्तु किंचित्‌ ॥ 
मनीषिणा तु त्वयि वीतराग न रागमात्रेण मनोऽतुरक्तम ॥२६॥ 


व्याल्या-( परे ) परवादी जे, बे ( खकण्ठपीठे ) अपने कठपीरठमे 
(कठिन ) कठिन-तीक्ष्ण (कटार) छुटार-छहाडा ८ किरन्त") पन क 
रते हृष ( किंचित्‌ ) षक ( परपन्तु ) पररुपन करो, अथीत्‌ परवावी अ 
प्रमाणिक युक्िवाधित चित्‌ तत्के स्वरूपकथनरूम कठिन ऊुटार्‌- 
कहाडा अपने कठपीठमे क्षेषन करो-मारो, यद्रा तद्वा बोलो, सता 
अनभिक्ष षने, अपने आत्माकी हानि करो, परतु हे वीतणग ! ( मनी 
पिणा तु ) मनीपि-पर्ति-सदूबुधिमार्नोका तो ( मनः ) मन-अतकर 
रण ८ स्यि ) तेरे षिपे (रागमाप्रेण ) रागमाघ्न करके (न ) नटी (अनु 
रक्त ) र्त है, कितु युकिशचाल्रके अविरोधि तेरे कथनके होनेसे तेर पिषे 
परिवजर्नोका मन अनुरक्त है ॥ २६ ॥ { 

अथामे जे पुरुष अपनेकों माष्यस्य मानते द, परतु वेभी निश्वय मत्सर 
है, तिनका स्वरूप कथन करते षे 

सुनिश्चित मत्सारेणो जनस्य न नाथमुद्रामतिेरते ते ॥ 

माध्यस्थमास्थाय परीक्षकाय मणी च काचे च समानुवन्धा ॥२५॥ 

व्याख्या-हे नाथ ! ( सुनिथित ) हमारे निशित करा हआ वर्ते ई 

फि(ते) वे जन (मत्सरिणः ) मत्सरी (जनस्य) पुरुयकी (यद्रा ) सु्राका 
( न > नदी ( अकिदोरते ) उछछघन फरते हे, अर्थात्‌ पेते जनमी मत्सारे 
योंकी पंक्तिमेही निध्थित करे हृण है, केसे हं वे जन ? (ये) जे (परीक्षका » 
परीक्षक होके ओर ८ माप्यस्प्यम्‌--आस्याय ) माघ्यस्यपणेकां धारण 
करके ( मणो ) मणिँ ८ च ) ओर ८ काचे ) काचमे ८ समातुबन्धाः » 
सम अनुयध्राठे हे 


त्रतीयस्तस्भः। ११९ 


मावथै--माध्यस्थपणेकों धारण करके, जे पुरुष अपने आपको परीक्षक 
मानते है कि, हम पक्षपातरदित सचे परीक्षक हे; परंतु काचके टुकडेको 
ओर च॑द्रकांतादि मणियोकौ मोखे, वा गुणोमे समान मानते हैः वे प- 
रक्षक नहीं है, किंतु वेभी मत्सरि पुरुषकी मुद्रावाठेदी है. सदी जि- 
नोनि माध्यस्थपणा ओर परीश्नक अपने आपको माने है, फेर काम, कोध, 
मान, माया, खोभ, हिसा, मेथुनादिरहित सर्वैन्न वीतरागको, ओर पूर्वोक्त 
कामािसिहित अक्ञानी सरागीको एकसमान मानते हेः इसवास्ते वे प- 
रीक्नक नही, कितु वेभि मत्सरी ही है ॥ २७ ॥ 
अथ स्तुतिकार प्रतिवादीर्योसमभ्न अवघोपणा करते हे. 
इमां समक्षं प्रतिपक्षसाक्षिणामुदारघोषामवघोषणां वरुवे ॥ 
न वीतरागात्परमरित देवतं न चाप्यनेकान्तमृते नयस्थितिः ॥२८॥ 


व्यास्या-मे श्री हेमचंदरसूरी ( परतिषश्नसाक्षिणां ) षतिपश्चसाक्षियोके 

( समक्षं ) सम्ष-मत्यक्न ( इमां ) यह जो आगे करेगे तिस ८ उदारघो- 
पाम्‌) सधुर शव्दोंवाखी (अवघोषणाम्‌ ) अवधघोवणा, रोकेके जनावने वासते 
उच्च राव्द्‌ करके जो वोखना तिसका नाम अवघोषणा कहते ड, तिस अ- 
वघोषणाकों (दुवे ) बोखता दरं-करता द, सोदी दिखाते है, (वीतरागात्‌ ) बी- 
तरागसं ( परं ) परे-कोई ( देवतं ) सत्यधर्मका आदि उपदेष्टा (न) 
नही ( अस्ति ) हे, (च ) ओर ८ अनेकांत-ऋते ) अनेकांत अथौत्‌ स्या- 
दादविना कोड्‌ ( नयस्थितिः-अपि) नयस्थितिभी (न ) नही हे; अथौत्‌ 
धा विना प 1 कथन करनेरूप जो नयस्थिति है 
नह है. स्यात्‌ पदके चिर किसीभी निस्यानित्यादिनयके कथ- 

नकी सिद्धि न होनेसे ॥ २८ ॥ । 0 क 


अथ स्तुत्तिकार अपने आपको अपक्षपाती सिद्ध करते हे. 
न श्रद्येव त्वयि पक्षपातो न ठ देषमात्रादरूचिः परे 

ये पक्षपातो न : परेषु] 
ययावदातत्वपारेक्षया तु त्वामेव वीर प्रभमाभरताः : 
| 


: स्मः ॥ २९॥ 
व्याख्या-ईइे वीर! (श्रद्धया ५ 


एव ) श्रद्धा मात्र करकेही अथौत्‌ श्री 
महावीरके विना अन्य किंसी परवादीके मतये देवको अय- ५ 
पादक मतके देवको अपना प्रभु ईर 
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सत्योपदेष्ठा नही मानना, पेसी शद्धा, मनकी दढता करके, ( ल्य ) 
तेरेषिपे हमारा ८ पक्षपात › पक्षपात (न ) नही है, ओर (द्रेपमाघ्रात्‌) 
देषमाघ्रस ८ परेषु ) परमतके देव हरिहरतरह्माविकोमिं ( अरुवि ) असव 
-अध्रीति (न) नहीं है, परतु ( यथावदाप्तत्रपरीक्षया-तु) यथाषत्‌ 
आपपणेकी परीक्षा करकेदी, हे वीर । षद्धमान | हम ( त्वा-व ) वुजदी 
(रुम्‌) पभुकको (आधिता स्म ) आधित हु ह आपत्वकी परीक्षा आपके 
फथनसे ओर आके चरितसे सिद्ध होती, सो हमने तेरे क 
नकी परीक्षा करी है, परतु तेरे वचन हमने प्रमाणवाधित वा पूर्वापर 
विरोधि नहीं देखे दै, ओर तेरा चरित देखा, सोभी आसस्वके योग्यहौ 
देखा दै, ओर तेरी प्रतिमादारा तेरी मुदाभी निर्वोप सिद्ध होती ह षन 
तीनो परी्षायोके फरनेसे तेरे निर्दोप आसपणा सिद्ध ्ोता है, इस 
वास्ते हमने तेरेकों भसु माना है ओर अन्यदेरवोमे ये तिनो शुद्ध निर्ोष 
परीक्षायो सिद्ध नदीं होती है, इसवास्ते तीन देवोंको हम अपना भमु 
नक्ष मानते ह ' नतु देय वा अरुचि “ यववादिरछोकत्वनिणंे शी 
हरमद्रसृरीपादे । पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिताविु । युकिमदरवतं 
यस्य तस्य कार्यः परी्रह ” इति ॥ २९ ॥ 
अथाप स्तुतिकार भगवतकी वाणीकी स्तुति करते हे 

तम स्पृद्चामप्रतिभासभाज भवन्तमप्याशं विचिन्दते या ॥ 

मदेम चन्राशुदद्यावदातास्तास्तकपुण्या जगदीद्यावाच ॥३०॥ 

व्याख्या-हे जगदीश ! भगवन्‌। (या ) जे वाच्यो तेरी वाणीयों 
८ बमस्ष्शाम्‌ ) अज्ञानरूप अधकारके स्पक्षनेवारोफे ( अप्रतिभासमाजम्‌) 
अप्रतिमासभाज अथीत्‌ अक्ञानी जिसको न्ह जानसक्ते दै, पेसे ८ मब 
न्तम्‌-आपि) तुजकोभी-तेरेफोभी (आशु) शीष (विचिन्वते) परगट करतीयां 
है-जनातीयां हे (ताः > तिन (चन्द्ाशुदृश्माकदाता ) वंरकी किरर्णोकीतरं 
पुशा-श्वान करके अवदाता--देत ओर ( तरकपुण्या ) तकं करके पविध्र 
सम्मत ( वाचः) घाणीयांको (महेम ) इम पूजते ट ॥ २० ॥ 


4 


त॒तीयस्तम्भः । ११७ 


अथ स्तुतिकार नामके पक्षपातसै रहित होकर, गुणविरिषट भगवंतकों 
नमस्कार करते हे. 


यत्न तत्र समये यथा तथा योऽसि सोस्यभिधया यया तया ॥ 


वीतदोषकलुषः स चेद्धवानेक एव भगवन्नमोऽस्तुते ॥ ३१ ॥ 
व्या्या-८ यत्र तत्र समये ) जिसतिस मतके राख्रमं ( यथातथा ) 
जिस तिस व्रकारकरके (यया तया अभिधया ) जिस तिस नामकरके ( यः) 
जो तूं (असि) है (सः) सोदी (आसि) तृ दै, परं (चेत्‌) यदि जेकर (वीः 
तदोषकटुषः ) दूर होगणए हे द्वेष राग मोह मलिनतादि दूषण, तो, ( भ- 
वान्‌-एक-एव ) सर्वं शराखोमें तं जिस नामस प्रसिद्ध है, सो सव जगे तूं 
एकही है, इसवास्ते हे भगवन्‌ ! ८ ते › तेरेतांह ८ नमः ) नमस्कार (अ- 
स्तु ) होवे ॥ ३९ ॥ 
अथ स्तुतिकार स्तुतिकी समामे स्तुतिका खरूप कहते हे. 
ददं श्रदधामात्रं तदथ परनिन्दां मदुधियो 
विगाहन्तां हन्त प्रद्ृतिपरवादव्यसनिनः॥ 
अरक्तष्िष्टानां जिनवरपररक्षाक्षमधिया- 
मय॑तत्वाखोकः स्तुतिमयमुपाधि विधृतवान्‌ ॥ ३२ ॥ 
व्याख्या-( खडुधियः › श्रडु कोमख विद्रोयवोधरहित जिनकी कोमख 
बुद्धि है, वे पुरुष तो ( इदम्‌ ) इस स्तोत्रको ( श्रद्धामा्रं ) श्रद्धामा्, 
अथोत्‌ जिनमतकी हमको श्रद्धा है, इसवास्ते हम इसको सल करकेही 
मानेंगे, एसे जन तो इस स्तोत्रकों श्रद्धामात्र ( विगाहन्तां ) अवगाहन 
करो-मानो, ( हन्त ) इति कोमखामंत्रणे ( तत्‌-अथ >) अथ सोही स्तोच्र 
( भ्रकृतिपरवादव्यसनिनः ) स्वभावही जिनका परके कथनमे वाद्‌ कर. 
नेका हे, अथौत्‌ अपने माने देव ओर तिनके कथनसे जिनको आयह हे 
कि, हसने तो यदी मानना हेः अन्य नही, ठेसे व्यसनी पुरुष इस स्तोः” 
चकों (परनिन्दां ) परनिंदारूप अवगाहन करो; स्तुतिकारने परदेवोकी नि- 
दारूप य॒ह स्तोत्र रचा हैः फेस मानो, अपने माननेका कदायह होनेसे, प- 
रत॒ हे जिनवर ! ( परीक्षाक्षमधियाम्‌ ) परीश्ना करनेमे समर्थं बुद्धिवाले 
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(अरकद्ि्टाना) रागद्रेपरद्ि्त्फो, अथीत्‌ किसी मतमें जिर्नोका राग पक्ष 
पात नीं है, ओर किसी मते जिर्नोरको दवेषसें अरुचि नहीं है, पेसे परीक्षा 
पूर्वक सत्‌ असत्‌ वस्तुका भ्रमाणसें निर्णय करनेवारोकों (अय ) यह्‌ (त 
त्रालोक ) तत्वपकादमक स्तव स्तोत्र (स्तुतिमय-उपार्ध ) स्तुतिमय उपा 
पिर्को-स्तुतिमय धर्म्चितार्को (विष्रतवान्‌ ) धारण करता है ॥>२॥ इतिधि 
हेमचद्रसूरिविरचितमयोगव्यवच्छेदिकाद्वार्निशिकाख्य धी महावीर खामि 
स्तोघ्र वारखाववोधसदहित समाम्‌ ॥ तत्समासये च समासोय तृतीय स्तम्भः॥ 
भीमत्तपोगणेद्रोन विजयानदसूरिणा॥ ृतोवालाववोधोय परोपङृतिहेतवे॥१॥ 
इन्दुवाणाङ्कचन्द्राव्दे माघमासे सिते दले ॥ 
पञ्चम्या च तिथौ जीवघच्रेपूर्तिमगाप्तथा ॥ २॥ 
1 इतिश्रीमद्रिजयानदसूरिविरचिते त्वनिर्णयप्रासावे अयो 
गव्यवच्छेदकवर्णनोनाम तृतीय स्तभ ॥ ३ ॥ 


॥ अथ चतुर्थस्तम्मप्रारम्भः॥ 
ठतीयस्तममे श्राय अयोगव्यवच्छेदका वर्णन करिया, अष इस चतुर्थ 
स्तम विदरोपत अयोगव्ययच्छेदादि षर्णन करते ह 


1 अर्हम्‌ ॥ 
प्रणिपत्येकमनेकं केवटरूप जिनोत्तम भक्त्या ॥ 
मव्यजनवोधनाथं चतच्चनिगम प्रवक्ष्यामि ॥ १ ॥ 
व्याल्या-मे ्रिभ्रसूरि (तद्यनिगम ) दत्र लोकतचछछनिर्णयरूप 

निगम आगम फहता दू, किसवास्ते १ (भव्यजनवोधनार्थं ) भग्यजनोक 
तच्यक्नानके धास्ते , फ्या करके ? (भक्तया ) भक्ति करके (परणिपलय ) नम 
स्कार फरके, किसको ? (जिनोचम) जिन नाम सामान्य केयरीका हे, ति 
नोभे तीर्थकरनामकरमे जो उत्तम ्टोये, तिनं जिनोचम, जिनवरः भ 
रिहत, फते ह, तिनवों फंसे जिनोत्तमको ? ८ णक) णकरूपके, ओर 
(अनेक) जनेकर्पर्ो, शुद्धदरव्यार्थिकनयके मतसं णकरूप हे, ¢ पएगेद्वये 
ण्गेभाया एेसिद्धे ” इति श्रीस्थानागसृध्रवचनय्रामाण्यात्‌, अधाद्‌ सामा 


चतुथैस्तस्भः । ११९ 


न्यरूपसे एकी केवल जिर्नोत्तमरूप परमेश्वर हैः ओर व्यक्तिरूपकरके 
अनंत आत्मा एक परमवरह्म परमे-रपदसे विराजमान होनेस अनेक 
रूप है, अथवा द्रव्यार्थं एक आत्मा होनेस एकरूप है, ओर पयायार्थिक- 
नवके भतसे ज्ञानदर्यनचारिघ्रादि अनंत पयायांकरके अनंत रूप हे, “उ- 
तच ज्ञाताधर्मकथांगे स्थापव्यासुतसुनिदयुकपरिवराजकसंवादे-सुया एमे वि 
अरं दवे विअ अणेगे विअरं -इयादि -हे शुक! मेँ एकभी हूः दो रू 
पभी ह, अनेक रूपभी हं-इत्यादि-" तिन एकानेकरूपवाछे जिनोत्तमको, 
फेर कैसे जिनोत्तमकों १ ( केवरूपं ) केवर शुद्धस्वरूप सर्वैकम॑कृतउपा- 
धिकरके विनिमुक्त रहितकों ॥ १ ॥ 

अथ भ्॑थकार परिषत्‌-सभाकी परीक्षा करनी कहते ह. 


भव्याभव्यविचारो न हि युक्तोऽनुयहप्ररत्तानाम्‌ ॥ 
कामं तथापि पूर्य परीक्षितच्या वुधेः परिषत्‌ ॥ २॥ 
व्याद्या-(भव्याभव्यविारः) भव्याभयय अच्छे ओर बुरे पुरुषोका 
विचार (अनुग्रहषदत्तानाम्‌) अनुमह बुद्धिकरके प्रधृ होए संत जनोकों (न 
हि-युक्तः) करना युक्त-उचित नदी है (कामं › यह कथन ययपि सम्मत है 
(तथापि) तोभी (वृधेः) बुद्धिसानोने (पूत) प्रथम (परिषत्‌) श्रोताजनकी 
( परीक्षितव्या ) परीश्चा करणी उचित हे ॥ २५ 
अथ भ्ंथकार उपदेशक अयोग्य परिषत्‌ के रक्षण कहते हे. 
वज्रमिवाभेयमनाः पारैकथने चाखनीव यो रिक्तः ॥ 
कटुषयति यथा महिषः पूनकवदोषमादनत्ते ॥ २ ॥ 
व्याख्या--जो पुरुष (वजं-इव ) वञ्वत्‌ (अभेयमनाः) अभेव्य मन- 
बाला होवे, अथोत्‌ उपदेश श्रवणकरके जिसके मनसे किंचितसा्रभी शम 
परिणा्मातर न होवे, मुद्वशेखवत्‌; ओर (यः) जो (परिकथने ) उपदेशणदि- 
कावेषे (चारुनी-इव ) चाखुनीकी तरे (रिक्तः) रिक्त हो जवे, जेस चाल- 
नीमे जर डारीए तव स्वै जरु निकर जाता हे, तेस जो श्रोता व्या- 
ख्यान श्रवण करता हे, ओर तत्का भरता जाता है सो चारनीकी तरे 
र्त जानना. २. ओर ८ यथा >) जैसे ( महिषः > भसा तरावमे पा-> 


१२० तचनिर्णयभासाद 


पीने जाता टेः तव पानी प्रवेद करके पानीफों विठोढन करके 
(कलुपथति) मलीन करता है, ओर जरम मूत्र करता है, न तो आप 
पानी पीता, ओर न भेसाकों पानी पीने देता है, पैसेही जो श्रोता 
व्याख्याने छे लडाई विग्रह कयाय करे, न तो आप सुने, ओर न 
शेपपरिपतकों सुनने देवे, सो रोता भैतेसमान जानना ३ ओरजो 
श्रोता ( पूनक्वत्‌) पूनक घैया षिजडातुघरा नामक जीवका घर, जो क्षपे 
उपर घडी चतुराइस वनाता है, तिस धरते अहीररोक धरत तपाके छानते 
षै तिस पूनकमसे घ्र॒त तो निकर जाता हे, ओर कूटाकचरा रद जाता है, 
तद्वत्‌ पूनकयत्‌-पूनककी तर गुण तो नीं म्ण करता दै, परतु ( दोष 
दोपर्को-अवगुणाकों (आदत्ते) भ्रहण करता है, सो पूनकसमान जानना 
£ येह षारो परिपदा उपवेदा फरणे योग्य नहीं है यह कथन उपलक्षण 
माध है, क्योकि नदिसूत्र आवश्यकसूत्र इृहत्कल्पसूध्रायिको्मिं ओरमी 
अयोग्य पारिपतका वर्णन ह ॥ ३ ॥ 
पूर्मोक्त पारिपत्कों उपदेश निरथक दै, सो दणतद्रारा कहते हं 
जरुमन्थनवत्कयित वधिरस्येव हि निरर्थकं तस्य ॥ 
पुरतोन्धस्य च त्यं तस्माद्रहण तु भव्यस्य ॥ ४॥ 
व्याख्या-८ जठमन्थनयत्‌) जरके विरोडनेकीतरं ( यधिरस्य ) धारि 
रेको (फयित-टव ) कथनकीतरं (च ) ओर ( अधस्य ) आधेके (पुरत ? 
आगे ८ नदय ) नाटककीतेरे ८ तस्य > तिस पूर्वोक्त अभव्यजनकां अयोग्य 
परिषतकों उपदेदा करना ( निरर्थक ) व्यर्थ हे, अ्थौत जेस जलका मिटा 
डना व्यर्थ हे, जेस वदिरेषों कहना व्यर्थ है, ओर जेस आधेके आग 
नाटकका करना व्यर्थ है, तेसं तिस अयोग्य पुरुपकों उपदेदराका दना 
व्यर्थं द॑ (तस्मात्‌) तिस हेतुस (तु) निश्वयकरके ( भव्यस्य ) भव्ययाग्य 
पुरुषां (ग्रहण ) रहण करना योग्य हं ॥ ° ॥ 
अथ प्रधकार परके तर्त आदका करत र 
आचारयस्येयतजाव्य यन्रप्योनाय युध्यते ॥ 
गावोगोपारेनेय कुतीर्थेनावतारिता ॥ ५ ॥ 


चतुथस्तम्भः १२१ 
व्थाख्या--(आचारयस्य--एव ) आचा्यै-गुरुकादी ( तत्‌) वा (जाड्यं) 
मूसचपणा हे (यत्‌) ज (शिष्यः) ५ (न-अवलुधयते ) व 
होता है, जेस ( गोपारुकेन-एव ) गवाटीषनेही (गावः) गाया (छ ) 
घुरे घाटकरंके (अवतारिता ) अवतारणं करी है, इसमें गोयांका कसूर नही, 
कितु गवारीएकादी कसूर हे ॥ ५॥ 
अव आचार्य पूर्वोक्त आदांकाका उत्तर देते दे. 
द्वा करोत्यनाय॑णामुपदष्टा सुवबागपि ॥ 
तत्र तीक्ष्णकुारोपि दुदरुणि विहन्यते ॥ ६ ॥ 
अप्रशान्तमतो शाखसद्भावप्रतिपादनम्‌ ॥ 
दोषायाभिनवोदी्णे श॒मनीयमिव अवर ॥ ७ ॥ 
उदितो चन्द्रादित्यौ प्रज्विता दीपकोटिरमखापि ॥ 
नोपकरोति यथान्धे तथोपदेरास्तमोन्धानाम्‌ ॥ ८ ॥ 
एकतडागे यदत्‌ पिवति मुजङ्कः शुभं जटं गोश्च ॥ 
परिणमति विषं स्पे तदेव गवि जायते क्षीरम्‌ \॥ ९ ॥ 
सम्यग॒ज्ञानतडागे पिवतां ज्ञानसलिरं सतामसताम्‌ ॥ 
परिणमति सस्सु सम्यक्‌ मिथ्यात्वमसत्सु च तदेव ॥ १० 
एकरसमंतरिघात्‌ पतति जरं तच्च मेदिनीं प्राप्य ॥ 
नानारसतां गच्छति प्रथर्‌ प्रथक्‌ भाजनविरोषात्‌ ॥ ११ ॥ 
एकरसमयपि तदहाक्यं वक्तुवंदनाद्िनिःसूतं तदत्‌ ॥ 
नानारंसतां गच्छति प्रथक्‌ पथक्‌ मावमासावयय ॥ १२ ॥ 
स्वं दोषं समवाप्य नेष्यति यथा सूर्योदये कोरिको 
राहि कल्कटुको न याति च यथा तुल्येपि पाके कृते ॥ 
तदत्‌ सवंपदार्थभावनकरं संप्राप्य जैनं मतं 


. बोधं पापधियो न यान्ति कुजनास्तुल्ये कथासंभये॥ १ ३॥ 


१२२ व्वनिर्णयप्रासाद 


व्याख्या-अनार्यं एरुपोंकों मरे वचर्नोषालाभी उपदेष्टा क्या करता! 
अपितु छछभी नहीं कर सक्ता ह, जेस धुरे काषटमे तीकष्णमी कटार षटं 
हो जाता है ॥ अप्रशांत, भिष्यास्य करके अति मलीन बुद्धिवारे पुरुष 
विपे शास्त्रका यथार्थं तत्व भरतिपादन करना दोपकेतांह ्टाता है, जेते 
नवीन ज्वरफे उवयमे शमन करनेयोग ओपधका करना, अथवा रत 
दुग्धादि पान कराना वोषकेतांह होता हे ॥ चद्रमा सूर्य॑ उदय हृष षै 
तथा जाज्वल्यमान कोटिकीपकभी निर्मल जरते हे, तोमी वे बदरा, 
जैसे अघपुरुषाविषे उपकार नहीं करसक्ते है, तेरसेही मिथ्यात्र अक्ञानङूप 
अधकारकरके आच्छादित मतिवाले पुरर्षो्को स्ुरुका उपदेशभी उपकार 
नहीं फरसक्ता है ॥ एकदी तावम जेते सप ओर गो श्युभ जल पीते षै 
परतु सपीविपे यो ज विपरूप परिणामे परिणमता हे, ओर षोही 
ज गोकेषिपे बुष शोके परिणमता हे ॥ तेरसंही सम्यक्‌ अधिपरीत 
क्ञानरूप तावम जिनतीर्थकर अरिहतका क्ञानरूप पाणी पीनेवाठे 
सत्‌ ओर असतुपुरपोरको परिणमता हे, सस्पुरुषोमे तो सम्यवस्वरूप हके 
परिणमता हे, ओर असस्पुरुषोमे मिष्यास्वसूप ्टोके परिणमता है ॥ 
जैसे एकरसवाखा पानी, आकारसें पडता हे, ओर सो पानी नानाप्रफा 
रकी एष्वीकों भ्त होके न्यारे न्यारे माजर्नोके विरोपते नानारसपणे 
प्राप्त होता है ॥ तैस पफरसवाखा वाक्य, तिस ॒घक्ताके मुखस 
निकला हआ, नानारसपणे अथीत्‌ न्यारे न्यारे जीवोफे भार्वोकोँ भास फे 
नाना प्रकारके अभिषायपणे परिणमता षै ॥ जैसे अपनेही वोपर्को भाल 
हके उक सूयक उवयको नटी इच्छता हे, ओर जेस सर्व मूगोकेसाय 
तुल्यपाकके फरेभी कोक रधाता नहीं द, तेरसे्ी सर्वं पदार्थोके स्यरूपका 
कट करनेवाला जनमत पाकरकेमी, पापदुदधि युर जन, वुस्यकधाके 
श्रयण करनेसमी योधका प्रास नर्द होते टँ ॥६।७।८।९।१०।११।१२।१६॥ 
अथ प्रथकार तत्निणय फरनेकों फहते षट 

इटी हठे यद्वदति श्रुत स्यान्नौर्नावि वद्धा च यथा समुद्रे ॥ 

तथा परप्रत्ययमाव्रदक्षो खोक प्रमादाम्भसि वम्धमीति ॥१४०॥ 


चतुधस्तम्भः। १२३ 


यावरपरप्रत्ययका्ैवुदधिविवर्तते तावदुपायमध्ये ॥ _ 
मनः स्वमर्थेषु निघघ्नीयं नद्यात्तवादा नभस : पतन्त ॥१९) 


व्यास्या-जेसे कदादी कदायहमें अतिषटुत्‌ चायमान अ होता हे, 
अर्थात्‌ एक पकम जटा होकर दूसरे आश्रित होता हे, दूसरेसं तीसरे 
एतावता अनवस्थितिवारा होता हे, ओर जेस मखाहकी वेधी हृं नावा 
समुद्रम अतिष्ठत होती है, तेसेही परे निश्चय किये माच्रमेही चतुर जो 
खोकदहै,सो प्रमादरूप पाणीमे अतिदाय भ्रमण करता दै, अथीत्‌ जे खोक 
अपने मनसे पेसा समञ्चं दै कि, हमको निश्चय करनेकी कुछ जरूर नहीं 
हे कि, यह सदय है वा असल! किंतु जो पूर्वजोने कहा हे सोइ मान्य 
है, वे रोक तच्रपदाके ज्ञानको कवीभी प्राप्त नहीं होते है.॥ इसवास्ते 
जवतक परके ज्ञानके कार्यम बुद्धे वरती है, तवतक उपायम तत्वपदाथे- 
के ज्ञानमे, ओर पडार्थोमिं अपना मन निरंतर जोडना चाहिये, अथौत्‌ अपने 
मनक पदार्थोके निर्णय करनेमे प्रवत्तीवना चाहिये. क्योकि, आप्तवाद, सव्यो. 
पदेष्टाके वचन आकारासें नहीं गिरते है, किंतु बुद्धिस विचारयुक्ति द्वारा सिद्ध 
होते दैः कि, येह वचन आप्तके हे, ओर येह अनाप्तके हे, इस वास्ते बुद्धिमान्‌ 
पुरुषकों तस पदाथका अवद्य निर्णय करना चाहीये ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
अथ असत्‌ तत्वपदाथंके अगाद्यपणका हेतु कहते है. 
यचिन्त्यमानं न ददाति युक्त प्रत्यक्षतो नाप्यनुमानतश्च ॥-. 
तहुदिमान्‌ कोनु भजेत रोकं गोश्च्तः क्षीरसमुद्धवो न ॥१६॥ 
व्या्या--जो कथन करा हुआ त्वपदार्थ, जव विचारीषए, तव घ- 
त्यक्ष वा अनुमाने युक्तिको न देवे, अथौत्‌ जो युक्तिप्रमाण प्रयक्षं 
अनुमानसे सिद्ध न दोवे, सो तवका कथन कोन वुद्धिमान्‌ सलयकरके 
भानेगा ? अपितु कोडभी नहीं मानेग. जसँ रोकमे गोके श्ंगस प्रयश्च, 
ओर अनुमानसे कदापि दूधकी उत्पत्तिका संभव सिद्ध नहीं हो सक्ताहे ॥१६॥ 
४ दष्टातद्वारा सिद्ध करते हैँ, 


६२ तखनिर्णयपरासाद- 


येवै नेया विनयनिपुणस्तेःक्रियन्ते विनीता 
नावेनेयो विनयनिपुणे शक्यते साविनेतुम्‌ ॥ 
दाहादिभ्य समर्ममरं स्यात्‌ सुवर्णं सुवर्ण 
नायरस्पिडो भवति कनकं छेद्दाहकमेण ॥ १७॥ 
व्याल्ा-जे विनयवस विनये निपुण पुरुष र, तिनर्कोही विनय 
निपुण पुर्पोहीने विनयवत करणेकें समर्थं हह है, परतु अविनीतप्रह 
सिवारेकों विनयवत करणम समर्थं नहीं होहप है वृष्टत-जेसँ मले 
वर्णादिवाले सुरवणर्कोही दाह ताडन छेदादिकरके अमल (निर्मल) पर्वण 
सिद्धकरशकीयः है,अथौत्‌ समलसुर्मणही बाहाविकों करके निर्मट सु्वंण होता 
हे, परलु छेदवाहायिकमफरके छोहका पिंड, कनक ( सूर्वण ) नहीं होता हे, 
येसंही जे योग्य पुरुष ह, वेही उपदेशरको सुणके श्ुमपरिणामातरको प्रात 
होसक्ते है, अयोग्य पुरुष नहीं होसक्ते दँ ॥ ९७॥ 
अथ घाद्य पदाथैका रक्षण कहते ह 
आगमेन च युक्त्या च यों समभिगम्यते 
परीक्ष्य हेमवद्भाह्य पक्षपाताग्रहेण किम्‌ ॥ १८ ॥ 
स्याख्या-आगमकरे ओर युक्षिकरके जो अर्य-पवार्य सिद्ध शष, 
सोही वाहताटनछेवादिक्षमकरफे सुर्वणकीतरं परीक्षा करके प्रण फरने 
योग्य हे, अथीत्‌ परीक्षक जनक परीक्षपू्वक सोही महण करना खाये 
फ, जो पवा्थं परीक्षामें पका टो जवे, किंतु पक्षपात आम्रकं धारण 
न करना चाहिय क्यों फि, पश्षपात-मूटा आपह रणेस क्या काम है! 
क्ुछभी लाम नहीं है ॥ १८ ॥ 
अव जो विना विचारे तच्छपयार्थ प्रहण करना हे, सो परेतं पश्चाचाप 
करता है, सोद पिखाते है 
माठमोदकवद्याखा ये ग्ृन्त्य विषारितम्‌ ॥ 
ते पश्चासरितप्यन्ते सुवणैथाहको यथा ॥ १९ ॥ 


चतुथंस्तम्भः। १२९१ 


व्याख्या-यह मोदक मेरी माताका चनाया हुआ दे, पसा जानके ञे 
वारक तिसके अच्छेपणेका आयह करते है, ओर विना विचारे तिसकीं 
गहण करते है, वे पीठे परिताप (पश्चात्ताप) क प्रात होते है. जेस विना 
परीक्षाके करे सवर्भका यहण करनेवाङा पुरुष, पीठे पश्चात्ताप करता है, 
यथः धिग्‌ दै मेरेक्न जो मेने विना परीक्षाकेकरर सुवणेके वदे पीतल 
हण सिया. पेसेदी जे पुरुष अपने २ कुकी रूढिस माने अधमैको धमे 
मानके कूद रहे दै, ओर सत्य धर्मका निणेय नहीं करते है, वे पक्षपाती 
पुरुष पीछे पश्चात्ताप करेगे, रोहवणि स्वत्‌. ॥ १९ ॥ 
अथ तखक्ञानप्रा्तिका उपाय दिखाते द. 
श्रोतव्ये च कृतो कर्णो वाग्‌ बुद्धिश्च विचारणे ॥ 
यःश्रुतं न विचारेत स कार्यं विन्दते कथम्‌ ॥ २० ॥ 
व्याख्या-सुननेयोग्य वस्तुमे तो दोनो कान करे, वचन ओर बुद्धि ये 
दोनो तच्छके विचारणेम घटृत्तमान करे, सो पुरुष तघक्ञानकों भरा्त 
होता है, परंतु जो सुणके विचारता नदीं है, सो पुरुष कार्यको अथौत्‌ 
तत्को केस जाणे १ ॥ २० ॥ 
नेत्रनिरीक्ष्य विषकण्टकसप्पकीटयान्‌ 
सम्यग्‌ यथा बजति तान्‌ परिदत्य सर्वान्‌ ॥ 
कुज्ञानकुश्ुतिकुटष्टिकुमागदोषान्‌ 
सम्यग्‌ विचारयथ कोत्र परापवाद: ॥ २१ ॥ 
व्याख्या-जेसं विषकंटक सपं कीडे इन सर्वको मार्गमे चरता हुआ, 
ने्रोसि देखकरके सम्यक्‌ भकारे सवं ओर परिव्जन करता है, इसमे जो 
के किं, यह पुरुष रस्तेमे विषकंटक स्प कीडे इनको व्जैके चरता है, 
इसवास्ते यह्‌ पुरुष विषकटकादिका निंदक है, क्या षो उसके कहनेसे 


पूर्वोक्त वस्तुयोका अपमान करनेवाखा सिद्ध होसक्ता है ? कदापि नहीं 
होसक्ता है. एेसेही जो पुरुष ज्ञान, स 


अज्ञान, पदार्थके खरूपको विपयैय कथन करना. जसं आत्मा चारमृतसि 


९२६ तच्छनिर्णयप्रासाद  , 


ही उच्यश्च होता, अथवा आत्मा एकात नित्यदी है, अथवा आत्मानाम्‌ 
क को पदार्थ दह नदी, पकातक्षणिक विज्ञानादेतरूपटी तत्य है, एकान्त 
रह्मा दैतरूपही त है, अथवा आत्मा सर्वव्यापक दै, अथवा अगुपवं 
मात्र, घा तवुख्माघ्र वा स्यामाकधान्याजेतना आत्मा है, खष्टि, प्रल 
य, ईश्वर करता दे, जीवोके कर्मोका फलप्रदाता र है, वा जीका 
पूर्वोत्तर जन्म नष है, इत्यादि चैतन्य, ओर जदपवा्थकि स्वरूपका 
विपरीतकथन जिस शाखे होवे, सो शाख अक्ञानस्प दे 

तया कुश्ुति,-जिस शाखरमे जीवर्दिसा करणे धर्म कयन फरा होवे, 
यथा ' चेवषिष्ठिता हिसा धर्माय › इत्यापि, तथा जिस शाके श्रवण 
करणेसे श्रोताको अधर्म॑मुद्धि उत्यन्न होवे, वास्स्यायनादिकामशालेवत्‌, 
सो कुश्रुति 

खुवृि-जिसकी बुद्धि, सदेव, कुगुर, फुधमकरफे वासित षठोवे, सो 
कुदृष्टि, ओर कुमारम, पफात नित्य, पकात अनिस्य, इत्यादि दर्नयके मत 
सँ जिस शाखरम कयन करा दोषे, ससारके मार्गो मोक्षका मार्ग, ओर 
मोक्षमारीकों ससारका माग कहना, तथा सम्यग्‌ देव गुरु धर्मका सरूप 
जिसमे फयन नदीं करा होवे, सो कुमार्ग, इत्यादि दृपर्णोको स्यागके शुदधमाग 
को कथन करे, अर्यात्‌ सदृल्ञान, सतृशरुति, सदि, सन्मार्मका कथयन कर 
ओर पू्ोक्त वस्तुरयोका निपेध करे तो, इसमें दृसरोका शया अपवाद हे? 
अथीत्‌ ्या निंदा टै १ सो, परीक्षको ! तुमही विषार करो ॥ २१ ॥ 

प्रत्यन्तो न भगवापमो न विष्णु 
राोक्यते न च हरोन हिरण्यगर्भं ॥ 
तेपा स्वरूपगुणमागमसत्रमावा 
ज्ज्ञात्या विचारयथ कोचर परापवाद ॥ २२॥ 

व्याख्या-प्रयक्न भमाणत्ते तो, न मगवान्‌ छपमदेव दिखराष् देता 
दहे ओर न पस्यक्षप्रमाणत्ते पिप्णु दिखराह देता हे, ओर न हर-मदहादव 
दीखता हे न ब्रह्माजी दीग्यता दे, अय इन पूर्वोक्त देर्योका स्वकप 
जाण्याविना फस जाना जाये कि, तिनमें पमे कैसे गुण ये ? इसवस्नय 


च्तुस्तस्भः। १२७ 


सव आगमसे अथौत्‌ आगम-वेदस्परृतिपुराणादि जैसा तिनका जीवनच- 
रत्र परतिपादन करते है, तिनको सुणके वा वांचके पूर्वोक्त देवोके चारि 
अको जाणकर तिन देवोके स्वरूपगुणका निणैय करिए तो, इसमे विचार 
करो कि, क्या किसी देवकी निंदा हे ?॥ २२॥ 
अव पूर्वोक्तं देवोका किंचित्‌ स्वरूप भंथकार दिखाते हे. 
विष्णुः समुद्धतगदायुधरोद्रपाणिः 
दभरुखन्नररिरोस्थिकपारुपारी ॥ 
अत्यन्तश्नान्तचरितातिशयस्तु वीरः 
कम्पूजयामउपद्रान्तमरान्तरूपम्‌ ॥ २३. ॥ 
न्या्या--उगरी हुड गदारूप करके रोद्रपाणी, अथात्‌ भयानक 
जिसका हाथ है, एेसे स्वरूपवाखा तो विष्णु हे; ओर गेम मनुष्यके 
कपारोंकी माङावाखा स्वरूप, महादेवका अथात्‌ एेसे स्वरूपवाला महा- 
देव हैः ओर अंत शांतरूप चरितातिदायवाखा वीर महावीर अर्हन्‌ हे, 
यह स्वरूप पुराणादे शाखोमे ओर जेनमतके शाखो कथन करा ह, 
तथा प्रत्यक्षभेभी पृवौक्त देका स्वरूप, तिनकी मूर्तियांदवारा सिद्ध होता है. 
अव हम वाचकवगेको पृते हँ कि, तुम कहो, अव हम किसको 
पृ १ शांतरूपवारेको कि अरांतरूपवारेको ? ॥ २३ ॥ 
अव येथकार पूत देवोके छृत्योका किचित्‌ स्वरूप दिखाते हे 
दुर्योधनादिकुखनाररकरो वभव विष्णुहैरखिपुरनाद्राकरः किखसीत्‌॥ 
ऋज गुहोपि दटशाक्तिहरं चकार वीरस्तु केवर जगदितस्वंकारी २४ 
व्याख्या--दुर्योधनादि अनेक राजा्योके कुखोंका नारा करनेवाखा 
विष्णु, कृष्ण होता भया, यह कथन महाभारतादि यंथोमें प्रसिद्ध है; ओर 
हर महादेव, अिपुरनामक देत्यका नारा करनेवाखा निश्चयकरके होताभया, 
ओर्‌ कातिकेयभी, कोौचनामक राजाकी रक्तिका हरन-नादच करने 
अथात्‌ ऋोचराजाकी दृढशक्तिका नादा करनेवाखा हु है, परंतु श्रीम- 
वीर तो, केवर सवैजगतके हितके करनेवाखे हुए हः अव कहो ! किसकी 
हम पूजा करीए? ॥ २४॥ 


८ 
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पीढयो ममेष तु ममैष तु रक्षणीयो 
मध्यो ममैष तु न चोत्तमनीतिरेषा॥ 
नि श्रेयसाभ्युदयसौख्यहिताथ॑ुदे- 
वरस्य सन्ति रिपवो न च वञ्चनीया ॥ २५॥ 
व्याख्या--यष् मेरेफां पीडनेयोग्य-वु-ख देनेयोग्य हे, ओर यह मेरे 
रक्षणेयोग्य है, ओर यष मेरे मथने योग्य रै, ओर यह मथने योग्य 
नही दे, स्यावि यह पूोक्त नीति-न्याय पूर्वोक्त काम करनेवाले देका 
उत्तम कमै नष्ीं हे, ' रागदधेषपूरवैकत्वात्‌ '-ओर जिससे जीरयोको सुकषिः 
ओर पुण्यानुबधी पुण्यके उदयसं सर्गघ्रापिरूप सुख, ओर श्सरोक- 
परलोकर्मे शित होवे, पेखी शुद्धिवाञे अर्थात्‌ पेसे श्ञानसत्योपदेषनाके 
श्रीमहावीर भग्वतफे रिपु वैरि तो जगते बहुत है परतु भीमदावी 
रजीको षचनीय फोर्भी नदीं हे, अर्थात्‌ ष्य करणे योग्य, पीडा देने 
योग्य, मथनेयोग्य, कोई मी नहीं है घीतरागसात्‌ ॥ २५ ॥ 
रागादिदोषजनकानि वचाम विष्णो 
रुन्मत्तचेष्टितकराणि च यानि शमो ॥ 
नि शोषरोपञमनानि मुनेस्तु सम्यग्‌- 
वन्धत्वमहीति तु को नु विचारयध्वम्‌ ॥ २६ ॥ 
व्याख्या-पुराणणाश श्षाखर्मिं विष्णुके ष्नरागावि वोरपोके जनक उपः 
खम्ध होतेह, ओर स शास्रमिं्ठी शसु-महादेषके वघन उन्म्तपणेकी 
चेष्टाके उपलन्ष होते, ओर जैनागममे सुनि श्चीमहावीर अरहनफे वचन 
सपू रोष, उपलक्षणसे रागकामादिके शामन करनेषारे उपलम्ध होतेह, 
ष हे वाचकवर्गो | सुमपश्षपात्को छोडफे अच्छीतरे पिषार करो कि इन 
पूर्वोक्त देवोमिं षदना करनेयोग्य फोन देष है १ ॥ २६ ॥ 
यश्चोव्यतः परवधाय धृणा विहाय 
प्राणाय यश्च जगतःशरणं प्रवृत्तः ॥ 


चुर्थस्तम्भः 1 श 


रागी च यो भवति यश्च॑ विमुक्तरागः 
पूञ्यस्तयोः क इह ब्रूत चिरं विचिन्त्य ॥ २७ ॥ 
व्याख्या-जो एक तो दयाकों छोडके परे बध करणेकेवास्ते उद्यत 
हो रहाहै, ओर जो एक जगत्के जाणकेतांइ अथात्‌ जगद्रासि जीवोंकी 
रक्षाकेवास्ते शारणकों भव्त्त हुआ है, अर्थात्‌ शरण्यभूत हे; ओर जो एक 
रागी हे, ओर जो वीतराग दहे, इन दोनेमेंसे पृञ्य-पूजनेयोम्य कोनसा 
देव है १ सो, हे पाठकजनो ! तुम चिरकारतक चितन करके कहो ॥२७॥ 
राक्र वजघरं बरं हर्धरं विष्णुं च चक्रायुधं 
स्कन्दं शक्तिधरं रमशाननिख्यं रुद्रं विशुखायुधम्‌ ॥ 
एतान्‌ दोषभयार्दितान्‌ गतघणान्‌ बाखान्‌ विचित्रायुधान्‌ 
नानाप्राणिषु चोदयतप्रहरणान कस्तान्नमस्येदुधः ॥ २८॥ 
व्याख्या--वज् धारण करनेवारे इंद्रको, हखसुराखुके धारनेवारे बल- 
देवको, ओर चक्र धरनेवाङे विष्णुको, शक्तिके धरनेवारे कार्तिकेयको, इम- 
शाने रहनेवारे ओर चिशुखके धरनेवाखे रुद्र-महादेवको, इन पूर्वोक्त 
दोषभयकरके पीडित, दयारहित, अज्ञानी, विचित्र प्रकारके राख रखनेवारे, 


ओर नानाप्रकार षाणियोकेडपर शखके उगरने वा चरानेवाङे देवोंको, 
कोन बुध परक्चावान्‌ नमस्कार करे १ अपितु कोडभी न करे ॥ २८ ॥ 


न यः जरं धत्ते न च युवतिमङ्के समदनां 
न राक्ति चक्रं वा न हरमुराखाद्यायुधधरः ॥ 
विनिमुक्तं डोः परहितविधावुद्यतधियं 
रण्यं भूतानां तमूषिमुपयातोऽस्सि शरणम्‌ ॥ २९॥ 
व्याख्या--जो देव, त्रि धारण नहीं करता हे, 


हिः व ओर कामयुक्त 
खीको अपने खोकेमे नहीं धारण करता हे, तथा जो शाक्तिको, ओर चक. 
को धारण नहीं करता हैः तथा जो हरसुदारादि 


+ शरादि शखोका धारनेवाला 
नदी दे तिस रागद्वेष अज्ञानकामादि  सर्वङ्केशोसे रहित, परजी्वोके हित 


१३० त्निर्णयप्रासाद 


करने सावधान बुद्धिवाठे, ओर जगद्वासि जीवोकि शरणभूत, ऋषि, सदे 
देवके रणको मँ प्रास हुआदू ॥ २९ ॥ 


रुद्रो रागवशात्‌ लिय वहति यो हिंस्रो हिया वर्जितो 

विष्णु कूरतर छृतपघ्रचरित स्कन्द्‌ स्वय ज्ञातिहा ॥ 
ऋूरायां महिषातङृ्नरवसामासास्थिकामातुरा 

पानेच्नुश्व विनायको जिनवरे स्वल्पोपि दोषोऽस्ति क ॥३०॥ 

व्याख्या--उत्र-महादेव रागके वदास ल्ञीको बह रहा है, ओर जीव 
सा फरनेवारा हे, ओर रव्वाकरके वर्जित हे, चिष्णु अतिशयकरफे भूर 
ओर छृतघ्तचरितवाला है, स्कव्‌ आही अपनी ज्ञातिका ्ननेवाटा है, 
निर्वैय कारी भवानी मेसेकि अत करनेवाली मनुर्योकी चर्धी मास रकी 
इच्छावाली कामातुर है, ओर विनायक पीनेकी हृच्छावाला हे, परतु जिन 
चरमे पूर्ोक्त दृषणेमिंसे स्वल्पमाच्रभी फोड दूषण हे? अपितु कोमी नर्ही०॥ 

ब्रह्मा लूनश्िरा हरटेि सरुक्‌ व्याटुपतदिश्चो हर 

सूर्यप्युटिखितोनखोप्यलिलमुक्‌ सोम कलद्भह्धित ॥ 
स्वनाथोपि विसंस्थुख खलु वपु सस्थैरुपस्यै कृत 
मन्मार्गस्खलनाद्ृवन्ति विपद्‌ प्राय प्रमुणामपि ॥ ३१॥ 

म्याख्या-बह्माजीका शिर कटागया, विष्णुके नेत्रे रोग हमा, महा 
देवका लिग टूट गया, सूर्यका श्सीर श्रा गया, अभि सर्वभक्षी हुमा 
षम्रमा फरुकवाला हुआ, ओर ह्ंदभी सष्टलमगकरके धुरे शरौरवाटा 
हुआ, फर्योकि, सन्मार्गं ( अम्कमार्ग ) सै स्खलायमान (चष्ट ) होमेसे, 
भ्राय समर्थं पुर्पोकोभी दुःख होते इसका भावार्थ कथानके जान 
ना तथादि- 

म्रह्माजीका दिर षयो कटा? सो रिखते है एकदा भस्सावे तेतीस 
कोटी देवता पक्र मिले, तहा सर्वं परस्पर मातापितायोका बणैन करते 
हिप, सषा सिन्देनिं फषा कि, वडा आर्य हे जो महेश्वरफे माता पितां 
जाननेमें नदीं आते है, इसवास्ते मदे-श्ररफे मातापिता नदीं हण हे, पेसा 


चतुथस्तम्भः। १३१ 


देवतायोका वचन सुणके, ब्रह्मने पंचमे गर्दभके सुखसरीसे सुख करी 
षीस कहा कि, मेरे सर्वं॑पदार्थके जाननेवाछेके जीवतेहुए पेल करयो 
कहते हो १ क्योकि, महे्वरके मातापिताका स्वरूप भँ जानता हू, तदपीठे 
बरह्याजीने कहनेका भारभ करा, तव सहेशने अपकादाने योग्य पकार कर 
नेच बह्ारपर कोधकरके कनिष्ठिका अंगुरीके नखकरके सवदेवतार्योके 
मरत्यक्च शीघ्र ब्रह्माजीका हिर उदन करा. 


कोकः रेत कहते है कि व्रह्मा ओर वासुदेव इन दो्नोका अपने अपने 
चडपणविवे विवाद हुमा, ब्रह्मा कै भे वडा हूः ओर वासुदेव के मे, 
दोनों जने विवाद करते हुए महेश्वरके पास गण, महेदाने कहा तुम जिद्‌ 
मत करो, परंतु तुमारे दोनेोमेंसे जो मेरे छिगके अंतको पावेगा, सोइ 
बडा, अन्य नीं; तिस पीछे विष्णुं तो छिगका अंत देखने वास्ते बडे वेगरसँ ` 
अघोरोकको गया; परंतु छिगका अंत न पाया, क्यों कि पातारुके वडवा- 
नरके सववसे आगे न जा सका, तवते ही कृष्ण, कारे शारीरवाखा होके 
याछा आया, ओर महादेवको कहने खगा कि, तुमारे छिगका अंत नहीं हे. 


ओर ब्रह्माभी, तेसैही ऊपरको जाता हुआ, परंतु छिगके अंतको भास 
नहीं हुआ, त खेदको प्राप्त हुआ, तिस अवसरमें महेशके किगके मस्त- 
कके उपरसे पडती हुदै माखा घास हुई, तब ब्रह्मा माखाको पुषता हभ 
कि, तूं कहास आई हे १ माखाने जवाव दिया कि, छिगके मस्तकोपरसे 
आईं हू; बह्मा बोखा, आतीहुदई तेरेको कितना कारु रगा ? मारने कहा, 
छ मास, तब बह्याने कहा, एेसे वेगसं चखनेवारी तुञ्चको छ मास रगे 
हेतोः ॥ अंत बहुत दूर हे, इसवास्ते म थाकके पाछा जाता, परेतु 
अतकी पृच्छाम तेनं साक्षी देनी; माखाने बह्याका कहना मान्य करा, तव 
(० साथ रेके बह्मा सुक पास जाताहुआ, ओर कहता हुआकि भेने 
गका अंत पाया, ओर साक्षीकेवास्ते इस माखाको साथ ल्यायाहू 
क ६ थ . तच 
1 पृच्छा, माखाने कहा जेस ब्रह्मा कहता हे, तेसही है, तव 
अनताख्गर्को सांत करनेवारे ब्रह्मा, ओर जुटी साक्षी केनेवाङी मालां 
न र जूत सु 
दोनोके उपर ई-घर कोपायमान हुआ, कनि्टिकाके नखं 
भाकार शिर छेदन करा, ओर माः अस्प्र्यपणेका व 
दन कराः ओर माखाको अस्प्रदयपणेका शाप दीया. 


१३२ तखनिर्णघासाद 


ओर मस्स्यपुराणके १८२ अध्याये पसे लिखा है 
[ पार्वतीजी महादेवजी पूछती हे ] जिस हेतुसें आप इस स्थानक 
नदीं छोडते उस उत्तम देतुकोभी षणी कीजिये यह सुनकर महादेवजीनि 
कहा फि, हे देवि ! पूधकाटर्मे ब्रह्माजीके पाच दिर होतेभये, उनमें पांचर्वो 
शिर सुवर्णकेसमान कातिवाला था, फिर पएकसमय वह व्रह्माजी सुकषसे 
कहने रुगे कि, मँ तुम्दारे जन्मको जानता प्रू, तव मेने फोधकरके अपने 
घार्ये अंगूठेके नखं बरष्ाका वह पांचर्वो शिर छेदन करविया, तव मह्या 
जीने फा कि, सुमने विनादी अपराधे मेरा शिर काटडाला ह, इस 
स्यि मेरे शापसे तुम कपारी होगे, अयीत्‌ तुम्हारे हाथमे कपाली चिपक 
जायगी, तव सुम प्रह्महत्यासे व्याक होकर तीर्योपर षिचरोगे, उनफे 
श्षापको सुनकर ओं हिमवान्‌ पर्थतपर चला गया, वर्ह नारायणके पासते 
मेने भिक्षा मामी, तव नारायणने अपने नखके अप्रभागसे वह मेरे हा 
यकी कपाली उतारी, उसके उतारतेष्ठी उसमेसे षहुतसी _रंधिरकी 
धारा निकली, ओर ५० योजने विस्तारमे य़ रुधिरकी धारा फेर गदः 
ओर फपारीभी केरुकर षडे अद्टुत मयकररूपत्े घोर गीखती मई, 
इसफे पीडे बह रुधिरकी धारा दिव्य जार वर्पोतक षष्टी भई, तव 
विष्णु भगवान्‌ मुक्षसे कहने रुगे फि, यह पेखा कपा बुम्हारे शाम 
कैसे रगगया था † इस मेरे वये सवेहफो आप मेरे आगे किये, तव 
सेने कषा कि, हे देव ! आप इस फपालकी उस्पत्तिको श्रवण कीजिये पूरव 
कारम हजारों वर्पोतक ब्रह्माजीने वारुण तपस्याकरके अपने विव्यशरी 
रणो र्वा, उनके तपके भ्रमावसे सुवण समान कांतिवाला पाचर्वो शिर 
होताभया, उन प्रह्माजीके पाये हिरो सेने कोधकरके काटराका, उसी 
रिरकी यह कपाली है--इत्यावि 
हरि-रुष्ण, नेनविषे रोगी देसे हए--दुवासा महाकिको उर्वीके 

साय भोग करनेकी च्छा हई, सव उर्वी दुर्वासावायिको कहा भि, जे- 
कर लू अपू यान (असवारी > म चेठके सर्गम आयेगा सो, मे वुप्षक 
अमीकार करुगी, यह सुनकर युर्यासा ऋषि छृष्ण वास्रुषेवफे पास गया, 
तन्नि पिकी स्वागत करी, ओर आगमनका कारण पा तव 


चतुथस्तम्भः । १२्‌ 


कहा कि, से स्वमैमे जानेको इच्छता द, इसवास्ते तूं भायासदित गोरूप 
होके रथमे जुडके सुद्ध स्वरम पहुंचता कर, परंतु तुमने रस्ते चरते हुए पीेको 
नही देखना. तव कृष्णजीने भक्ति ओर भयसं तिसका वचन अगीकार 
करा, ओर ऋषिको स्वर्गमे ऊेजानेको प्रवृत्त हुआ. रस्ते खीहीनेसे तथा 
विध चरनेकी शक्तिके न होनेसे, लध्मीको मुनि प्राजनक दंडकरके 
वारंवार प्रेरता हुमा, तिस प्रेरणाको हरि खेहकरके असहन करता हुआ, 
लश्टमीके सन्मुख देखता हुम, तव इुवसा ऋपिने अंगीकृतके न निवह 
करने कृष्णके उपर कोप करके तिसके नेत्रो कों प्राजनकसे प्रेरणा करी, 
देसे हरिके रोचने रोग उत्पन्न भया. 
अन्य एेमे कहते ह फि--एकदा पस्तावे छृप्णजी तटावके काँटेडपर 
तप तपतेथे, तहां कोड तापसनी सख्लान करतीथी, छण्णने तिसका न्नपणा 
सकाम दणटसै देखा, तापसनीने तेसा जानकर शाप देके, खोचन सरोग करा. 
महादैवका सिम पसे टरूटा--दारूवन नामक तपोवनमें तापस वसतेथे, 
तिनकी कुटि्योमे महादेव भीख मांगनेकेवास्ते अपना समस्त अरृंकारं 
, ओर धर्टोकी टंकारसे दिगंतराख मुख करता हुआ जाताथा, तापसनीको 
देखके महादेवको विकार उत्पन्न हुआ, तव महे्वरने तिसकेसाथ मोग 
करा- यह चतांत ऋषिर्योने जाना, तव छषि्योने अतिकोपत्ते शाप दिया, 
तब रिवका छग टूटगया, तदपीछे स्वैजननेकि खिग टट गण, ओर जग- 
तोरपत्ति वेध होगई. तव देवतायेनि विचार करा कि, यह तो अकारमेही 
संहार होनेखगा, एेसे चितके तिरनोने तापसोको पसनन करा, तव तिनेनि 
तेसाही छखिग करदीया, परंतु यह कहदिया कि, यह छिग, आगे तो सदाही 
स्तन्ध रहता था, परंतु आजपीछे जव कामार्थ होवेगा, तवही स्तच्ध, 
होवेगा, तदपीछे सर्वरोकेकिभी रिग वेसेही होगणए. 
म्रयका शरीर एमे आचा गया--पखां सूर्यकी रलादेवी नामा 
भाया थी, तिसका यमं नामा पुत्र होता भया, रल्लादेवी सूयेका ताप 
नहीं सहन करती हुई, अयने स्थानमें अपनी अतिच्छायाकों स्थापनकरके 
समुद्रके तटपर जाकर वडवा ( घोडी ) का रूपकरफे रहती हुई; घति- 
च्छायाः शनैश्चर भद्वानामके अपर््योकों जनती हुई. एकदा प्रस्तावे वाहि. 


१३४ तनिणैयप्रासाद 


रसं आण यमर्नँ मोजन मागा, च्छायाने भोजन नदीं पिया, तदा 
यमने लातका प्रहार करा, तब याने शाप देके यमका परग ॒रोगवारा 
करयिया, यमने अपने पिता सूर्यको कहा, सोभी सुणके तवन करता 
हा कि, स्वमाता पेसे कैसे करे ? इसवास्ते यह असली यमी माता 
नदीं है पेसे चितवन करतेहुप सूर्यने वडवाके रूपमे यमकी माताके 
देखी, तव सूर्य तिसकी इच्छाविनादि जोरावरीसे तिसकेसाथ भोग करतां 
हुम, तिससे आश्चिनदेवने तेभ. तिस रत्नान रोपारुणनयन होके 
सूर्यको वेखा, तव सूर्य करटी होगया, तव सूर्य अपने रोगके दूर फरणेबास्ते 
धन्वतग्किपास गया, तच धन्वतसिनि कया कि, तेरा शारीर विना्ीरे 
अच्छा नदीं ष्टोयेगा, तव सूर्ये अपने शरीरको छीखावनेवास्ते वेषवददको 
प्राथना करी, तच तिसने कफहा कि, पीडा सष्टनेवाखा होवे तो त्राह 
अन्यथा नदीं, सूर्यने फहा जेसे तुम कहोगे तसे हि होषेगा, तव मस्त 

कसे छेके जानुताइ श्राच्छनेमें बहुत पीडा हुई, तव सूर्यने सीत्कार करा, 
तच घढाइने घ्राछ्ना छोड दिया 

उन्य पसे कदतेै--बवारूप स्वभार्याफो भोगके सर्य तिसके पिताफो 
उपरम देता हआ फि, तेरी पुश्री सुञ्चको छोडफे अन्य अगे रहती टै, सो 
कष्टता हुआ कि, तेरा ताप न सहन करनेसे यो या करे? इसवास्ते जकर 
तिस मेरी पृ्रीके साथ तेरा भ्रयोजन है तो, अपना शरीर खीख्वा र 
तिस तेज मद हेजरकेयर तय सूरये देककद््से श्ररीर ल्प 
जर मत्स्यपुराणे 3१ एकादञ्च अध्याये एते टित्रा है--श्रपियेनि 

पूछा हे सूतजी | आप यथार्थमसे सूर्ययश ओर चटवदार्फो वणेन की 

जिये स॒तजी बोले प्रथम अवितिख्रीमे कक्यपजीसे सूये उपघ्न हप, उनकी 
सन्ञा, राक्षी ओर प्रभा, यह सीनो नामयारी तीन लिया होतीं भरट इनमे 
षष्ट रेवतीकी. शी राज्ञीनाम सूर्यकी सीने गेवतनाम एुश्रको उस्पच्च किया, 
श्रमाखीने भभासनाम पु्रको उत्पन्न फिया, ओर सन्ञानाम खीने भनुनाम 
पुत्रको उत्पन्न किया, ओर इसी सीने यम ओर यमुना, इन दोनो ुशरपु 

तिर्योषेभी उच्च किया फिर यद सज्ञास्री जय सूर्यके तेजको न सती 
भई, तव उसने अपने श्रीरसे छाया नाम पटरी उस्वम श्नीको उतयन्न किया 


तुर्थद्तस्मः। १३५ 


वह छयानाम शची संक्ञाके आगे खडी होकर बोरी किं सं स्या करू? 
तव संज्ञाने कहा कि, हे वरानने ! तू इस मेरे पति सृयको ही भज, 
ओर मेरी सतानको माताके समान अपना सेहकरके पारन कर; फिर 
तथास्तु अर्थात्‌ पेसाही करूंगी इस प्रकारसे अंगीकार करके वह छया 
सूयैको पास हुई. तव सू्यभी उसको संद्ञाकेही समान जानकर वड आदर 
भावसे उसकेसंग भोग करनेखगे, उसमे दृसरा मनु नाम पुत्र उत्पन्न 
हुमा, यह सनु पूर्वके मनुका सवणीं होकर सणि नाम मनु विख्यात 
हुआ, फिर उसी छायाम सूयैसे शनैश्चर, तपती ओर विष्टि, यह संतान 
उत्पन्च हूर. इसके अनंतर वह छाया अपने पुत्र सावणिनाम मनुमे अधिक 
सेह करनेरुगी, इस वातको प्रथम मनुने तो सह्या, परंतु यम न 
सहसके, ओर महाकोधित होकर यमने उस छायाके पत्र मनुको वादिन 
पैरसे ताडन किया, तव छायाने यमको यह शाप दिया कि, यह तेरा पैर 


श 9 


पीवयुक्त काटोसे भरे घाववाखा होकर राधसे ज्षिरे 


फिर यम इसरापको न सहकर, अपने पिताके पास जाकर यह वोखे 
कि, हे देव! माताने मुञ्चे निरपराध शापित कर्य है, मेने वारुकपणेसे 
जरा पेरको उटादिया था, उस समय मनुने उसको निवेधभी किया था, 
परेतु उसने शाप देही दिया. हे विभो! जो कि उसने हमको शापसरे हत कर 
दिया हे, इसहेतुसे बह विदोषकरके हमारी साना नरह दे, तव स्थने 
काकि, हे महामत ! म॒ क्या क्रू ? मूखतासर अथवा कर्मके प्रमावसे 
कहो, किंसको दुःख नही होता हे ? रिवजीसेभी कभकी रेखा दुर नहीं 
हाती हे तो, अन्यजनोकी च्या वात है ? हे पुत्र! सेतुञ्च मुरगा दंगा, 
वह॒ तेरे छृमियोंको भक्षण करके राघरूधिरकोभी खा कर द्र कर्देया 
पिताके इसवचनको सुनकर यम दारुण तपस्या करनेरगे, अथीत्‌ गोकण 

तीथेषर जाके सवे बस्तुरओको त्याग, फर, मूल, पत्र ओर वायु, इनका 
आहार करनरुगे, वहां दा किरोड वर्पोतक यमने सदहादेवजीका तप 
किया, तव गूरखुधारी देवजी उसपर प्रसन्न होकर बोठे कि, वर सांग. 
-तव यमने संसारके किये पापपुण्योको जान छेनाही वर मांगा, इस 
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प्रकार करके वहु यम, रिवजीके मावसे छोकपारु होजाताभया, फिर 
अधमौकाभी जाननेवाखा होकर, सव पित्तरोंका पति होता भया 

इसफेपीछे सूर्यदेवता, प्रथम केषर सज्ञाके कर्मफो जानकर, उसके 
पिता, खष्टाके पास गये, ओर रोध होकर उससे घोरे कि, पुम्हारी 
पुघ्रीने मेरी विनााक्षा पेसा कर्म किया यह सुनकर हे पियो ! उस 
त्यषटाने सूय॑को समक्ञाकर कहा कि, हे भगवन्‌! यह मेरी पुध्री भापके 
तेजफो न सहकर घोटीका रूप धारण करके मेरे समीप आरी, सो है 
सूर्यवेव ! मैने उससे यह कष्कर उसको ऊोटादिया कि, सूर्यकी आङ्ग 
्यिषिनाजो त्‌ृ मेरे घर आ है, इसेतुसे तू मेरे धरम भवेद्र करनेको 
योग्य नडी है हस मेरे वचनको सुनकर बह मरुस्थल ददाम जाकर घो 
खीके रूपको धारण करके ए्र्वीमे विचरती हे, इस हेतुसे आप प्रसप्न 
-होकर मेरेडपर व्या करो हे दिवाकरजी ! मँ आपके तेजको यध करके 
एक्‌ फरवूगा, ओर आपके रूपको मनु््योफा आनवे करनेवालाभी फर 
बूगा तष सूर्यने कहा, पेसाही फरो तव उस श्यष्टने सूर्यके तेजको यं 
श्म करके स्यसे एरयक्‌ कर दिया, फिर उसी एथद््‌ कि हप 
तेजसे, विष्णुका चक, शिवजीका त्रिशूल, इडका वज्र ओर अन्य २ 
ताओंके अनेक शर्ज्ोको घनाया ि 

इसफे अनतरं दैत्यवानवोफे नाश कर्ता संपूर्णं मूतिंसे रित सूयक्म 
सहस्र किरणवाले विना पैरके सुदरसुखमान्रही रूपको त्यष्टाने पेता ष 
नाया कि, फिर उससूर्यके पैरोकि रूप देखनेकोभी स्वा समं नही जा, 
तमीसे सू्ैकी प्रतिमासं फो$ उनके पेरोकी मूर्तिं नष्ठी घनवाता है ओर 
फो इटतते षा मृख॑तासे उनके पेरोफी मूर्ति वनावता हे वह पापिरयोफी 
महानिदित भ्रात होकर इस ससारके कटिण दु खि भोगता 
हु कष्टरोगफो प्रास्त होता, हमहेतुतसे धर्मकामादिकी इन्ाका करनेवाला 
सुप्य किसी मदिर वा स्थानम किसी स्थानपरमी सूर्यकी मूर्तिमे पर 
न यनवावे 

इसके उपरात सूर्य देवता, उसी सुखकफेषी ङूपसे कामदेषसे पीडित 
दोर प्रभ्यीन्नेकम जावर उम मज्ञा इच्छा करतेभये, ओर यडे तेज 
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वाङ घोडेका रूप बनाकर उस बोटीरूय संजञाके पास पहुचे; तव च 
मनसे क्षोभको भा होकर भयसे विन्दु होती भई, ओर उस सू 
धारण क्वि हष वीर्थको परपुरुषकी शंका करके अपनी नासिकाके दोनो 
छिदो द्वारा बाहर यागती भई, उसी वीर्यसे अश्िनीकुमार उत्पन्न होते 
भये. अश्वे उतपन्न होनेसे उनको दखरो कहते हैः ओर नासिकाके द्वारा 
होनेसे नासत्यौ एेसाभी कहते हे. 
अपरि सर्मक्षी एेसे इजआ-पदिरे कोडक षि अपनी टीमें वेश्वा- 
नरको बडी भक्तिसे आहतियौकरी पूजता था, सो एकदा अभरिको कह- 
नेरगा कि, तूं मेरी भार्याकी रखवारी करी, एेसे कहकर पि वाहिर 
गया. तव पीठे कामांध होके किसी ऋषिने अभरिके परयध्षही ऋपिपलीके 
साथ भोग करा, क्षणांतरमे सो षि आया, तिसने इंगिताकारकरके अ 
पनी भार्याको परपुरुषने भोगी जानके अ्चिको पृछा कि, यहां कोन आयाथा? 
तब दोनोमिस किसीनेभी उत्तर न दिया, परंतु तिस षिने अपने ज्ञान- 
करके तिस उपपतिको जान छया, तब रश्चषणेयोग्यकी रक्षा न करनेसें 
ओर पुठेका उत्तर न देनेसे ऋषिने अभिके उपर क्रोध करा, ओर शाप 
दिया कि, त स्वैभक्षण करनेवाला होवेगा. तब अश्रि अशुचि आदि स्व 
भक्षण करने खगा, ओर जो कुक गंदकी आदि अचि भक्षण करे सो सवं 
देवताओंको पराप्त होने रगा. “ अञ्निसुखा वै देवा ” इतिश्चुतिवचनप्रामा- 
ण्यात्‌, तब अशुचि रस खानेसँ उद्विस्न हुए देवते, अपने ज्ञानसे शापका 
उ्यतिकर जानकर तिस ऋषिको प्रसन्न करनेखगे, परंतु ऋषिने माना 
नही. अंतमे देवतार्ओके अतिआग्रहसं अधिको सप्तजिब्हाधाखा कर दिया, 
तवसं अश्चिका नाम साचि परसिद्ध हुआ. तिनमें दो जिब्हासँ आहुतिं 
भोगने रगा, वह देवताओंको पहुंचने रुगी, ओर शेष पांच जिव्हासे सर्व 
भक्षी स्थापन किया. 


चैदरमाकों रसे कटंक छ्गा-चंद्रमा वृहहस्पतिके पास पढताथा, तिसने 

व क करा, सो इत्तांत वृहस्पतिने जाना, तव 

सन चद्वमाका शाप दिया कि, हे गुरुपलीउपसुंजक! तं सदा कलंक. 

छ भजक! तूं सदा कलंक 
१८ 
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हृदरभी सदृ मगकरके इरे सरीरगला हा, सो एेमे-पृक्षकार्मे गौ 
तममसुनिकी अहल्यानाम भार्या थी, तिसके रूपऊपर मोदित शोके.तिसकी 
कुटी जाके इद्र तिसकेसाय भोग फरतामया, इतनेमे गौतमजी कुटीके 
घा्ठिर आग्‌, ह्र तिसके मयस माजांरका रूपकरके स्वर्गे जाता हुमा 
गोतमक्रषिने विचारा फि, यह कोड्‌ सामान्य विटाल नदीं है, त्यादि 
विचारकरफे जाना कि, यह तो इद्र है तव शाप वेके इको सहस्र मग 
घाला कर दिया, ओर अपने छर्ोक्ो तिमकेसाथ मोम फरमेषास्ते 
भेजता हुआ, पीछे देवताओनि ऋपि्को भसक्न फरा, सथ गोतमने इद्को 
सष्टल्लमगकी जगे सहसरनेश्रवाला करदिया-इति ॥ ३१॥ 


बन्धुर्न न स भगवानरयोऽपि चान्ये 
साक्षान्न दृ्टतर एकतमोऽपि चैषाम्‌ ॥ 
शुत्वा वच सुचरित च पृथाग्विदोषं 
वीर गुणातिद्रायखोखतया भिता स्म ॥ ३२॥ 
त्याख्या-सो भगवान्‌ श्रीवीर, हमारा भाई नहीं हे, ओर अन्य पहा, 
षिष्णु, महादेवादि देवते हमारे शतु नदीं हे, ओर न इन पूरो सवै 
वेषोमिसे फिसी पकर्फोमी प्रत्क्षसँ अतिदायकरके हमने देखा है, पृ 
एथग्‌ विदोषवाटे व्नको ओर चरिततको अर्थात्‌ जेनागमानुसार भीमा 
घीरफे षष्वन, ओर तिनका चरित सुणके, ओर अनतर फाव्यमें िखेहुप 
पुराणायुसार अन्यदेवोि घचन, ओर चरित सुणके, एथक्‌ २ तिन वरि 
तोका विरो विचार करे, ुणातिशयङी "चरता फरके, हम धीमहावीर 
फोष्टी आभि हृष द ॥ २२ ॥ 
नास्माक सुगत पिता न रिपयस्ती््यां घन सैव तै. 
दत्त तैव तथा जिनेन न इत किंचित्कणादारिमि ॥ 
किं त्वेकातजगद्धित स भगवान्‌ वीरो यतश्चामरुम्‌ 
वाक्यं सर्वमरोपदहरतँं च यतस्तदाक्तेमंतो वयम्‌ ॥ २२ ॥ 
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व्यास्या-कोड सुगत बुध हमारा पिता नहीं दे, ओर न अन्य दे- 
वते हमारे शघर दै, ओर न तिन देवताओंने हमको धन दिया हैः तेसेही 
लिन अरिहंत महावीरनेभी कोड हमको धन नहीं दिया है, ओर न कणाद, 
गोतम, पतंजलि, जैमिनि, कपिखादिकोने हमारा किंचित्‌ मात्रभी धन हरा 
है; किंतु श्रीमहावीर मगवान्‌ एकांत जगत्के दितका करनेवाला है. क्यो 
कि, तिनके वचन अमल, बत्तीस दूषणोसें रहित, ओर अष्टगुणोंकरी संयुक्त 
दह, ओर श्रद्धापूर्वक सुणनेवाङे, ओर धारनेवारे श्रोताजनोके सवं पापमक्के 
इरनेवारे है, इसवास्ते तिस श्रीमहावीरकी भाक्तेवारे हम हुए हे. 
अव पृरवोक्त दूषण ओर गुण दिष्यजनोके अनु्रहकेवास्ते लिखते हे. 

अछियमुवघायजणयं निरच्छयमवच्छयं खरं दुहिरं " 

निस्सारमाधेयमृणं पुणरुत्तं वाहयमसुत्तं च ॥ १ ॥ 

क्मभिन्नं वयणभिन्नं विभत्तिमिन्नं च टिगाभिन्नं च 

अणमिहियमपयमेव य सभावहीणं ववहियं च ॥ २ ॥ 

कारु जति च्छविदोसो समयविरुदं च वयणमित्तं च 

अच्छावत्ती दोसो य हौह अस्मास दोसो य ॥ ३॥ 

उवमारू्वगदोसो निदेसपदच्छसंधिदोसो य 


एए उसुत्तदोसा बत्तीस होति नायव्वा ॥॥ इत्यावद्यकगृहदृत्तौ. 


[ मावाथः 1 अनृतम्‌-अणहोया, कहना, जेस सर्वजगत्‌का कारण 
प्रधान प्रकृति हे, ओर सन्भूतका निन्दव ८ निषेध ) करना, जेस आत्मा 
नहीं हे इत्यादि-१ । 

. उपघातजनकम-जिसम जीवदहिंसाका भरतिपादन होवे, यथा, बेदवि- 
हिता हिसा धमौयेत्यादि-२ । 

निरथकम्‌-वणकमनिरदैरावत्‌, यथा “आरादेस्‌ ” यहां आर्‌, आत्‌, 


एस्‌, यह आदेदामात्रकाही कथन हे, न किं अभिधेयकरके किसी अर्थकी 
प्रतीति होवेहै, इसवास्ते निरथ॑कः; डिच्छादिवत्‌-३ 1 


# इुयनाम अरहनूकाहौ दै -उुदस््वमेव वितृषाचितवुदियोधादितिवचनात्‌ ॥ 
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नि -पर्धापरसवधकरके अ 
अपाथकम्‌-ूव रहित, जेसं दशदाहिम, छूटे, कुर, 
अजाचर्म, पलरूपिंड, कीटिके | चल, इत्यादि-४। 
छमू-अर्थं विकल्प उपपात्तिकरकं वनका षिघात करना, यथा नव 
फवरो देवदत्त” इत्यादि-५। 


दिलमू-द्रोहस्वमाववाठा-यथा-“यस्य बुद्धिनं॑रिप्येत हत्वा सरव 
मिव जगत्‌ । आकाशमिव पकेन नासौ पापेन युज्यते ” ॥ जैसे पककरके 
आकाश नदीं छिपता है, तैसे जिसकी शुद्धि इस सारे जगतको मारे 
रिपती नहीं हे, सो पापके साय शुडसा नहीं हे, अर्थात्‌ उसको कर्मका 
घ पाप नहीं रुगता हे, इत्यादि-अथवा दिल -कटुष, जिस कचनकरके 
एण्य पाप पकफसददा होजावे, यथा “पतावानेव लोकोय यावानिन्विय 
गोचर "-जितना इि्यो्रारा दीखता है इतनाहीमाघ्र यह छोक हे, पर 
देवरोक नरकादि फु नहीं हे इ्यादि-६। 

नि प्तारम्‌-परिफल्यु, निष्फल, वेक्वनवत्‌ -७ 1 

अपिकम्‌-वर्णादिकोफरके अधिक जो षघन होवे, सो अभिक-८। 

उनम्‌-वर्णादिर्ककरके ीन-९। 

अथवा हेतु उवाहरणोंकरके जो अधिक वा हीन होषे, सो अभिक उनः 
घ्न जाणना जसे शब्द अनिस्य हे, कतकस्य ओर प्रयकानतरीयकवं 
होनेसे, घटपटवत्‌ यहां एकषेतु ओर पकद्ात अधिक हे तथा श्व 
अनिस्य द, घटवत्‌ इस वचने तुके न होनेस, ओर शष्द अनिस्य \ 
कृलकत्व होनेसं, इसमे ृणांतके न होनेसे ऊन है इस्यावि-८।९) 

पुनसक्तम्‌-अनुवावर्को वर्जफे शब्द, ओर अर्थका जो पून" कषा, लो 
पुनरुक्त पुनरुक्त तीन भरकारका ्टोता हे, धया हि~-शब्वपुनरु, यथा 
इषडति ९, अर्थपुनरुक्त, यथा इद्ध-शकङति २ अर्थसँ आपन्न (भ्रा) 
सिद्धरफो, जो स्वराष्द करे कहना, सोः अथौपन्न पुनरत, यया इंवरि्या- 
करकेमफुष्ठित ष्यान्‌ मोटा देवदत्त विनमें नी खाता हे, यहा अर्थी 
प्चसे सिद्ध ष कि, रारि साता हे, अन्यथा पीनस्वायसमवात्‌ तका जो 
केकि, विनमे नष्टा खाता द, रामे खाता ह, यष पुनरुक जानना द 


चतु्स्तम्भः। १९१ 


व्याहतम्‌--जहां पूर्वके कथन करके परका कथन वाध्या जावे, सो 
व्याहत. यथा “क्म चास्ति परं चास्ति कन्त नास्ति च कम्मेणामित्यादि" 
-कर्मभी है ओर कर्मोका फरभी हे, परं कर्मोका कतां नहीं है. इत्यादि-१९। 
अयुक्तम-जो भ्रमाणसें सिद्ध न होवे, यथा “तेषां कटतटशरष्टेगजानां 
मदचिन्दुभिः॥ भ्रावत्तैत नदी घोरा हस्त्य ्चरथवाहिनीत्यादि-तिन हस्ति- 
योके गंडस्थलसे रष्ट-हए इरे हुए मदबिन्दुओंकरके हस्ति अश्च रथांको 
वहा देनेवाटी घोर नदी, पवर्सती भई-चरुती भई. इत्यादि-१२। 
क्रमभित्नरम- जहां कमकरके कथन न होवे, जसे स्पदोन, रसन, प्राण, 
चश्चुः, ओर श्रोत्रांके, अर्थं ( विषय ) स्यदो, रस, गंध, वणै, ओर शब्द्‌, 
पत्ते कथनमे स्प, रूप, शाब्द, गंध ओर रस, एेसे कहना, सो कमभिन्न.-१२। 
वयनमिन्नम्‌--वचनका व्यत्यय होना, यथा बक्षावेतौ पुष्पिता 
इत्यादि-१९) 
विभक्तिमिन्म्‌-विभक्तिका व्यत्यय होना, अथौत्‌ प्रथमादिविभक्तिके 
स्थानमें दितीयादिका कहना, यथा एष ब्क्षमित्यादि-१५। 
लिगमिन्नम-िगव्यत्यय होना, खीखिगादिके स्थानमें पुँङिगरादिका 
होना, यथा अये खीइत्यादि-१६। 
अनभिरितम्‌--अपने सिद्धांतमें जो नरी कहा है, तिसका कथन क- 
रना, सो अनभिहित जेस सप्तम पदाथ, दशम दव्य, वा वेदोषिकर्को; 
पधान ओर पुरुषस अधिक सांख्यमतको; चार सत्यसं अधिक शाक्य- 
को. इद्यादि-१७। 
अपदम्‌--अन्य छंदमें अन्य छंदका कना, जेते आर्यापदमें वैतालीय 
पदका कहना-१८ । 
स्वभावरहीनम्‌--जो वस्तुके खभावसें अन्यथा कहना, यथा अभि 
रीत, मूततिमत्‌ आकारा- इ्यादि-१९। 
व्यवहितम--जहां धक्रतको छोडके, अषकृतको विस्तार करके कथन 
करके, फिर भरकृतका कथन करना.-२०। 
काट्दोषः-अतीतादिकारुका व्ययय करना, जैसे रामच वने 
वेशा करतेभये, इसस्थान्म भवेदा करते. इत्यादि-२९। 


क 


१४२ तचनिर्णयप्रासाद 


यतिदोष --अस्यानमे विश्राम करना, अथवा विश्राम करनाही नहीं २ 

छविदोप-अलकाररदिन-२३। 

समयविरुढम्‌--अपने सिद्धातविरुदध कहना, यथा असत्‌कारणमे का 
यैका मानना साख्यको, ओर सवकारण कार्यका मानना वैशेयिकको, 
समयविरुद्धमिति-२४ 


वचनमात्रम-- निर्देतुक, जैसे इष्टभूभागमे खोकका मध्य कषहना-२५ 
अर्थापततिदोप --जहां अर्थसंही अनिषटकी प्राति होवे, यथा बाह्मण 
मारने योग्य ने, पेसे वचनम अर्थसेष्टी अव्राद्मणघातापतति होवे है-२९ 


असमासदोष -जहा समासग्यत्यय होवे, अथवा समासविधिमे समा 
स न किया दोषे, सो असमासदोष जानना-२७। 


उपमादोष -दीनकों अधिक उपमा देनी, ओर अधिककों हीनोपमा 
देनी, यथा सर्षप मेरसमान, ओर मेरु सर्षपसमान दै इत्यावि-२८। 
शूपकदौोष्‌ -खरूपअवयर्वोका ज्यत्यय करना, अर्थात्‌ अवयवो्षा अव 
यवीरूपकरके कना, यथा पर्वतरूप अवयर्वोको पर्वतकरके कषठना -२९। 
अनिदशदोष -जहा कथन करनेयोभ्य पर्दोका एक वाक्यमाव न फरि- 
ए, यया इदा देववत्त स्याली ओदन पकाता है, पेसे कहने देषदच 
स्थाली ओदन पेसे कहना -३०। 
पदाथेदोष -ज्ां वस्तुफे पर्यायवाचिपदको, पदार्थातरकटपनाको के, 
जरत द्रज्यफे पर्यायवाची सन्तादि, अर्थात्‌ महासामान्य, अवातरसामान्य, 
विशेष, गुणकर्मादिकाको पदार्थपरिकल्यना, उछूक अर्थात्‌ वैशेपिकमतवा 
फे है -३१। 
सपिदोप -अस्यानमे सभि करना, ओर सधि स्थानम न करना-२२। 
जो इन पूर्वोक्त योरपोसे रित होवे, सो वचन अमल (निर्मल ) जा 
नना तथा अगुर्णोकरके जो सयुक्त ्ोवे, सो वष्वन सूत्र अमल (निर्मल) 
पसर्वश्नमापित जानना वह अष्टगुण यष्ट हे निरोस सारषतच्च व हेउजुचच 
सरखुकिय ॥ उवणीय सोवयार च भियं महरमेत्र य ॥ वार्थः ॥ निर्दोपम्‌- 


व्टुर्भस्तस्मः । १४३ 


लोपरहित, १, सारवत्‌-वहुण्याय अर्धकरकेः संयुक्तः गोऽदाव्टवत्‌, २ 
देतुयक्तम्‌-अन्धयव्यत्तििक रक्षण, हेवुओकरकं संयुक्तः २, अरुकरतम्‌- 
उपमादि अरंकासकरके संयुक्त, ४» उपनीतप्र-उपनयनिगमनसंयुक्त, 
५, सोपचारम्‌-याम्यवचनकरफे रहित, & भितप्‌-वणादिपरिमाणसंयुक्तः 
७, मघुरम-सुणतेसं सलहर <॥ इति-॥ ३३ ॥ 
हितेपी यो नित्यं सतद्युप्द च जगतः 
छतं येन स्वस्थं वृुविथरल्छास जगधदिदसय्‌ ॥ 
रपुं स्थ क्ञेयं करतखश्तं पेत्ति सं 
परपद्य संतः सुसतमलसं साद्ेसनसः ॥ २५ ॥ 

व्या्या-जो देव, जगास जीवरोका निय सही हितकारी है, 
ओर निरंतर उपकारी है, जिक्तने वहुद्ठिष अनेक भ्रकणरके कमं रोगकरी 
पीडित इस जगत्को उप्टेशदारा स्वस्थ क्रा दै, ओर जिसके ज्ञानम 
सवै ज्ञेय पदाथ करतरगत आमलेकीतर प्रकट हो रहे है, ओरजो 
सकरपदार्थाको जानता दे, हे संतजने } एसे असदृश अर्थात्‌ जिसके 
वरावर कोई नदीं है-ेसे-सुंगत भगवान्‌ अ्हैनको भक्तिमनस अंगी. 
कार करो, ओर तिखको परमे-धर मानक शुद्ध सनस पूजो-सेवो ॥ ३४ ॥ 

अस्व॑भावेन यटहच्छया वा पशनुखत्या विचिकित्सछया या ॥ 

ये त्वां नमस्यन्ति मुनीन्द्र चद्रास्तेप्यागरीसंपदसमाप्तुवन्ति ४३९५्‌॥ 

व्याख्या--यथाथस्वरूपके विना जाण्या, अथवा संपूर्णमक्ति विना, 
चा यच्छा स्वतः प्ल्त्तीसे, वा परकी अनुड्त्ति देखादेखीसे परकी 
दाक्षिण्यतास, वा विचिकित्सा फलके संरायसै, हे सुनीदोमिं च्रमासमान 
सुनींदचद्रं भगवन्‌ अहेन) जे कोड्‌ तेरेको नमस्कार करते हे, वे एरुषभी 
देवतायोकी सुखादिसंपतविभूतीकौ भात होते है, हे जिन! तेरे यथार्थं 
( सत्य ) शासनके माननेवारोका तो क्याही कहनः है १ ॥ ३५॥ 


भ्न यायो नि प 

# गोशब्दो रि वहुपयोयो वहै इतितात्पयै-दिरि टदा वाते जले दिवि चं 
परो च गोशब्दइतिवचनादेवं सूत्रमपि वहर्थयुक्त वियेयमिति- वो १ ८ ऽप 
स _ र य्या ॥ि न ० तश्रा क्ररण्‌ सू चद्व वायां ऋषमना- 
सौषयो सौरमेय्या बणि मातरीत्यादावपि गोशचन्दये वित्तय ॥ . ॥ 


१४९ त्वनिणयप्रासाव 


यदा रागहेषादसुरसुररत्नापहरणे 
कृत मायादित्व भुवनहरणाराक्तिमतिना ॥ 
तदा पृज्यो वन्यो हरिरपरिमुक्तो ध्ुवतया 
विनिर्मुक्त वीर न नमति जनो मोदवहुर ॥ ३६॥ 


व्याख्या--जिस अवसरे रागदेषसे सुर असुरोके समक्ष र हर 
णमे तीन भवनके हरनेकी शकिवाङे विष्णु ्टरिने मायाषिपणा करा- 
यष्ठ कया पुराणो परसिद्ध है कि, जिसतरे मणि घोरी ग्ट, जेसँ षट 
भद्रजीके सिर गाई, ओर जेसी माया हरिने करी, इस्यादि-तदा तिस 
अवसरे निश्वयकरके अष्टादश्च दूषणोकरके अपरिसुक्त ( सहित )को पूज्य 
ओर व मानके जन (रोक) पूजता हे, ओर नमस्कार करता है, पर सरव॑वू 
पणेसिं षिनिर्मु्त (रित) श्रीवीरभगवान्‌रको नमस्कार नहीं करता हे तो, 
फेर तिसके मोह अन्नान हुत नही तो, अन्य कया हे ? अथौत्‌ मोह 
षहुरु-षटहुत मोह अन्ञानफे षदा नेसे सस्यासस्य नहीं जानसक्ता ई, 
इसीवास्ते वूषणरदितर्को छटोडके दूषणसदहितको मानता है, नमन करता 
षै, ओर पूजता हे ॥ ३६॥ 

अष आचार्य शरीदरिमद्रसूरिजी अपने आपको पक्षपातसँ रित होना 
धतलाते हं 


त्यक्त स्वार्थं परदितरत सर्वदा सर्वरूपं 
स्वाकारं विविधमसममं यो विजानाति विश्वम्‌ ॥ 
ब्रह्मा विष्णुभंवतु वरद शक्रो वा हरो वा 
यस्याचिन्त्यं चरितमसम मावतस्तं प्रप्ये ॥ २७॥ 
व्याख्या-जिसने खार्थका तो स्याग करा है, ओर जो परदितर्मे रत 
द, तथा जो सर्वदा ( सर्वकाल > स्वरूप जडचैतन्यरूप, सर्वाकार परि 
मडल, एतच, ज्य, षलुरल, आयतनसस्थानाकार, विविष भकारे उत्याद 
्यय, भोव्यरूप वि-श-जगत्को, असम-अनन्यसबृहा जानता हे, 
जो अन्येकिसमान नीं जानता हे भ्यो कि, अन्य तो एकांतानिष्यः षा 


- चतुथस्तम्भः। १९६१ 


एकात्‌ अनित्य, इयादि जानते दे, परंतु सव्ञ परमेश्वर तो, स्वं पदा- 
यक्त तरिपदीरूपस जानता हे, अन्यथा स्वैजञव्वहानिप्रसंगः-तथा जि- 
लका चरित अनन्यसदृदा ओर अरचित्य, अर्थात्‌ किसीभी दूषणकरके 
कलंकाक्ित नही, देखा होवे, सो पूर्वोक्त विदरोषणविरिष्ट देव, नामकरके 
ब्रह्मा हो, वा विष्णा हो, वा उपदेङद्वारा वर ( प्रधान ) ज्ञान ददौन चारि 
तरका देनेवाला हो, वा शं( सुख ) करनेवाखा रांकर ह्य, वा हर ( महा- 
ठेव ) हो, तिसको दी मेँ सचे भावस अपना देव ( परमेश्वर ) करके 
अंगीकार करता हुं 1 ३२५ ॥ 
अव पक्षपात न होनेमे हेतु कहते हे. 
पक्षपातो न मे वीरे न देषः कपिखादिपु ॥ 
युक्तिमदचनं यस्य तस्य कायः परिग्रहः ॥ ३८ ॥ - 


व्याख्या- मेरा इछ श्रीमहावीरषिषे पक्षपात नहीं हे कि, जो कुछ 
श्रीमहावीरज्पने कहा हे, साइ सेने मानना है, अन्यका कहा नहीं; ओर 
कपिखादिमताधिपोम देष नही है कि, कपिटखादिकोका कहना नहीं मानना; 
क्तु जिसका वचन शाचयुक्तिभत्‌, अथौत्‌ युक्तिसें विरुद्ध नहीं है, तिसका 
ही वचन रहण करनेका मेरा निश्चय हे ॥ ३८ ॥ 

अव जगते कपिर, बह्या, विष्णु, महादेव, जेसिनी, गोतम, कणाद्‌, 
व्यास, पंतजाङे, आदि, ओर षमभादि चोवीस तीर्थकर, ओर गोतमबुद्धा 
अनेक धमेतीथके कत्तौ हुए है; इसवास्ते इनमेस कोडएक तो सत्यवक्ता 
अव्य होना चाहिए. सोइ यंथकार कहते हे. 


अवक्यमेषां कतमोपि सवेवित्‌ जगदितेकान्तपिरारुद्रासनः॥ 
स एव मृग्यो मतिसृक्ष्मचश्युषा विदरोषसुक्तैः किमनर्थपण्डितेः ।३९। 
व्थाख्या-इन पूर्वोक्त ध्मती्थके धवर्तकोमंसे कोडभी वक्ता, जगत्‌- 
के एकांत हितकारी विद्यारु आगमवाखा, अर्थात्‌ जगतके एकांत हितका- 
री म्रोढ अतिसुदर आगमके कथन करनेवाङा सर्वज्ञ होना चाहिए, जो 
णेसा हे तिसकाही अन्वेषण चबुद्धिरूप सृक्ष्मचश्ुकररे बुद्धिमानोंको 
। | 


१४६ क्खनिर्णयपासाद 


करना घादिप्‌, परतु अन्यका नदीं र्योकि, पूर्वोक्त विदोय्णोकरके रहित 
अनर्थे कयन करनेवाठे अज्ञानी पंडितोफे विचार करने तिनेकि कवन 
सुनने ओर तिनर्फो अपने इषटदेव माननेसँ क्या प्रयोजन द १ श्या 
छाम? अपितु कुमी नरी है ॥ ३९ ॥ 


यस्य निखिखश्च दोषा न सन्ति | श्च विद्यन्ते॥ 
ब्रह्मा वा विष्णुर्वा महेश्वरो वा ॥ 9० ॥ 


व्याख्या-जिसके सर्वदोष, अर्थात्‌ राग, देष, मोह, अक्तानाषि मष्ट 
वृषा दूषण नीं है, अर्थात्‌ क्षय होगपः रै, ओर सर्वगुण अनतक्ञान, 
अनतद्ान, अनेतघारिघ्, अनतवीरयादि अनैत गुण जिसके विमान द, 
अर्थात्‌ कृषो नष्ट होनेसं आ्माके अनंत गुण जिसके भ्रकट हृष है, 
१ होषे वा विष्णु होये षा महेश्वर होवे तिसकेताईं मेरा नमस्कार 

॥ ९० ॥ 
इसिभ्रीमद्विजयानन्वसूरिषिरधिते त्वमिणीयप्रासावे लोकत 
निणीयान्त्गतवेषतत्ववर्णनो नाम चतुर्थःस्तंम ॥ ४॥ 





अथप्मस्तम्भारम्मः॥ 
्तुर्थस्तम्भमें देवतत््वस्वरूपकथन किया अथ पेचमस्तस्मरमे लोक 
क्रियास्मषिषयक षणन लिखते हँ 
रोकक्रियात्मतसवे विवदन्ते वादिनो विभिन्नार्थम्‌ ॥ 
अविदितपूरवे येषां स्याद्राद्विनिश्चितं तत्वम्‌ ॥ ४१ ॥ 
ग्याख्या-जिर्नोो स्याद्रावकरफे धिरोव निशित फरहुप तका कषान 
नदीं हया हे, घे षादी रोकक्रियात्मसछविपे अन्य अन्यतरे षिवा्द 
करते हे, अज्ञातयूर्षफस्वात्‌ ॥ ४१ ॥ 
श्च्छंति कृधिम सु्टिवादिनः सर्वनेवमिति रोकम्‌ ॥ 
शृत खोक महेग्वरादयः सादिपर्यन्तम्‌ ॥ ४२ ॥ 


पञथमस्तस्भः। १७५७ 


व्णाछ्या-खषके वाद करनेवाले सर्वखोकको ( संपृणं जगत्को ) छ- 
निम (रचाहूमा ) सानते दै, तिनमंसँ महे श्वरादिसे सषिकीडत्पतति मान- 
नेवाखे खृषिवादी जे हे वे संपूण छोकको आदि ओर अंतवाङा मानते ४२ 

मानीश्वरजं केचित्‌ केचित्सोमा्िसंभवं ोकम्‌॥ 
द्रव्यादिषडविकल्पं जगदेतत्केचिदिच्छन्ति ॥ ४३ ॥ 
व्याख्यः-मानी ईशर ( अहंकारी ईश्वर ) भँ ईशर हं एेसे ईश्वरसें 
रोक उत्पन्न हुआ है, एेसे कितनेक मानते, कितनेक सोम ओर आभिसे 
जगत्की उत्पत्ति मानते है, ओर कितनेक इस जगत्‌को द्रव्यादि षट्‌ूति- 
कर्परूप मानते दै, सोइ दिखाते है ॥ ४३ ॥ 
द्रव्यगुणकमसामान्ययुक्तविदोषं कणाशिनस्तखम्‌ ॥ 
येरोषिक्मेतावत्‌ जगदप्येतावदेतावत्‌ ॥ ४ ॥ 
व्याख्या-पुथिव्यादिनवपरकारका द्रव्य, शाड्ददे चोवीस गुण उत्षे- 
पाई पांच प्रकार कमै, सामान्य द्विप्रकार, समवाय एक, ओर विदोष 
अनंत, यह षट्पदां कणादसुनिका तख हे, वेरोषिकमतभी इतनाही है, 
ओर जगत्‌भी इतनादी है ॥ ४४ ॥ 
इच्छन्ति कारयपीयं केचित्सर्वे जगन्मनुष्यायम्‌ ॥ 
दक्षप्रजापतीयं त्रेरोक्यं केचिदिच्छन्ति ॥ ४५ ॥ 


व्याख्या-कितनेक सवे जगतकों कदयपसंबंधि मानते है, अर्थात्‌ यह 
जगत्‌ कर्यपने रचा है. ' तथाहि शतपथन्राह्यणे - 


सयत्कूम्मो नाम । एतद रूपं छृत्वा प्रजापतिः भ्रजा 
असृजत्‌ यत्सृजताकरोत्‌ तव्यद्करोत्तस्मात्कूम्मः कश्यपो 
कूम्मस्तस्मादाहुः सवाः प्रजा; कार्यप्यदति-दा- 
का-७ अ-५ ब्रा-३ कं-५ 
(भाषाः ] (स यल्ूल्मो नाम) सो, जो कि, कूर्मनामते वेदोमिं परसिद्ध 


है, सो (पतव रूपं छृत्वा प्रजापतिः) एतत्‌ अथोत्‌ कुर्मरूपको धारण. 


१४८ तखनिणैयप्रासाद- 


करके प्रजापति-परमेश्वर ८ प्रजा अखजत ) प्रजाको उस्पञ्च करतेहुप 
( तथदकरोव्‌ >) सो भगापति, जिस्तं सपूणै जगतको उस्पञ्च फरते येष 
( तस्मात्कूम्मं ) तिसीसे कूर्मं कहे गये ह (कश्यपो वे ष्म.) वे-निश्वय 
करफे वही कूस्म कर्यपनामसे कष्टे गये हैँ (तस्मात्‌) तिसीसे (आह) 
सपू ऋषिलोक कते रै क ( सर्वा परजा फाष्यप्यरति ) सपृणं परजा 
कक्यपकीही है 
तथा कितनेक कते हे कि, यह स्थं जगत्‌ मनुका रघा र ‹ सथाहि 

हतपयघ्राह्मण-- 

मनये ह्‌ यै प्रात अवनेग्यमुदकमाजषुर्ययेदं पाणिभ्यामवने- 

जनायाहरन्ति एव तस्यावनेनिजानस्य मत्स्य पाणी आपेदे ॥१॥ 


सदास्मैवाचमुवाच बिभृदि मा पारयिष्यामि त्वेति कस्मान्मा 
पारयिप्यसीति । ओघ इमा सर्वां प्रजा निवे स्ततस्त्वा 
पारयितास्मीति कथन्ते भृतिरिति ॥ २॥ 


स दोवाच। याव.शुछछका भवामो बहरी वे नस्तावन्नष्रा भवन्त्युत 
मत्स्य एव मत्स्यं गिति कुश्यामाग्र विभरासि।स यदा तामति- 
वरदो अथ कर्पुखातवा तस्या माविमरासि सयदा तामतिवर्दे अथ 
मा समुद्रम््यवहरासि तर्हिं वा अतिनाष्ट्र मवितास्मीति॥ २॥ 


स र्चत्‌ श्चष आस।स टि ज्येष्ठ वैते अथ तिथी समा 
तदौध आगन्ता तन्मा स॒ जघ 
उच्छति नावमापयासै ततस्त्वा पारयितास्मीति ॥ ४ ॥ 
तमेव भृत्वा समुद्रमभ्यवजहार ॥ स यत्तिथीं तत्समं पार 
दिदे ॥ तसिथीं सम, नावमुपकरप्योपासाचक्रे ॥ स ओघ 
उचते नावमापेदे त स म स्यउपन्या '्टवेतस्य शन नावः 
पार प्रतिमुमोच त नैतमुत्तर गिरिमतिदुद्ाव ॥ 4 ॥ 


पंथ्मस्तम्भः। १९० 


स होवाच अपीपरं वै वां वृक्षे नार्व प्रतिबधरीष्व । तन्तु त्वामः- 

गिरौ सन्तसुदकमन्तन्छेत्यीयावढु दकं समवायात्तावत्तावदन्वन्‌- 

सपति ॥ सष तावत्तावदेवान्ववससपं तदप्येतदुत्तरस्प 

गिरे्वसोरवसर्पणधित्योघो हताः स्वाः प्रजा निरुवादाथेहम- 

नुरेयैकः परिशिधिषे ॥६॥ सोच श्राम्यं तपश्चचार प्रजाकासः 

श-कां-१ अ-८ व्रा-१ क-१।२।२ ५।९५।६ 

[भाषाः] मतुजीके पति प्रातःकालमे भृत्यगण ( नोकर ) हस्त धोने ~ ‹ 

ओर तर्पणकेखिये, जरुका आहरण करतेभये, तव मनुजीने जैसे इतरः: 
वेदिककर्मनिषटपुरुष, इस अवनेम्यजरूकों तपण करनेकेखिये अ <! 
दोनों हाथों करके यहण करते हँ, इसीभकार तपण करतेहुषए मनुजः ` 
हाथमे मरटीका वच्वा मत्स्य अकस्मात्‌ आगया, तव उसको देख- 7 
मनुजी शेचने रगे, तावदेव सनुजीके प्रति मत्स्य कहने खगा कि, 
मनु ! तू मेरा पाखन कर, ओर हे मनु ! में तेरा पार्न करू गा. तव ऽः, 
मत्स्यकी मतुष्यवाणी सुन आश्चयै मानकर मनुजी वोर कि, तुं काडे५ 
मेरी पाना करेगा. वर्योकि, तृं तो महा तुच्छ जीव दहै. तव मत्स्यने <, 
कि, हे राजन्‌ ! तरं सुज्ञे छोटासा मत सम्च, यह संपूर्ण ॒घरजा जो कु . 
तेरे देखनेमे आती हे, सो यह सव वडेभारी जखोके सनरृहमे डव जाय । 
कभी न रहेगी, सो मे तिस महाप्रख्यकालके जटसम्रहसें तेरेकों पाटः, 
करुगा अथात्‌ उसं प्रर्यकाकुके ज्म भें तुक्चको नहीं डूबने दंगा. त~ 
मयुजी बोरे फि, हे मत्स्य ! तेरा पाखन किस प्रकारं होगा, सोभी कर, 
करके आपी वताइये. 


तव मस्स्यने कहा कि, जवतक हम रोक छोटे रहते, तथतक वहुतर 
पापी भजा धीवरादि हमारे मारनेवारी होती हे, ओर वडे २ मत्स्य ओः 
वडी २ मछ्खियांही छोटे २ मत्स्य ओर छोरी २ मछखियांकों निगल जः 
है, इससे पथम इस समय तो मेरेको अपने कमंडदटुमे रखरीजिये, तय 
मनुजीने उस मत्स्यको कमंड्टुम जरु भरकर रखकिया, सो मत्स्य जरः 
उस कमंडलुसेभी अधिक बद गया. चरन्वव = गृखा क, अथ आपके 


+) वदमिणयभरासाद 


म फैसँ पालन कर, तव मतस्यने कष्टा फ, हे राजन्‌! एक घडा गत्ता धा 
तङाव वा नदी सतुदाकर उसमें सुक्को पारन कर सो मत्स्य जव नर्द 
भी आधिक षढ गया तव फिर भनुजीने पूछा कि, अय मँ तुम्हारा कैसे 
पाखन करू ? तय मस्स्यने कष्टा कि, हे राजन्‌ ¡ अव सुक्षको ससुर्मे 
छोड दीजिये, तव भे नाशरष्ित शो जाउगा यदह सुनकर मनुजीने उस 
नवीको खुवाकर समुव्रम भिखादी तव वहमस्स्य समुद्रम चखा गया 


सो मस्स्य समुत्रमे जातेही श्ीघही षडामारी मस्त्य होगया, ओर सो 
फेर उससे भी वहुत यडा क्षण २ मेँ वने रगा, अथ तदनतर षो मलस्य 
राजा नुस जिस षधैकी जिस तिथीको वो जर्खोका समूह आनेवाखा था, 
घतसाकर कत्ता हुआ कि, जव यह्‌ समय आवे तव हे राजन्‌ सुम पक 
उत्तम नाव घनवाकर, ओर उसनावमें सवार होकर, मेरी उपासना फरनी, 
अथौत्‌ मेरा स्मरण करना जव सो जर्खोका समूद आषेगा, तव मे तेरी 
नौकाकेपासरी आजासंगा, ओर तव फिर म तेरा पाटन करूगा 


मनुजी तदुक्ष़्मसे उस मत्स्यको धारणपोपणकर समुद्रम पहुचाते 
भये, सो मस्स्य जिस तिथि ओर जिस सवत्‌को जठसमूहका आगमन षतता- 
गयेये, मनुजीभी तिसी तिथि ओर संवतूमे नाव यनवाकर उस मस्स्यरुप- 
मगवान्‌की उपासना करतेभये, तदर्नततर सो मनु, उसजकरि समृहफो 
उठा देखफर नावमें आरूढ दहोजाते हये, तवे वष्ट मस्स्य तिसमनुजीफे 
समीपही आकर ऊपरको उखे, तय मनुजीने उन मस्स्यभगवानकों उछ- 
रते हुप देखा, तय मलुजी तिसमत्स्यके गमं अपनी नौकाका रस्सा 
डाख्देते भये, तिस्र॒ करके वद मत्स्य नोकार्को खीचते हण उतचरगिरि 
( हिमाखय >) नामक्पर्वतफेपास दीषही पहुचा देतेभये 
पर्घतके नीचे नोफायों पहुवाकर मस्स्यजी कषटते भये फि, हे राजन्‌ | 
निश्वयफरके स तेरेव धर्यजरमे डयनेसं पाटन करता भया द्र अय तुम 
नोफाकों इस दृक्षके साय वाध दीजिये, तुम इस पर्वते शिखरपर जय 
तकः जख रदे तयतक रहना, ओर सरस्सेको मत खोटना, पिर जय 
रि पह जर पर्थतपे नीचे अते २ उतरतां जाय ससे तैसे सुमभी पर्व 


चञथसस्तस्भः। १५१ 


की नीचे उतरते आना, से मनुजीके भ्रति समक्षाकर मल्स्यजी जलम 
मागये ओर सो मनुजीभी, मस्स्यजीके कथनानुकूर जेसे २ जख उत्रता 
या तेस २ उस जके अतुकूकही पर्थतकरे नीचे २ उतरते आष, सोभी 
ह केवख पर्वतके ऊपरसे एक मनुकाही जो नीचे अवसर्पण अथात्‌ अव- 
रण हुआ, सो एक सनुही उस खष्टमेसे वाकी वचे, ओर संपूण प्रजा- 
नलसमृहमे ही ख्य होगह; तव किर मनुजीने भजाके रचनां प्या- 
रेचन कर तपोनुष्टान किया, इसी यह घ्रजा, मानवीनामसें अबतक 
परसिद्ध हे. इति ॥ 

ओर कितनेक एेसा मानते है किं, यह तीनो रोक दक्ष प्रजापतिने 
करे है, अर्थात्‌ तीनों दक्ष प्रजापतीने रचे हँ ॥ ४५ ॥ 


चिष्पराहुम्‌(ि ~. 


केचित्पराहुभूर्पिखिधा गतिका हरिः रिवो ब्रह्मा ॥ 
रमुवीजं जगतः कता विष्णुः क्रिया ब्रह्मा ॥ ४६॥ 


व्याख्या-कितनेक कहते हैकि एकी परमेश्वरकी सूर्तिकी तीन गति- 
यां है; हरि (विष्णु) १, रिव २, ओर ब्रह्मा ३, विन रिव तो जगत्का 
कारणरूप हे, कन्त विष्णु हे, ओर शिया कट्या है ॥ ४६ ॥ 
वेष्णवं केचिदिच्छंति केचित्‌ कारं जगत्‌ ॥ 


९ (^ (~ 


दश्वरपरेरितं केचित्‌ केचिद्रह्मविनिर्भितम्‌ ॥ ५७॥ 
व्याख्या-कितनेक मानते हँ कि यह जगत्‌ विष्णुमय, वा ,विष्णुका 
रचा हुआ है; ओर कितनेक कारुक्ृत्‌ मानते है ओर किंतनेक कहते हे कि, 
जो छख इस जगतमे हो रहा हैः सो स्वै, हश्वरकी श्ररणासे ही हो रहा 
दै ओर कितनेक कहते हैँ, यह जगत्‌ बह्माने उत्पन्न करा है ॥ ४७ ॥ 
अव्यक्तप्रभवं स्वै विश्वमिच्छन्ति कापिखाः ॥ 
विज्ञतिमात्रं शुन्यं च दतिद्राक्यस्य निश्चयः ॥ ८ ॥ 
व्याख्या--अब्यक्त ८ पधान प्रकृति ) तिस अव्यक्तवें 


ए सवै जगत्‌ 
उन्न होता हैः एसे कपिरके मतके माननेवाठे मानते है; ओर राक्यसु- 


षर्‌ तच्छनिर्णयपासावे 


“के सतानीय विक्षानाद्रेत क्षणिकरूप जगत्‌ मानते दै, भर कितनेक 
"हे सके सतानीय सर्वं जगत्को शृन्यष्ठी भानते हँ ॥ ४८ ॥ 
पुरुषप्रमवं केचित्‌ दैवात्‌ केचित्‌ स्वभावत ॥ 
अक्षरात्‌ क्षरित केचित्‌ केचिदण्डोद्गव महत्‌ ॥ ४९॥ 
-याख्या-कितनेकः, रुषसें जगत्‌ उस्पश्न हया मानते हे, अथवा पृर- 
उ पर्य जगत्‌ मानते दँ, (रुष पवेद सर्वं मित्यादिवचनात्‌ ” ओर कि- 
3 वैवसँ, ओर स्वमावसे जगत्‌ उत्यस्न हुआ मानते हे, ओर कितनेक 
"र प्रष्मके क्षरणेसे, अथात्‌ मायावान्‌ होनैसे जगतकी उस्पत्ति मानते 
एको षहुस्यामितिवचनात्‌ ” ओर फितनेक अरेरे जगत॒की उत्प 
-तेहं॥ ९९॥ 
याटच्छिकमिदं सरवै केचिद्रूतविकारजम्‌ ॥ 
केचिचानेकरूपं तु बहुधा संप्रधाविता ॥ ५० ॥ 
न्याख्या-किंतनेक कषठते दँ कि यह्‌ रोक यदच्छासँ अर्थात्‌ स्थसोही 
न हुआ दै, ओर किननेक क्ते कि यह जगत्‌ भूरतोके विकारे 
उयश्न हु है, ओर कितनेक जगत्को अनेकरूपही मानते है, पेसे 
मप्रकारके विकन्प खणिविषयमें लोोनिं अज्ञानवहासें कथन करे द। ५०॥ 
यैष्णव केचिदिच्छन्ति ' इत्यादिविकस्पेसिं जिस विकर्प्वाला, जिस 
प्ते खषटिकी रना मानता है, सो एय्‌ २ सक्षेपमाध्रसें मथकार 
तिद 
.-गमास््वाहु ॥ " जठे विष्णुः स्थे विग्णुराकादे विप्णुमाणिनि ॥ 
विष्णुमाखकुरे रोके नास्ति किंचिदयवैप्णवम्‌॥५१॥ 
सर्घतः पाणिपाद तत्‌ मवेतोक्षिशिरोमुखम्‌ ॥ 
सर्वतः श्चुतिमलछोके स्यैमावृत्य तिष्ठति ॥ ५२॥ 
ऊर्मृखमध शाखमश्वत्य प्राहुरन्ययम्‌॥ 
छंदासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ ५२॥ 


पश्चमस्तम्भः। ९५३ 


^ पुराणे चान्यथा ५ तस्मन्नेकाणवीमूते नष्ट स्थावरजङ्धमे ॥ 
नष्टामरनरे चैव प्रनष्टोरगराक्षसे ॥ ५४ ॥ 
केवरं गह्ैम्‌ते महाभूतविवाजते ॥ 
अचिन्त्यात्मा विमुस्तत्र शयानस्तप्यते तपः ॥५९५॥ 
तत्र तस्य शयानस्य नामो पद्मं विनिर्गतम्‌ ॥ 
तरुणरविमण्डरनिमं हदयं काञ्चनकर्णिकम्‌॥ ५५६॥ 
तस्मिश्च पद्ये भगवान्‌ दण्डकमण्डलुयज्ञोपवीतमृगचमं- 
वस्तुसंयुक्तो व्रह्मा तत्रोवपन्नस्तेन जगन्मातरः सृष्टाः ॥५७॥ 
अदितिः सुरसंघानां दितिरसुराणां मनुम॑नुष्याणाम्‌॥ 
विनता विहङ्गमानां माता विश्वघ्रकाराणाम्‌. ॥ ५८ ॥ 
कदरः सरीखपाणां सुरसा माता तु नागजातीनार्‌॥ 
सुराभिश्चतुः पदानामिखा पुनः सवबीजानाम्‌ ॥ ५९ ॥ 
प्रमवस्तासां विस्तरमुपागतः केचिदेवमिच्छन्ति ॥ 
केचिददन्त्यव्णं सष्ठ वणोदिभिस्तेन ॥ ६० ॥ 
व्याख्या--वेष्णवमतवारे कहते हँ कि-जर्मेभी विष्णु है, स्थरे 
भी विष्णु हे, ओर आकाशमेभी जो कुछ हे, सो विष्णुकीही माखा-प॑क्ति 
हे, सवैखोक विष्णुहीकी माला-पंक्तिकरके आदर अर्थात्‌ भराहुआ हे 


इसवास्ते इस जगतमे सी कोडभी वस्तु नहीं हे, ओ कि, विष्णुका 
रूप नही हे. 


पांच वस्तुकरके स्वेतः सवैजगे पणय ( हाथ ) है, ओर सर्वजगे 
ह जिसके, ओर स्वै जिसके आंखे, शिर ओर भख हँ, ओर जो म 
भवणेद्िर्योकरके युक्त हे, ओर जो सर्वैरोकविषे सर्ववस्तु्योको याप्य होके 


रहता हेः अथात्‌ सवैओरसे पराणियोकी इत्तियोकरके हस्तादिदपाधि- 
योकरके सवैव्यवहारका स्थान होके रहता है. | 


+ न्रनिणयप्रासाव 


क्षराक्षराभ्यामुकछषट ' एेसा पुरुषोत्तम जिसका मूल रै, अधहति ^ 
अवाचीन कार्यरूप उपाधियां हिरण्यगर्मादि प्रहण फरी है, घे सर्व शाकः 
कीतरे शाला ह जिसकी, पेसा पीपङका दक्ष भवाहरूपकरके आष 
होनें अन्य हे, “उर्पवमृरोऽर्ाष्टाख पयोऽशवत्थ सनातन इष्वा 
बनात्‌” ओर, “उदासि यस्य पर्णानि" बेद जिसके पतन हे, धर्माभमं भरि 
पादनद्रार फरके छाया समान फ्म॑फरकरके सयुक्त होनेकरके पंसार 
क्षो मर्वजीवोके आभ्रयसरत ्ोनेसे पर््ोसमान पेद है, जो पेते पीपल 
= 4 जानता हे, सोह बेदेकि अर्थोको जानता है ॥ ५१ ॥ ५२॥ ५३॥ 
पूरो वर्णन भराय बेदातुसार किया, अव धराणालुसार वर्णन के 
है तिस ससारके एफा्ीषीभूत हुओं, स्याषरजगमके नष्ट हप, अमा 
( केषतार्यो) फे नष्ट हए, उरगराक्षसोकि नष हुए, केष मन्हरीभूत 
(० रष्टिव, पेते ज्ये, अथात्‌ जलके ऊपर, अर्चित्य त 

भु, विष्णु सताहुमा तप सपता है, तषां तिस सूतेह विष्णुम ना 
सत्कारे उक्य हृष सूर्यं मदलके समान मनोहरे सुबणकी कर्णारा 
पद्म (कमल) निका, तिस कमले भगवान्‌ य, कमेडलटु यज्ञोपवीत श 
गचमौसनारि षस्सर्योसहित उत्पन्न हुभा, तिस ्ह्मार्ने अगतकी माति 
चैवा करी, सोह दिखाते है स्वगेवासिदेषता्योकी माता अदिति १, असु 
रकी माता विति २, मलुर््योकी मतु ३, पक्षीर्योकी विनता ४, सप्पोकी 
कब ५ नागजातियोकी माता पुरुसा ६, चोपारयोकी सुरमि ७, भर प्व 
वीर्जाफी माता हरा ( एधिवी ) ८ ॥ तिनोसे पूर्वोक्त माता्यसिं उद्यन 
हुईं भजा विस्तारको प्रास हई, फितनेक येसं मानते ह ओर कनेक येसं 
कहते ह कि, प्रथम सवभ्रजा वणीरषित थी, पीठे तिसने-ग्र्माने वर्णा 

विकरके खषटि रवी ॥ ५९ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ९० ॥ 
“काठवाविनशाहु ॥ ” काठ खजति मूतानि कार सदरते भजा" 

कार सुेषुजागर्ति काठो दि दुरतिक्रम ॥६१॥ 

कहते दै कि~कालही जीरको उस्न करता है, 


नोन श्रजाका सहार करता दे, जीन पतयु करणकप 


पञथमस्तम्मः 1 १५५ 


कालही जागता हे, इसवास्ते कारुही उरटघन करना दुष्कर हे ॥ ६९ ॥ 
५ इरकारणिकाश्चाहुः ॥ " 


प्रकृतीनां यथा राजा रक्ना्थमिह चोयतः 
तथा विश्वस्य विश्वात्मा स जागर्ति महेश्वरः ॥ ६२॥ 
अन्यो जंतुरनी्रो यमात्मनः सुखदुःखयोः ॥ 
ईश्वरपररितो गच्छेत्‌ स्वभ वा शवश्चमेव च ॥६३॥ 
सक््मोचिन्त्योविकरणगणः स्वित्‌ सवेकतां 
योगाफ्यासादमखिनिधियां योगिनां ध्यानगम्यः ॥ 
चन्दराकभिक्षितिजर्मरुतदीक्षिताकारामूतिं 
ध्येयो नित्यं रामसुखरतैरीश्वरः सिद्धिकामः ॥ ६७ ॥ 


व्याख्या-ईृन्वरको कारण माननेवारे वादी कहते दँ ्रि-जेसे भजा- 
की रक्षावास्ते राजा उद्यत हे, तेसेही सवंजमत्की रक्षावास्ते वि-षात्मा 
ईश्वर जागता हे, अथौत्‌ सवेजगतका वंदोबस्त महेश्धर करता हे; क्यो- 
कि, अन्यजीव सवै अपने आपको कर्मफ सुखदुः्खोको देने सामथ्यं नहीं 
है, कितु, ईशरकी प्ररणासेही जीव स्वगं वा नरकको जाताहै; इसवास्ते 
शमरूप सुखि रक्त सिद्धिके कामी पुरुषोंको निरंतर इश्वरकाही ध्यान कर- 
ना योम्य हे. ईश्वर भगवान्‌ कैसा हे ? सृक्ष्म है, आचिसयय जिसका कोडभी 
चितवन नहीं करसक्ता हे, इंद्रियेकि समृहसे रहित हे, सव॑ज्ञ हे, स्वका 
क्तौ ह, योगाभ्याससे निम॑र बुद्धिवारे योगियेकि ध्यानसे जानाजाता 
हे, चंदर सूय, अशनि, प्रथिवी, जर, पवन, दीक्षित आकारावत्‌ मूर्ति हे 
जिसकी, अथोत्‌ सवै व्यापक है ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 


“ ब्रह्मवादिन श्ाहुः॥ आसेदिदं तमोभूतमपज्ञातमरक्षणम्‌ ॥ 


अध्रतक्यंमविज्ञेयं प्रसुक्तमिव सर्वतः ॥ ६५॥ 
ततःस्वयंमूभगवानव्यक्तो व्यञ्जयिदम्‌॥ 
` महामूतादिरृ्ोजाः प्राडुरासीत्तमोनुदः ॥ ६६॥ 


श्ण तच्निर्णप्रासाव 


खोका नातु विद्धर्थ सुखवादूरुपादत ॥ 
्रा्मणं क्षत्रिय वैश्य बदरं च निरवर्तयत्‌ ॥६७॥ 


व्याख्या-त्रह्वादी करते दँ कि-इव यह जगत्‌ तममे स्थित रीन 
था, प्ररख्यकारमे सूष्ठ्मरूपकरफे प्ररृतिमें टीन था, प्रछतिभी घ्रद्यातम 
करके अव्याकूतथी अथीत्‌ अलग नहीं थी, इसवास्तेही अपरज्ञात प्रत्यक्ष 
नहीं था, अलक्षणम्‌ अनुमानका विषयभी नदीं था, अप्रतव्यम्‌ तर्कपि 
तुमदाक्यम्‌ तर्ककरनेके योग्य नहीं था, वाचक स्यूलदाव्वफे अभावसे, हस 
यास्तेदी अविज्ञेय था, अथापत्तिफेमी अगोचर था, इसवास्ते सर्य ओरसे 
सुस्रकीतरे स्यकार्य करणेमे असमर्थ था सदनतर फप्या होता भया १ सो 
के हे, प्रखयके अवसानानतर स्वयभू परमास्मा अव्यक्तं घाष्यकरण अ 
गोचर इद यह महाभूत आकादादिक आदिशव्वसे महदादिकांको प्रथम 
सृशष्मरूपकरफे रहेको स्यलरूपकरके प्रकादा करता भया, केसा है स्वयम्‌ 
परमात्मा ? प्त्तौजा खषटि रचनेका साम्यं जिसका अन्याहत हे, ओर 
जो तमोनुव शरष्टतिका भरेरक दे, सो स्ययसू परमात्मा भूरोफोकी शि 
वासते सुख, वाह, ऊरु ओर परेतं ध्राह्यण १, क्षप्रिय २ पेङय २, ओर 
शूको यथाक्रम निर्मित करता भया ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 


“ सार्याधाह ” ॥ पश्चवि (0 


अव्यक्तसमुत्थान केचिदिच्छन्ति ।1६८॥ 
सर्वगत सामान्य लानि नित्यम्‌ ॥ 
सृक्ष्ममरिङ्गमचेतनमक्रियमेक प्रधानाख्यम्‌ ॥ ६९॥ 


भ्रृतेर्महास्ततोहकारस्तस्माद्रणश्च पोडञञक ॥ 
तस्मादपि पोडञारत्‌ पजलभ्य पञजभृतानि॥७०॥ 
मृटभ्ररृतिरपिङृतिमंहदाया प्रङृतििरृतय पथ ॥ 
पोडठाकश्च विरो न परनि विति पुरुप ॥५१॥ 
गुणलश्नणोन यस्मात्‌ कारं करणलमणोपि नो यम्मात्‌ ॥ 
तस्मादन्य पुरुप फएर्मोक्ता चेत्यर्तां च ॥५२॥ 


पञमस्तम्भः। १५७) 


प्रवत्तेमानान्‌ प्रकृतेरिमान्‌ गुणान्‌ 
तमोटतत्वादिपरीतचेतनः ॥ 
अहंकरोमीत्यवुधोऽपि गम्यते 
तृणस्य कुव्जीक्रणेप्यनीश्वरः ॥ ७३ ॥ 
व्या्या--सांख्यमतवारे कहते हैँ कि-पांच प्रकारके महाभूतः ना- 
नापरकारका देह, नाम, संस्थान (आकार ) येह सवै अव्यक्त धपधानसेंही 
समुत्थान (उत्पन्न) होते दै, अथीत्‌ जगदुत्पत्ति पधानसेंही मानते हँ. अव 
पधान अपरनाम परृतिका स्वरूप दिखाते हः जो प्रधान दै, सो सर्वगत 
हे, सामान्यरूप हे, स्व कार्योका आदिकारण है, निय हे, सृध्म हे, 
किगरहित है, अचेतन है, अक्रिय है, एक है, ेसा परधाननामा तच है. तिस 
प्रधान ( प्रति )सँ महान्‌, अथात्‌ बुद्धि उत्पन्न होतीहे, तिसवुद्धिसं अहंकार 
उत्पन्न होता है, तिस अर्हंकारसे सोखांका गण उत्पन्न होता है, तिन 
सोके गणमेसे पांच तन्मा्रसे पांच भूत उत्पन्न होते हैँ; मूपछृति जो 
है सो अविङृति हे, मह दादिषङृतिकी विक्रियां हे, सोखां जो हे सो 
विकार है, ओर पच्चीसमा तर पुरुष हे, सो न षरकृति है ओर न विकृति 
ह; जिसदेतुसे पुरुषमे गुणलक्षण नहीं हे, ओर कार्यकारण छक्षणभी नहीं 
हैः तिसहेतुसं कृति पुरुष अन्य दह, कम॑के एका भोक्ता दे, परंतु कर्ती 
नही हे; “ अक्त निगणो भोक्ता आत्मा कपिखदरछने ‡ इतिवचनात्‌ ॥ 

तिस पवत्तमान हुए इन पूर्वोक्त गुणोको तमोढरतरूप होनेसे, चेत- 

न इन गुणास विपसीतस्वरूप हे, इसवास्ते ‹ अहं करोमि › मे कत्ता हः 
एला तो सूखेभी मानता है; ्यो किं, कत्तीपणा जो है, सो तो अहंका- 


रको हे, ओर पुरुष तो तृणमात्रकोभी वांका करणे समर्थं नहीं है ॥ ६८॥ 
६९ ॥ ७० ॥ ७९१९ 1 ७२ ॥ ७३ ॥ -प- 


^ खवयाश्ाहुः ॥ ” विज्ञपिमात्रमेवेतदसमर्थाचभासनात्‌ ॥ 


यथा जेन करिष्येहं कोराकीयादिदरोनम्‌ ॥५९४॥ 
व द्‌ कोधसोकमदोन्मादकामदोषाद्युषद्ताः ॥ 
अभूताने च परयान्ति पुरतोवस्थितानि च ॥५९५॥ 


१प८. तच्वनिर्णयप्रासाद्‌- 


व्याख्या-यौद्धमती कषते हैँ कि-जो छु दीखता हे, सो सर्वं षि 
श्ञानमाश्र दै, षयो कि, जो दीखता दै सो असमर्थं हके भासन होता है, 
अर्थात्‌ युक्तिभ्रमाणसेँ अपने स्वरुपको धारणे समयं नही हे हे जेन! 
जेस त्‌ कहता दे कफि, मेँ कोशकीटकादिका दीन करता ह, वा कर 
गा, परंन यह जो तुक्षको यीखता हे, सो उपाभिकरके भान होता है, 
नतु यथार्थ स्वरूपसे सोड्‌ दिखावे है छोध, रोक, उन्माद, काम, वोषादि 
करके पीडित हुपथके पुरत (आगे ) अवस्थितपदार्थोको देखते ष्टे वे 
न होतेहुपको वेखते दै, न तु सगरतोको ॥ ७४ ॥ ७५॥-६- 
“पुरुषयाविनशवाहु ॥" पुरुष एवेद «सवं यद्ूत यच्च माव्य ।उतामृत- 
तस्येशानो यदन्नेनातिरोहति । यदेजति यघे- 
जति यरे यदु अन्तिके यदन्तरस्य सर्वस्य यट 
सर्वस्यास्य बाह्यतो यस्मात्‌ पर नापरमस्ति 
कचित्‌। ्ाणीयो स्वस्ति कश्चिदृकष इव स्त- 
व्धोदिवि तिष्ठत्येकस्तेनेद पू पुरुषेण सर्व ॥ 
पक एव हि भूतात्मा तदा सर्व प्रखीयते ॥ 
हावेव पुरुषो रोके क्षरश्चाक्षर एव च ॥ १॥ 
क्षरश्च सर्वभूतानि कूटस्थोक्षर एव च ॥ 


“ अषरेप्याहु-॥ » विमानेषु शाखेषु धियमाणेषु वक्तुषु ॥ 
आत्मान ये न जानन्ति ते वै आत्महता नरा ॥१॥ 
आत्मा वै देवता सर्वं सर्वमात्मन्यवस्थितम्‌॥ 
आत्मा हि जनयव्येप कमयोग ठरीरिणाम्‌॥ २॥ 
आत्मा धाता विधाता च आत्मा च सुखदु खयो ॥ 
आत्मा स्वर्गश्च नरकं आत्मा सर्वमिठ जगत्‌॥२॥ 
न कर्तृत्व न कर्माणि खोकस्य सृजते प्रमु ॥ 
स्वकर्मेफटसयोगः स्वभावाद्धि प्रयत्तते ॥  ॥ 


पञथचमस्तम्भः। १५९ 


आत्मज्ञानस्वभावेन स्वयं मननसंभवात्‌ ॥ 
स्वकर्मणश्व संभूते स्वर्येमूर्जीव उच्यते ॥ ५॥ 
चैनं छिन्दन्ति रास्राणि नैनं दहति पावकः ॥ 
न चैनं ढृदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः॥ ६॥ 
अच्छेद्ोयममेवयोयं निरुपाख्योयमुच्यते ॥ 
नित्यः सवगतः स्थाणुरचरोयं सनातनः ॥७॥ 
सोक्षरः स च भूतात्मा संप्रदायः स उच्यते ॥ 
स प्राणः स परं ब्रह्म सो हंसः पुरुषश्च सः ॥ ८॥ 
नान्यस्तस्मार्परो द्रष्टा श्रोता मन्तापि वा भवेत्‌॥ 
न क्तौ न च भोक्तार्ति वक्ता नैवात्र विद्यते ॥९॥ 
चेतनोध्यवसायेन कम॑णा स निबध्यते 
ततोभवस्तस्य भवेत्तदभावात्परं पदम्‌ ॥१०॥ 
उद्रेदीनमात्मानमात्मानमवसादयेत्‌॥ 
आत्मा चेवात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ११ ॥ 
संतुष्टानि च मित्राणि संकरुदधाश्येव शत्रवः ॥ 
नहि मे तत्‌ करिष्यन्ति यन्न पूवे कृतं मया ॥ १२॥ 
शुभाशुभानि कमणि स्वयं कुर्वन्ति देहिनः ॥ 
स्वयमेवोपक्ुवन्ति दुःखानि च सुखानि च ॥१३॥ 
वने रणे शान्रुजनस्य मध्ये 

महाणेवे पवेत मस्तके वा ॥ 
सुप्तं भमत्तं विषमस्थितं वा 

रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि ॥ १५ ॥ 


त्यास्या-पएरुषवादी करते ह कि-पुरुष, आत्मा, एवदाव्व्‌ अवधारणं 
› सो कमे ओर भधानादिके व्यवच्छेदार्थं हे, यह स्वै प्रत्यक्ष वसमान 


१६० तच्निर्णयपासाद 


सचेतनाचेतन वस्तु, इव ५वाक्यालंकारम, जो कुठ अतीत कारे हुवा, ओर 
जो आगे होषेगा, सुक्ति ओर ससार सो सर्वं पुरुपदी हे, उतश्व्द आपि 
शन्यार्थे ओर अपिशब्द ससुश्चयविपे हे । अस्रतस्य-अमरणभव ( मोक्ष) 
का दानः भ्रमु हे। यादिति यतेति च शब्दके कोप होनेसे जा अतनेन 
अहारकरके अतिरोहति-अतिङ्रायकरके शृद्धिको प्रात होता है, यवेजति- 
जो चरतां दे पशुञदि, जो नदीं चता हे पर्वतावि, जो दूर हे मेर आवि 
जो निकट दै, उशष्द अवधारणमें दे, सो सर्व पुरुपही है, जो अतर इस 
चेतनाचेतन पदार्थके ीचरमे, ओर जो कुछ इसके घासं है, सो सर 
पुरुपषठी है, जिस पुरुषकेपरे अपर कोड चित्‌ श्राणरूप कल्याणकारी 
अतिषतुर नहीं हे तथा जो एक, आकाश, स्वर्गरमे, घा रहता है, तिसही 
पुरुपकरके यद्‌ सव पूर्णं भरा है जव पकला पुरुषही रहजाता है, तव 
सर्वं जगत्‌ तिसपुरुपमेही खय होजाता दै, यो कि दोही पुरुष जगत है 
पक क्षर-नाश ्ोनेवाखा, ओर दूसरा अक्षर-अविनाङी है, जितने जग 
तम भूत दै, षे सर्व क्षर, ओर जो कूटस्य दे, सो अक्षर हे ॥ १ ॥ 

जौरमी कहते ई कि शाखफि विमान हुए, ओर व्कायोकि धारण कर 
सेहुपभी जे पुरुप अपने आस्माको नहीं जानते है, बे पुरुप निश्चयकरफेआत 
हत (आत्मघाती) हे आस्मादी देवता है, आत्मार्मेही सर्व धस्तु व्यवस्थित है, 
आत्मा सर्व शयीरवाठे जीवोके क्का सयोग उत्पन्न करता है । आप्माही 
धाता हे, आत्माही विधाता दे, आत्मादी सुखदुः है, आत्माही सर्ग ह 
आत्माष्टी नरक है, ओर यह सर्वं जगत्‌ आत्मा हे । ईश्वर, रोकको न 
कर्तापणा रचता हे ओर न कमोंको रचता ह, किंतु अपने करे कमंफरका 
सयोग खभावर्सदी प्रवर्तता है । आत्मज्ञान खमायकरर आपी मनन 
होनेका सभव ्ोनेसं अपने कमसिहौ जीव अगतमे उसपन्न होता ह 
इसवास्ते जीवको स्वयमू फहने ष्टं 1 इसञआस्माको दाख छेदन नदीं करस्ते 
हे, अभि वाह नही फरसक्ता हे, पाणी गीला नही करसक्ता द, ओर पवन 
कोप नही फरसक्ता हे । इसवास्ने यष्ट आत्मा अष्ठेय है, अभेय ह, 
पूरापृा स्वरूपफयन नदी करसक्ते र इसवास्ते निस्पास््य है, निलय ह 
सर्यगन (मर्वयापक) रे, स्थाणु (स्थिरस्वमाघ ) अर्थात्‌ रूपातराप्निषरये 


पञ्चमस्तम्भः। १६१ 


शुल्य है, अचर पूरवरूपापरि्यागी हे ओर सनातन (अनादि) है. । सो 
आत्माही, अक्षर, भूतात्मा, संप्रदाय, भाण, परह्य, हंस ओर पुरुषादि 
कहनेमे आता ह. ! आत्मासे अन्य कोई देखनेवाखा, सुननेवारा, मनन 
करनेवाखा, कत्त, भोक्ता ओर वक्ता, नदीं है; किंतु, आत्माही है. । आत्मा 
चेतन्यरूप `हे सो चेतन आत्मा अध्यवसायकरके कर्मोसं वंधाता हे, तव 
आत्माको संसार होता हे,ओर कमधधके अभावसे परपद मोक्ष प्रास्त होता हे 
आत्मा आपी अपने दीनात्माका उद्धार करता है, ओर आपही अपनेको 
दुःखोमे गेरता दे, आत्माही आत्माका वधु हे, ओर आत्माही आत्माकां रिपुं 
(श्र) दहे. । संतुष्ट मित्र, ओर कोधायमान शतु, जो सुखदुःख पूर्वे भने नही 
करा है, सो सुख दुःख मेरेको नदी करेगे.। क्यों कि, शुभाश्युभकर्मोको देहधारी 
आपी करते हैः ओर आपही तिन कर्मोको सुखटुःखरूपकरके भोगते है. । 
' वनम, संमामे, शघ्ुजनोके बीच, समुद्रे, पव॑तके रिखरऊूपर, सूतेको, 
` प्रमत्तको, विषमपदा पडेको, इलयादि अवस्थावारे आस्माकी पूर्वे 

करे हुए पुण्यही सर्वर रक्षा करते हे. ॥ १।२।२।४।५।६।७।८।९१०।११।१२।१३।१४ ॥ 
^ देववादिनश्वाहुः॥ ° 


स्वच्छन्दतो न हि धनं न गुणो न विद्या 
नाप्येव धमंचरणं न सुखं न दुःखम्‌ ॥ 
आरुह्य सारथिवदोन कृतान्तयानं 

दैवं यतो नयति तेन पथा व्रजामि ॥ १॥ 
यथायथा पृरकृतस्य कर्मणः 

फट निधानस्थमिवावतिष्ठते ॥ 

तथातथा तस्तिपादनोव्यता 

प्रदीपहस्तेव मतिः प्रवर्तते ॥२ ॥ 
विधिर्विधानं नियतिः स्वभावः 

कारोयहा इश्वरकर्मदेवम्‌ ॥ 


२१ 


१६२ तच्निर्णयप्रासाव 


भाग्यानि कर्माणियमः कृतान्त 
पयायनामानि पुराकृतस्य ॥ २॥ 
यत्ततपुराङेतं कम्मं न स्मरन्तीह मानवाः 
तदिदं पाण्डवज्ये्ठ दैवमित्यमिधीयते ॥ ४॥ 


व्याख्या-दैववादी पसं कहते ~स (अणे), छै (अभिप्राय) त 
घन्‌, गुण, विष्या, धर्माचरण, सुख ओर दु खा नष्ठी शेते है, कु 
काटसरूप यान ऊपर चदा दैव, तिसके वदास जष्टा वैष ठेजाता है 
तदांदी मे जाता षू । जैस २ पूर्वत कर्मोका फल निधानकीतरं रहता 
है, पूर्वरृतनिकाचितकर्मका नामही दैव हे, तैस २ तिके भरतिपावम 
उत हुमा, प्रदीप हस्तकीतरं मति पवर्ते है । विधि ९, विधाने ४ 
नियति २, खभाव 9, फार ५, ग्रहे & ईशर ७ कर्म < दैव ९ भाग्य 
१० कमै ९१, यम॒ १२, ओर छृतात १३, यह सवं पूवत कमेरिरी 
पर्याय नाम है । जिस कारणस ते पू्ैकृत क्म यहा मनुष्य नष स्मरण 
करते है, तिस कारणस, यह, हे पांडचज्येषठ ! दैव कष्टा जाता ह ॥ १।२।३।४॥ 
“ स्वसाववाविनश्ाहु ॥ ” 

कः कण्टकाना प्रकरोति तीक्ष्ण 

विचित्रिता वा मृगपक्षिणा च ॥ 

स्वभावतः सर्वमिदं भवृत्तं 

न कामचारोस्ति कुतः प्रयन्न ॥ 9 ॥ 
बदर्या, कण्टकस्तीकष्णो भरजुरेकशच वुंचितः॥ 
फं च चनं तस्या चद केन विनिमितम्‌॥२॥ 


व्याख्या--स्वमाववादी पँ कते ईै-ोन पल्य फटकोको तीक 
करसा है १ शतैर सगयश्ियोका विवित्र रग विरगावि स्वरूप फोन करता 
हे? अपितु कोडमी नी फरता है, स्वभावसही सरव भतत ्ोति है, इस 
वास्ते अपनी इच्छा कुमी नष्ठी होता षै, इसवास्ते पुरुपका प्रयत 
ठीक नही दै । रीका एक कांटा छलल ( सर ) ओर तीर्ण, ओर एफ 
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कुचित ( वाका ) ओर फल वतर ( गोर ), हे भियवर ! कहो सखभाववि- 
ना येह किसने बनाए (रचे) हे! ॥१९।२॥ 
५अक्षरवादिनश्चाहुः ॥ “ 
अक्षरात्‌ क्षरितः कारस्तस्माद्यापक इष्यते॥ 
व्यापरकादिप्रृत्यन्तः सेव सृष्टिः प्रचक्ष्यते ॥ १॥ 
« अपरेण्याहुः ॥ ” 
अक्षरादरास्ततो वायुस्तस्मात्तेनस्ततो जलम्‌ ॥ 
जखात्‌ प्रसूता प्रथिवी मूतानामेषसंभवः ॥ २॥ 
ख्या-अक्षरवादी कहते रहै-अक्षरसं क्षरका कार उत्पन्न हु, तिस 
स वा व्यापकादि भरकृतिपर्यत सोही खि कहते है. 
अपर फेसे कहते है-प्रथम अक्षरां, तिस वायु उत्पन्न हुआ, तिस 
वायुस तेज८ असि उत्पन्न हुआ, अभिसं जख उत्पन्न हुभा, ओर जलसं 
पृथिवी उसन्न हु, इन भूतोका एतँ संभव हुभा हे ॥ १।२॥ 
“अंडवादिनश्चाहुः 1 ” 
नारायणः परोव्यक्तादण्डमन्यक्तसंभवम्‌ ॥ 
अण्डस्यान्तस्त्वमी भदाःसप्तदीपा च मेदिनी ॥ 9 ॥ 
गर्भोदकं समुद्राश्च जरायुश्चापि पर्व॑ताः ॥ 
तरिमन्नण्डत्वमी टोका: सप्त सप्त प्रतिष्ठिताः ॥ २॥ 
तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ ॥ 
स्वयमेवात्मनो ध्यानात्तदण्डमकरोद्‌ द्धिधा ॥ ३ ॥ 
ताभ्यां स शकराभ्यां च दिवं भूमिं च नि्म॑मे--इत्यादि- 
व्याख्या-अंडवादी कहते है -नारायण भगवान्‌ परमअव्यक्तसे, व्यक्त 
अंडा उन्न हुमा, ओर तिस अंडेके अंदर यह भेद जो आगे कहते है, 


सातद्वीपवारी प्रथिवी, गर्भोदक वर्षणेवाखा जल, समुद, 


जरायु मनुष्यादि, 
ओर पवेत, तिस अंडेविषे थे खोक सात २ अथी चौदह भुवन प्रति- 
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षित्त है, सो मगवान्‌ तिस अर्मे एक वर्धे रटकरफे अपने ध्याने तिप 
स्के दो माग करता हुमा, तिन दोनो हुकरोमिं उपरे टुकरेसतं आकष 
ओर दूसरे दुकटेसं भूमि निमीण करता भया इत्यादि ९} २॥२॥ 
“अहेतुवादिनश्वाहु"॥ 
देतुरदिता भवन्ति हि मावा भरतिसमयमाविनधित्रा॥ 
भावादते न द्रव्यं सभवरहितं खपुष्पमिव ॥१॥ 
व्याख्या-अरेठबादी कते ै-[ भराय अदेवुषावी, परिणामषावी, भोर 
नियतिवादी, येह यदच्छावादीदहीके भेव माटुम ्ोते हँ ] भरतिसमय न 
षाडे विधित्र प्रकारके जे माष है, वे सर्वं अहेतुसेही उतयन्न होते है, ओर 
भाषसे रहित ग्यका स्मष नीह, आकाशचके पुष्यकीतरं ॥ १ ॥ 
« परिणामवाविनिशाहु ॥ " 
प्रतिसमर्यं परिणाम प्रत्यात्मगतश्च सर्वं भावानाम्‌॥ 
संभवति नेच्छयापि स्वेच्छाक्रमवर्सिनी यस्मात्‌ ॥ १॥ 
न्याख्या--परिणामवादी कते ह-समय २ भति परिणाम, भ्रति 
घास्ममत आरमा २ रति परा हुआ, सर्वभा्योको समय होता द, इ्डासे 
कुमी नही होता है, क्योकि स्वेच्छा फमवर्विनी हे, ओर परिणाम तो 
युगपत्‌ सर्व पदा्थोमिं हे ॥ ९॥ 


« नियसिषादिन य \॥? 
१ वाति नियतिबसाश्येण योऽथः 


सोऽकदयं मवति नृणां शुमोऽुनो भोवा॥ 

मूताना महति कृतेऽपि हि 

नामाव्यं भवति न भाविनोस्ति नादा५॥१॥ 
सत्यं पिशाचाः स्म वने वसामो भेरीं करागैरपि न स्प्रशाम ॥ 
अयं च वादः प्रथितः प्रथिव्या भेरीं पिद्राचा किर तायन्ति॥२॥ 


व्याख्या-नियापिवादी फते है-नियतिवलाथ्यकरेके जो अथं प्रास्य 
भाघष्ठोने योग्य, सो शुम घा अशम अथे धुरुपोको अवद्यमेव होता ह, 
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जीवो बहत प्रयते करनेसभी, जो नदी होनहार है, वो कदापि नही 
होता है; ओर जो होनहार है तिसका कदापि नाश नही होता है. ए यथा 
हम साचे पिशाच है, ओर वनम वसते है, भरीको हम इस्ता्मोंकरके 
भी स्प नही करते हे तोभी यह वाद प्राथेवीमें असिद्ध है कि, निश्चय- 
करके भेरीको पिश्ाचदी ताडना करते हे (बजाते हे) ॥ १।२॥ 
« भूतवादिनश्वाहुः ॥ ” कि 
प्रथेव्यापस्तेजोवायुरिति तत्वानि तत्समुदायशरीरद्ियविषयसंज्ञा- 
मदाक्तिवचेतन्यजरखवुहुदवल्नीवो चेतन्यविदिष्ट कायः पुरुष इति ॥ 
भौतिकानि शरीराणि विषया; कारणानि च ॥ 
तथापि मन्देरन्यस्य कन्तुत्वमुपदिर्यते ॥ १ ॥ 
एतावानेव खोकोयं यावानिन्द्रियगोचरः ॥ 
भद्रे वुकप्द ह्येतत्‌ यददन्त्यबहुश्चुताः॥ २॥ 
तपांसि यातनाश्चित्रा संयमो भोगवंचना ॥ 
अभिहोत्रादिकवं कम बाखक्रीडेव रक्ष्यते ॥२॥ 
व्यास्या-भूतवादी कहते द-्भिवी ९ पाणी २ अभि ३, ओर 
वायु ४, येह चार तख दै; तिनका समुदाय सोदी श्रीरेद्रिय विषय 
संज्ञा हे, ओर मदशक्तिकीतरं चैतन्य उत्पन्न होता हे, जखके बुदघुदकी- 
तरं जीव हे, अचेतन्य विरिष्ट काया है, सोही पुरुष है, इति. ॥ रेस पूरौ. 
क्त भोतिक इारीर हे, वेही विषय ओर कारण हे, तोभी मूख खोक 
अन्य ईश्वरादिको कत्तोपणा कहते हे. ! यह रोक इतनाही हे, जितना 
ईंगरियोके गोचरविषय दै; हे भद्रे ! जेसा यह जूटा कल्पित करा हुमा 
इक ( भेडीये ) का पग हे, अवहृश्लुत (अज्ञानी रोक) एेसेही नरक खर्म जरे 
कल्पन करके मूखोकोको उराते हे. । तप करना है, सो निकेवर अनेक 


भकारकी पीडासात्र हे, ओर जो संयम है, सो भोर्गोकी वंचनारूप 
अश्चिहोत्रादिकजे कस्मै, वे वारक्छोकी कीडाकीतरे माट्ुम होते है. ॥ १ र 
« अनेकवादिनश्चाहुः॥ ” । 
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कारणानि विभिन्नानि कार्याणि च यत प्रथक्‌॥ 
तस्मात्रिष्वपि कारेषु नैवं कर्मास्ति निश्चय ॥ १ ॥ 


व्याख्या-अनेकवादी कहते है-कारणमी भिन्न है, ओर कार्यमी भित्र 
ह, तिसवास्ते तीनोही का्छोधिपे कर्मोकी अस्ति नही हे ॥ १ ॥इतिपूर्वपक्ष ॥ 


इसपूर्पक्षमे परथावीयोके अभिमत पक्ष शिखतेहुप धीहरिभग्रसूर 
जीने, जो जो ॐग्वेद यजु्वेदाविर्कोकी श्रुतिया, तथा मनु गीताम 
प्रथकि अनुसार थोडे २ व्यस्त शोक छिखे है, तिसका कारण यह है कि, 
पूर्वपक्षोफे म्छोक हुत हे सर्व छिखते तो भय भारी हो जाता, इसवासे 
भतीकमात्रस तिन सर्वमतवावीयोके स्वपक्षस्थापनके सर्व्छोक जान तेने 


परयम इस अवसप्पिणीकार्मे शीक्रपभदेवजीनेही, अनतनयारमक 
~. सर्वन्यापक स्याद्वाव्रसकूपिकाके रससमानसे सर्मजीवादितर्वौका निक 
पणे फरा था, तिसमेसें रिचिन्मात्र सार सेके सांस्यमत, ओर सांस्य 
मतका किंचित्‌ आशय छेके वेदात, योग, मनुस्एति, गीसाघुख शाब 
आपित्राह्मणोनि रषे जैस आर्यवेदोकी उत्पति, ओर तिनका उ्यवच्छेव, 
ओर अनारयषर्ोकी उस्पत्ति हई, तथा आरयत्रह्म्णोकी, ओर अनार्यव्ाह् 
णोकी उत्पत्ति, यादि षरणन हम जैनत्वादरशनामामयरमे छिख आप है, 
तदंसे जानना ओर भ्राय इस भये जे जे मत पूर्वपक्षे लिखे है, षेभी 
सवै जेनतत्वावज्ंरथभे खडनरूपतं छिख दीप हे ृष्ा तो केवल जो धीरी 
भद्रसूरिजीने सामान्यभ्रकारे समुश्चय पूर्पक्षोका खडन खिला है, सोही 
छिखेगे वावकवरगफो विदित होपे फि, वेदकेसाय स्मरति नदी मिरती 
है, ओर स्ढति्येकिसाथ पुराण नदी मिरुते द, इसवास्ते यदह ॒सर्धपुस्तक 
सर्वके कयन करे हुए नरी है, परस्परविरुद्धत्वात्‌ इसवास्ते पूर्वोक्त 
मतोवार्छोमि जगतविपयक ओ जो कथन करा ई, सो सर्वं तिनोका अज्ञा 
भित है पयोकि, इस जगत्का यथार्स्वरूप पूर्योक्तं भतवालोमिसें 
नही जाना हे “ तत्त ते नाभिजाणति नविनासी फयाषवि 
इतियचनम्रामाण्यात्‌ ॥ 


पञथ्चमस्तम्भः। ९६७ 


अब यंथकारने जो सामान्यसे पुवैपक्षका खंडन छिखा हे, सोदी छिखतेहेः 
तेषामेवाविनिज्ञंतमसदशं सृष्टिवादिनामिष्टम्‌ ॥ 
एतवयुक्तिविरुदं यथातथा संप्रवक्ष्यामि ॥ १॥ 
सदसज्नगटुत्पत्तः पूर्वस्मात्कारणात्स्वतो नारित ॥ 
असतोपि नारित कत्ता सदसद्‌ कयां संभवाभावात्‌२ ॥ 
यदसत्तस्यो्पत्तिखिष्यपि कटेषु निशितं नास्ति ॥ 
खरगमुदाहरणं तस्मास्स्वाभाविको रोकः ॥ २॥ 
मत्तामतत दरव्यं सर्वै न विनायामेति नान्यत्वम्‌॥ 
यदेदेतसप्रायः पयौयविनास्रो जनानाम्‌ ॥९॥ 
कारयपदक्षादीनां यदमिप्रायेण जायते रोकः ॥ 
खोकामावे तेषां अस्तित्वं संस्थितिः कुत्र ॥ ५॥ 
व्याख्या-तिन पूर्वोक्त खष्टिवादीयोने इस जगत्का स्वरूप यथाथ जाना- 
हुआ नही है, ओर जो उनको शाका स्वरूप इष्ट हे, सोभी एकसरीषा नही 
हेः कोड्‌ केस माने हे, ओर कोई किसीतरं माने है, सो सर्वं घायःऊपर पूर्वपक्षे 
छख आए है; ओर जो इन पूरवेपक्षीर्योका मानना दहे, सोभी युक्ति्रमाणसे 
विरुद्ध दैः जेस युक्तेपमाणसे विरुद्ध हे, तेस, मे८ श्रीहरिभद्रसूरि ) 
सम्यकूघकारसें संक्षेपरूप कथन करूंगा. । जगतकी उत्पत्ति सत्‌कारणसे 
हे वा असतकारणसे हे १ सतकारणसेभी नही हे, ओर असत्‌कारणसेभी 
नही है; ओर खष्टिका कत्त सत्‌ असत्‌ दोनों स्वरूपोसं संभव नदी हो सक्ता 
है, प्रमाणके अभाव, सोही दिखाते है. । जेकर कारण सत्रूप है, तच 
तो कारण अपने स्वरूपको कदरपि नही दयागेगा, जब कारण अपने 
स्वरूपको नही खागेगा, तव कार्यरूप जगत्‌ कैसे उत्पन्न दोवेगा १ जेकर 
कारण अपने स्वरूपको स्यागके काय उत्पन्न करेगा, तब सो कारणका 
सतस्वरूप नही रहेगा, तथा जगटुत्पात्तिस परिखां जो जगतूका कारण था; 
सो नित्यस्वरूपवासा था, वा, अनिखस्वरूपवाखा था १ जेकर निल माना- 


जायगा, तव तो तीनोदी कालम जगत्की उत्पत्ति नदी होगी, « अ 
भ्रच्युतानुत्पन्नस्थिरेकरूपं निदं ॥ ” । 


१६८ तनिर्णयप्रासाद- 


यहं नित्यका खक्षण है जव कारण अपने स्वसूपसें न क्षरेगा, अर्थात्‌ 
नाश नही होवेगा, ओर नवीन स्वरूप धारण नही करेगा, तव कारये 
फेस उत्पन्न करेगा ? षयोंकि, शतप, स्थास, शिवक, फो, कथूसा 
दि पूर्वरूपोको त्यागकेही उत्तर रूपोंको प्रात होता है, जेकर कगे कर 
ण अनिद है, तव तो सोमी कारण अन्यकारणसते उस्यन्च ्टोना षादिपः 
सोमी कारण अन्यकारणसें येसे माने अनवस्थादूषण होवे है, इसवासत 
सत्‌ ओर नित्यकारणस जगदुत्क्नि कैसे हो स्तीर अपितु कदापि 
नही हो सक्ती है 

ओर एक यह या दूषण जगदुस्पत्ति माननेमे है कि, जव जगती 
नदी था, तव जगत्की उत्पत्तिका कारण ओर जगत्कर्ता इर, ये दोनो 
फिंस स्थानमे रहते ये † योक कोर्ईभी स्थान रनेवाखा नही था जेकर 
कहोगे आकारामें रहते ये, तो, यष्ट कषनाभी भिष्या दै, क्योकि, सास्य 
शाम, तथा वेदि, आकाशकोभी उत्पचिवाङा माना है, जो कि 
आगे छिरखेगे जव आकाड्दी नही उस्पन्न हुमा था, तव जगत्का सत्‌ 
निदयकारण, ओर कर्ता ये दोनों कदा रष्तेये ? 

एक अन्यवात यह है कि, आकाडनाम शून्य पोलाडका रै, जव 
शून्य पोखाररूप आकाशश्च नहीं था तो, प्या इष्टा कोष्ट निग्गर घनरूप 
था? षयोकि, सप्रतिपक्ष जो वस्तु रै, तिने जहां एक वेगा, 
तदा सेका अवश्य अभाव होवेगा, अधकारउद्योतवत्‌ जय घनरूप 
था, सो परमाणु आदि चारो महाभूतोकि सिवाय अन्य कोड स्तु सिद 
नष्ठी होसक्ती है, ओर परमाणु आदि बार महाभूत आकारविना कदापि 
किसी जगे नही रष्टसक्ते हे, इसवास्ते सवकारण घा नित्यानित्यकार 
णेति जगतकी उत्यत्ति जे मानते हे, तिनके घटम अज्ञान विजृभितके- 
विना अन्य फो कारण नदी दे 

तथा जगत्का जो पत्ता माना है, सो सत्स्वरूप र पि, असतस्वरूप 
दे? जेकर सवस्वरूप दे तो, फेर नित्ये कि, अनित्य रे? इत्यादि 


पञथचमस्तम्भः १६९ 


प्रायः कारणवाखेही सर्वं विकल्प जान छेने. तथा जव जगत्ही नही था 
तव जगतका कतौ कहां रहताथा ? जेकर कहे सरव जगे व्यापक था, तो; 
हे प्यारे ! जब कोड जगादी नही थी, तो, व्यापक किसे था ? क्योकि, 
विना आकादाके कोडभी जड चेतन्य वस्तु नदी रह सक्ती हे, यह प्रमाण 
सिद्ध ड; ओर अप्रमाणिक कथनको सत्य करके मानना, यह ॒वुद्धिमानो- 
का काम नही है. जेकर असत्‌कारण, ओर असत्कन्तौके मानने जग- 
दुतपा्ति होवे, तब तो खरशौगसभी पुरुष उत्पन्न होना चाहिए; सोही भथ 
कार दिखावे है. जिसवास्ते असत्‌ जो है, तिसकी उत्पत्ति तीनोदी का- 
रमँ निश्चित नही होसक्ती हे, इस कथनमे खरदगका दष्टांत हे, जेस 
खरशुंग स्वरूपसे असत्‌ दै, तिस्ते कोड भी कायै उत्पन्न नही होसक्ता 
है, तेसही असतकारण ओर असत्कन्तौसेभी कोइ कायं उत्पन्न नही हो- 


सक्ता हे; तिसकारणसं प्रवाह अपेक्षा अनादि स्वभावसिद्ध रोक है, 
तु ई-धरादिरचित. ॥ 


मृत्तौमृतते जो दव्य है, परमाणु ओर परमाणुजन्य जो कायदरव्यहै, सर्व 
मत्तेदरव्य हे; जिसमे रूप, रस, गध, स्पद्र होवे, तिसकों मूर्तद्रग्य कहते 
हैः ओर आत्मा आकाशादि अमू द्रव्य है. ये दोनो स्वरूप, दरव्येकि 
सवेथा कदापि विना नही होते है, ओर न अन्यत्व, अथीत्‌ सूर्तद्रव्य 
कदापि अमूत्तभावको घास नही होवे हे, ओर न अमूत कदापि मूर्त 
भावकों प्रास होवे हे; किंतुः यह जो जगत्की उत्पत्ति विनाश है, सो पयौ- 
यरूपकरके जेन मानते है, न तु दव्यरूपकरके. । कारयपदक्चादिकोकि, 
आविदाव्दसं समखतरह्महिरण्यगरभ॑ब्ह्मादिके अभिप्रायसे जेकर जगत्‌की 
उत्पत्ति होवे, तब रोकके अभाव तिनका काद्यप, दक्ष, दिरण्यगभौ- 


दिकोंका अस्तिपणा, ओर रहना कहां था ? कहांहीभी नही था. ॥ 
९ २।३।४।५ ॥ 


सवै धराम्बराव्यं याति विनादं यदा तदा ऊोकः। | 
क भवति बुद्धिरव्यक्तमाहितं तस्य किं रूपम्‌ ॥ ६॥ 


१७० त्नि्णयप्रासाद 


व्याख्य्‌-सव एथिषी आकाशादि जिस अवसरम न्ट हो जे, 
तव इस ख्ेकका क्या स्वरूप होवेगा अच्यक्तस्थापित्तवुद्धिका कष्या ख 
रूप शोधेगा ? तास्थ यह है कि, साख्यमतवालोके प्रकृतिपुरुष, ओ 
वेवातियोका अव्यक्त व्रह्म, न सर्वका रदनाभी आकाक्षादिफे अभाव 
परमाणसिद्ध नही होवेगा ॥ ६1 
यदमूर्तं मूत्त वा स्वरुभण विदयते स्वरक्षणत ॥ 
तद्यक्त निर्दि सवं सर्वोत्तमादेरौ ॥ ७ ॥ 
व्याख्या-जिसपवार्थका मूसे वा अमू स्वलक्षण है, बो पदार्थं 
अपने लक्षणसं वियमान है, सो व्यक्त है, पेसा सवोत्तमादेशोकसे 
कहा हे ॥ ७॥ 
द्रव्य रुप्यमरूपि च यदिहास्ति हि तत्‌ स्वरुक्षण सर्वम्‌॥ 
तद्छन्षण नयस्य तु तहेध्यापुत्रवद्भाह्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
न्याख्या--इस जगम जो छ्पि वा अरूपिग्च्यहे, सोखर रक्न 
णकरके विमान हे, जिसरव्यमे स्वखक्षण नही हे, वो व्य ष्यापु 
श्रवत्‌ जानना, अथीत्‌ वो दरव्यही नही हे, ॥ ८॥ 
यदयुत्पत्तिनं मवति तुरगविपाणस्य खरविपाणायरा्‌ ॥ 
उत्पत्तिरभूतेभ्यो ध्रुव तथा नाम्नि भृतानाम्‌ ॥ ९॥ 
व्या्या-जंतते, खरध्रृमा्सें घोडेके शृगकी उत्पत्ति नरी होती ₹, 
तेसे्ी मृर्द्रव्यफे स्वलक्षणयुक्फे न ्ुण अगिद्यमानफार्णेसि निभरप 
भूर्तोफी उसपति नही दहे ॥९॥ 
तच व्यक्तमयिद्रादव्यक्ताटदटगरिप्यति कदाचित ॥ 
सोमानीना तु न सभवोन्ति यदि न सन्ति भृतानि ॥१०॥ 
असनि महाभृनगणे तेपामेर तनुसमपो नास्ति ॥ 
पञ्चुपतिदिनपतिपत्मोमाण्डच्यपिनामहहरीणाम्‌ ॥ ११॥ 
धुदिमनो भेदाना नेटाभये च सभयो नास्ति ॥ 


पथचमस्तम्भः। १५१ 


ईहापोहाभावस्तदमभावे संभवाभावः ॥ १२ ॥ 

तदभावेस्ति न चिन्ता चिन्ताभावे क्रियागुणो नाऽस्ति ॥ 

कर्तृत्मनुपपच्चं क्रियागुणानामसंभवतः ॥ १३॥ 

व्याख्याता अखिगवाले अव्यक्तस प्यक्तस्वरूपकी तो' कदाचित्‌ 

उत्पत्ति होसक्ती हे टधिवत्‌ ; परंतु यदि भूतदी नरी है तो, सोमादिकं 
काभी संभव नही ह. क्योकि, जेकर शरीरके मूखकारणभूतही नही है 
तो, सोमादिकोके .शरीरका संभव केस होगा ? । जव महाभूतोका समूह- 
ही नरी है तो, तिनके पदुपति (महादेव, ) दिनपति, वत्स, मांडव्यः पिता- 
मह बरह्मा, विष्णुके शरीरकाभी संभव नही होसक्ता हे. । ओर देहके 
अभाव हुए बुद्धि, ओर मनके भेदोका संभव नही है. क्योकि, देहके 
विना मन ओर बुद्धिका संभव किसीप्रमाणसेभी सिद्ध नदी होसक्ता हे, 
ओर बुद्धि मनके अभावस ईहाअपोहका अभाव है, ईंहानाम विचार 
करणेका हे, ओर अपोहानाम निश्चय करणेके सन्मुख होनेका दै, बुद्धि. 
मनके अभावसें इन दोर्नोका संभव नही हे. ? इहाअपोहाके अभावसे 
चिता नही हो सक्ती हे, ओर चिताके अभावे करियागुण नही है, क्रिया- 
गुणके संभव न होनेसं कत्तोपणाकी अनुपपत्ति हे; जव क्रियागुण नही 
दे, तव कत्तौपणा किसी्रमाणसेंभी सिद्ध नही होता है.॥ १०११।१२।१३ ॥ 


तेन कृतं यदि च जगत्‌ स कृतः केनाकृतोथ बुद्ि्वः ॥ 
विज्ञेयः स्येव भवप्रपचोऽपि तद्दिह ॥ 9४ ॥ 
व्याख्या--जेकर यह जगत्‌ तिस ईश्रने रचा दहे तो, घो इश्वर 
किसने रचा हे १ अथ जेकर तुमारी देसी बुद्धि होवे कि, थर तो कि- 
४०८ 1 न पपचभी जानना चाहिष्‌, 
अथात्‌ जगतूभी ईश्वर नही रचा है, किंतु परवाहसें 
है; फेसे क्यो नही मानते हें १ ॥ १४ ॥ कवन 
जभ्युपगम्यदानीं जगतः सृष्टं वदामहे नास्ति ॥ 
पुरुषार्थः कृतङृत्यो न करोत्याप्तो जगत्कलुषम्‌ ॥ १५॥ 


१७२ 


तच्वनिर्णयभासावः 


अपकार प्रेतायै कस्तस्य कृत सुरादिभि कं वा ॥ 
वि ॥ १६॥ 
तुल्ये सति किंन कृतो वित्तसंयुतो खोक ॥ 
येन कतो चु दु खो जन्मजरामृत्युपाथे खोकः ॥ १७॥ 
यदि वा खोको भूयोपि किमस्य सक्षय करियते ॥ 
उत्पादित किमर्थं यदि सक्षपणीय एवासौ ॥ १८॥ 
क संक्षिप्तेन गुणः को वा स्टेन तस्य ोकेन ॥ 

को वा जन्मादिकृत दु ख॑ संप्रापितैः सत्यै ॥ १९॥ 
भूतानुगतदारीरं कुम्भावयं कुम्भकुत्‌ यथा कृत्वा ॥ 
असकृद्टिनत्ति तद्त्‌ कत्ता भूतानि निस्तर ॥ २०॥ 
भवसंमवदु खकरं नि कारणवेरिणं सदा जगत ॥ 
कस्तं बरजेच्छरण्यं मूरि श्रेयोर्थमतिपापम्‌ ॥ २१ ॥ 
स्वङृत जगत्‌ क्षपयतस्तस्य न बन्धोस्ति वुदिरन्येषाम्‌॥ 
किं न भवति पुत्रवधे वन्ध पितुरु्रचित्तस्य ॥ २२॥ 
जगत प्रारत्पततिर्यदि करतविय्रहात्‌ कथ तत्‌ ॥ 
अधुना न भवति तस्यैव विग्रहात्संभवस्तस्या ॥ २३॥ 
विविधासु यथायोनिषु सत्वाना साप्र्तं समुत्पत्ति 

नित्यं तथैव सिद्धा म्राहर्छोकस्थितिविधिज्ञा ॥ २४ ॥ 
एवं विचार्यमाणा सृष्टिवि्नोपा परस्परविरुदधा ॥ 
हरिदरषिचारतुल्या युक्तिविहीना परित्याज्या ॥ २५॥ 


व्याख्या-अव हम अपने सिद्धातो अगीकारकरफे फते द्‌ जगत्‌ 
की उत्पति, ह्वरे नही करी हे, पयोफि, सर्व पुरुयाथकरफे जो दश्वर 
कतस्य हे, सो ईश्वर आस, मलीन जगत्को नही फरता दे जेकर करे 
तो, कुतष्टस्य नही, आस नही, यीतराग नही, त तो, यो ईरही नदी । 


क 


पञथ्मस्तम्भः, १७३ 


म्रेतादिकनि तिस $श्वरका क्या बुरा करा है ! जिस्त तिनको अधमपणे 
उलन्न करे; ओर देवतार्योने क्या ईशवरऊूपर उपकार करा १ जिस्से ति- 
नको उत्तमपणे उतपन्न करे; असुरोकों दुःखम ओर देवतायोको सुखमे 
विनाही हेतु जोड दिए, क्या एही ईश्वरकी न्यायशरीरुता द १। जकर 
खर पक्षपातरहित, न्यायी, दयालु, सर्वसाम्यं है तो, सवं रोकोकों 
वित्त (धन, ) करन, पत्रादिकरके तुर्य सुखी वयो नही करे १ ओर किंसवास्ते 
जन्म जरा सूत्युके पथिकरोक रच दिए ? जेकर तिस ईशधरनेही रोक रचा 
हे, तो फेर तिसका क्षय किसवास्ते करता हे  जेकर क्षयही करणा था 
तो जगत॒की उत्पत्ति करणेकी क्या आवद्यफता थी ? तिस जगत्‌के क्षय 
करणेसे $श्वरकों किंसगुणकी घ्राति हुई १ ओर तिसके रचनेसे क्या छाम 
हुआ ? ओर जीवको जन्म देके दुःखी करनेसे तिस ईश्धरकों क्या राभ 
हुआ ?। जैस कुभकार कुंभादि करता हे, ओर फेर तिनको भांगता हैः 
तेसेदी ईशर जीवानुगतररीर सचता है, ओर भांगता हे, तब तोवो 
ईश्वर बडाही निदैय हे, पेखा सिद्ध ॒होवेगा. । जगत्‌-संभव इःखोका 
करनेवाला ८ देनेवाखा >), ओर जगद्रासीयोंका विनाह्यीकारण सदा वेरी 
( शु, ) फेसे अतिपापरूप ईश्वरके शरणकों कोन बुद्धिमान्‌ कल्याणार्थ 
अपने कल्याणकेवास्ते परा होवे १ अपितु कोड नही. । कितनेक लोकों 
की पेसी वुद्धि होती है किं, अपने करे जगत्के क्षय करणेवाले तिस 
इश्धरकों क्मवेध नही हे, यह कथन उनोंका अज्ञान विजुभित है; क्या 
निदेयचित्तवारे पिताक पुत्रके बध करने पापका वंध नही होता है ? 
अवदरयमेव होता है; पेसैही ई-घरकोँभी जगत्‌ संहार करते हुए अवद्य- 
मेव पापका वंध होवे है. 1 जगत्‌की उत्पत्ति प्रथम जेकर शयीरवाले 
कत्तोने करी हे तो, कैत तिसकीतरं अधुना संघतिकारमे जगत्‌की उत्प- 
तनि देहवाङे कन्तौसे होती हु नही दीख पडती है! तात्प यह हे 
कि, प्रथम जेकर खष्टि देहधारी ई रने करी है तो, संपरतिकार्मे जो 
नवीननवीन खष्टि उतपन्न हो रही हे, तिसकाभी कन्ती देहधारी ईश्वर 
हमको दीखलना चादिण" परंतु दीखता नही है; ओर खषटि अपने कार- 
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णपि हो रही हे, ओर अमूर्त देहरहित द्र सृष्टिका कर्ता कितीगरमाणः 
सभी सिद्ध नही ष्ोता है, इसवास्ते जगत्‌ ई-रका रषा हुमा 
नदी है ॥ १५। १६ । १७। १८ । १९। २०। २१।२९।२३॥ 


परपैपक्ष.-जेकर ईै-घर जगतका रचनेवाटा नही, तो ेर इस जग 
त्की व्यवस्था कैसे माननी चाहिए ? 


उत्तर पक्ष --नानाप्रकारकी योनि्योमें सप्रतिकार्मे अपने २ कार 
णेति जसि जीरवोकी उत्पतति हो रषी है, ओर कार स्वभाव नियतिकर्म उयम 
जड चैतन्ये प्ररणशक्तिद्ारा जैस स जगतकी व्यवस्था हो रदी दै, पेस 
ही नित्यपवाहसं अनादि अनत सिद्ध है जे रोक स्थितिके पिधिके जाः 
ननेवारे सर्वज्ञ हे, तिनका पेसा कयन है ओर युक्षिप्रमाणसतेमी पेसाही 
सिद्ध होवे है ॥ २४॥ 


पस पिचार करतां थकां खिकी रचनाम विष कथन दै, वे परस्य 
रषिरुद्र है, ते सर्व ऊपर छख दीखाप्‌ हे जैसे हरिहर विरवि भ्रमुख 
सरागी वेमि परमे-छरपणा श्रमाणयुक्षिसे सिद्ध नही होता रै, तेसही 
प्रमाणयुक्तिसँ जगत्‌ ईशवरङृत सिद्ध नटी ्टोता है, इसवास्ते ये खिर 
नाके कथन युक्तिषिहीन दे, सिरस्सेही घुद्धिमानोको त्यागने योम्य है ॥२५॥ 
मुक्तो वामुक्तो वास्ति ततर मूर्तो वा जगत्कत्तां ॥ 
सदसद्यपि करोति हि न युज्यते सर्वथाकरणम्‌ ॥ २६॥ 
व्याख्या-जगव्का कत्तौ ह्र भुक्तरूम वा अघ्ुङूप, सूतं वा 
अमुर, सतरूप वा असत्रूप, किसीतररेभी सिद्ध नदी होता हे ॥ २९ ॥ 
मुक्तो न करोति जगन्न कमणा वध्यते विगतराग ॥ 
रागादियुत सतःुर्गिवध्यते कर्मणावरयम्‌ ॥ २७ ॥ 
व्याख्या-जो सुक्तरूप दे, सो तो जगतो नी रघेगा, प्रयोजनाभा 
यात्‌ जर जो वीतराग है, सो कर्मवधनोत्ते नी यभाता द, जो रागस 
युक्त शरीरसष्ित टै, सो अघद्यमेव क्मोकरफे धंधाता हे ॥ २७ ॥ 


~~~ 


पञ्चमस्तस्भः । % १९७य्‌ 


ज्ञानचरित्रादिगणेः संसिदाः शण्यताः शिवाः सिद ॥ 
तलुकरणकम््मरहिता बहवस्तेषां परमुनास्ति ॥ २८ ॥ 


व्यास्या-ज्ञानदर्शनचारित्रादिगुणोकरफे जे संसिद्ध दे, ओर जे 
स॒क्तिमे शत दिषरूप हे, ओर शरीर इंद्रियकर्मोकिरकं रहित हैः पेसे 
अनंत आत्मा, सामान्यरूपसं एक, ओर विरोषरूपकरके अनंत, एेसे तिन 
सिद्धोका कोड प्रमु ईर नही है, किंतु आपी ज्योतिःखरूप हे. ॥ २८ ॥ 
कम्मजनितं भ्रमुतवं संसारे क्षे्रतश्च तद्धि्म्‌ ॥ 
प्भरेकस्तनुरदितः कर्ता च न विव्यते खोके ॥ २९॥ 
व्याख्या-क्मसंयुक्तकर्मजनित जो पमुपणा हे, सो संसारमें हे, रा- 
जादि; ओर क्षे्रसै विचारिए तो, उ्धं अधो तियं खोकमे हे; परंतु इसं 
जगतस भिन्न, कभरहित, शरीररहित, सर्वव्यापक, साटिका कन्त, एक 
ईर इसरोकम नही हे. क्योकि, पृक्त ॒विद्रोषणोवाला ईशर प्रमा- 
णस सिद्ध नही होता हे. ॥ २९ ॥ 
अवगाहाकृतिरूपेः स्थेयंभावेन शाश्वतेखोके ॥ 
कतकत्वमनिव्यत्वं मेवांदीनां न संवहति ॥ ३०॥ 
व्याख्या--अवगाहकरके, आकरतिकरके, रूपकरके, स्थेर्यभावकरके, 
इस शाश्वते रोकमें कृतकत्वपणा, अनित्यपणा, मेरुआदिपवार्थोकों नदी 
प्रा्त होता है. ^ तेषां शधततान्नित्यस्वाच " तिनको शाते ओर 
प्रवाहरूपस नित्य होनेसे. ॥ ३० ॥ 
गुणटचिदानिचित्रात्‌ कचिन्महान्‌ कृतो न रोकश्च ॥ 
इते समिदं प्राहुः त्रिष्वपि केषु सर्विदः ॥ ३१ ॥ 
व्याख्य(--गुणव्रृषिदानिके विचित्र होनेसँ समय २ उत्पादविनादा- 
दिके व होनेस, कोड्‌ जगेभी महानका करा हुआ रोक नही है. देते सर्वं यह्‌ 
तीनो रोकर्मे, तीनोही कामे, सचैनन भगवान्‌ कहते हे. ॥ ३१ ॥ 
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अद्धाचक्रमनीरं ज्योतिश्चक्र च जीवचक्र च ॥ 
नित्य पुनंति लोकानुभावकमांनुमावाभ्याम्‌ ॥ २२॥ 
व्याख्या-अद्धाचक्र (कालचक़) जो लोकम वर्तता है, सो ई-धर्त 
नही दे, पेसदी ज्योत्तिथफ ओर जीवचक्र जानने, ये तीनों चक्र नित्य स 
दाही खोककी अनादि मर्यावाकरके, ओर जीवोफे शुभाशुभ कर्मके अनु 
भावसरामथ्यैकरके, श्वर्च रहे है, नतु ईश्वरकी भेरणासें ॥ ३२ ॥ 
चट्रादित्यसमुद्राल्िष्वपि खोकेषु नातिवर्तते ॥ 
प्रकृतिप्रमाणमात्मायमिल्युवाचोत्तमज्ञाता ॥ २३ ॥ 
व्याख्या--चठ, सूर्य, समुट, ये, तीनो लोकम जो अपनी मर्यादाफा 
उषषन नदी करते है, यह भी अनादि छकस्थिति, ओर जीवोकि कमा 
हीके प्रभासे हे ओर प्रकृति अर्थात्‌ देहप्रमाणग्यापक यह आतमा ह, 
पेतं उत्तमन्नानषान्‌ फते भए दं ॥ ३३ ॥ 
सवां पृथिव्यश्च समुद्रडीखा सस्व्गतिद्धाख्यमतरिक्षम्‌ ॥ 
अश्वत्रिम गास्वत एप खोक अतो वहिरयत्तदखीकिक तु ॥ २४॥ 
व्याख्या-सवं पृथिवी, समुद्र, प्य, स्वर्ग (देवलोक) ओर सिद्धाय 
मुक्ताकाशाचिदाकाशसाहित अतरिक्ष आकरा, ये सर्व, तिन॑मे कितनक 
तो स्वरूपं अनादि दै, ओर फितनेक मवाहसे अनादि ह, इसगास्ते ¶ 
शरत नष्ठी ३, तु यष्ट लोक श्षाश्चत है, ओर इस रोफसें जो याहि 
रहै, सो अलोक है, नि केयल आकाशामाघ्र है ॥ ३९ ॥ 
भरकृतीश्वरौ पिधान काट सृष्टिरविधिश्च दपं च ॥ 
डति नामधनो खोक स्वकर्मतः समरत्यपमः ॥ ३५ ॥ 
व्या्या-ष्टनि, ईशर विधान, फार, सृष्टि, विधि, दैवये सा 
रोपे नामदहै इसलोक्म ससारी जीय अपन २ फमोक्रपे भ्रमण 
परतां नतु स्ययशर्ख ॥ ३५॥ 


क 


पञ्चस्तस्भः । १९१७ 


कमौनुभावनिर्मितनेकाकृतिजीवजातिंगहनस्य ॥ 
रोकस्यास्य न पयंवसानं नेवादिभावश्च ॥ ३६ ॥ 
व्याख्या-कमोके अनुभावसमर्से जीवोंकी अनेक आचरति बन रही- 
है, तिस अनेकाृतीसंय॒क्त जीवोकी जाति, योनिर्योकरके गहन इसरोक- 
का कदापि पर्यवसान (छहडा) नही है, ओर आदिपणाभी नही हे. १३६) 
तस्मादनायनिधनं व्यसनोरूभीमं 
जन्मारदोषटृटनेम्यतिरागतुम्ब्यम्‌ ॥ 
थे. © पवनेसितिर ए ५ 
घोरस्वकमं ।कचक्रं 
भ्राम्यत्यनारतमिदं हि किमीश्वरेण॥ ३५ ॥ 
इति श्रीमद्धरिभद्रसूरिकृेत रोकतत्वनिणेयः ॥ 
व्याख्या-तिसवास्ते अनादि, अनेत ओर कषटोकरके भयजनक जन्म- 
रूप अरे! दोषरूप दढ चक्रकी नेमीधारा है, रागरूप तुव घोर नाभी हे, 
अपने २ कमेरूप पवनका प्रेरा हुआ खोकचक्र निरंतर भ्रमण करता हे, 
तो फेर ईश्वर कत्तीकी कर्पना करनेसँ क्या ाभ हे? कुछभी नही हे. 
निःकेवरु अज्ञानियेकि अज्ञानकी खीखा हे, जो कि, जगत्का क्तौ ईश्वर 
मानना ॥ ३७ ॥ 
इति श्रीमद्धरिभव्रसूरिकृतरोकतचखनिणैयस्य वाराववोधः ॥ 
श्रीमत्तपोगणदोन विजयानंदसूरिणा ॥ 
कृतोबाखाववोधोयं परोपक्रतिहेतवे ॥ १ ॥ 
इंदुबाणांकचन्द्राब्दे मधुमासे सिते दिङे ॥ 
्रयोदरयां तिथो बुधघस्र पृत्तिमगात्तथा ॥ २ ॥ 
सवे श्री सेघसे हम ॒नम्रतापूवैक विनती करते है कि, महादेवस्तोच्र, 
अयोगव्यवच्छेद, ओर रोकतत्वनिणय नामक यंथोकी टीका तो हमको 
भिली नही हेः केवर मूलमात्र पुस्तक मि रै, सोभी धायः अशुद्धं 
ह, परंतु कितनेक सुनियोकी प्राधनासे यह ॒वाखावबोधरूप किचिन्मात्र 
भाषा छिखी हे; इनमें भथकारके अभिघायस जो कख अन्यथा छिखा 
होवे, श जिनाज्ञास विरुद्ध रिता होवे तो, मिध्यादुष्कृत हमर्को होवे; 
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ओर जो हमारी इस धालक्रीडामे भूर षे, जर्नोकां 
ती भख षे, सो सुस जर्नोको सुधार 

ऊपर हम्‌ अन्य २ मरतोवाले जिसतरं खि अर्थात्‌ जगत्की उत्पत 
मानते ष्टः सो लिख आप है अव परेक्षावानोको विचार करना चा 
कि, इन पूर्वोक्त ्टाणवाद्पिरमेसं सत्य कथन किंसका है, ओर मिष्या फ 
थन किंसका हे? 

पूर्वपक्ष -जो तुमने स्ृष्टिविययक मत किख हे षे सर्वमतधारि्यकी 
कल्पना मिथ्या है, परतु मनुस्रति उपनिपद्वेदाविमे जो सृकिम 
छिखा है, सो सर्वं सत्य ओर माननीय हे, अन्य सर्वमतावलयिरयोनि अपने 
२ मर्तोमें मिष्या फल्पनामाग्र छिखा है षिषोपत वेदोमेजो कम ४ 
सो अधिकतर माननीय दै, र्योकि वेदो जो फयन है, सो प्रह्माजीका है 

उत्तरपक्ष -मनुस्श्रयादिका सृष्टिक्रम यि सत्य ष्ोवे, ओर युक्ति 
माणसे अवाधिस होवे तो पेसा कोन प्रेक्षावान्‌ है, जो तिसको न माने! 
परतर टे प्यारे ! मरुस्खत्यादिे जो सृषिकिम वै, सोमी परस्परविरुद हे, 
ओर युक्तिभ्रमाणसे षाधित है, विशेषत येरवोका ओर वेदम जो कथन 
ह तिरस्ही यह सिद्ध ्ोता है कि, वेद ई-रषटत नदी है, जो कि, मग 
फिचिन्माश्र लिखे ॥ 


हति भरीमाशजयानदसूएरोधिराचिते तखनिर्णयभ्रासादे कोकत 
सखनिणयातगैत्तसृष्टिवभनो नाम पचम स्सभ ॥ ५ ॥ 





॥ अथ षष्ठस्तम्मारम्मः॥ 


पचमस्तमरमे रोकत्खनिर्णयां सगत बेदस्मृत्याद्यनुसार सक्षपरूप सू 
रकम वर्णन करा, अथ वषठस्तभर्मे छक विस्तारसे करते हे पर शच 
ङस हमारे खर्वो पक्षपात छोडके वाचक जन सूकष्मयुद्िसे विचार 
करेगे तो उनको सत्यासत्य फन याय॑ बिवित हो जवेगा, ओर जो 
अपने षशपरपरासे ची आङ रूढीकाषी पक्ष करगे, तय तो तिनरफो 


षष्टस्तस्भः । १९५९ 


सत्य मोश्चमागकी परासि नही दोवेगी 

अथ प्रथम मनस्प्रतिस जेते सष्टिका कम छिला हे, सोही िख दिखाते हँ 
आसीदिदं तमोभतसप्रज्ञातमरक्षणम्‌ ॥ 
अप्रतक्त्यरभिव ज्ञेयं प्रसपघ्तमिवं स्वेतः ॥ ५ ॥ 
ततः स्वयंभूभगवानव्यक्तो व्यञ्जयन्निदम्‌ ॥ 
महामृतादिवृत्तौजाः प्रादुरासीत्तमोनुदः ॥ ६ ॥ 
योसावतीन्द्रिययाद्यः सक्ष्पो ऽव्यक्तः सनातनः ॥ 
सर्वभूतभयोचिन्त्यः स एव स्वयसद्भो ॥ ७॥ 
सोभिध्यायदरीरास्स्वात्‌ सिसक्षर्विविधाः प्रजाः ॥ 
अप एव ससजांदौ तासु बीजमवासुजत्‌ ॥ ८ ॥ 
तदण्डमभवदेमं सहस्ांरासमप्रभम्‌ ॥ 
तस्मिन्‌ जज्ञे स्वयं ब्रह्मा सवंसोकपितामहः ॥ ९॥ 
आपो नारा इति प्रोक्त आपो वे नरसनवः ॥ 
ता यदस्यायनं पव तेन नारायणः स्मृतः ॥ १० ॥ 
यत्तत्कारणमव्यक्तं नित्यं सदसदाद्पकम्‌ ॥ 
तद्धिसृष्टः स पुरुषो रोके ब्रह्येति कीर्त्यते ॥ ११॥ 
तस्मिन्नण्डे स भगवानुषित्वा परिवत्सरम्‌ ॥ 
स्वयमेवात्मनो भ्यानात्तदण्डमकरोद्‌ दविधा ॥ १२ ॥ 
ताभ्यां स शकखाभ्यां च दिवं ममि च निर्ममे ॥ 
मध्ये व्योम दिशश्चाष्टावपां स्थानं च शराश्वतम्‌॥१३॥ 
उद्वहात्मनश्चैव मनः सदसदात्मकम्‌ ॥ 
मनसश्चाप्यहंकारमभिमन्तारमीग्वरम्‌ ॥ १४ ॥ 
महान्तमेव चात्मानं सर्वाणि त्रिगणानि च ॥ 
विषयाणां ही तृणि दरानेः पञ्चेन्द्रियाणि च ॥१द्‌। 


१८० 


तचनिणैयपासाद 


तेषा त्ववयवान्‌ सृक्षमान्‌ पण्णामप्यमितीजसाम्‌॥ 
स्निवेद्यात्ममात्रासु सर्वमूतानि निर्ममे ॥ १६॥ 
यनमूत्यवयवा सुक्ष्मास्तस्येमान्याश्रयन्ति षट्‌॥ 
तस्माच्छरीरमित्याहुस्तस्य मूति मनीषिण ॥ १७॥ 
तदाविद्रान्ति भृतानि महान्ति सह कर्मभि ॥ 
मनश्चावयवैः सू्षमै.सर्वभूतङृदन्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 
तेषामिद्‌ तु मक्ताना पुरुषाणा महौजसाम्‌ ॥ 
सुकष्माफ्यो मूर्िमात्राभ्य सभवत्यन्ययाद्ययम्‌ ॥१९४ 
आद्याद्यस्य गुणं त्वेषामवाप्नोति पर परः ॥ 

योयो यावतिथश्चैषा सस तावहुण स्मृत ॥ २०॥ 
सर्वेषा तु सनामानि कमांणि च पथ्‌ पुथक्‌॥ 
वेदङ्देभ्य एवादो पथक्‌ संस्थाश्च निममे ॥ २१॥ 
कमांत्मना च देवाना सोऽसृजत्‌ प्राणिना प्रभुः ॥ 
साष्याना च गणं सूक्ष्मं यजं चैव सनातनम्‌ ॥ २२९॥ 
उभिवायुरविभ्यस्तु जयं ब्रह्मा सनातनम्‌ ॥ 

दुदोह यन्ञसि्यथंमृम्यजु सामलक्षणम्‌ ॥ २३॥ 

काट कारविभक्तीश्च नक्षत्राणि यहास्तथा ॥ 

सरितः सागरान्‌ रौरखान्‌ समानि विषमाणि च ॥ २४॥ 
तपो वाचं रतिं चैव काम च क्रोधमेव च ॥ 

सुटि ससं चैवेमां क मिच्छन्निमा प्रजाः ॥ २५॥ 
कमणा च विवेकार्थं व्यवेचयत्‌ ॥ 
= खादिभिः प्रजा ॥ २६॥ 
अण्व्योमात्रा दशानां तु याः स्मृताः ॥ 
ताभि, सार्दमिदं स्मै संमवत्यनुपूर्वशञ ॥ २७॥ 


षष्ठस्तम्मः। १८१ 


ये तु कणि यरिमन्‌ स न्ययुडु प्रथमं प्रभुः ॥ 

स तदेव स्वय मेजे सुज्यमानः पुनः पुनः ॥ २८॥ 
हिंखा्हिखे मुदुक्ररे धमाधमांटतानते ॥ 

ययस्य सोऽदधात्‌ सर्गे तत्तस्य स्वयमाविरोत्‌ ॥ २९॥ 
यथरतुरिड़ान्युतवः स्वयमेवतुपयैये ॥ 

स्वानि स्वान्यभिपयन्ते तथा कर्माणि देहिनः ॥ ३०॥ 
खोकानां तु विवृद्यथं मुखबादूरुपादत्‌ः ॥ 

ब्राह्मणं क्षत्रियं वैशय श्रं च निरवत्तयत्‌ ॥ २१ ॥ 
दिधा कत्ात्मनो देहमर्देन पुरुषो ऽभवत्‌ ॥ 

अर्दन नारी तस्यां स विराजमसृजत्‌ भ्रभुः॥ ३२॥ 
तपस्तप्त्वाऽसृजवयं तु स स्वयं पुरुषो विराट्‌ ॥ 

तं मां वित्तास्य सवेस्य खष्टारं हिजसत्तमाः ॥ ३२ ॥ 
अहं प्रजाः सिसृक्षुस्तु तपस्तप्त्वा पुदुश्चरम्‌ ॥ 

पतीन्‌ प्रजानामसुजं महर्षीनादितो दंश 1 ३४ ॥ 
मरीचिमच्यङिरसो पुरुस्तयं पुरहं ऋतुम्‌ ॥ 

म्रचेतसं वसिष्ठं च भरर नारदमेव च ॥ ३९५॥ 

एते मनूंस्तु सक्तान्यानसृजन भूरितेजसः ॥ 

देवान्‌ देवनिकायांश्च महर्षीश्यामितोजसः ॥ ३६ ॥ 
यक्षरक्षःपिशाचांश्च गन्धववाप्सरसो ऽसुरान्‌ ॥ 

नागान्‌ सपान्‌ सुपर्णाश्च पितृणां च प्रथग्गणान्‌॥२.५॥ 
विदयुतोदानिमेघांश्च रोहितेन्द्रधनूषि च॥ ` 
उल्कानिघांतकेतुंश्च भ्योतीष्युञ्चावचानि च ॥ ३८ ॥ 
किन्नरान्‌ वानरान्‌ मलस्थान्‌ विविधाश्च विहगमान्‌ ॥ 
पून्‌ मृगान्‌ मनुष्यांश्च व्याखाश्रोभयतोदतः ॥३९॥ 


१८२ तनिर्णयघासाद 


छृमिकीटपतद्का्च यूकामल्षिकमत्कुणम्‌ ॥ 

सर्वे च दंगमङ्राक स्थावर च प्रथग्विधम्‌ ॥४०॥ 
एवमेतेरिद सवं मनियोगान्महात्ममि ॥ 

यथा कर्मतपोयोगात्‌ सुट स्थावरजगमम्‌।९१म०अ०१ 


व्याख्या-(व) यह जगत्‌, तममे ८ स्थित ) टीन था, ्रखयकार्लमे 
सृष्ष्मरूपकरके प्रकृतिमे रीन था, प्रङकतिमी ब्रह्मात्मकरके (अव्याकृत) 
अलग नष्ट थी, इसवास्तेही अप्रन्नात) प्रस्यक्च नही था,(अलक्षण) अनुमा 
नका विषयभी नही था, (अप्रत्य) त्कयितुमशक्य तदा वाचक स्यू 
शख्दके अभावसै इसवास्तेष्टी अविज्ञेय था, अथीपत्िकेमी अगोचर था, 
इसबास्ते ( प्रसुषमिव सर्वत > सर्वओरसें सूतेकीतरं स्वकार्य करणे अस 
मर्थ था ॥ ५॥ अथ क्या ष्टोतामया सो कषे है तय प्रख्यके अवसाना 
नतर खयम्‌ परमात्मा (अव्यक्त) वाद्यकरण अगोचर (इव्‌) यह मष्ामूत 
आकादाविक आदिशव्वसं महवादि्कोकों (व्यजयन्‌ अग्यक्ताषस्थ) प्रथम 
सृक्ष्मरूपफरफे रहेको स्थूखरूपकरफे प्रकाडा करता हुआ, (इत्तौजा ) सृष्टि 
रचनेका साम्यं अव्याहत ह जिसका, (तमोनुद ) प्रङृतिका भ्रक॥६॥ जो 
सो (अतीद्वियमाद्य) ईश्वर सृक्ष्म वार्ंटियअगोचर (अव्यक्त) अवययरहित 
(सनातन) निस्य (सर्वमूतमय) सर्वभूतात्मा इसवास्तेही (अर्चित्य) हृतना हे 
पेखा न जानने अधिय हे, सो परमात्मारी आप महदादिकार्यरूपकरके- 
प्रकट हमा ॥७॥ सो परमास्मा नानाषिष प्रजा रचनेफी इच्छावाला अ 
भिष्यायापो जायता पस अभिष्यानमत्रकरकेही ( अप्‌ ) पाणी प्रथम 
उत्पन्न करता मया, सिस पाणीमें शक्िरूपश्रीज्को आरोपित करता मया॥८॥ 
सी यीज परमेशरकी इच्छसे सुवणसदटश अदा होता भया, सूर्यसमान 
जिसकी प्रमा हे, तिस अरम (हिरण्यगर्भ) घ्रह्मा सरवैरोफोका पितामह 
आपी उत्पन्न भया ॥ ९ ॥ पाणीका नाम नारा है, क्योकि, पाणी जो 
है सो मरनाम परमास्मा ई-खरके अपद्य-पूघ् दे, सोही (नारा) पाणी इस 
वरह्मरूप परमात्माका (अयन) आश्रय ह, ्सवास्ते परमात्मार्फो नारायण 


षष्टस्स्यः) १८३ 


क 


कहते है ॥ १० ॥ जो सो परमात्मारूय कारण (अव्यक्त) वाघयदवियेकि अ- 
गोचर (निय) उत्प्चिविनारारदहित सत्‌ असत्‌ आरमक विसने जो उस्पन्न 
करा पुरुष, तिस रोकमें व्रह्मा कहते ह. ॥ ११ ॥ तिस अंडमं तया 
ब्ह्ममानवाखे बषैतक रह करके अपने ध्यान करके तिस अंडेके दो भाग 
करतां भया. ॥ १२ ॥ तिन दोनों खंड स-भागोस-उपरङे भागक्तं देव- 
खोक, ओर नीचे भागसं भूखोक, ओर दोनों भागोके वीचमे आकाडा 
विदिशासदहित आट दिशा ओर पाणीका स्थिरस्थान समुद्र इनको रचता 
भया. ॥ १३ ॥ ब्रह्मा परभाव्माके पाससे तिसरूपकरके मनका उद्धार 
करता भया, युगपत्‌ ज्ञान अनुत्पत्तिखक्षणसं मन सत्‌ हे, ओर अभ्रलक् 
हानेसे असत्‌ हे, मनके पिरे अहंकारत्ख अहं फेला अभिमाननासक 
कार्ययुक्त ईश्वर स्वकायैरक्षणसमथेकों उत्पन्न करता भया. ॥ १४ ॥ 
महतनामक जो तख है तिसका अहंकारसें पिरे परसात्मासंही उद्धार 
करता भया, ओर आर्माकों उपकार करनेवारी तीनो गुण सख रजः 
तसयुक्त विषयोके ्रहणहारि पांच इंद्रियोंको कमकरके उत्पज्च करता भया 
ओर च शब्दस पायुभआदि पांच करथ॑द्रिय ओर पांच तन्मात्रको उत्पन्न करता 
भया.॥ १५॥ तिन पूर्वोक्त अहंकार ओर पांच तन्मात्र छदहोके सूक्ष्म जे अव- 
यव हे तिन अवय्वोको आत्ममाप्नविषे पूर्वोक्त छक अपने विकारोम जोड- 
करके सनुष्य तिथक्स्थावरादि सवैभृतोंको परमात्मा रचा भया, तिनभे त- 
न्मा्रोका विकार पांच महाभूत, ओर अहंकारका इंदियां, प्राधिवीआदि- 
भूतोविषे शरीररूपकरके परिणत पे भूर्तोविवे तन्मात्र ओर अहंका- 
रकी योजना करके संपूण का्यजातका निर्माण करा, इसीवास्तेही 
पुवोक्त ६(अभितोजस)अनेतकार्यके निप्रौण करनेसे अततिवीर्यदाली हे॥१६॥ 
जिसवास्ते (मृक्ति) शरीर द, तिलके संपादक अवयव सूक्ष्म तन्मात्र अहं- 
काररूप षट्‌ है, पकृतिसहित विस ॒ब्रह्मके यह जे आगे कहेगे वे भत 
ओर इद्रिय पूवं कहं हुए कार्यपणकरके आश्य करते द, तन्मासं २ भू- 
तको उत्पत्ति होनें ओर अकारं ईदियोकी उत्पत्ति होने, तिस. 
बास्ते तिस ब्रह्मकी मूत्तिं (स्वभाव) तिनको तेते परिणतो ेनियादिदा- 


^ 


^ द्धः 
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जिनीको लोक शरीर पेसा कते दै, छष्ेफि आशयणसं श्रसर पेते 
निर्यचनसें पूरवो उस्पक्तिकरमही टद करा ॥ १७ ॥ सो बरह्म शव्वाषि 
पचतन्माध्रास्माकरकफे अवस्थित महाभूत जे हे, आकाशादि (आवि 
शति) तिनसेँ उत्पन्न होता है, कर्मोकरकेसहित स्वकार्योफरके तहं 
आकाङाफा अवकाशवानकर्म, वायुका व्यूहन विन्यासरूप, तेजमन 
पाक, पार्णीका रपिंडीकरणरूप, ्रथिवीका धारणकरणा, अहकाराः 
स्मकरके अवस्थित सह्य मनअहकारस उस्यन्न ्ोता है, अवयो 
करके अपने कार्योकरङे शुभाद्युभ सकल्प॒सुखटुखादिरूपकरे 
सृक्ष्म॒वाष्टिरइद्धियोके अगोचर हानेसें सर्वमूर्तोका करा सर्वोति 
निमिष मनोजन्य॒श्ुभाशुम कर्मेति उत्पन्न होनेसे जगत्‌को 
(अव्यय) अविनात्नी है ॥ १८ ॥ तिन पूर्वोक्त परकृतिर्योको महत्‌ अह्र 
तन्माघ्राको, सतत सख्याफो, पुरुषस अपणेका उत्पन्न ध 
नेसे  पुरुषाणा मषटोजसां ` स्थका सपादन करने सूम 
जे मूरतिमात्र शरीरसपावक भाग हे तिनसे यह्‌ जगत्‌ नश्वर होता, 
अनश्वर जो कार्य है, सो विनारी है, स्वकारणे ख्य होताहे, ओर कारण 
तो कार्की अपेक्षा थिर है, परमकारण तो धर्म निस्य उपासना फरनेयोग्य 
हे, यह दिखाते हु यह अनुचाव्‌ हे ॥१९।सिन मूर्तोको आकाराविकमकके 
उस्यचतिक्रम हैःशाख्दाविगुणयसा करेगे वहा आदिके(आकाशाविकेगुण शष्वाः 
विक हे वाय्यादि परस्पर प्राप्त होते है, यही वात स्पष्ट करते हे,धोयङति' इनके 
धीचमेसे जो जितरनोकरफे पूरण है, सो यावतिय किप हे  ससदधितीयावि"" 
दूसरा दो शुणवाखा, तीसरा तीन गुणवाखा, येसं मनुमाविकोनि कहा हे 
स कथनसे यह कहा, आकाङ्का शव्दगुण, वायुका शाव्दस्परहा, तेजफा 
शाव्दस्यश्रूप, अपूका दाव्वस्पर्हारूपरस, भूमिका श्व्दस्यशंरूपरसगध ॥२०॥ 
सो परमात्मा िरण्यग्भरु पकरके अवस्थित हुआ सर्ववस्तुयेकि नाम, गोजा 
सिका गो, अ-्जासिका अन, कर्म, ब्राह्मणको पठन फरना, क्षश्रियको रजा 
रक्षादि, एथक््‌ २ जिसके पूर्वकस्परमे जे जे नाम कर्म ये, पे खषटिकी आदिमे वेद 
श्वस जान कर निर्माण करता भया॥रशासो व्रह्मा वेवनायोकि गणसमूहकी 
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च 


जन करता भया, प्राणीयोको इद्रादिकोके क्म आत्मस्वभौव हे जिन 
का तिनको, ओर पाषाणादिकोको, ओर देवतायोके साध्योको, देवविशे- 
षोंके समूह, यज्ञ ज्योतिषटोमादिकौको, कर्पांतरसभी अनुसीयमान रोनसे 
नित्य है इनको सृजन करता भया ॥ २२) व्रह्मा, ऋग्‌ यजुः, सामः नामः 
क तीनवेदोकौ आ, वायु, रिस आकर्षण करता भया; सनातन नित्य 
वेदं अपौरुषेय हे, फेस मनुको सम्मत है, यज्ञकी सिद्धिकेवास्ते दोहन क- 
रता भया; ॥ २३ ॥ आदित्यादिक्रिया, परचयरूपकाट, कार्विभाक्ते मास 
ऋतु अयनादि,नकषत्र छत्तिकाै यह सूर्यादि नदीयां समुद्रादिको, पवतोको 
समविषम्‌ उंचनीच स्थानोंको श्चता भया ॥२९॥ तपः-पाजापत्यादि, वाचं- 
वाणी, रति-चित्तका परितोष, काम-उच्छा, रोध इनको रचता भया; येह 
पजा वध्ष्यमाण देवादिकोंकी रचना करनेकी इच्छा करता भया; ॥२५॥ 
कर्मणांचेति-धर्मयज्ञादिकः, सो कर्तव्यं हे; अध्म-बह्यादिवध, सो न कर- 
रना; फेस कमकि विभागतांइ धमाधभका विवेचन करता भया, पृथक्‌ क 
रे कहता भया; धमैका एर सुख,अधर्मका एर दुःख, ध्मधमंके फर्‌ भूत 
दोनो परस्पर विरुद्धाकरके सुखदुःखादि कौकरके इस जाको योजन करता 
मया; आदिग्रहणसे कामः कोध, रागद्ेष,क्षुधा, पिवासा, रोक मोहादिकर्के 
युक्त करता भया ॥२६॥ दश्चाद्धौनां पंचमहाभूतोके ञे सूक्ष्म पंचतन्मात्ररूप 
विनाङी पांच महाभूतरूपपणे परिणामी जे हे, तिनोके साथ कथन करा, ओर 
करेगे. सा यह जगत्‌ उत्पन्न होता हे. अनुकमकरके सूम स्थूर.स्थूरसे 
स्थूलतरः इसकरके सवेशाक्तिसे ब्रह्मकी मानस खष्टि कदाचित्‌ तखनिर- 
पक्षाही होवेगी, सी दोकाको दूर करता हुआ तत्‌ द्वारकरकेही यह 
खष्टि एसा मध्यमे फेर स्मरण करता भया. ॥ २७ ॥ सो पजापति नि- 
सजातिविशेषकों व्याादिकको, जिस क्रिया हरिणादिमारणारूपसे, 
खटकी आदिमं जोडता भयाः सो जातिविशेष वारंवार खजन करतां 
स्वकमेषि वशा करके तेसाही आचरण करते हुए. इस कहनेकरके प्राणि- 
योके कमौनुसार पजापतिने उत्तमाधम जातियां सची है, नतु रागदधेषा- 


धीनसं. ॥ २८॥ इसकाही विस्तार करते हैं हिल कर्म ) सिहादिकों 
“4 *८॥ इल्मह शस्तार करते ६ < हिल कर्म ) सिंहादिकोंको 
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हाथीमारणाटिक(अरहिंल) हरिणादिकः, (गट) द्याप्रधान विषादि, (कूरोक्ष 
चियादिकोको, (धर्म) जेस नह्मचर्यादि, (अधर्म) जेसे मासमेथुनादि सेवन 
करना, सल चोटना, असल बोलना, सृटिकी आदिमे प्रजापति जिस्म 
जो कर्म स्थापन करता भया, सो कर्म पडत अटृटवदास स्वयमेव 
यास होता भया ॥ २९॥ इस अर्थम दृष्टात कते ह, जैसे वसताविद्ु 
योम ऋतुके चिन्ह आम्रमजरीमादि स्वकार्यावसरमे आपी पातत होते 
ह, तेद जीवको रिखाटि कर्म जानने ॥२०॥ भूलोकोके षहुतवाले 
सुग, वाहु ऊॐर, पगोते व्राह्मण, क्षभ्रिय, पेञ्य, शूटोको यथाक्रम निर्मित 
करता भया ॥ ३१ ॥ सो ष्या निज देहके दो खड करके एक खरका 
पुरुष घना, ओर दूसरे खडकी खी चनी, तिस खीविपे मेथुन धर्म षर 
णसं विराद्नामा पुरुपको निभ्रित फरता भया ॥३२॥ सो विराट्‌ तप 
फरक जो निर्माण करता भया, तिल वस्तुको सभ्नकों घतलाड हे परिजो 
चम ! इस सर्वजगतरे रचनेवाठेकों ॥२३॥ मे रजादो सजन करेगी 
इन्र करता धकरा दुश्चर तप तपे दा धजापतियोयों थम सृजन 
करता भया पयोकिः, तिनोकरये पजा सृजमान होनेसँ ॥३९॥ भरी 
९, अभि >, अगिरस >, पुरस्त्य २, पुल ५, करतु & भ्रचेतम ५ 
वसिष्ट <, भृगु ९. ओर नारद ९० ॥२५॥ येह मरीविआदि दध यडे तेजवलि 
अन्य सत पाग्मिाणराटित मनूयोंयों देवतायोंकौ ग्रहमये सृजन परेष्टप दष 
निवास स्यानक व्व्गादिकको ओर मराछपियायो सृजन फरता भया 
यह मनुगारर अधिकारवाची ह इसगास्ते चोवह मन्यनगेन जिसर्यौ जहां 
सर्गादिका अधिकारे सो इस मन्वते स्यायश्चुय स्यारोचिपानार्मा 
फग्ये मनु फ जाता रे ॥ 3९ ॥ यक्ष, चेभरवण राक्ष, तिततके अनूप 
गयणादि, पिदयाच यथव अप्सरस असुर नाग, सर्पं गरुत पिमो 
हना पथद्‌ २ गना भया ॥ ३५८ ॥ विवी, अनि मप उदरभनु- 
उन्या सद्रदादरेग्या भृमि अतस्मिम निपान उत्यतप्यनि फेल नागं 
अय -पोनिपि पय जम्तादि जाना प्रकार ग्यता भया ॥3८॥ मि 
छ्रर यार अम्य -ानाध्रयाग्य परिग्यायो पुग मदुष्योरा प्यार 
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सिहारि दो हे दांतकी पंक्ति हेठोपरि जिनके तिनको रचता भया. ॥३९॥। 
कमी, कीट, पतगः युका, माकडः क्षिका, ददा, मदाकः स्थावर इश्चर- 
तादिभेद भिन्न निविध्रकारङे र्चता भया. ॥ ४० ॥ इन मरीचि आदिः 
कोने यह सर्य स्थावर जंगम सृजन करा, (वथाकभै) जिसजीवके जेस कर्म॑ 
ये तिस अनुसार देव सतुष्य तिथैगादिमे उलयच्च करे, भरी आक्ञासं, तप 
योगसे घडा तप करके सर्व देशव तपके अधीन है, यह दिखलायः-॥४१॥ 
मनु° अ० १॥ 


[ समीक्षा 1 वेदोँका कथन जो खष्टिविषयक है, सो पाटकणोके 
वाचनाथं संक्षेपसे पत्यः श्चुतियां सहित छिखैगे, इहां मुस्पतिके कथन- 
का विचित्‌ खरूप छिखते है, स्योकि मनुस्परतिभ वेदतुख्य, वा वेदो 
सभी अधिक सानी जाती हे; उपनिषद जो वेदका शार फष्टनेम आता है 
तिनकी मूटश्रुतिमे सतुकी भशखा छिखी है. सदुस्मृतिके पथस अध्याय- 
के ५-६-७ छोकोमे जो खिसंवंधि कथन हे, सो भ्रायः ऋगूवेदकी 
भरर्यादिके समानही हे, इस्वास्ते आटठने ्छोकसं विचार करते है. 


सो परमात्मा नानाविध प्रजा स्चनेकी इच्छावंत इुभआथका ध्यानसे 
' आपो जायन्तां ` से ध्यानसाचस पहिरां पणीही सचता भया, पाणी 
खजनेसे पहिला ब्रह्म अव्याकृत था, अब्याद्त शब्दकरके पंचभूत प, 
पच वबुद्धीद्रिय ‰ पंच कर्मद्धियं २ प्राण ९ मन ९, कस १, अविद्या १, 
वासना १ ये सर्वं सूक्ष्मरूपकरके शक्तिरूपकरके बह्यकेसाथ रहे, तिसका 
नाम अव्याकृत हे. \ इति सनुस्सृतिरीका्ां- ॥ इस पूर्वोक्त कथनसे ता, 
साख्यमतवारोकी सानी खङृति सिद्ध होती हैः ओरं मनुने रिका 
क्रमभी महद्हंकारादिकसते कहनेसै भायः सांख्यमतकी अक्ियाही अं 
गीकार्‌ करी साम हेती दे; इस्त सांख्या अुस पिले सिध 
होता हे. जव सृक्ष्मरूपसे पडृति, वर्स मेदाभेदरूपस भख्यक्दास थी, 
तव तो उद्वितमत निसखु हु, ओर वह्यके साय श्रत्ण, वा, षक्ति मेदा- 
सेद्रूपसं माननी यह दक्षि हे. क्योकि, सकर भे है तो कथं 
अभेद १ ओर जेकर अभेद है तो, कथं भेद ? यह दोनो क्च एक अधि- 


न 


न 
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करणमें कैसे रह सक्ते है १ यहे कहना तो पेसा हुआ कि, जैसे कोह उन्मर 
कष्टता है, मेरी माता तो दै, पर वध्या है इस पूर्वोक्त कथनरभे मुरजे 
तथा ऋगूवेदके कर्तानि, छिपकरके स्याद्वादका किंचित्‌ श्षरण छवा माहुम 
्ोता है स्योकि, स्याद्रावविना कदापि भेदाभेद पक्ष सिद्ध नही होता द 
स्याद्वाद तो परमेश्वरकी सर्वपदार्थोपर मोहर छाप लगी ई है, भिसवरु 
उपर स्वाद्ादरूप मोहर छाप नही, सो वस्तु खरगृगवत्‌ एकात असत्‌ है 
“स्याद्धेद स्यावभेद मलयुक्तसुवर्णीवत्‌ › जैस सोना ओर मल अव्यत, 
अथीत्‌ बिभागरदित एक पिंडीरूप है, परतु सुवणीकी विवक्षा फरीप्‌ तथ 
तो फथचिद्‌ भेद है, सर्वथा नही, जेकर सर्वयाही भेदविवक्षा करीप्‌ तव 
तो, सुवणैकी पिंडीमे मरु न होना चाहिये ओर जेकर सुवर्णं ओर मटका 
पकात अभेददी मानीप तव तो, सुवर्णकी पिमे स्था मल न होना 
चाष्टय, तु पकात सुवर्णही होगा इसवास्ते कथचित्‌ भेवाभेव पष 
घनता है, परु स्यातपदके बिना केवल मेवाभेद पक्ष नही सिद्ध ्ोता है 
ओर जहा कथचित्‌ भेदाभेद पक्ष भाना जावेगा, तहा अवदयमेव वो व 
स्तयो माननी पदेगी, क्षीरनीरवत्‌ इसवास्ते अव्या व्रह्म कथयित त, 
करथचित्‌ अदधेत मानना पडेगा, सवास्ते वेदातियोका एकांत अदधेतपकष 
सीनकारममी सिद्ध नही हो सक्ता है ओर जडकार्यका उपावान कार 
णमी जड, ओर चैतन्यकार्यका उपादनकारण चेतन्यष्ठी सिद्ध ्ोवेग' 
कसवास्ते एकं चैतन्य ब्रह्म, जडयेतन्यरूप जगतका कदापि उपादानका 
रण सिद्ध नही हो सक्ता है, शसवास्ते श्चुिस्छत्यादिकोमे जो रिखा दै कि 
म एकदी जदचैन्य अनेकरूप हो जाऊ, यह भ्रमाणयाधित हे १ 
व्रदमके जो जगत्‌ रचनेकी च्छा हई, यह मी कथन मिष्या हे, षयोङि, 
शारीरफेविना मन. नही, ओर मनविना इच्छा नही, यह भ्रमाणसिद् द, 
ऊपरभी रिख आणे 

अडा रचा, यद्‌ कथन, ऋगुवेदयसुर्ेवकी श्रुतित, ओर गोपथग्राहम 
णादि चिरु दे, याकि, रगूवेदमे अदा नही कदा, यचुवेद नर 
गोपथव्राह्मणमे प्रह्माकी उत्पत्ति कमलके कटी हे तिस अड परमात्मा 


षष्ठस्तम्भः । । १८९ 


आही बरह्मा होता भया, अन्य जगे वेदम व्रह्मको यज कहा है, यह 
परस्परविरुद्ध है. तिस अंडमें ब्रह्माजीने ब्रह्माके एक वषेतक वास करा, 
अंडमटी रहा, यह कथन मतुकी टीकामे है. बह्याके एक वर्षके मनुष्योकि 
३१११०५७००००१००००० वषं होवे हं तथाहि. ॥ 

१ एक व देवताका, ३६० वषै मनुष्यके ! देवताके १२००० वष॑का एक 
युग देवताका। जिसमे मनुप्यके चतुयुंग-वपे-०३,२०५०००। देवताके २००० 
युगका एक वब्रह्माका अहोरात्र-८,६४१००१००१००० मलु्यवष। ३६० दिन- 
का एक वरष,जिसमें मनुष्यके वर्ष-२१.१०.४०१००,००,०००। इतने वषंतक 
ब्रह्माजी तिस अंडमें रहे. 

इतने वषतक अंडेमे रहनेका क्या कारण था ? क्या ब्रह्माजी तिस 
अंसं निकरनेका रस्ता मार्गं दुंढते रहे ? किंवा वोंदर्‌ गए ? कुर सूज 
नही पडती थी ? किंवा तिस अंडके मापनेमे इतने वष खग गए ? किंवा 
अच मे क्या करू एेसी चितामें इतने वषं व्यतीत हो गए? किंवा उत्प- 
त्तिके दुःखसे इतने वषंतक विश्राम करा ? किंवा जो वेदम छिखादहैः 
बह्माजीने तप करा अथौत्‌ इतने वर्षोतक सृष्ट स्चनेकी तजवीज करते 
रहे? इन सवं पध्नोके माननेमे दृषण आते है. क्योकि, सर्वशक्तिमान्‌ 
सवैज्ञ निरावाध परमे-्वरसें पूर्वोक्त कोड्‌ पक्षभी सिद्ध नह्य हो सक्ता हे, 
इसवास्ते परमेश्वर ब्रह्माका अंडेमें रहना अन्ञोकी कल्पनामाच् हे. 

फेर छिखा हे, ब्रह्माजीने ध्यानसं तिस अंके दे भाग करे, यह भी 

असत्य हे. क्योकि, ध्यान तो वस्तुके खरूपका बोधक है, ज्ञानांश 
होनेसं; इसवास्ते ज्ञाने अंडेके दो टुकडे नही हो सक्ते हे. तिन दो टु- 
कोस एक टुकंडेका खगेखोक, ओर हेटे दृसरे खेडसे भूमि रचता हमा, 
इन दोनोके बीच आकारा विदां ओर दिश्ांके अंतरा ओर पाणीका 
स्थान समुद्र रचता हुआ, यह कथन युक्रिविरुद्ध तो हेही, परंतु ऋगावे- 
दसभी विरुद्ध हे; व्योकि, ऋगवेदमे भ्रजापतिके शिरसे खर्म, पगोसि 
भूमि, कानसें दिश्या, ओर नाभिसे आकादा, उतपन्न हुए लिखा हे. 


चतुदश (१४) रोकं केकर २९ छोकपर्यत मनुजीने जो सृष्टिक्रम छिखा 
9. चः 


१९० स्वनिर्णयथासादं 


षै, सो सर्प खकपोलकरिपित, ओर प्रमाणवाधित रै क्योकि, किसीजमे 
चैतन्य उपादानकारण जकार्यकी उत्पत्ति छिखी है, ओर किसीजगे 
जर उपादनकारणसें चैतन्य कार्यकी उत्पत्ति रिख मारी है, ओर क्ती 
जगे रूपीतते अरूपीकी, ओर अरूपीसे रूपीकी उत्पत्ति घसीट मारी है 

ओर आपदी जावरूय धारण करा, दसा, शपावाद, घोरी, मैयुन, 
भांसमक्षणादि, येद स्वं जीवको जीवोकि कमीलुसार रगा दीप्‌, आपी 
भपना सत्याना कर छया सृषटि छया रची, पक मोटी आपवाका ज॑ 
जाल अपने आप, अपने गले डाल छिया ! जेकर सृण न रता, ओर 
भ्रख्यदशामें सुखसे सूता रहता तो अच्छा था! | 

पपक्ष --यदि सृष्टि न सचता तो, जीवको कर्मोका फलं के 
मुक्ताता ? 

उत्तरपक्ष - इसका समाधान %गवेदके सृषिकरिमकी समीक्षा कणि 

षर्तीसम -छोकस छिखा हे फि, तिस ब्रह्माने अपनी वेहके दो माग करः 
एक मागका पुरुप धना, ओर दुसरे भागकी खी यनी, तिस ॒लीकेसाय 
धुनधर्म करा, तिस्ते षिराद्‌ उत्पन्न भया, तिस बिराद्ने तप करा, तप 
करके मनुको अयीत्‌ मेरेकों उत्पन्न करा, कैसा ह मै मनु ? सरव इस ज 
गत्फा रचनेषाला, येसं सुक्च मतु हे दिजोत्तम ! तुम जानो, पीठे 
जाके छजनेकी इच्छा करते हुयने, अतिकायकरके इश्वर तप॒तपीने मेनं 
पहिला ददा भ्रजापति्योको सृजन रे, जिनके नामऊपर खि हः इनके 
सिवाय सात भनुरयोकों सृजन करे इत्यादि 

घाचकव्ो ! जरा विचार करके देखो कि, जो फथन %गूषेदसं ओर 
सुषितिसे षिरुदध दै, सो भिधया धागूजाट मलुजजीने रच कर अनेक भन्यज 
मोको फसाये हं देखो ! बह्माजीने आपही खीपुरुप घन फर मेथुन करा, 
तिस्ते विरारूनामा पुरुष उवपन्न भया, यद कथन पसा ठजनीय दै मिः 
सर्पजगतका पितामहभी मधून करता हे ? ओर विना स्रीके पिरादनामा 
पुघ्र न उखच्च फर सका, केर तिसन सर्वद्ाक्तिमान्‌ मानना, यष्ट कैसी 
्षानसा दे १ तथा पिरान मनुषो विनाघ्रीवेः वेते उन्न क्रा ? ओर 


सक्षमस्तम्भः। । १९१ 


फेर मनुजीन, विनाखीके दद प्रजापति परजा खजनेवारे ऋषियोको ओर 
सात मनयो कै उत्पक्च करे १ जेकर विनाखीके संतानकी उप्पत्ति हो 
जावे तो, व्रह्माजीने खी वन कर काहेको तिसकेसाथ मेथुन करके विराट्‌ 
उन्न करा १ गयेदके भाष्यकारने तो, विराट्का अथं जो यह ब्रह्मांड 
हे सो करा है, परत बद्याजीने तो अंडेसेदी ब्रह्मांड रचाख्खिाहे, तो फेर 
यह विराट्नामा वीचमे कोन उत्पन्न हो गया, जिसने मनुकों उत्पन्न 
करा १ अव अज्ञानियोके कथनकी कहांतक समीक्षा करीए, जिस कथ- 
नका प्रमाणयुक्तिसे विचार करते है, सोही मिथ्या स्वकपोरुकल्पित सिद्ध 
होता है; जेसा मलुका कथन प्रमाणयुक्तिसे बाधित है, एेसादही स्वस्ति 
पुरार्णोका जान छेना. इयर वहुषयासेन ॥ 
इत्याचा्यश्रीमदियानन्दसूरीश्वरविरचिते तखनिणैयम्रा- 
साद्यन्थमनुस्मृतिसृष्िक्रमव्णनो नाम षष्टः स्तस्भः 1६1 


॥ अथसप्तमस्तस्मारंभमः ॥ 


षषटस्तम्भमं मतुस्छतिका सुषिकरम छिखा,.अथ सक्षसस्तस्भसे पृवैप्रति- 
ज्ञात गवेदादिका खषिक्रम लिखते हे 


नसदासीन्नसदसीत्तदानी नासीद्रजो नो व्योभा परो यत्‌ ॥ 
किमावरीवः कु्कस्य रा््॑नम्भः किमासीद्टनं गभीरम्‌ ॥१॥ 


न अस॑त्‌ । आसीत्‌ । नोइतिं । सत्‌ 1 आसीत्‌ । तदानी । न । आ 
सीत्‌ \ रजः 1 नोइतिं। विऽडम्‌ । परः । यत्‌ । किम्‌ । आं । अवरीवरिति। 


कुह । कस्य । सामन्‌ ! अस्भ॑ः 1 किम्‌ । आसीत्‌ 1 गर्हनम्‌ । गभीरम्‌ 1९ 


नमृत्युरांसीदमृतं न तर्हिं न राञ्या अह॑ आसीत्मकेतः ॥ 
आनीदवातं स्वधया तदेक तस्माडान्यन्न प्रः किं च नासं । ।२॥ 


१९२ त्तमिणयपरासाद 

न । शर्य । आसीत्‌ । अस्तम्‌ । न । तर्हिः । न । रात्यां । अहं । 
आसीत्‌ । भऽकेत । आनीत्‌ । अयातम्‌ । स्वधां । तत्‌। पर्कम्‌ । तस 
ह । अन्यत्‌ । न । पर । किम्‌ । चन । आसं ॥ २॥ 


तम॑ आसीत्तम॑सा गृहमगे प्रकेत संरिरं सर्वभा इदम्‌ । 
तुच्ध्येनाभ्बपि'हित यदासीत्तप॑सुस्तन्म॑टिना जांयतेक॑म्‌ ॥ २॥ 


तम॑ । आसीत्‌ । तम॑सा । गृहम्‌ । अपे । अग्रऽकेतम्‌। सछिलम्‌ सरै 
आ । हदम्‌ । तुच्छपेन॑ । आभु । अपिंऽहितम्‌ । यत्‌ । आसीत्‌ । तपसः । 
तत्‌ । महिना । अजायत । णक्‌ ॥३॥ 

कामस्तदग्रे समवर्तताधि मन॑सो रेतं प्रथम यदासीत ॥ 

स॒तो बधुमस॑ति निरविन्दन्हृदि प्रतीष्या कवयो' मनीषा ॥४॥ 

काम॑ । तत्‌ । अमे'। सम्‌ । अवर्तत । अधिं । मनस । रेत॑ । प्रथमम्‌। 
यत्‌ । आसीत्‌ । सत । बन्धुम्‌ । असति । नि । अषिन्दन्‌ । हवि । प्रति 
इदृष्यं । फवर्यं । मनीषा ॥ ४॥ 


तिरश्वीनो वित॑तो रदिमिरेषामध स्विदासीरदइपरिंस्विदासीरेत्‌॥ 
रेतोधा आंसन्मदिमान आसन्त्स्वधा अवस्तात्म्रय॑ति परस्तात्‌ ॥५॥ 
सिरभीन॑- । षिऽत॑त । रिम । एषाम्‌ । अथ । सित्‌ । आसीर्‌। 
उपरि' । स्वित्‌ ! आसीदेत्‌ । रेत धा । आसन्‌ । मिमान । आसन्‌ । 
सघा । अवस्तात्‌ । ्रऽ्य॑ति । परस्तात्‌ ॥ ५॥ 
को अद्धा वेधु फदह ्रवोचल्ुत आजाता कुतं यं विखंटि॥ 
अर्वाग्देवा अस्य विसर्जनेनाथा को वेद यत॑ आवभूर॑॥६॥ 


"+ 


संतमस्तम्भः। १९६ 

क । अद्धा वेद। कः । इह । भ । वोचत्‌। कुत॑ः। आऽजाता। कुत॑ः। इयम्‌ । 
विऽसृटिः अव्‌ देवाः । अस्य । विऽसर्जनेन । अथं । कः । वेद्‌ । यत॑ः। 
आऽवभूवं ॥६॥ 


इथं विसू्टियैतं आबभूव यदि' वा दधे यदि वा न । 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योभन्त्सो अद्गवेद्‌ यदि' वान वेद॑ ॥७॥ 


इयम्‌ 1 विऽसृष्टिः । यत॑ः 1 आऽवभूवं 1 यदि 1 वा । दधे । यदि । वा 
न । यः । अस्य } अधिऽभक्षः । परमे । विऽओभन्‌ । सः । अङ्ग । वेद । 
यदि । वा। न ] वेद्‌ ऋ० अ० < अ० ७ व० १७ म॑० १० अ९ ११ सू० १२९ 


भाषाथैः-~- तपसस्तन्महिनाजायतेकमइत्यादि "करके आगे खि भ्रति- 
पादन करेगे, अव तिसकी पदिली अवस्था, (निरस्त) दूर करी हे. समस्त 
भरपंचरूप, जो प्रख्यअवस्था, सो निरूपण करिये हे. ( तदानीम्‌ ) प्र- 
थददामे अवस्थित रहा हुभा, जो इस जगतका मृखकारणं, सी ( नासदा- 
सीत्‌) असत, शशेके शंगवत्‌ निरुपाख्यं नदी था, स्योकि तैसे कारणसे 
ईस सतरूप जगतकी उत्पात्ति कैसे संभवे ? तथां (८ नोसत्‌ ) सत्‌ नही 
(आसीत्‌ ) था, आत्मवत्‌ सच कहनेकरके भी निवोच्य था; यद्यपि सत्‌ 
असत्‌ आत्मक प्रयेक विरक्षण है, तोभी भावाभावोंको साथ रहनेकाभी 
व नही हे, तो तिनका तादात्म्य कहांसें होवे ? इसवास्ते उभय विल- 
क्षणं निवौच्यदी था, यह तात्पयौर्थं है. ननु, ठेसा विते पद्‌ है, ° नोस. 
दिति ` इसकरके पारमाधथिक सका निषेध है तो, आत्माकों भी अनिक- 
ध्यत्वका संग होवेगा, जेकर कहोगे फेस नदी, क्यो कि, ' आनीदवातम्‌ * 
$सपदंकरंके तिसका स आगे कर्देगे, इसवास्ते परिदोषसे मायाकाही 
सत्र इहां निषेध करते हे. ठेस मान्याभी “ तदानीं › इस विरेषणको 
आनथक्यपणा होवेगा; क्योकि, व्यवहारदद्यामे तिस मायाको पारमाधि- 
केसत्त होने अभावे. अथ जेकर ज्यवहारिकर स्वको तिस अवसरमेभी 
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व्यवहारिकंसत्ता प्रथिवी आदिक भार्वोकी तवापि बिमान होनेसे, कसं 
नोसत्‌ पेसा निपेष हो सक्ता है ! पेसी श्षकाका उप्र कहते हें ( नासी 
गरज ) इत्यादि । « रोकारजांस्युच्यन्तङतियास्क । इहां सामान्य अपे 
क्षाकरफे एकवचन दै, (ज्योम्नोवक्ष्यमाणतवात्‌ ) व्योमकं वक्ष्यमाण होनें 
तिस व्योमका हेला माग पाताखादि एथिवी अततक ( नासीत्‌) नदष 
इस्य्थं । (उयोम ) अतरिक्ष,सो मी (नो ) नी था ( पर) भ्योमरसे परे उपर 
वेशम श्युरोकादि सत्यखोकांततक (यत्‌) जो हे, सो मी नही या, इत 
कषनेकरके चतुदैशसुवनसयुक्त घष्माड भी निपेध करा अय तदावरकलक 
रके पुराणेमिं जे परसिद्ध हे आकाशादिभूत, तिनका अवस्यान-रहनेका 
भदेश, जौर तिसके आवरणका निमित्त, आक्षेप सुखकरके कमकरके नि 
पेध करते ष ( किमावरीवरिति ) प्या आवरणेयोग्यतत्व आवरकरूतजा 
( आवरीव ) अत्यत आवरण करे १ आवार्यके अभावर्सै, तदा 

नही था स्यथ । यद्रा किम्‌ इति भयमा विमक्ति क्या त्व आवरकं आ 
वरण करे १ आचार्ये अमावस, आत्रियमाणकीतररं, सो भी स्वरूपकरे 
नदी था त्यर्थ । आषरण करे सो तत्र ( कुह ) किस स्यानमे रहे आ 
वरण करे१ आधारभूत तैसा वेदा स्थान भी नदी था (कस्य शर्मन्‌) फितका 
मोक्ता जीवके सुखटु-खके साक्षात्कारलक्षणमे, वा निमिचमूतके हुभा यश 
तिस आवरकलको आवरण करे १ जीवोके उपमोगवास्तेदौ सूट दे तिस 
खषटिके हुमा थका घरक्माडको सू्तोकरषे आवरण होवे, परतु प्रलयदशाम 
भगनेवाऊे जीयरूप उपाधिके धव्रिरीन नेसे, किसीका षोड मी माछा 
सभव नही धा, पेते आवरणरूप निमित्तके अभाव सो नटी घटता है 
इस कटनेकरके भोग्यप्रपचकीतरं मो्तूधपच मी तिस अवसरमं नही षा, 
यद्यपि सावरण घ्रदंडका निपेध करनेसें तिसके अतगत अपूसच्तकाभी 
निराकरण करा, तो भी “आपो घा इदममे सलिरमासीत्‌ ' इत्यादिभि 
करके कोरक पाणी सद्रावकी आशका करे तिसप्रति कहते टै, (अभ 
मिमासीदिति > भ्या ( गहनम्‌) दु" जिसमें धरयेदा एवे ( गभीरम्‌) 


सौर अति अगाध पेखा पाणी धाएसो भी नदहीधा आपो या दमम ध 
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इत्यादि जो श्रुति है, सो अवात प्रङ्यके खरूपकथनमं दे; इहां तो महा- 
प्रयके स्वरूपा कथन है, इसवास्ते निरुपयोगी हे. ॥ १ ॥ 

सृत्य भी नही था, अमरणपणा भी नही था रहि तस्मन्‌ परतिहारसमये' 
तिस प्रतिहारसमयसे राचीदिनका(धकेतः) पन्ञान भी नही था, तिनके हेतुभूत 
सर्यचंद्रमाके अभावे; (नीरवा) एकः चु बरह्यही था (खधया) मायाकर.- 
के विभागरहित था, तस्मात्‌ पवोक्त मायासहित व्रह्यसे विना, अन्य कोड भी 
चस्तुभूत भूतकार्यरूप नदी था. यह वत्तसान जगत्‌ भी नही था. ॥ २ ॥ 


(तमसागृह्ममे) सूषटिसे पिरे भरख्यदशामे भृतभोतिक सवै जगत्‌ 
(तमसा गृढम्‌) जेस रात्रिसंवंधि तमः स्वैषदार्थोको आवरण करता हे, कसे 
आत्मतच्छके आवारक होनेसे माया अपरनाम भावरूप अज्ञान इहां तमः 
कहते है, तिस तसःकरके (निगृटं-संव्रत) नाम दां हुमा था; कारणभूत 
मायाकरके यद्यपि जगत्‌ था, तो भी (अप्रकेतम्‌-अपज्ञायमानम्‌ ) प्रतीत न- 
ही था, ( सछिरम्‌ ) पाणीकीतरे; जेस पाणी ओर दूध अविभागापन्न है, 
एसे माया ओर व्रह्म अविभागापनच्न थे ८ तुच्छेन ) तुच्छ कल्पनाकरके सत्‌ 
असते विलक्षण होनेसे भावरूप अन्ञानकरके ढांपा हुमा था, ( एकम्‌ ) 
एकीभूत कारणरूप तमःकरके अवरिभागताकों घास हा भी, सो कार्यरूप 
(तपसः) खष्टव्यपयोरोचनरूपके (महिना) साहातम्यकरके उत्पन्न भया.॥३॥ 

ननु उक्तरीतिसे जेकर इईंघरका विचारणाही जगत्की उत्पत्तिविषे 
कारण दहतो, सो विचारी किस निसित्तसे है! सोही दिखाते है. 
"कामस्तदग्रे इ्यादि'-इस विकारवाखी ख्टिके पिरे परमेश्वरे मनमें 
इच्छा उत्पन्न होती भड कि, भ खष्टि कर; ई-धरके इच्छा किस हेतुसे 
भई ? सो करे है लनसःइतिः अंतःकरणसंवंधी वासना शेषकरके, सर्व 


पाणियोके अंतःकरणमें तेसा (रेतः ) होनहार पपंचका वीजभत पहिले 
अतीतकल्पमे जीवोने जो करा था पुपयात्मक क्म, यतः जिसकारणरसै 
खृष्िके समयतक वे कर्मफरु परिपकफर उनके सन्मख होते भण, तिस- 
हेतुसं सवैसाक्ची फरप्रदाता ईश्वरे मनसे सृष्टि करणेकी इच्छा उत्पन्न 


भइ; तिस ॒इच्छके हए खजनेयोग्य विचारके तदपीछे सर्वजगत 
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रघता है सतति तदपीे सस्वरूपकरके अनुमूयमान इस जलत 
धपु-वधकं हेतुमूत कस्पां तरम भराणि्योनि जो करा है कर्मसमूह, तिनकं 
कवय ' तीनो कारके जाननेवाठे योगी हवये षुद्धिदारा विषारकर 
तिन कमौनुसार सृष्टि फरता भया ॥४॥ 


(रदिमः) ररिमिसमान जैसे सूर्यकी किरणां उदयानतर निमेषमाघ्रकन 
धुगपत्‌ सर्वं जगते व्या होती ह, तैसे श्षीत्र सर्वश्र ग्या होता हमा 
यह कार्यवर्ग शिततः विस्तारवत होता मया सो काव, भयम 
क्या (तिरश्चीन) तिर्यग्‌ मध्यम स्थित हया था? किंवा, अधः नीर्चकं 
हमा था १ मथवा, उपरको हआ था? पेसा माम नही होता था र्वि 
सर्वघ्र एकसायदी सुरि होती भई, (रेतोधा ›) हससृ्टमें (रेतसः) बीजमूतं 
कर्मक करणेहारे, ओर भोगनेवाले जीव होते भप (महिमान ' अन्यमषान्‌ 
पदार्थं आकाशाविभूत भोग्यरूप ोते भष, भोक्ता ओर भोग्ये खभा 
अर्नोका यह मोग्य परप (अवस्तात्‌ ) निष्ट होता भया, (परयति) भोक्ता 
(परस्तात्‌) उकृष्ट होता भया ॥५॥ 


अथ पृ दर्व्ञान दै, इसवास्ते बिस्तारसे नदी कही, सोही कहे 
ष "को अद्धेतिः कोन पुरुष परमार्थत जानता है ओर कोन (इह ) एत 
रोके (वोचत्‌ ) कह सक्ता है १ शय टश्यमाना विसृष्ट" यह दयमान 
विविष ध्रकारभूत मोतिक भोक्तृभोग्यादिरूपकरके वहुतप्रकारकी पृष 
(धत ) किस उपादानफारणसे, ओर (कुत ) किस निमिचकारणरस, (आजाता) 
समताद्‌ नाता-भरादमूता -उतपत्न हु ह ये दोनो फथन विस्तारे कीन 
जान सक्ता, जीर कह सक्ता हे? ननु देवता सर्वज्ञ है, इसवास्ते वे जान्‌ 
तेमी हेग, ओर कह भी सकते होगे १ सोी फतेह म्वागिति। पेष 
इस जगते रचनेसेंपीटे उत्पन्न हण हे, इसवास्ते वे केँ जान से 
जर फ सकते हे? मय जय देयते मी नही जानते हे तो, तिनसें व्यतिरिक् 
मतुप्यादि तो केसे जान सक्ते हेः कि, यतः भिसकारणतं सपूर्ण उगत 
उत्पन्न मया, सो फारण पत्या या ?।६॥ शय विसृटि यद 
गिरिनदीसमुदाविरूपकरय षिचित्रा सृष्टि जिससे उस्न भ हे, ओर 
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जो दधे" इसको धारण करता दे, अथवा नही धारण करता हे, पेसा 
कोड भी नदी जानता है. शो अस्येति' जो इस जगत्का अध्यक्ष इश्वर, सो. 
सत्यभूत आकाामे निर्मल खभ्रकारमें प्रतिष्ठित है, सो ईश्वरी जाने वा 
न जाने, अन्यकोडइ नही जान सक्ता हे.॥ 
तथा-सहखश्षीरषां पुरुषः सहसाक्षः सहसंपात्‌ । 
स भूरमि' विश्वं टलाद॑तिष्ठदशादुरुम्‌ ॥१ ॥ 
सहस्॑ऽीषा । पुरंषः। सहखऽअक्षः। सदस्वऽपात्‌। सः । मूमिंम्‌। विरत 

वृता । अति । अतिष्ठत्‌ । दशऽअङ्करम्‌ ॥ १ ॥ 


पुरुष एवेदं स्वै यद्भूतं यच भर्व्य॑म्‌ ॥ 
उतार्मतत्वस्येशांनो यदच्चेनातिरोहंति ॥ २॥ 
पुरुषः एव । इदम्‌ । सर्वभ्‌ । यत्‌ । भूतम्‌ । यत्‌। च । भव्य॑म्‌] उत । अग्- 
त्स्य । छान: । यत्‌ । अन्नेन । अतिऽरोदैति ॥२॥ 
॥ एतावानस्य महिमातो ज्यांयोश्च पूरुषः । 
पादोश्य विश्वां भूतानि त्रिपादस्यामृतं द्विवि १३॥ 
एतावान्‌ । अस्य । महिमा । अत॑ः । ज्यायान्‌ । च । पुरुषः । पादः । अस्य। 
विजा भूतानि । त्रिपात्‌ । अस्य । अगतम्‌ । दिवि ॥ ३॥ 
त्रिपादृध्वं उदेत्पुरूषः पादोर्येहाभ॑वतयुन। 
ततो विष्वङ्‌ व्य॑क्रामत्सारानानदाने अभि॥ ४॥ 
नरिऽपात्‌। उध्वैः 1 उत्‌ । पेत्‌ 1 पुरुषः | पादः । अस्य । इह । अभवत्‌। पुन- 
रिति । तत॑ः विष्व॑ड्‌ । वि । अकामत्‌ । सारानानरानेङति । आभि॥ ४॥ 
तस्मादधिरजजायत विराजो अधि पूरुषः। ` 
सजातो अव्वरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥५॥ १७॥ 
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तस्मात्‌। विऽराद्‌। अजायत । विऽराज॑ । अधिं । परय । स । जात"।अदि। 


अरिच्यत । पश्चास्‌ ! मूमिम्‌ । अथो इतिं । पुर ॥ ५॥ १७॥ 
यदुरुषेण हविषां देवा यज्ञमतन्वत । 
वसन्तो अस्यासीदाज्य ्रीप्म इध्म शरदवि ॥६॥ 
यत्‌ । पुरुषेण । विपा । देवा । यज्ञम्‌ । अर्तन्वत । वसन्तः । अस्य । 
आसीत्‌ ! आज्यम्‌ । भीष्मः । इध्म । शरत्‌ । एवि ॥ ६॥ 
त यज्ञं वर्हिषि प्रोक्न्पुुष जातमंग्रत । 
तेन॑ देवा अंयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ ७ ॥ 
तम्‌ । यक्षम्‌ । वर्हिपि । घर । ओक्षन्‌ । पुर॑म्‌ । जातम्‌ । जगरः । तेनं 
येवाः 1 अयजन्त । साध्या । पय । च । ये ॥ ७ ॥ 
तस्मौयज्ञात्सर्वहत समूंत पृषदाज्यम्‌ । 
पञन्तरशवक्रे वायव्यानारण्यान्याम्याश्च ये ॥ ८ ॥ 
तस्मात्‌ । यकतात्‌ । सरवैऽहुतं । समऽ्भृतम्‌ । पुपत्‌ऽआञ्यम्‌।पञन्‌। ता 
} चक्रे। वायव्यान्‌। आरण्यान्‌। मास्या । च।ये॥ ८॥ 
तस्माज्ञात्सर्वहुत सच सामानि जज्षिरे । 
छन्दासि जज्ञिरे तस्मायजुस्तस्मादजायत ॥ ९॥ 
तस्मा॑त्‌। यज्ञात्‌। सर्व तं । ऋच॑ । सामानि । जश्षिरे।खन्वासि ] जष्चिर। 
तस्मांत्‌। यजं 1 तस्मात्‌। अजायत ॥९॥ 
तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोँभयाटत । 
गावो ह जनिरे तस्मात्तन्मानाता अजावर्यं ॥ १०॥ १८॥ 
स्मात्‌ अश्वं । अजायन्त | ये । के । च| उमयाद॑त । गावं | । जरिरे। 


तस्मात्‌ । तम्मौत्‌। जाता । अजावय || १० ॥ १८ ॥ 


सप्तमस्तस्भः । १९९ 
यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्य॑कर्पयन्‌ । | 
मुखं किम॑स्य कौ वाहू का ऊरू पाद्‌ उच्येते ॥ ११ ॥ 
यत्‌ । पुरपम्‌ । वि । अद॑धुः। कतिधा । वि। अकर्पयन्‌ । मुख॑म्‌ । किम्‌, 
अस्य । को । वाहू इतिं । को । ऊरूइतिं । पादो । उच्येते इतिं ॥ १९ ॥ 
ब्राह्मणोस्यमुखंपारगीद्राहु रजन्यः कृतः । 
उरू तद॑स्ययद्श्य॑ः पद्यां गुट्रौ अनायत ॥ १२ ॥ 
बाह्मणः । अस्य । सुखैम्‌। आसीत्‌ । वाद्ूइतिं । राजन्यः । कृतः 
उरू इत्ति । तत्‌ । अस्य ! यत्‌ । वेर्यः। पत्‌ऽभ्याम्‌ । शुद्धः । अजायत श्र 
चन्द्रमामन॑सोजातश्चक्षोः सूर्योजजायत । 
मुखादिन्द्र॑श्चाधिश्च॑त्राणादायुरजायत ॥ ३३ ॥ 
चन्द्रमाः । मन॑सः । जातः । चक्षोः । सथः: । अजायत । सुखात्‌ । 
इन्द्रः । च \ अभ्रिः । च । प्राणात्‌ । वायुः । अजायत ॥ १३ ॥ 
नाभ्याआसीदन्तरिभ्षंशीष्णेव्योःसम॑व्त॑त । 
-याभसिर्दिदा 1. धटोकौँ ९९) 
पद्भयांभमिर्दिशः शरोत्रात्तथांरोकौं अकल्पयन्‌ ॥ १४ ॥ 
नार्याः । आसीत्‌ ! अन्तरिक्षम्‌ । शीष्णः । योः । सम्‌ । अवर्तत । 
पतुऽभ्याम्‌ । भूभिः । दिश; \ श्रोचांत्‌ । तथां । रोकान्‌ । 
अकल्पयन्‌ ¶ १४ ॥ ऋ० अष्टक <। अ० ६।व० १५७।१८।१९] मं० ।१०। 
अ० ७ । सूर ९० ॥ 
भाषाथैः-सवभाणि समष्टिरूप बह्मा देह हे जिसके, पेसा विराद्नाम 
पुरुषः सो (यह सहखशीषो) सहसररिर, सहखराव्दको उपरक्षण ज्ोनेसे अनंत 
रिरोकरके युक्त हेः क्योकि, ञे सवपाणिर्योके शिर हे, ते सर्वं॑तिसरकी 
देहके अंतर होनें तिसकेदी शिर है, इस्देतसे सदलशीरषपणा; ठेस 
(सहस्राक्षः) सहखाक्षपणा, ओर (सहस्रपात्‌) सहसख्रपादपणाभी जाननासो 


+) `  स्निर्णयभासाव 
पत्य, “भूमि” ब्रह्मांदगोरकसूपमूमिको "वितः सव भोरसं "शला" 
परिष्टन करे “दकषांगुल ' ददागुख्देशकतौ “अस्यतिषठत्‌" अतिक्मक़ 


व्यवस्थित है दशांगुल यह उपलक्षण षट, शकसवास्ते व्ह्मांडते बार भी 
सर्वै जगे व्याप्य हके स्थित है ॥ १॥ 


ज इद" यद व्तेमान जगत्‌ है, सो वे ‹ परुष एव › पुरुषौ ह 
‹ यच्च भूत ' ओर जो अतीत न भव्यम्‌ › ओर जो भविष्यत्‌ 
होणहार जगत्‌, (तवपि पुरुवः ुरुपहीहे जेस इस कष्पमे कर 
ते प्राणिर्योफे देह दै, ते सर्वही विरादपुरुपके अवयव दै, तैसैही अतीता 
नागतकल्योंमे मी जानना, इत्यभिप्रायः “उतापि च ओर “अष्तलख 
देवपणेका यह “शान ` खामी है, यत्‌ जिसकारणसे “अमेन भराणियो 
फे अन्नरूप मोग्यकरके ‹अतिरो्ाति' अपनीकारण अवस्थार्को अतिकरमक 
रके परिद्रदयमान जगत्‌ अवस्थाकों भ्रात होता है, तिसकारणत पराणियोभे ` 
कर्मफल भोगनेतांइ जगत्‌अवस्या अगीकार करमेसं यह तिका वसु 
तद नदी द, इत्यथ ॥२॥ 

अतीसानागतवचैमानरूप जगत्‌ जातक है “ एतावान्‌ ” इतंना स 
भी ‹ अस्य › इस पुरुपका ° महिमा › आपना साम्यं विशेष दै, न क 
तिसका षास्तव्य स्वरूप है क्यो, वास्तव स्वरूप तो पुरुष हे, अतः 
(मिक्नोपि) इससे मदिमासेमी “ जायान्‌ ° अतिदाय फरके अधिक है 
ये वोन स्प करदे र, ° ऊस्य › इख पुरुषे ‹ विशा भूतानि ! त्रिकाल 
म वर्वनेवाञे सर्व॑ घाणी “पादः चौय दिस्ते प्रमाण है “अस्य ' 
हसं पुरुषे ‹ भरिपात › रेप तीन रिस्से-भाग “अग्रत › भिनाशरदित 
हुमा थका दिवि द्योतनात्मके स्वपकाशरूपमें ज्यवतिषठित दै इतिेष ॥१॥ 

भो पह प्रिपत्‌ पुरुपः घसारफे स्परशरदित ध्मस्वरूप हे, ओर जो 
यष्ट " उप्प, उदैत्‌ ' शस अश्चानकार्थं ससारसे पादिरमूत दै, हकर युग 
योपोकरी अस्ट है, उस्क्ैताकरके रहा हुमा है, ^सस्यास्य ” तितत इत 
का ' सोयं पादठेश › सो यष्ट पादर्श ‹ इह › इहां मायामे फेर शेता 
मपा ्व्टिसंहार फरये पुन २ पारवार आता हे, ‹ तत › तदर्पीठे जका 


, सपतमस्तम्भः। २९१ 
मै आयांअनेतर ‹ विष्वङ्‌ देवति्यगादिरूपकरके विविधप्रकारका हु- 
आ थका, व्यक्रामत्‌" व्याप्तवान्‌ हुमा क्या करके? 'सादानानदाने अभिरश्षयः 
(सादनं) भोजनादिव्यवहारसंयुक्त चेतन भ्राणिजात रुखीषए है, (अनदान) 
तिससै रहित अचेतन गिरिनदीआदिक, येह ॒दोनोंको जैसे होवे तेसें 
स्वयमेव बिविधरूप शोके व्याप्त होता भया ॥ ४॥ 

विष्वङ्‌ उ्यकरामादिति यदुक्तं तदेवात्र परपंच्यते ॥ तस्मात्‌" तिसआदि- 
पुरुषस विराट्‌-बरह्मांडदेह उत्पन्न भया । विविधभकारकी वस्तु शोभे हे 
इसमे इति विराट्‌ । ‹ विराजोधि ` विराट्‌ देहके उपर तिसदेहकोही 
अधिकरण करके ‹ पुरुषः › तिस देहका अभिमानी कोडक पुरुषं उत्पन्न 
होता भया, सो यह सवैवेदांतौकरके वेद्य परमात्मा सोही अपनी 
मायाकरके विराट्देह ब्रह्मांडरूप रचके तिसमें जीवरूप करी भ्रवेशकरके 
` ब्रह्माडाभिमानी देवात्मा जीव होता भया. "सजातः' सो उत्पन्न हुआ 

विराद्‌ पुरुष (अत्यरिच्यत-अतिरिक्तोभूत्‌” विराटस व्यतिरिक्त देव- 
तियकूमनुष्यादिरूप होता भया. ` पश्चात्‌ ' देवादिजीवभावसे पीछे ‹ भु- 
मिम्‌" भूमिको सृजन करता भया, “अथो ' भूमिसृष्टिके अनंतर तिनजी- 
वोके ` पुरः › शरीर रचता भया ॥ ५॥ 

° यत्‌ ' यदा पूर्वोक्त कऋमकरकेदी शरीरोके उत्पन्न हुए थके, “देवाः! 
देवते उत्तर सृष्टिकी सिद्धिवास्ते वाह्यद्रव्यके अनुत्पन्न होनेकरके हविके 
अतर असंभव होनेसं पुरुषस्वरूपही मनःकरके हविपणे संकर्पकरके 
“पुरुषेण › पुरुषनामक हविषा ' हविःकरके, " मानसं यज्ञम्‌ मानस यज्ञ- 
क ˆ अतन्वतः विस्तारते-करते हुए. “ तदानीम्‌ › तिस अवसरमें ‹ अस्यः 
इस यन्ञका ˆ वसन्तः ` वसंतक्तुही “ आज्यम्‌” धृत॒" आसीत्‌ ` होता 
भथा, तिस वसंतछतुकेदी प्रतकी कल्पना करते हु; देसेही ‹ यीष्म इध्म 
आसीत्‌ यीष्मऋतु इध्म होता भया, तिसकोंही इध्मकरके कल्पना करते- 


हृषः; तथा ‹ शारद्धविरासीत्‌ ' शरढतु हविः होता भया, तिसकोंही रा 

शाभिध व कल्पना करते हषे. फेस पुरुषकों हविःलामान्यरूपकरके ध 

४ अन॑त्र॒वसंतादिकोंको प्रतादिविदोषरूपकरफे करपनं 

करा, एेसे जानना योग्य है. ॥ ६ ॥ धृतादिविदोषरूप क 
य 


२०२ तचनिणीयप्रासाव ` 


° यज्ञ ' यज्ञके साधनमूत ८ तम्‌ › तिस पुरुषो पदुस्वभावनाकरङे यम 
घापेहुपको “घार्दिपि › मानस यक्षमे “पश्चन्‌ ° पोक्षण करते मये, कैते पुर 
षको १ सोही कहे हँ “अग्रत › सर्वखटे पदिरे पुरुषम्‌ जातम्‌ ° पुरुषपणे 
उत्यञ्न येको ‹ तेन › तिस पुरुषरूप पञुकरके ° देवा › देवते “ अयजन्त! 
यजन करते भये, मानस यक्त निष्पन्न करते भये इतयं ।फोन पे देवते सोके 
करे है ‹ साध्या › सृके साधनयोग्य प्रजापसिप्रसुख “षयश्च ओर तिनके 
अनुकूख ऋषि मघ्रोकि देखनेवाटे जे ह, ते सर्वं यजन करते भये इत्यर्थ ॥७॥ 


° सर्वहुत › स्ास्मक पुरुष जिस यक्षम आदवन करीय, सो यह सव 
हत. तैसे ° तस्मात्‌ › पूरवो यज्ञात्‌” मानसयज्ञसं ‹ एषवाश्यम्‌ › वपिमि 
भिसप्रत्को ‹ सभूृतम्‌  संपावन करा, वधि ओर ध्रत यह आविभोग्यजात 
सर्वसपावन करा इत्यर्थ । तया ‹ वायव्यान्‌ ` षायुदेवसवपी रोके प्रपि 
“आरण्यान्‌ पशून्‌ › आरण्य पुर्यो “चक्रे ' उत्पन्न करता भया, आरण्य 
हरिणादिक। तथा ° ये च भाम्या” गौ अश्वादि तिनकोंभी उत्पन्न करता 
मया ॥ < ॥ ‹ सर्वषुतस्तस्ात्‌ › पूर्वोक्त ‹ यज्ञाद्‌ › यज्ञस ‹ च सामानि 
जक्षि * च साम उतपन्न मप ‹ तस्मात्‌ ° तिस ॒यकषसही ‹ छासि ' 
गायप्रीआदि “ जक्तिरे › उस्यञ्न भए ° तस्मात्‌ › तिस यज्ञस “ यजुरप्यजा" 
यत › यजुर्वेदभी होता भया ॥ ९॥ 

" तस्मात्‌ › तिस पूर्वोक्त यज्ञस अश्वा अजायन्त › घोडे उपघ्न भर 
तथा "ये केच? जे फे अश्वस व्यतिरिक्त गर्दम ओर ख्रां ' उभया 
वत › उर्व अधोभाग दोनों दतयुक्त होते हँ जिनके ते भी 
उसयन्न हप है, तथा ‹ तस्मात्‌ › तिस यज्ञस" गावश्च जक्षि ' गोयां उत्प 
ह है, किंच ° तस्मात्‌ › तिसयक्षस “अजा › घकरीयां ओर “ अयद 
भी " जाता › उसपन्न महः ॥ १० ॥ 

भश्नोप्तररूपकरे ्ाह्मणावि सृष्टि कष्टनेको धद्मवापियोकि भभ क 
ते ह । पजापति भराणरूप देवते “यत्‌ * यदा ' पुरुष › विरादरूप पुरुष 
°व्यषधु " रचते मप, अर्थात्‌ सकल्पकरके उत्सन्न करते मप्‌, तथ कतिषा' 

कितने भकारोफरफे “उ्यकस्पयन्‌ ° धिविधरूप कल्यना करते मप १ भस्य" 


ससमस्तम्भः । २०३ 


८ अभ्‌ 

इस पुरुषका ‹ सुखं किम्‌ आसीत्‌” सुख क्या होता भया ! को वाद्‌ अभूः 

तामः क्या दोनो बाहां होती भई १ “को उरू कौ च पादो उच्येते ' क्या 

साथर, ओर क्या दोनो पग कहीए १ पथम सामान्य प्रश्न हे, पीडे शुखं 
किम्‌ इद्यादिकरके विदोषविषयक परश्च है ॥ १९ ॥ 


अव पूर्वोक्त भ्श्चोके उत्तर कहते है, ^ अस्य ` इस जापतिका ‹ ्रा- 
ह्मणः ब्राह्मणलजातिविशिष्ट पुरुष “सुखमासीत्‌› सुख होता भया, अथौत्‌ 
सखस उत्पन्न हुआ है, जो यह ॒‹ राजन्यः " क्षत्रियत्वजातिविदिष्ट हैः 
सो (वादूकृतः बाहांकरके उत्यन्न करा है, अथोत्‌ वाहांस उत्यन्न हुआ हे, 
‹ तत्‌ तदानीं" तिससमय * अस्य ` इस प्रजापतिके थत्‌ यो ऊरू जे दो 
उरू ये, तद्रूप ध्ैदयः ` वेद्य होता भया, अथीत्‌ उरूयोसं वैद्य 
उतपन्न हुआ, तथा इस पुरुषके ‹ पद्धयां ` दोनो पगोसें “शूद्रः शूद्रत्वजा- 
तिमान्‌ पुरुष * अजायत ` होता भया, यह कथन यज्ुवेदके सपस्मकांडमें 
स्पष्टपणे हे. ॥ १२ ॥ 


जेस दधिधृतादि द्य, गवादि पञ्यु, ऋगादि वेद॒ ओर बाह्मणादि 
मनुष्यः तिससेँ उत्यन्न हुए है, तेसं चंद्रादि देवते भी तिससंही उत्पन्न हुष 
ह, सोही दिखाते है. प्रजापतिके “ मनसः ` मनसे ` चंद्रमा जातः चंद्र 
मा उन्न भया ‹ चक्षोः नेसे ‹ सूर्यः अजायत ` सुर्यं उत्पन्न भया 
ˆ सुखात्‌ इंद्रश्च अभिश्च ' मुखस इद्र ओर अभि दो देवते उत्पन्न भए, 
ओर "प्राणाद्रायुरजायत ' प्रा्णोसे वायु उतपन्न भया. ॥ १३ ॥ 

जसँ चंद्रादिकोकों प्रजापतिके मनःपसुखसं कल्पना करते भष, 
तथा तेसंही ‹ रोकान्‌ ` अंतरिक्षादिलोकोकों प्रजापतिके नाभि आदिक 
देवते ‹ अकल्पयन्‌ › उत्पन्न करते भए, सोही दिखाते है! ‹ नाभ्याः 
भजापतिकी नाभिसं “अतरिक्षमासीत्‌ ` आकाश उत्पन्न भया ‹ ज्ञीष्णैः › 
रिरसं ° योः समवतत ° स्वरं उत्पन्न हुम ‹ पद्भयां मूमिरुत्यन्ना › परमो 


भूमि उत्पन्न भई, ओर “श्नोजादिदा उत्पन्ना इति › श्नो्र-कानोंसे दिका 
उत्पन्न भई. ॥ १४.॥ इद्यादि । 


१०४ सनिर्णयप्रासाद- 
तथा-- 


यद्रमा विश्वामुरवनानिनुदुष्टि्होतान्यसीदत्पितानं । 
सञआदिषाद्रविभमिच्छमांनःपरथमच्छदर्वरँ २॥। ऽव्य ॥१७॥ 

किऽस्वंदासीदिषठान॑मारम्भ्॑णकतमससविकथासीत्‌। 
यतोभूमिंजनय॑न्विश्वकर्माविद्यामोर्णोनमदिनाविश्वच्॑षा ॥१८॥ 

विश्वतंश्चघ्ुरुतविन्बतोभुखोविश्वतोधाहुरुतविभ्वतंस्पात्‌। 
संवाहप्याधम॑तिसपततरियोवामूमीजनयंन्देवएकं ॥ १९॥ 

कि«रिविदनकउसटृक्षजंसयतोयावा्रथिवीनिशटतघषु । 
मनी'पिणोमनसाप्रच्छतेदुतयदभ्यतिहूवंनानिधारय॑न्‌॥ २०॥ 

हि न, ` यद्वेव ७अध्यापे 

भावार्थं -प्रजार्को सहार खजन करते विश्वकमौकों देखता हुमा 
कपि कहता है ¦ (य ) जो विकर्मा ( मा ) इमानि (विश्वा) षि 
-श्वानि-यह जो सर्व ५५ ) भूतजार्तोकों ८ जुष्टत्‌ ) सहार करता 
हुमा ( न्यसीवत्‌ ) चेठता हुमा, केला १ ८ पि >) अवीद्रिपद्रण 
सर्वज्ञ ( होता) सष्ाररूप दोमफा क्ता (न ) अस्माकम्‌-हम प्राणियों 
(पिता) जनक है । प्रखयकारमे सर्व खोकोका सदार करके जो परमेश्वर 
शाप पकेखा्ी र गया था, तथा षोपनिपद । “ आत्मा षा इवमेक प 
वाग्र आसीक्नान्यरसिकियन भित्‌ । सदेव सोम्येदमग्रमासीदेकमेवाद्ितीय 
मिस्या्या ॥ ” (स ) तैसा पूर्वोक्त स्वरूपवाला सो परमे.र (आशिषा) 
अभिलापकरके “ हस्या भरजायेयेस्येवरूपेण ” पेसे रूपकरफे पुन फेर 
र्वनेकी इच्छारूपकरके ८ द्रविणमिच्छमान ) जगत्‌रूपधनफी अपेक्षा 
करता हुमा ८ अवरान्‌.) मभिव्वक्त उपाधीरयोमं (आविवेश ) जीषरूप 
करके फरता भया केसा ? ( प्रथमच्छत्‌ ) थम एक अण्रितीयस 
रूपकों जो छादन फरे सो  धथमच्छत्‌› उछ रूपकों आच्छादन करता 
हुमा भ्येदा फरता भया, (इच्छमान ) सो याछा करता मया, † षह स्यां ' 
महुतरूप टो जाऊ इत्यादि श्रुतियोतिं जान ठेना ॥ १७॥ 


व सप्तमस्तम्भः।. ` २०५ 

अथ इश्वर जैसे जगतुकोँ जता हे, सो भश्ोत्तरोकरके कहते हं । 
लोकसे घटादि करनेकी इच्छावाला दुभकार, घरादिस्थानमें रहकरके 
मृत्तिकाआदि आरभक द्रग्यरूपकरके, ओर चक्रादि उपकरणोकरके 
धटादिक निष्पादन करता है । ईश्वरको सो आक्षेप करते हे । (स्विदिति) 
वितकमे हे, द्यावाभूमी खजता हुआ विश्चकमौका (अधिष्ठानं किमासीत्‌) 
आधार क्या था ? क्योकि विना अधिष्ठानके कुछ भी नही कर सक्ता हे 
(स्विदिति वितकै) तर्क करते है, (आरंभणं कतमत्‌ आसीत्‌) आरंभेण 
क्या था? उपादान कारण क्या था? जेस सृत्तिका घटोंका (कथा) क्रिया च 
किम्परकारा (आसीत्‌ ) क्रिया किसप्रकार थी? निमित्त कारण क्या था? 
दंडचऋसलिलसूत्रािकरके घटादि करते हँ, तिनसमान क्या था ? (यतः) 
जिससे विश्वकमो जिस कारम परथिवी ओर खगेको ८ जनयन्‌ ) रचता 
हुआ ( महिना ) स्वसामध्येकरके खष्टि यावाप्रथिवीकों ( ओर्णोत्‌ ) आ- 
च्छादित करता भया, केसा विश्वकमां ! ( विश्वचक्षाः ) सर्वद्रष्टा ॥ १८ ॥ 


उत्तर कहते है ॥ ८ एकः) अकेरा असहायी ( देवः ) विश्वकर्मां 

( ्यावाभुमी जनयन्‌ ) स्वगे ओर भूमिकों रचता हुमा ( बाहुभ्यां ) 
बाहुस्थानीय , धमाधमंकरके ८ संधमति ) संयोगको प्राप्त होता है, 
( पतत्रैः) पतनश्ीखवारे अनित्यं पंचभूतोकरके प्रास्त होता हे, धर्माधसम- 
निमित्तोकरके पंचभूतरूप उपादार्नोकरके साधनांतरके विनाही सर्वं ख- 
जन करता है, अथवा धमोधमंकरके च पुनः भूतोकरके (संधमति) सम्यत 
प्रकारकरके प्रास्त करता हे जीवोको, केसा है ? ( विन्तश्चक्षुः ) सर्व 
ओर चक्षु दै जिसके ( विश्वतोमुखः ) सर्वं ओरसं मुख हे जिसके 
( विश्वतोबाहुः ) सबै ओरं वाहां है जिसके ( विशवतःपात्‌ ›) स॑ ओरसें 
पग है जिसके, सो परमे-घरकों सर्वं प्राण्यात्मक होनेसँ जिस जिस 
भ्राणीके जे जे चक्षु आदि है, ते सर्वं तिस उपाधिवाङे परमेश्वरकेही हे; 
` इसवास्ते सवे जगे चक्षुआदि भास होते हैः डापि. ॥ १ ९॥ । 


एुनः फेर भ्रश्च हे ८ सदिति ) वितर्के है ८ बनं किम्‌ आस ) सो 
चन कौनसा था१ ८३) अपि च (सः वृक्षः कः) ओर सो दृक्ष कौनसा 


०६ त्त्वनिर्णयप्रासाद 


या! (यत ) जिस वन, ओर यृक्षसै वि-धकर्मा, ८ थावापुथिवी ) 
श्यावाएटथिवीर्को ८ निष्टतक्षु ) प्राकता घडता रचता अलष्ृत करता हुमा, 
क्योकि, तेस वनगृक्षका सभव नही है छोकमे तो धरादि षनानेकी 
ईच्छावाला किसी वनम किसी शृक्षरको ठेदनकरके श्राछनादिकरके स्तमाः 
विक करता है, इष्टां जगत्‌ रचनेमे सो दै नही । एक अन्यवात है (म 
नीपिण ) हे बुद्धिमानो । (मनसा) मनकरके-विचारकरफे (तव्‌ इत्‌ उ) 
सो मी (एष्ठत) तुम पूो, सो या १ (भुवनानि ) जगतूको ८ धारयन्‌) 
धारण करता हुआ बिश्वकर्मा ( यदप्यसिष्टत्‌ ) जिस जगे रहता भा पो मी 
तुम पृष्ठो ऊभकारा$् जैसे घरादिकमे चटके घटादि करते हे, सो आपि 
छान मी पल्य । हन सवं प्र्भोक्ा यह उच्तर है कि, ऊणैनाभिवत्‌ य 
आस्मा (खर) सर्वं जगसूका आरम करता है, ऊर्णनामि (मकरी-करो 
लीया) अपने अव्रसेही चेपवस्सु निकालके जाला रचता दै, तरतेही ईर 
अपने अदररसेही सर्व शु निकारके जगत्‌ रचता है, इसवास्ते इसजगतक्म 
उपादानकारण, ओर निभित्तकारण ह-धर आपही है अन्य नही ॥ २०॥ 
॥ इति यजुवेवसष्ितायां सप्तवश्ञाण्याये ॥ 
इत्याचार्यभीमद्रिजयानन्वसूरिषिराचिते तत्वनिणयप्रासावभन्ये ऋणे 
काद्यनुसारसृष्टिकमवर्णनो नाम सपतमःस्तरुभ ॥ ७॥ 





॥ अयाष्टमस्तन्मारस्मः # त 

सततमस्तम्म %गादिवेदानुसार खषटिकम वर्णन करा, अथा्टमं स्तमर्म 
व यफिचित्‌ समीक्षा करते रै, तषां प्रथम म बहत 
विनती करते हः कि, पक्ष-कदाग्रहकों छोर पेक्षावानोङ 
यथार्थ तत्का निर्णय करना चाये, परसु यह नही समक्चना चाहिये कि 
यह अमुक धर्म, ओर अमुक २ शाख हमारे द्ध मानते आय्‌ षँ सो, भवं 
हम इसर्को स्यागके अन्यकों क्योंकर सान छेवे ? र्योकि पेसी सम 
मरष्लाचानोकी नदी हे, किल यातो अज्ञ होषे, या षड कदामरही होय, 
तिसकी फेसी समक्त होती है इसवास्ते, वेद, स्प, पुराण, तथा जेन 


अष्टमस्तम्भः। २०७ 
बौद्ध, सांख्य, वेदांत, न्याय, वेरोषिक, पातंजट, भीमांसादि सर्वशासखतोके 
कहे तल्रोको पथम श्रवण पठन मनन निदिध्यासनादि करके जिस शा- 
खका कथन युक्तिप्रमाणसे बाधित होवे, तिखका ल्याग॒करना चादयः 
ओर जो युक्तिप्रमाणसें बाधित न होवे, तिसकों खीकार करना चादियेः 
परंतु मतोक्रा खंडनमंडन देखके द्वेषवुद्धि कदापि किसी भी मतडपर न 
करनी चाहिये. क्योकि, सर्वमतोवाे अपने २ माने मतोकों पुरा २ सचा 
मान रहे है. इन पूर्वोक्त मतांमेते सांख्य, मीमांसक, जेन ओर बोद्ध ये 
जगतका कन्ती ईरकों नही मानते हे, ओर वेदिकः, नेयायिक, वेदोषिका- 
दिमतोके माननेवारे जगत्का कन्त ईश्वरको मानते हे; वेदमतवारे अन्य- 
मतोवारोसे विलक्षणही जगत्‌ ओर जगत्‌कन्तंका खरूप मानते ह, ओर 
यह भी कहते हे कि, वेदसमान अन्य कोड भी पुस्तक प्रमाणिक नही हे, 
इसवास्ते प्रथम हम वेके कथनकोही विचारते हे फि, प्रमाणसिद्ध हे 
वा नही १ जेकर प्रमाणसिद्ध है, तव तो वाचकवगंकों सत्य करके मानना 
चाहिये, ओर जेकर प्रमाणबाधित होवे तब तो, तिसका स्यागही करना 
चाहिये. वेदम भी बडा, ओर प्रथम जो ऋगवेद है, तिसके कथनकाही 
सल वा असत्यका विवेचन करते है. 


ऋ० अ <! अ७। व १७। म्‌ १०।अबु ११। सु १२९॥ प्रख्यवशामें जग- 
त्उत्पत्तिका कारणभूत माया, सतस्वरूपवाी भी नही थी, ओर्‌ असत्‌- 


स्वरूपवाली भी नदी थी, किंतु सत्‌ असत्‌ दोन स्वरूपोसे विरक्षण 
अनिवौच्यखरूपवारी थी. 


उत्तरपक्ष--जहां असत्का निषेध करेगे, तहां अवदयमेव सतृका 
विधि मानना पडेगा; ओर जहां सत्का निषेध करेगे, तहां अवरयमेव 
असत्‌ मानना पडेगा; ओर जहां असत्‌ सत्‌ दोर्नोका युगपत्‌ निषेध 
करेगे, तहां सत्‌ असत्‌ दोनो युगपत्‌ मानने पगे; ओर जहां सत्‌ असत 
दोन युगपत्‌ निषेध करेगे, तहां असत्‌ सत्‌ दोनों युगपत्‌ मानने पठेगे. 
असत्‌ ओर सत्‌ ये दोनो एक स्थानम रह नही सक्ते ह. 


२०८ शखनि्णयधासादंः 


पूर्वपक्ष--हम तो सत्‌ असत्‌ दोनों पक्षौसः विरक्षण हीसरा 
अनिर्वाच्य पक्ष मानते है, इसवास्ते शरुतिका कथन सस्य है 

उत्तरपक्ष--यह जो तुम अनिवार्च्यत्व मानते टो तो, इसके भक्ष 
रोका यह्‌ अथ होता हे, निसूदाव्व्‌ प्रतियेधार्थमे दै, सो प्रतिेध, पातो 
माषका होना चाये, षा अभावका नकारपरतिपेष भी, या तो भावद् 
निषेष करेगा, या अभावका तव तो, अनिवीष्यत्यका अर्थं भी भाव, षा 
अभाव सिद्ध होवेगा, तो फेर अनि्वीच्यत्व कष्टनेसँ भाव, धा अमावस 
अधिक्‌ कुर भी नदीं सिद्ध होता ह, इसवास्ते माया, या तो सत्‌ माननी 
पटेगी, वा असत्‌ माननी पटेमी 
५ -पतीतिके जो अगोचर होवे, तिसको टम अनिवौष्यसं 


उत्तरपक्ष ररुयवश्चामे सो प्रतीति अगोचर था, जो जी्ोकि प्रती, 
ति अगोचर था कि, प्रह्मके प्रतीति अगोचर था? प्रथम पक्ष तो सम 
होट नदीं सक्ता हे, क्योकि, प्रतीति फरनेवारे जीष तो तिस प्रषटय 
वराम षिथमानदी नीये तो, परतीति गोघर षा अगोचर 
अेक्षा कनेमे आवे ? जेकर ब्रह्मफे प्रतीति अगोचर था, तेय सो भाया, 
वा जगत्का कारण, खरगुगवत्‌ एकात असत्रूप हुमा तष सो, 
जगत्‌ उत्पचि प्रिकारं भी नही वेगी जेकर शरहके प्रतीति गोषर है 
तव तो माया, सत्खरूपषाटी सिद्ध हेवेगी, तिसफे सिद्ध होमेसे भरेत 
म्रह्म ध्रिकाल्मे भी सिद्ध नही होवेगा, कसवास्ते, “नासवासीस्नोदासीत्‌” 
यष्ट कहना युक्तिसं वाधि हे तथा * आस्मा वा इवमेक पवाप्र आसी 
त्‌" ॥ * सवेष सोम्येद मपर आसीत्‌" ॥ इन योनो श्रुति्योसि धष सिग 
होता रै कि, जगत्‌ उस्पत्तिसे पदिठे आमा, अथीत्‌ प्रद्मही एका धा, 
अन्य छु मी नही था ॥ तथा हे सोम्य | सवी यह भगे था, अम्य 
कुरु मी नही या ! प्रथम तो ऋगरवेदकी पूर्वोक्त शुतिसे ये दोनो श्ुतिर्यो 
विरु माङ्म होती है क्योकि, इन दोनों श्सियेतिं तो, विना पक 
म्रह्मात्मा सतखवरूपसे अन्य कुछ मी नटी था, पेसा सिद्ध होता है सव 
तो माया, अपरनाम जगव्‌ उस्पक्तिका कारण, कदापि सिद्ध नही षषे 
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गा, तो फेर, छगवेदकी शरुतिकी कदी अनिवोच्य माया, भ्रख्यदङ्‌ः पि. 
व्याकर सिद्ध सेवेगी १ जेकर करोगे, अव्याृत, अथौत्‌ माया, ओर 

रह्म प्रथक्रूप न होने एकही आत्मा कहा हे; तव तो, ब्रह्मकेसाथ 
आओतपोत होनेसे बरह्मके सत्स्वरूपकीतरे, माया भी सत्सखरूपवारी सिद्ध 
होवेगी. तच तो छगवेदकी श्रुतिने जो प्रख्यददामें माया्का सत्‌ असत्‌ 


स्वरूपत विङक्षण जो अनिवौच्य कथन करी दै, यह कहना मिथ्या 
सिद्धं होवेगा. 


ञओओर जव एकी बह्म सतस्वरूप धा, तव तो इस जगत्का उपादान 
कारण भी सत्स्वरूप ब्रह्मद सिद्ध होवेगा, तव तो यह जडचेतन्य पचरूप 
जगत्‌ ब्रह्मरूपी सिद्ध हुआ. तव तो, ध्म, अधमे, पुण्य, पाय, ज्ञानः 
अज्ञान, सत्कम॑, असत्कर्म, स्वरम, नरक, धरी, अधर्मी, साधु, असाधु, 
सजन, दुन, गुरु, शिष्य, शाख, इवयादि कुछ भी सिद्ध ॒ नही होवेगा. 
तव तो, चार्वाक, ओर वेदांतमतवारछखोकि सदश्पणाही सिद्ध हुआ. र्या 
कि, चावौक तो, चार भृनोकाही कार्यरूप यह जगत्‌ मानते है, अन्यधमा 
धर्मादि उपर कहे हुए है नही. ओर बेदांती, सव॑ इस जडचेतन्यरूयः 
जमत्का उपादानकारण एक सतस्वरूप व्रह्यही मानते रै, इसवास्ते 
तिनके मतम भी ऊपर कहे धर्माधर्मादिक नदी है. इसवास्ते चावौकः 
ओर वेदांतमतवाङे ये देोर्नो नास्तिक सिद्ध होते दै. क्योकि, जो जीर्वौ- 
को अविनार्ी नही मानता है, ओर पुण्यपापके हेतु, ओर पुष्यपापके फछ 
भोगनेके स्थान नही मानता, आत्माकोां भवांतर गमन करनेवाला नही 
मानता हे, ओर वेवगुरुधम्॑को नही मानता है, सो नास्तिक है; येह 
परवोक्त सवे लक्षण वेदांतमतमें मिरते है. करयाकिं, जव सबं कुछ ब्रह्मी 
हे, तव तो सत्खरूप ब्रह्मम अन्य कुछ भी पुण्यपापादि न माने आवेगे, 
इसवास्ते असली वेदांतका सिद्धांत, अंतमे नास्तिक सिद्ध हो जाता हे. 
पूवेपक्ष-प्रर्यवशामे एकी सतूखरूप बह्म था, पः 
सप्तदश (१७) अध्यायरमे, ओर उपनिषदेोमें कहा ह प्राणेन र 


›, अथौ 
मकड़ी कोरिकनामा जीवः जसं अपने अंदरसेही चेष जेसी वस्तु र 
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पालके जार वनाता दै, पेतंही सतस्वरूप व्रह्म, अपने आपहीमेते हसं 
जगत्‌का उपादान कारण निकारके तिसर्सेही यह जगत्‌ रचना करता है 


उत्तरपक्ष --हे भियषर ! यह जो ओर्णनाभि-मकडीफा टत दिया 
हे" सो भी अयुक्त है, क्योकि, ओर्णनाभि-मकडी जो हे, सो कवल 
खेतन्य नही ह, फंतु तिसका सैतन्यस्वरूपवाला जीव श्रीररूप जड 
उपाधिवाखा हे, मनुप्यदारीरवत्‌, इसवास्ते, सो जतु जो कुछ हरीरदरार 
आहार फरता हे, सो तिसफे शरीरके अव्र वेप मलमूष्रादिपणे परिणः 
मता हे, मनुप्यके आहार करणेसे वात पित्त कफ मल मूत्र लाटादिवत्‌ 
तया ओणनामीने जो जाला रचा है, तिसका उपादान कारण ओर्णः 
नाभि नही है, रितु जाछेका उपादानकारण ओर्णनाभिके शरीरम ओं 
शवेपादि वस्त दे, सो हे, इससे यह सिद्ध हुमा कि. प्रह्मारमाफे अन्य 
कुक जढपेतन्यवस्तुयों थी, जिन उपादान कारणों जख्येतन्यदप 
रूप ससार-- रचा परतु घ्रमनं स्वयमेव्ठी जगतूरूपर्को धारण स्वीकार 
नही करा, फेस मानोगे, तय तो अद्रेतकी हानी होवेगी इसवास्ते, भा 
णनाभिका दष्टात मी असगत हे 

तया जय परलयवश्चा होती है तय केवर णक्दी धम होता १ बा 
भाया ओरश्रह्मयेदो हते हे? षा सायाकरके अव्यत व्रह्म अपा 
माया ओर ग्रह्म क्षीरनीरकीतरं अष्टयसपणे मिधित होते हं! प्रयमपक्म 
तो शरु, युद, सधिवानद, अक्रिय, कृटस्थ, निल, सर्वव्यापक. गेत ब्रह्म 
सतो प्रिकारं फदापि खषटि नही होपेगी, निरुपाधिक हानिसे सुषा 
स्मात्‌ ।१। जेकर दूसग पक्ष मानागे, तय तो टेतापत्तिे प्रिङारमें भी 
अटेली सिद्धि नष्टी होपेगी 1२) जेफर सीसर पक्ष मानोग, सय ता 
तीना कार्म णपः गुद दयाप्ररी सिदिन हपेगी त 

ओर ऊपर सप्तम स्तभमें टिगी श्रति्ोमिं लिग्या ? पिपर 
स्यार भागमिरसै मीन भाग सो सदा मायाप्रपंयतते गित शुर पथिदानब 
स्प अपने स्वरूप प्रपान दरा हमा स्यवतिष्ित रहना है, माप 
णक ष्तौपा भाग सो माणम मापामयृक लि पर, अपया सदा मायाम 
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युक्तं हुम थका खा्टेसंहार करके वारंवार आता है, मायामे आर्याअन॑तर 
दव मनुष्य तिर्यगादिरूपकरके विविध प्रकारका हुआ थका जड चेतन्यके 
रूपकों व्याप्त होता है इत्यादि-अव हे पभियवाचकवगो ! तुम विचार करो 
कि, जव एक अद्वेतही शुद्ध सचिदानंद स्वरूप माना, तो फेर॒तिसका 
एक भाग तो मायासहित, ओर तीन भाग मायारहित निरुपाधिक संसा 
रके स्परोरहित अश्तरूप कैसे हो सक्ते हैँ? तथा चौथा भाग जो 
मायावाखा है, सो क्या ब्रह्मसं भिन्न हे? जेकर भिन्न है, तवतो 
दो ब्रह्म मानने पष्डेगे;ः एक तो तीन गुणाधिकं शुद्ध व्रह्म 
ओर एक चतुर्था मायावाखा- जेकर तो ये दोनों ब्रह्म अना 
दिसँ भिन्ने, तब तो तीना कारम भी अद्रेतकी सिद्धि नही होवेगी, 
जेकर एकदी ब्रह्मका, चतुथस मायावान्‌ हे, रोष तीन भाग निर्मल है, 
तव तो यह परश्च उत्पन्न होवेगा कि, यह चोथा भाग अनादिसेही माया- 
वान्‌ हे, वा पीछे मायाका संबंध हुम हे १ जेकर कहोगे कि, अनादिसेहीः 
मायावान्‌ है तब तो ब्रह्म सावयव वस्तु सिद्ध ॒होवेगा, जैसे देवदत्तके 
पगऊपर कुष्टका रोग हे, रोषरारीर निरोग है; एेसेही ब्रह्मके तीन अंश 
तो निम॑रु ह ओर एक अंशा मायासंयुक्त है; इससे ब्रह्म सावयव सिद्ध 
होता है. ओर तीन अंशस तो सचिदानंदखरूपमे म्न है, ओर एक 
अंशकरके जन्म, मरण, रोग, शोक, जरा, सत्यु, अनिष्टसंयोग, इष्टवियो- 
गादि अनंत दुःखोकों भोग रहा है; ओर सदाही जिसकी ये दो अवस्था 
बनी रहेगी, तो फेर सुक्तरूपं कोन ठहरा १ ओर संसाररूप कोन ठहरा? 
जिस सायाने बरह्मके चो अंदाकी पेसी दुर्दशा कर रली है, सेर तिस 
मायाकों सदा न मानना यह कैसी भूर हे ! 


जकर कदोगे बह्मका-चतुरथारा मायासंयुक्त आदिवाला हे, जब बह्म 


शरणा होती हैः तव. चतुरथादि मायावान्‌ हो जाता है, यह भी दीक नही, 


क्योकि, फएरणेसं परिरं तो माया नही थी, तो फेर फुरणा किस निमि- 


त्सं हुआ १ जेकर करोगे ब्रह्मसवभावततंही फरणावाखा होता हे, तव तो 
संपुणं ्रह्मकें धुगपत्‌ फरणा होना चाहिये, नतु चतुर्थाद्को. जकर कहोगि 
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्वतुरथा्मेही फुरणा होता है, नलु तीन अमि, तीन अंदा तो सदा बषः 
रषी रहते हे तव तो ब्रह्मे खभावभेव्‌ हुआ, स्वभावमेदसे्ी व्रह्म अनिल 
सिद्ध होषेगा, “स्वभावभेदो छनित्यताया लक्षणमितिषचनात्‌ " 

पूर्वपक्ष -प्रखयवशामे अन्यारत घ्म है, जव सर्वं जीवोके करे हष 
शरुमाशुभ कर्मं परिपक हप थके फल वेनेके उन्मुख होते दे, तम ईर 
साक्षी फटग्रदाता होनेसे खषिकी च्छा होती है 

उत्तरपस्न हस कथनसे तो पेसा सिद्ध होता है फि, अब्याङ्ृत त्रे 
अनंत जीव, ओर अनततरेके तिन ओीर्घोकरके पुण्यपाप, ओर पच मूती 
उपावान फारण, ये स्वं साममरी श्रमे सूष्ष्मरूप हके लीन हह हो थी, 
जव येते था, तव तो उद्वेतकी सिद्धि कापि नही होवेगी जकर कहग 
ये सर्व सामभरी ब्र्से अभेवरूप शोके बरह्मके साय रहती थी, तब तो 
सर्व कुछ श्र्मा द्रैतरूपही हुमा, जघ अद्रेत ब्रह्मही था, तब तो आब 
अनंत पूरषकर्पङे करे अनततरेे पुण्यपाप ओर पुण्यपाप परिपक हो 
फट वेनेफे उन्मुख होते हे, तज इई रको सुटि करनेकी इष्छा उष्पत्न 
होती है, यह सष कहना महामिष्या सिद्ध वेगा र्योः न तो 
कोड्‌ ्रहमसं अन्य जीव हे, न श्रुमा्रुम करी हे, न कर्ता हे, न फल इ, 
ओर ् फट देनेके उन्मुख फर्म होते ह क्योकि, पक ब्रह्मात्र 
ततत 

पूर्वप -ब्मही अनंत जीव ह, प्रह्मही शुमा्युम फर्म, वरह्मही कमक 
क्वौ, प्रमी फर्मफर मोक्ता, बरह्मही अपने करे कर्मफल मोगनेकी च्छा 
करके भगत्‌ रचता है 

उत्तरपद -जष तुम्हारे कदे प्रमाण सरव कु प्र्मही हे, तव तो दुमहारे 
्रह्मसमान अज्ञानी, अविवेकी, आत्मघाती, अन्य कोड्‌ भी नही हे क्यो 
कि, अव नानायोनियेमिं नानारफारके शीत, ताप, क्षुधा, ठषा, सयोग, 
वियोग, कुष्ट, अरोदर, भगवर, अप्समार, क्षयी, ज्वर, शूल, नेश्रवेदना, 
सस्तकषेदना, जन्म मरणावि अनतं ठु ख भपने करे कमेसिं भोगता र, 
तव सो पाप करनेके अवसरे ब्रह्मको यह माद्ुम नही था किः इन 
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कर्मोका मुञ्चे महादुःखरूप फर होवेगा; इसवास्तेही पाप करे; इस हेतुसें 
तुह्यारा ब्रह्य अज्ञानी सिद्ध होता है. तधा जेकर ब्रहम विवेकी होता तो, 
पुण्यफररूप शुभक्संही करता, नतु अग्युभ; परंतु उसने तो शुभाञुभ 
दोनो प्रकारके कम करे है, इसवास्ते तुह्यारा ब्रह्म अकविकी सिद्ध हाता है. 
जव आपही अपने दुःख भोगनेवास्ते जगत्‌ रचता है, तव तो अपने पर्गो- 
मँ आपही कुहाडा मारता है, इसवास्ते आत्मघाती भी सिद्ध होता दै. 


पररय दशाम माया, जीव, जीवोके कम, सर्वं सूक्ष्मरूप होके बरह्ममे 
रीन धे, जव ब्रह्मकों जीवोके करे क्म परिपक फर देनेमें सन्मुख हुए 
तब परमात्माकं खष्टि करनेकी इच्छा उत्पन्न होती ड, यह कथन ४ 
अंककी श्वुतिमे दे, इसमे हम यह पृक्ते है कि, षरथम तो, जे शुभाशुभ 
कमे जीवनि करे थे, ते कर्म रूपी थे कि, अरूपि ये ? जेकर रूपि ये तो, 
क्याजडथे,वा चेतन थे? अब्र द्वितीयपक्ष तो सखीकारही नही हे, 
संभव न होनेसं । अथ प्रथमपक्षः-जेकर जडये, तव तो परमाणु्योके 


काये थे, वा अन्य कोड्‌ उनका सपादन कारण था १ जेकर परमाणु्योके 
कायरूप थे, तव तो अद्धेतकी हानी सिद्ध होती है; जेकर अन्यकोद 
उपादान्‌ कारण मानोगे, सो तो है नही; क्योकि परमाणुयोके विना 
अन्य कोड कारण, रूपी कार्यका नही हे; जेकर अरूपि जड ये, तव तो 
सिद्ध हुआ कि, आकाराकेविना अन्य कोड्‌ वस्तु नही थी, ओर आकारा 
कर्मोका उपादान कारण नही सिद्ध होता है; जेकर अरूपि चेतन ये, तव 

जीव, कर्मौका उपादान कारण सिद्ध हआ, जब कमं चेतन हष, 
तब तो जीरके ज्ञान विचारोकेही नाम क॑ हुए. अथ जो वह क्म 
ज्ञानरूप हे, ते परिपक् फल देनेके उन्मुख हुए थके, क्या ब्रह्मको खाज 
उत्पन्न करते हैँ १ जो हम फल देनेके सन्मुख हए है, इसवास्ते जगत्‌ 
रचो! वा अंदर कोड क्मकी खेती वोह हइ हे ? जिसके देखने बह्यको 
खाट करनेकी इच्छा उलयन्न होती है! वावे कस इश्ररकों चुहंडीयां 
भरते हे? जिसमे ईर जानता है कि, येह परिपक् होके फल देनेके 
सन्मुख हष हें ! अथवा क्म बह्मकेसाथ रडाड्‌ करते हे १ कि, जीवल तृ 


[०  , +^), व 
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हमारा फर क्यों नही देता हे ? इस हैतुसें ई्वरकों सषि रचनेकी श्छ 
उत्यन्न भड ? अथवा पे कम श्वरके साय ऊडके ई-रकी आदते 
घाहिर हष षाहते हे, तिनके राजी रखनेकों इईरकों खाट रघनेकी 
इच्छा उत्यन्न होप हं १ इत्यादि अनेक विकल्प कमा उत्पन्न होते हं प्णु 
श्रयम तो चारों वे्दोमे, ओर अन्य मतो शाखि, फमोका यथार्थं खस्प- 
ही कयन नदी करा हे जेकर कर्माका खरूप र्खा भी दे, तो भी, जी 
हसा फरनी, सपा घोरना, चोरी करनी, परल्रीगमन करना, क्रोधः 
सोम, मद, माया, छल, दभादि फरनेका नाम क्म छिखा हे, परतु येए 
तो कमोके उत्पन्न करनेकी क्रिया दै, नतु कमे जसे घट उतयन्न करनं 
कुखाखका चक्रश्रमणादिव्यापाररूप क्रिया हे, तिस क्रियासे घट उलन 
हेता है, तेसेंही, जीयर्हिसादि परोक्त सर्वं कमक उत्यक्न करनेकी करिपा 
है, परतु फर्म नदी तथा कितने कते ६, पारव्य क्म १, सथितकम 
२, ओर फियमाण कर्म ३, ये सीनधरकारफे कर्महे परतु फर्म वस्तु भ्या 
हे? जय सचित फर्म हे, वो सचयिक वस्तु पया टे जो फल दनम 
उन्सग्य होये, मो कम फ्या यस्तु है? जे क्म जीवफेसाथ प्रषाहसे अना 
दि सयभवाछे टं, ये क्या यस्तु है? हे ! प्रिययाचकवर्गां ! किसीमतर््‌ 
यथायं कमौका सव्य नही एसा हे, इसवास्त्ी अहन्‌ भगयानूके विना 
सर्यमर्तोपारे यथाथ क्मस्वरूपके न जाननेतें सर्वक्त नही ये 

परपृपा -अर्न भगवानने कमोका पैसा स्वरूप कथन कर हे 

उत्तरपक्ष विस्तार देना ्टोवे तय तो, पट्क्मप्रथ, पवसप्र्ट, क्म 
्रतिआदि दास्यो गुम्गम्यतानें पटन फरो ओर सपं देषना 
हाये सो, हमारी रची जेनप्रश्नोत्तरायलिमे फमोका पिषिन्माप्रस्वर्प 
देपदटेना 
* अप हम उपर मस्म स्नमर्मे रिग्यी येदकी शरुतियोफीषी भिंपित्‌ पी 
क्षा दग्तेद्द नीमरी शुनिम लिग्ग हे पि, मृष्ये पिले प्रलपदभामि 
भूव भनिर मर जगत्‌ आज्ञानरुप नम कर आच्छादित था अपात्‌ 
अआप्मनत्यम आयर हनम मायां अपरसक्ाभाषर्प भदान हां लम 
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देखा कहते है. ॥ परीक्षा ॥ जव भ्ररख्यदशाम भूत भोतिक जगत्‌ अज्ञानरूप 
तमःकरके आच्छादित था, तब तो भूत भोतिक जगत्‌ विद्यमान सिदध 
होता है. कयांकि, कोड वस्तु दांकणेसे अभावरूप नही होती हैः 
तव तो ब्रह्मने भर्यकरके आपी आपना सत्यानाश करा. जेस कोड 
पुरुष नानाप्रकारकी कऋीडारंग विनोद भोग विासादि करता हआ, 
कदम अपना सर्व दे-र्य नाशकरके आंखोके आगे पटी बांधकर किसी 
अंधकारवाली पर्वतकी गुम जा पडे तो, तिसको अवरयमेव मूखं कहना 
चाहिए. र्योकि, जिसको अपने आपके हितकी इच्छा नही हे, तिसरसे 
अधिक अन्य कौन पुरुष मखं हे १ कोड भी नही हे.किच पुरुष तो, किसी 
पर्वतकी गुफामे जा पडा हे, परंतु सृष्टि संहारकरके ह्य अज्ञानाच्छादित 
होके किंस स्थानसने रहता था ? क्योकि, प्रर्यदशामें आकार तो था 
नही; ओर विना आकारके कोइ जड चेतन वस्तु रह नही सक्ती हे. ओर 
विना आकारके वस्तुका रहना मानना यह युक्तिप्रमाणस विरुद्ध हे, 
मेक्तावान्‌ कदापि नही मानेगे- परख्य करेनेस तो जगत्‌ संहारी होनेसें 
बह्मात्माकों निदैय ओर आत्मघाती कहना चाहिषए; ओर प्रख्य न करे तो, 
ह्यकी कुछ हानि नही है, ओर सृष्टि न करे तो भी कुछ हानि नही हेः 
तो फेरः विनाप्रयोजन पूर्वोक्तं काम करने कोन बुद्धिमान्‌ परमात्माकों 
सर्वज्ञ तरल वीतराग करुणासमुद्र इत्यादि विरोषणोवाला मान सक्ता 
हे ? जेकर परमात्मा सृष्टि न रचे तो, इसमें उसकी क्या हानि है? 
पूथक्षः-जेकर ईश्वर सृष्टि न रचे तो, जीवोके करे शुभाश 
फर जीवोके भोगनेमें स्‌ कर आते ? ५ 
उत्तरपक्ष-जकर ईश्वर जीवोके कर्मोका फल न मुक्तवे तो, $. 
रकी क्या हानि होवे ? वर्योकि तुमरे मतसूजब जीव आपतो न 
भोग सक्तेही नही, ओर ईर सृष्टि रचे नही, तव तो बहुवदही अच्छा 
काम होवे, न तो जीव पूवैकर्मका फल भोगे, ओर न॒ नवीन शुभाशुभ 
कमे आरभेकों करे, सा कार प्रख्यददामेही परमानंदर्कौ बरह्मानदमे खय 
होके भोगा करे. क्योकि, उपनिषदो छिखा है कि, सषसिमे आः ति 
कः सषु आत्मा न्- 
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हये खय होके परमानदकों भोगता है, जव सुपुिमे यह दषा हे तो, 
भरल्यरूप महासुपुतिमे सो परमानदका कया कहना ह ? इससे तो अब 
ईर खटा रचता है, तव जीरषोफे परमानवका नाश करता है, यह सिद 
ष्ोताहै तो फेर, ईश्वर खि क्यो रता है ? 


ृर्वपक्ष -जेकर ईर खि रचफे जीवोर्ो फर्मफल न सुरू, 
तय तो दै-रका न्यायङीलता गुण रहे नही, जगते न्यायाषीा 
जो रेको सजा न देवे सो न्यायाधीश नही दे 


उत्तरपक्ष -पेदमतमें तो एक ्ह्मके षिना अन्य फो जीवास्मा हषी 
नही तो, कया घर्म आपही न्यायाधषि घनता है १ ओर आपही अघयुम करौ 
करफे सजाका पात्र के दड ऊेता दै १ यह तो पेसा हुआ, जेते किती 
आपह प्रापक्मे फरे, ओर तिनफे फर भोगनेवास्ते अपने हायसंही भ 
ने नाक फान हाथ पग मस्तकादि छेदन कर टा, कसे तो, रह्म भरमम 
पाप न करता, तया ईर अन्य जीरयोको नवीन पाप न करने वेता, त 
तो सदाकार प्रखयदङ्ाही र्ती न तो शाट रचनी पडती, ओर न पू 
टिका सहार फरना पडता, ओर न जीोको कर्मका फल देना पडता, 
सदादी परमानद भोगता रहता यह तो ब्रह्मने सृष्टि कया रषी, मापही 
अपने पगम कुष्ठाडा मारा ! पेसे अश्षानीको फौन शरुद्धिमान्‌ ब्रहम श्वर मान 
सक्ता ट † इसवास्ते जो भ्रख्यका स्वरूप श्रुतियोनि कहा, सो केवल 
प्रापमात हे, युक्तिविकल ्ोनेसे ॥ इति प्रर्यसमीक्षा ॥ चौथी शरुतम 
रिसा हे करि, परमात्माके मनम सदि रवनेकी इच्छा उत्पन्न म, पह 
कहना मी मिष्या हे, ययोकि, शरीरके षिना फदापि मन नही होता ई 
्ारीरविना मन हे णेसा सिद्ध फरनेवारा प्रस्यक्ष, या अनुमानाविम्रमाण 
नही हे परु शरीरधिना मन नष्ी, फेसा तो भरस्यक्ष अनुमाने सिद हा 
सक्ता हे ओर मनविना हल्छा फदापि सिद्ध नही शसवास्ते प्ररयद्ामिं 
भी प्रह्मफे दारीर होना पवाहिण जकर श्रखयवहशार्मे भी प्र्मफ हारीर मा 
नेगि, सय तो यहं प्रश्न उत्पल होयेगा कि, शीर ग्रह्मफे साय अनाविरे 
सथधयाला हं पि, आदिखधधयाटा र? जकर अनादि सव्रपयाटा हं तष 
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तो ' नासदासीन्नोसीत्‌ › इत्यादि यह श्रुति मिथ्या ठहरेगी, ओर ब्रह्म मुः 
क्रूप न ठदरेगी ओर तीन भाग ब्रह्मके सदा निखेय मुक्तरूप, ओर चो- 
था भाग मायावान्‌ यह भी सिद्ध नदी होवेगा क्योकि, एक भाग शरीरवा- 
सा, ओर दीन भाग इशररहित, यह य॒ाक्तेते भिरुदध है; इसतं तो बरह्म 
फः दो भाग हो गए, तब संपुणे बह्म मृक्तरूप सिद्ध न हुआ. ओर अद्रैत- 
मतव तो, देसी जड कटेगी कि, फेर कदापि न उत्पन्न होवेगी. इसवास्ते 
अनादिश्षसीरसंव॑घ्ाखा ब्रह्म मानना यह प्रथम पक्ष मिध्या है. 
अथ दूसरा पक्ष सादिशारीसंवेधवाला ब्रह्म ह, देखा मानोगे, तव तौ 
शारीर भी ब्रह्मने इच्छा पूैफदी रचा सिद्ध होवेगा, इच्ञा मनका घमं है, 
ओर मन शरीरविना नरी होता रे, इसघास्ते इस शरीरस पिरे अन्य- 
हरीर अवश्य दोना चाहिए; तिस आगे अन्य, इसतरं मानने अनव- 
स्थादृषण सेवे हे, इवास्ते दसरा पक्ष भी मानना मिथ्या है. इस कथन्त 
यह सिद्ध हुआ कि, प्रख्यदशामे ब्रह्मके शरीर नही है, ओर श्वरीरविना 
मन -नही हो सक्ता है, ओर मनबिना इच्छा नही सती है ओर इच्छाके 
विना ब्रह्म कदापि सृष्टि नदी स्च सक्ता रै. 
पू्पक्षः-खष्टि ओर प्रख्य ये दोनों करनेका ई घरक स्वभाव है 
इसवास्ते सृष्टि रचता दे ओर प्रख्य करता है. 
उत्तापक्ष--एकवस्तुमं अन्य.न्य विरुद्ध, दो स्वभाव नही रह सक्ते है. 
पू,पञ्च--हम तो परस्पर षिरुद्धस्भाव मानते ई. 
उत्तगपक्षः--ये दोना खभाव निय है फि, अनित्य है? ईश्वरसे भिन्न 
ष कि, अभिन्न है! रूपी हे क्रि, अरूपी हे! जड है करि, चेतन है? जेकर 
ये दोनो स्वभाव नित्य है, तब तो ये दोनों स्वभाव युगपत्‌ सदा षड़त्त 
हरवेगे, तव तो ईश्वर सदाही ष्टि रचेगा, ओर सदाही प्रख्य करेगा; 
तवतो, न खष्टे होवेगी; ओर न प्रख्य होवेगी. जसे एक परुष दीपक 
जखाया चाहता है, तव दुसरा एरुष जखानेके समयमेंही बुजाया करता 
है, तब तो दीपक न जरेगा, ओर न शुजेगा. इसीतरं ई-धरका सृष्टि 
४ स्वभाव तो सृष्टि रचेहीगा, ओर ई-धरका प्रट्य करनेका 
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स्वभाव तिस समयमेी प्रख्य करेगा, तव तो सृष्टि, ओर प्रख्य, ये बो 
नदी वेगी, इसवास्ते प्रथम विकल्प मिथ्या है 


जेकर ये दोनो स्वभाव अनित्य है तो, क्या वहये-्रसे भित्न है कि 
अभिन्न है? जेकर भिन्न है तो, ईश्वरफे ये दोनो स्वभाव नदी है, ई 
रसै भिन्न ्ोनेसे जेकर अनित्य, ओर अभिन्न दै, तव सो जेस स्वभाव 
उत्पत्तिथिनादावाखे है, तैसे ईश्वर भी उत्पत्तिविनाशवाला मानना चा 
दिप, खमभावोसि अभिन्न नेसे पर येसं मानते नष्टी हे, इसवास्ते यह 
पक्ष मीमिष्याहै 

जेकर स्वमाव रूपी है, तव तो ईश्वर भी रूपीहि होना वाहिप, षयो 
कि, स्वमाव वस्तुसे भिन्न नदी होता है तय तो हशवरकों रूपी होने 
जडताकी आपातत वेगी, इसवास्ते यह भी पक्ष मिष्या हे जेकर वोनो 
स्वमाव अरूपी है तव तो किसी भी वस्तुक कतत नदी हो सकते है, अर 
पित्व नेसे, आकादावत्‌ इसवास्ते यदह भी पक्ष मानना मिष्या 

जड पक्ष, रूपी पक्षकीतरं खडन करना ओर चेतन पक्ष, नित्यानित्य, 
ओर भेदाभेद पक्षम अवतारफे उपरकीतरं खडन जान लेना इसवातते 
स्वभाव पक्ष मानना केवर अक्ञानषिजृभित दै, ओर शतिरयोमिं जो खि 
रचनेकी इच्छा ई-खरमे मानी, सो भी अक्ञानविजृमित लापमाघ्रही है 
परीक्षाऽक्षमत्वात्‌ ॥ इतिखषटिरचनायामीरेच्छाखटनम्‌ ॥ 

छी श्रुतिं पूरवपक्षकी त्प प्रश्न करे टै कि, कोन पुरुप परमार्थे 
जानता है, ओर फोन कष सषा हे कि, यह दिखलाइ देती नाना प्रकार 
की टि किस उपादानकारणसे,ओर किंस निमित्तकारणरसे उरपन्न महदा 
मनुष्य नी जानते, ओर नी कष सक्ते , परतु वेवते सर्वञ्च ह्ये 
जानते वेगे, ओर कह मी सक्ते होयेगे १ इस शकाके दूर फरनेषास्व 
कहते हे, अर्वागिति । इस भोतिक सृष्टे उत्पन्न करे पीठ सर देयते उस्न 
हष ह, इसवास्ते देयते भी नही जान सक्ते, ओर नही कष सकते ट शुकय 
जुवेदके १७ अप्यायकी १८१९१२५ सुतियोमें भी पूर्वपक्षकी तंसं परभ पे 
1 परनु %गवेदमें तो यष उक्तर विया दे कि, परमात्माने अपनी साम्प्रतं 
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यह जगत्‌ रचा है, ओर धारण भी परमास्मादी करता हे.1 ओर यजुर्ेदमे यह 
उत्तर दिया है कि, ओर्णनाभिकीतरं जगत्‌ रचता है. । गवेदसं यहं 
अधिक कहा है, ओर्णनाभिके दृष्टांतकों तो हम ऊपर खंडन क्र आए ह, 
ओर दोष उत्तर तो, श्चुति कहनेवारेकी भिय खीदही मानेगी परंतु पेक्षा- 
वान्‌ तो कोड भी नदी मानेगा. क्योकि, जवतांइ परमात्मा सवं सामथ्यै- 
वान्‌ उपादानादि सामभीविना अपनी महिमास जगत्‌ रचनेवाखा सिद्ध 
न ह्ोेवेगा, तवतांइ यह जगत्‌ विना उपादान निसित्तकारणोंसे आका- 
दादि अपेक्षाकारणके विनाही ईश्वरका रचा हुआ हे, पेसा सिद्ध नही 
होवेगा. ओर जवतांइ यह जगत्‌ विना उपादान निमित्तकारणोसे आका- 
दादि अयेक्षाकारणके विनाही ईश्वरका रचा हभ सिद्ध नही होवेगा, 
तवतांइ परमात्मा सर्वसामभ्यैवान्‌ उपादानादिसामयीविन अपनी महि- 
मासे जगत्‌ रचनेवाखा सिद्ध नदी होवेगा. यह ॒ इतरेतराश्रय दूषण हे; 
इसवास्ते ऊपर छिखी श्ुतियोमें जो खष्िवावत कथन दहे, सोभी 
्ररापमाच्रही हे. 


इसवास्तदी अक्षपाद, गोतमसुनिनें वेदोकों अघ्रमाणिकपणा मानकेही 
न्यायसू, ओर कणादसुनिनें वेरोषिकसूच्रोम आकाराको नित्य, ओर 
सवैव्यापकं माना. ओर दिशा, आत्मा, मन, कारु ओर परथिवीआदि 
भूतोके परमाणु्योको नित्य माने. इत्यादि जो वेद विरुद्ध घक्रिया रची, 
सो वेदकी पक्रियाकों अघ्रमाणिक मानकेही रची सिद्ध होती हे. ओर ज- 
मिनीनें अपने मीमांसाशाखम जगत्‌को अनादि माना है, ईश्वर सर्वज्ञ 
सृष्टिका कन्तौ मान्याही नही हे. वो भी तो, श्रीव्यासजीकाही शिष्य था, 
ओर सुख्य सामवेदी यही था; तिसने तो, ईश्वरविषयक मंडल, अष्टक, 
अध्याय, अनुवाक, सूक्त, सवे नवीन प्रषेपरूप मानके पमाणिक नही माने 
है. इसवास्ते वेदोक्त सृष्टि रचना अज्ञानीयोकी कल्पना करी हुड दै, इस- 
वास्ते वेढका कथन सदय नही हे. ४ 

- अथ रावेद अष्टक < अध्याय की श्चुतियोमे जो सृष्टिकम रि 
देः तिसकी भी यक्किचित्‌ समीक्षा लिखते है. चोथे अंककी श्रुतिं क 


~ 
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द, जो ब्रह्मका चौथा अश हे, सो मायामे आकर देवसिर्वगाविस्पकरे 
विविधे प्रकारका हुआ थका व्यास हुआ कया फरके १ चेतन अयेतन 
रूपकरके, सो्ठी दिखाते हे, तिस आदि पुरुपरते विराद्‌, अर्थात्‌ परमार 
उतश्च मया, तिस जीवरूपकरमेः प्रयेशकरके ्रह्माराभिमानी देवाला 
जीष होता भया, पीं विरादसे उ्यतिरिकत वेव ति्य॑द्‌ मनुष्यादिरूप हेता 
मया, पीछे देवादि जीवभावसे मूमिफो सृजन करता भया, अय भूमि 
स्के अनतर तिन जीवोके शरीर रचता भया, शरीरोफे उपन्न हुए थे 
देवते, उत्तर सृष्टिकी सिद्धिवास्ते ा्दरव्यफे अनुपश्न रोनस हि 
अंतर असभव ्ोनेसँ एरुषस्वरूपषही मन करी हविपणे सकस्पकरढे 
एुरुषनामक हथिकरके मानस यक्षका धिर्सार करते मप, तित अवसरमं 
विस यज्ञका षसंत ऋतु प्रुत होता भया, प्रीष्म आलु इष्य होता भया, शर 
तु हवि होता भया, अर्थात्‌ तिसरकोष्ी पुरोटाश्ञाभिघ टविकरके स्प 
फरते मप, यत्तका साधनभूत एुरुष तिसकों पशुस्वभावनाकर>े यूम वांपते 
हष, षष्टि मानस यक्षे भरोक्षण करता भया, केसा एुरुष ! सर्वसृधति 
पषिले उत्पन्न भया, तिस पञुरूप एरुषकरके देवते पूमते भप मानस 
यज्ञ निष्पन्न फरते मप्‌ फौन ते येषते १ सृके साधन योग्य प्रजापति 
अमृति सिने अनुकूल ऋषिम; देखनेवाले यजन षरते मप, सर्वहुत 
परुपसें अथात्‌ मानस यक्तसे दधिमिभित प्रत सपादन करा, वायु देव 
सषधी लोकम प्रसिद्ध हरिणावि आरण्य पशरय उरपन्न करता भया, ्राम्य 
पश्चु गोआदि तिनको उस्पन्न करता भया, तिस यकस ऋच्‌ साम उर्प्न 
मप्‌, तिसर्तैही गाय यावि छव्‌ उस्यच्च भष, तिस यक्रसेही यलुर्भेद होता 
मया, तिससेधी अश्च घोडे गर्दभ ख्रां उतयन्न भप, तिस यज्ञस गोया 
चकरीयां मेरे उसपन्न भर, प्रजापतिफे प्राणरूप देवते अष ॒विरादु्कप 
परुपकों उत्पतन करते भ्‌, तव तिस पुरुयका सुख कया होता भया? दोनो 
याहु षया होते मप १ ऊरु षया होते भप १ पग फ्या होते भप १ (उक्र) 
पराह्मणत्य जातिविग्राटपुरुष सुखस्तं उस्वन्न हृष, क्षभियस्वजातिविशिष्ट पुरुप 
पापि उरपन्न भए, ऊरू-सायखोसिं चेज्य, अर पेसिं शरद उस्पन्न मप 
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ेताही कथन यजुवेवभे है. प्रजापतिके मनसं चंद्रमा उत्पन्न हुआ, नेत्रो 
सूय उतयन्न भया, सुखसें इद्र ओर अश्चिदेवते उत्पन्न भष प्राणो वायु 
उन्न भया, प्रजापतिकी नाभिसे आकाशा उदन्न भया, शिरस स्वगं 
उलन्न भया, पगोे भूमि उस्पन्न भई, ओर कानोते दिशायां उतन्न भई, 
यह ग्वेदके कथनानुसार सृष्टि हाने क्रम कहा. । 


अब पूर्वोक्त खषटिकमस्नौ परमाणदुक्तिते समीक्षापथमें लाते हे. 1 पथम 
तो एक निरवयव ब्रह्मके चार अंश कथन करने मिथ्या है, एक अंशने 
क्या पाप करा ? जो अनादि अनंत मायाकरके संयुक्त खष्टि ओर प्रख्य 
करता है, ओर आपी संसारी होके नानाप्रकारके जरा स्रद्यु राग शोक 
्षुधा तृषा नरक ॒ति्य॑गादिरूपते महासंकट दु.ख भोग रहा हे; ओर 
तीन अंडा सदा सुक्त ब्रह्मानंद्मे मन्न हो रहे है, क्या एक ब्रह्मे मुक्त 
ओर संतर एककार्मे सेभव हो सक्ते हे १ आप्री सृ रचके आरन- 
घाती है, उपदेद्रा किसर्को करता है १ ओर वेदं भिसवास्ते रचता है ! यो 
कि, तिसकी तो सदाही दुर्दशा रहती है. ओर व्यास शेकरस्वामीप्र यख 
सवे वेदांती जव ब्रह्मज्ञानी होऊ व्रद्यत्े सीन होते है, तव तीन अशमे 
रीन होते हँ कि, एक चौथे अदाम ! जेकर तीन अश्म लीन होतेदः 
तव तो यह जो श्रुतिं छिखा है कि, यंदा तो सदाही संलारकी माया 
अरग रहते हँ; तव तो वेदां तीयोके मिखनेते तीन अर्शो निर्मल बद 
अधिक्र हो जावेगा, ओर चोधा मायावाखा अदा न्यूनं दहो जावेगा. जव 
दोनों हिस्से वधे घटगे, तव तो ब्रह्मम अनित्यतारूप दूषण उत्पन्न होगा. 
जेकर मायावान्‌ चौथे हिस्तेरूप ब्रह्मम रीन होते है, तब तो ग््भके 
सरानतुल्य वेदातीर्योी सुक्ति सिद्ध रोवेगी. जतं किसीने ग्ईभकों खान 
करवाया, तदपीछे सो गदभ क्रुरदीकी राखमें जाके फेर लौटने रगा, 
फेर वेसाही मलीन दो गया; पेसेदी वेदांतिर्योने प्रथम तो बरह्मविवयारूय 
जरसं ज्ञान करके घपच धोयके निर्मरुता प्रास्त करी, फेर मायावाठे 
नरम रन होने फेर वेतेहीः मायापरपंचवाङे बन मए. 


पषेपञ्च-जुदध तर्मेही रीन दते है, नतु मायाचानूमे. 


„कानमनन 


रर्‌ वघछ्छनिर्णयप्रासाद 


उत्तरपक्ष --तव तो एक २ अद्री सुरित नेसे पूर्णं बरह्मकी कदापि 
सुपति नी वेगी, इत्यादि अनेक दूषण नेसे यष्ट कथयन मी मिष्याहे 
तथा ब्रह्म जो है, सो ्ञानस्वरूप हे, तिसकों जड विराट्का उपावानकारणं 
मानना यष्ट युक्ति्नाणसें विरुद है क्योकि, चैतन्यवस्तु कदापि 
जडका उपावन कारण नही टो सक्ता हे ॥ विना परमाणुर्योके मूमिसूजन 
ओर शरीर रे छख दै, सो भी मिष्या रै प्र्योकि, परमाणुर्यों 
निय मानना हे सो तो अद्वेतमतकी जढकों काटना है, ओर विनाही 
परमाणुर्योके जडभूमि ओर जीवेकि हारीरोका उपावानकारण क्ञानखस्प 
र्ठ मानना, सो तो ध्रिकाटमे मी युक्तिप्रमाणतं कदापि सिद्ध॒ना 
होवेगा जकर युक्तिप्रमाणके विनाही मानोगे, तव तो परक्षावा्नषी 
पक्तिं घाटिर हो जावोगे, ओर घार्वाक नास्तिक सतकी प्रदृतति भी येव 
सही सिद्ध होचेगी प्योकि, पजाव वेदाम, फुषोरनगरके वासी, पडि 
श्रद्ारामजीने सत्याख्तप्रवा्ट नामक मय रचा दे, तिमे स मतर 
वका ठेख लिखा है-वेदमें दो सरकी विद्या कठी हे, एक अपरा आर 
दूसरी परा, तिनमसे सषिता व्राह्मण उपनिपव्‌ प्रसुख्मे धायः अपरा 
विद्याही कथन करी हे, ओर परा विदा प्राय गुही रक्खी हे मेका 
परा विद्याफी खयर षहुत रिसं थी, परतु जगत्‌ व्यवहारीयांकी शकार्त 
भने काशा नदी करी, अव मे अतम परा विद्याका खरूप लिखता 
यह जो घ्रह्माड दिखलाह देता रे, यही घ्म हे ओर शति मी परी 
वात कहती ६-“ स्व॑ खचि प्रदम इत्यादि--” इव पद्करके यह 
दृश्यमान जगती म्रण करणा, यह जो पचमोतिक जगत्‌ हे, 
रह्म ह, इसत अतिरिक्त अन्य दोर्‌ घर्म नी रै, यह प्रहमांड अनादि 
अनत पचमूर्तीका णक गोरक हे, इसयो न क्सीने सचा, आर ग 
ोड्‌ इसदी धरय करनेयाला हे, इस गोरकके आदरदी अनेक पदाथ 
उत्पन्न होते ₹, ओर इसमे रय टो जाते ह, जरस समुट्रके जरमें अन 
कतरग वक्युटद उत्पन्न ति रै, र जल्मेही ल्यहो जाति हः न 
यो आना दे अर न पोट जाना हे, पाचमोतिक देहस अन्य जीयना 


अष्टमस्तभ्ः २२३ 


मक कोई पदार्थं नही दै, वेदकी शतिभ भी पेसाही रेख दै--*“विज्ञानघ 
न एव एतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय ताल्येवानुविनरयति न॒ प्रेय संज्ञा- 
स्ति-- विज्ञान आत्माही इन दृश्यमान भूतेस उन्न हो कर॒ तिनके 
विनाश होते थके अतु पश्चात्‌ विज्ञानघन भी नारको पा होता हे, इस- 
चास्ते परेत्य संज्ञा नदी हे, अथीत्‌ रके परलोकमे कोड जाता नही हेः 
इसवास्ते परलोककी संज्ञा नही है-तथा हम सच कहते हैँ कि, न कोड ईर 
है, ओर न कोई उसकी वाणी है, कितु सव यथ वुद्धिमानौने अपनी 
बद्धिकी अनुसार रचे दए है--एवौचार्योनि ईश्वरनास एक कल्पित शब्द्‌ 
मदवुद्धोकि कानमे इस कारणस डाखा था कि उसके भय ओर प्रमसें 
सोक शुभाचारं घरडृत्त ओर अश्युभाचारसं निवृत्त हो कर परस्वर सुख 
छिया कर, परंतु अव इस शब्दने संसारम वडाभारी अनथ कर छोडा है; 
इत्यादि--यदि पूवीचारयो भेदवादियोंके अनथरूप भथ जगतस विद्यमान 
न होते कि, जिनके पठनेसे खोक ई्रािके वोज्षसँ दवाये जाते, ओर 
सारा आयु उसस राण नही पाते तो, रेस ( सव्याख्रतप्रवाहसदृरा ) 
भर्थोका छिखना आवदयक नदी था; इदयादे परा विद्याका रहस्य छिखा है.॥ 
इस समयमे निरे साधुजादि पायः जे पृरेपुरे वेदांति हे, तिनसेसे अत्यं 
वेदांतके अभ्यास करनेवारनें वेदांतका तस जानकर पंजाव देशम रोड, 
ओर चक्छुकटेके नाससें पंथ निकारके उपर कही पंडित श्रद्धारामजी- 
वारी परा वि्याका रोको उपदेद करते फिरते है. इससे यह ॒ सिद्ध 
हुम कि, जे कोड वेदमतवारे इस व्रह्यांडका उणादान कारण व्रह्म मानते 
है, वेही असख पूर्वोक्त नासितिकसतके बीजभृत ह. क्योकि उपादान कारण 
अपने कायस भिन्न नही होता है, जैसे मृत्तिका घटसे. इसवास्ते परमा । 
एयोके विना भूमिसृजन, ओर जीवोके शशेरादिकोका उत्पन्न होना मा- 
नना हे, सो मिथ्या इ; अत नास्तिक होनेसं. 
देवतार्योनि मानस यज्ञ करा तिस मानस यज्ञस अनेक वस्तुर्योकी क- 
रुपना उत्पत्ति छिखी है, सो भी मिथ्या हे; पमाणयुक्तिसे वाधित होनेसे. 
1 


# बृहदारण्यके चतु्ोध्याये चतुर्थ बराह्मणे 1 १२ ॥ 
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्र्मा्जीके सुखसे प्राह्मण उत्यन्न भप, हृत्या, यह मी महाभे्न 
कथन ह क्योकि, अनादिकालते जे जे योनियां जिन जिन जीर 
उत्यक्तिकेवास्ते नियत है, ते ते जीव तिन तिन योनियं उलन्न होते है । 
यदि वरह्मणादि चार वर्णोकी मुखादि योनिया थी, तव तो श्राह्मण सदा 
्रह्माजीफे, वा अपने पिताके मुखतो उस्र ्ोने चाहिए, ओर क्षप्रि 
्रह्माजीकी, वा अपने पिताकी धादा्ै उन्न होने चाहिय, पेतैदी 
पेरय, ओर शूदर मी जानने ओर सतर उदयघ्र तो नदी होत है, हसवासे 
यह प्रयक्षविरुद येदका कथन रौन ुद्धिमान्‌ मानेगा ? फोह भी नी 
मानेगा तथा इस कथनरमे यह भी शका उरपच्च होती है कि, प्रादमण, 
्षाभेय, वेय, ओर श्यूदर॒ यह तो प्रद्माजीके परवोक्त अगे उणत्र 
भप परतु श्राह्मणी, क्षियाणी, वणियाणी, ओर शूद्रणी ये षर्ते 
केहि उखस्न हई द? पयोकि, इनकी उत्पत्ति षास्ते ऋगयेद युदक 
मृलपाठ्े ओर भाप्यमे उपलक्षण मी नही छिखा हे कया प्राह्मणादि 
य मखे, वा गुदात प्राद्यणी आदिकवी उत्पत्ति माननी चाहिए? 
या जिन स्यानं बराद्मणादि षार्योकी उत्यक्ति टद, वे धराम्हणी आदि 
व्वारोके उत्पा्िस्यान मानने चाष्िए? य णेस मानोगे, तय तो प्रयम्‌ 
पक्षम तो याधत्‌ सछीजातिए्याविश्न सर्व एुश्रीरूप हामी ओर दुसरे पक्षम 
भगिनी (वनि) रूप होगी, तो घ्या पप्र, या बहिनते पाणिग्रहणा 
तिया फरनेतं पूोधरत माननया लला न आगरेमी? स्यात्‌ नाभी 
आदर, कर्योरि, स्री, पुदरी, वहिन, माता, पाति, पुज, भ्राता, पितादि, वा 
स्तापिकम। दी न्धी, सर्व णक घ्रह्म होनें वाद जी बाह | पया सदर 
श्रद्धा निकाली षे, भटा शोचो नो सही, इसत अधिक नास्तिकपणा 
फ्या ष? 
तथा तुमरे माननेमुजय न्यायी यात नो यह ह पि जेस प्ररर्जि 
चारों अगास ्राप्रणादि चागेफी उत्पत्ति छिपी ६, कसी दरहमासीफी 
स्ये दस ब्राह्मणी याहि कषप्रियाणी इव्यादि मानना चाहम परु 
समे भी केर टदटाष्ठ रहेगा पि, व्रद्माजीयपी गदी पदात उप्र भट ? 
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इस कथनत यही सिद्ध होता है कि, येह सब शुतिथां ८०५८ 
कथन करी हई दै. क्योकि, जे जीव गभ॑से उदयन्न हीते है 4 स 
अनादिकारसै अपनी २ मातायोके गससैही उत्पन्न होते चरे आते हैः ओर 
यही इल अजगतके अनादि होनेम घडा दढ प्रमाण हे. नदी तो, कोड भी 
पूर्वोक्त गर्भज जीवको विनाग भ॑के उत्पन्न करके दिखलावे. जव एक गभज 
मनुष्य विनागैके उतपन्न करे दिखखवे, तव तो हम भी मनुष्यादि- 
कोकीं उस्पतति गर्भविना मान सेवे; ओर अनादि संसार मानना छोड 
देवे. नही तो, अज्ञानी्योके पटापमाव्रकों तो, अक्ञानीही मानेंगे, नतु 
प्रेक्षावान्‌ . ॥ 


ओर पुराणम तो देखा छिखा है “ एकवर्णमिदं सर्व॒॑पूवैमासीयुधि- 
्िर। क्रिया क्मविभागेन चातुर्यं उ्यवस्थितम्‌ ॥ १॥ त्राह्यणो ब्रह्मचर्येण 
यथा रिर्पेन दिल्पिकः । अन्यथा नाममा स्यादिन्द्रगोपककीटवत्‌॥२॥ 


भाषार्थः-हे युधिष्ठिर ! पूर्वकारमें यह सर्वं एकी वण था, ब्राद्यणाे 
भेद नही थे; क्रियाकमेके विभाग करके चार वणेकी व्यवस्थिति पीस 
इ है. बह्यच्यके पारनेकरके ब्राह्मण होता है, जैस शिद्पकरके शिर्पिकं 
हे, अन्यथा तो नाममान्रही है, इंढगोपक कीडेकी तरे. ॥ यह ॒पुराणका 
कथन वेदके कथनसें बहुतदी अच्छा मा्ुम देता है; क्योकि, वेदत्तो 
सवेवस्तुका नास्तिपणाही पुकारे है, जो किं, किसी भी अमाणयुकितसें 
सिद्ध नदी होता हे; पतु यह ॒पुराणका कथन तैस नास्तिपणा नही 
कहता हे. जेनमतमे भी वणैव्यवस्या पीछसं हुई लिखि है. क्योकि, 
श्रीषभदेवजीके राञ्यसमयसं पहिखा इस अवसप्पिणीकाख्मे एकी 
जाति थी; श्रीषभदेवजीके राज्यसमयमें क्षन्निय, वेर्य, शूद्र, ओर भरत- 


चक्तवीके राज्यम ब्राह्मण, ये चार वणे, जैसे उन्न हृष, सो कथन 
जेनतत्त्वाददशं अरंथसे देख ठेना. 


पजापतिके मनसं चंदमा उन्न हुआ किखा हे, यड भी मिथ्या ह. 
क्योकि, चंद्रमा जोह, सो एथिव्रीमय-एथिवीकायके उव्योतनामकम॑क्रे 
उदयवारे जीवोके शयीरोका पिडरूप चंद्रमा देवतायोके रहनेका विमान 
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है ओर मन जो है, सो ज्ञानरूप अरूपि चेतन है क्ञानाश ्ोनेते तिस 
मावमनसें एथिवीमय रूपी एुद्रलरूप च्रमा कैसे उत्पन्न हेवं! 
तथा नेत्रोसिं सूर्य॑ उतपन्न -ष्ुमा लिखा है, सो मी प्रमाण विष्यं 
क्योफि सूर्य॑ मी एथिवीमय आतपनामकर्मके उदयवाले एथिर्ाके जी 
फे शषरीर्योका रपिंडरूप देवतार्योकि रहनेका विमान है य वोनो प्रवाहं 
की अपेक्षा अनारि अनत है नवीन २ जीव सैसे शरीषारले समय २ ग 
असमय उत्पन्न ते हँ ओर समय २ म असख्य जीव एपिर्वीके धृषु 
कों प्रात होते है परतु चमा सूयं वेसेके चैरसेष्ठी रहते शै दीपशिखाः 
वत्‌ जसे दीपशिखामे नवीन २ अभ्निके जीव उत्यन्च होते ह, नीर अगर 
२ सत्यको प्राप्त ्ोते ष धिरो इतनाही हे कि, वदमामूथका परवाह 
अनादि अनत दै, ओर दीपकका प्रवाह सादि सात हे पेसे चणरमापू 
येको ्रह्माजीके मन ओर नेग्रोसिं उत्पन्न हृ मानना, यहं भी 
जुभितदी है 

मुखस इर ओर अग्नि देवते उतयन्न हृष, यद भी प्रमाणयुकिवाभित 
ह क्योकि, इवकी उस्पत्ति तो स्वर्भ्मे देवशय्यासे ती पै, ओर अपन 
इधन उस्पन्न होता टै पक ओरमभी घात है कि, यदि ब्रह्माजी 
सुखँ श्र उत्यत्न हुआ, तव तो व्राह्मण ओर श्र इन दोर्नोफी प्क 
योनि भद, तव तो जैस इद॒ अमर अजर द, पेतते प्राह्ण भी हन 
चाहिय ओर जैसे व्राह्मण याचक है फेम इको भी भिक्षा मांगनी 
चाहिये 1! ॥ 

प्जापतिके प्राणि वायु उत्यचच हुआ, ओर नाभि आकाश, उत्प 
भया, यष्ट मी फथन अज्ञानविजृमितष्ठी हे वर्योकि, जव आकाश्दी नही 
था, तय व्रह्म फहां रहता था १ आकाशनाम शून्य पोखाडका षः जम 
पोलाड नही थी तो, सिसका भ्रतिपक्षी घनरूप को$ वस्तु होना चाहिये, 
सो वस्तु भी आकाशयिना नही रह सक्ता है नर युक्तिप्रमाणर्ते तो, 
आकाश अनादि अनत सर्मव्यापक हे जो कुछ पदार्थ हे, सो सर्व हसे 
अव्र है ओर गोतम, कणाद, जैमिनी, जन, ये स्यं आफाद्राफो नित्य अ 


0 इ" 
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नादि अनंत सवैव्यापक मानने हे. तो, क्या गोतमादिकोने ये प्रघोक्त वे- 
ठकी श्युतियां पठन नही कथ हवेगी १ करी तो होवेगी, परंतु युक्ति्र- 
माणसं विशुद्ध मानके नक्ीन प्रक्रिया गोतमं कणाद जनमिनीने रची मा- 
टमं होती हे. प्रजापतिके कानों दिशा उत्पन्न होती यै, यह भी क- 
थन अज्ञताका हे. क्योकि, डिरा तो आकारकारी पूर्वादि कल्पित भागविशे- 
षका नास हे. जव नाभि आकादया उत्पन्न भया तो. कानोसें दिदा क्यो 
कर उतपन्न भई छिखा हे १ ओर अरूपी दिद्वायोंका कोई भी उपादान- 
कारण नही है, इसवास्त यह भी कथन मिथ्या ३ै. इतिसमीश्ना ॥ 
इल्याचा्यश्चीमद्विजयानन्टसूरिविरचिते तख निर्णयपासादे 
उछगादिसुष्नुक्रमसमीक्नावर्णनोनामाषएटमः स्तस्भः॥ < ॥ 


॥ अथ संवसस्तम्भारस्मः॥ 
अष्टमस्तंभनें ऋगादिखष्टिकमकी समीभ्ा करी, अथ नवमस्तंमस बे. 
दके कथनकी परस्पर विरुता सं्नेपरूपसे दिखाते ह. 
^ थमं „ „1 र ॥ (+ अनेभ््‌। 
तमेदर भम्प्रथमं दध्र आपो यत्र देवाः स॒मग॑छन्त विन्धि॥ 
जजस्य॒ नाभावध्येकुमार्धैतं यस्मिन्‌ विन्वानि भुवनानि तस्थुः॥ 
॥ य० बा० सं° अ० १७ मं० ३० ॥ 
भषाथः-( अ ) * ( तमिद्वभं॑ पथमं दध आपः ) प्रथमं अर्थात्‌ 
संपूणखष्टिकी आदिमे ८ आपः-जलानि ) जरुजोहें सो वह (तमि 
तगं ) तिस परास्त गर्भ॑कों ( दध्रे ) धारण करते भये कि (यत्र देवाः 
समगछन्त विनवे ) जिस संपूर्ण ॒विशके कारणभूत गभरूप ब्रह्माजी 
संपूण देवता उत्पन्न हो कर ठ्या हो रहे हँ सो ( अजस्य नाभा- 
वध्येकमर्षितं ) जन्मादिस जो रदित सो कहावे अज देखा जो 
परमात्मा तिसकी नाभीमं अति जो कमल तिसमें न जत जो कमल तिसन सपण वन्न वि-धका 


होवे वहा व्रह्मकुशरोदासीज्ृतकरगा दिभाय 





* जहा (अ ) एसा सकेत त 
सिकित ~ प्रभूमेकदु नाम प 
वत भाषाथ जानना ॥ र स्तकक्रा 


चः 


यद्‌ तनिणयप्रासाद 


पीजर्ूप जो बरह्मा सो कैसे किं (यस्मिन्‌ विन्धानि भूवनानि तस्यु } 
जिसमे (वि ) अयात्‌ सपू्णं चतुरह सख्याक भुवन स्थित ष्टो रए 

[ समीक्षा ] यद श्रुति आगवेदसे विरुद्ध है क्योंकि, ्रह्माजीकी उत 
चिवास्ते फगवेदम कमल नही कहा है ।१। प्रद्माजीसे पहिले परमात्मास्म 
शरीर सिद्ध ्टोता है, विनाशरीरके नाभि्मे कमरोत्पत्तिके सिद्ध न होने 
ओर परमाणुयोफे विना शारीर नाभिकमल नदी टो सक्ते है इष्पदेतशानि 
॥२। आकाङ्ायिना पाणीरूप र्भ किस जगे धारण करा ? ओर ब्रह्मागी, 
ओर फमल ये दोनों किस स्थानमें ये १।३। इत्यादि अनेक दूषण इष 
शुतिमे ह ॥१॥ 

(ष) † हे मनुष्यो (यप्र ) जिस ब्रह्मं ( आप ) कारणमात्र प्राण 
वा जीष ( प्रथमम्‌ ) विस्तारयुक्त अना (गर्भम्‌) सष लोकी उसि 
का स्थान घरछातिषो (वभे) धारण करते हप वा जिसमे (विशे) सब (देवा) 
दम्य आत्मा ओर अत-करणयुक्त योगीजन ( समगन्त ) भरा शेते [॥ 
घा जो (अजस्य ) अनुत्पन्न अनापि जीव वा अव्यक्त कारणसमूहके ( नामो) 
मप्यमे (अपि) अधिष्ठाठ्पनसे सवकेडयर विराजमान ८ पकम) 
आपही सिद्ध ८ अर्पितम्‌ ) स्थित ८ यस्मिन्‌ ) जिसमें (विश्वानि) समत 
( मूषनानि >) लोकरो्पन्न रज्य ८ तस्थुः ) स्थिर होते ह तुमलोग ( तमित्‌) 
उसीकरं परमात्मा जानो ॥ ३० ॥ 

भावाय -मनुप्योफो चाहिये फि जो जगत्का आधार योगिर्योको 
श्रा्त होनेयोग्य अतर्यामी आप अपना आधार सवम व्यातत है उसीका 
सेषन सव रोग कर ॥३० ॥ 

[समी्ञा 1 वाचकवर्भको मालुम होषे कि, स्वामी दयानवजीका 
जो ऊेख हे, सो सो स्वतोहि खडनसूप हे क्योकि, पदार्थमे शु ओर 
सिखा हे, ओर भावा्थमे ओरही छिला है तया संसटृतपदार्थम ओर 
अन्वये ओर, ओर भावार्थमे ओरही छिखा है, तथा सस्त आत 
दोनों अन्यमन्यही छिन्वा हे, इसवास्ते स्वामीजीका ठऊेख परर 
विरुद दै, अतव असमीवीन 

† गतं (ब) एसामरन टव वहां सामी दृयामनसरम्मोरटत मागा्थं जानन + 





नवमस्तस्भः । २२९ 


(क); (आपः) पाणी-जर (रथम ) पिरे ( तमित्‌ ) तमेव-तिसही 
(मथ) गर्भौ (दभर) दधिरे-धारण करते भए (यत्र ) जिस कारण- 
भूत गभैमे ८ विश्वे ) सँ ( देवाः ) देवते ( समगछन्त ) संगताः संभूय 
वर्व॑ते- एकन्न हो कर वर्त॑ते है. अव तिस गभका अधार कहते दह 
(अजस्य ) जन्मरहित परमेश्वरके (नाभावधि ) नाभिस्थानीय खरूप- 
सभ्ये (एकं ) विभागरदित अनन्यसदृश कुंछक बीज गभरूपको (अर्पित) 
स्थापित किया (यसिन्‌) निस बीजम (विश्वानि) सवै (भुवनानि) 
भृतजात (तस्थु) स्थित हुए. बीज स्थापित करनेमे स्मरतिका भी प्रमाण 
है --“ अपएव ससर्जादौ तासु वीजमथाक्षिपत्‌ तदएडमभवद्धेमं 


सूयैकोटिसमप्रभमिति "॥ सोही सवका आश्रय हे, परंतु तिसका अन्य 
कोड्‌ आश्रय नही है. ॥ ३० ॥ 


[ समीक्षा ] यह भाष्यकारका कथन भी प्रमाणनाधित, ओर ऋग्‌वेद 
अष्टक < के, तथा यजुवद अध्याय ३९ के कथनसँ विरुद्ध है. स्योकि, 
चहां परमेश्यरकी नाभि पाणीनें बीजरूप गभ स्थापित किया, इत्यादि 
चर्णन नही है. बाकी समीक्षाप्रायः (अ ) समीक्षावत्‌ जाननी. यहां 
यह भी कहना योग्य है कि, वेदक अथं सर्वज्ञ कथित नही हे; जिसको 
जैसे रुचे है, वेसेही अथं वह छिख देता हे. माधव, महीधर, ब्रह्मकराो- 
दासी, दयानंदसरस्वतीवत्‌ । यदि वेदक उपर सर्व्ूकथित पराचीन अर्थं 
नियमानुसार होत्रे तो, णे कभी न होता. परंतु प्रथम वेदही सर्वज्ञके 
कथमकरे सिद्ध नही होते ह तो, अर्थोका तो च्याही कहना है ¢ परस्पर 
विरुद्ध होनेस. ओर यदी असमैन्नकथित वेद होनेमे वडा भारी दृढ भमा- 
ण है. इसवास्ते सजन पुरुषोको तटस्थ होकर सव्यासत्यका निर्णय करना 
चादिये. 
नद्य ह बाह्मण पुष्करे सरटजे, स खलु बह्मा खष्टश्चितामापेदे, केना- 
हमेकाक्षरेण स्वाश्च कामान्‌, सर्वाश्च लोकान्‌, सर्वाश्च देवान्‌, सर्वाश्च 
वेदान्‌, सरवाश्च यज्ञान्‌, सर्वाश्च शब्दान्‌, सर्वाश्च व्यु, सर्वाणि च 
1 


{ (क +न एसा केत होवे वदा माप्यकारका अथे जाणना,. 
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भतान म्थापरग्जगमान्यनुभययमिति, सव्रह्मचर्यमचरत्‌ स मित्यत 
स्रमपठ्यते उयण वतमर सपव्यापी सर्वपिभ्वयानयाम तद्य व्या 
ति वह्यदयन तया स्वाश्च फामान मर्याथ्च लोकान स्याश्च ज्यान 
सवा यदान मप्राध यन्नान सर्याध शय्टान मर्या गा. सागि 
प्र भूतानि, स्थारग्जगमान्यन्यभयत्‌ उति ॥ 

यापय पर भा? प्रपा ! मा०?-॥ 


य्धसरस्तस्भः। २ 


५ 


ओर सेषएणौ व्यु्ठौ जीत्‌ समद्धियं तथा ( सर्वाणि च भूतानि स्थावरजं- 
गमान्य्यभवत्‌ ) सण जो सूत है स्थावरजंगसादि तिनको अनुभव 
अथौत्‌ उत्पन्न करते भ्ये इति ॥ 


[ समीक्षा ] यह कथन ऋग्वेद यजुवद दोनोसैं विषु दै. तथा इसमे 
लिखा हे, ब्रह्माजी व्रह्मखयै धारण करव भण ब्रह्माजीने जो बह्यचय धारण 
क्रा तिले पहिटे च्या चह्याजीके बह्यचयै नही था ? क्या ब्रह्माजी खरी 
योते भोग विखास विषय सेवन करते थे १ वा अन्यकोड दुचे्ठा करते थे 
जिससे क्रह्माजी बह्यचायी नही थे, जो पीछे व्ह्यचयै धारण करना 
पडा. तथा व्रह्माजीने चिला करी, पीडे उन्कारको देखा, तिसके देखने- 
मात्रसैही जो कुछ स्वना था सो सवं कुछ रच दिया, इद्यादि कथन 
अषगवेठ यजुदेढ हन वोनसिदी विरुद्ध हे. क्योकि, पर्बोँक्त वेदोमें इस 
कथनका गध सी बह है; इसवास्ते विरुद्ध दै. एतावता युक्तिविरुद मि 
भ्यारूप होनसें स्याञ्य हे. ॥ २॥ 

हिरण्यग्थः्मवनदाभं मृतस्य जातः पतिर आसीत्‌ । 
सदाधार पुथिवीं यासुतेमां कस्म देकाय॑ हविषां विधेम ॥९॥ 
य० वा० स०अ०१६स०८९॥ 
(अ )-( हिरण्यमयः ) जो कि मरुस्दतिै खिला है कि ८ अप एव 
ससजीडो तासु वीज सक्जत्‌ ॥ तदण्डमसवद्धेभं सहसखरंशुस्मघभम्‌ । 
तस्मिञ्जने खयं बहा सद॑ङोकपितासहः इति ) उसीका सृलभूत यह सत्र 
सो देखिये (दिरप्यगनवः) हिरण्य जो स्ुवणै तिलके सदान वर्ण है 
जिसका पेला जो एवकारे उत्यद्च हुम अंड तिसके गप स्थित जो ब्रह्मा 
सो कहा जाय हिरण्यगम्‌ अथात्‌ प्रजापतिः सो वह (अमे ) अ्थीत्‌ ज- 
गदुरपत्तिस पिरे ( समवतेत ) भलीपभ्रकारसं वर्तमान था. ओर वही 
( भूतस्य जातः ) जातः अथात्‌ उन्न होकर संपूण भृतघ्राणियोका ( प- 
प्तरक आततीत्‌ 9 एक आपह (पततिः) अर्थात्‌ पारक हाता भया ( सदा- 
धार्‌ पृषवित्री या खलम ) सो वही थिवी अर्थात्‌ अंतारेक्षलोकको अर 
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८ थां ) अर्थात्‌ सर्गखोकको तथा ( उतङृति वितकेँ ) हमा इस भृमिमे 
कको ( दाधार ) त्वजादिवार्धं । धारण करता भया ओर (थिवी) 
यह्‌ अतरिक्ष (आकाश ) का नाम है सो थास्कसुनिपर्णीत निघटुके अ* 
१ख० में ९ नवमा नाम है (कस्मै देवाय धिषा विधेम) क नाम 
प्रजापतिका हे इससे ( कस्मे ) अर्थात्‌ ध्रजापतिके ख्य हम विक 
( षिधेम ) द्र -प्रदान करते हैँ अथवा तिस हिरण्यग्को परित्यव 
कर हम ८ फस्मे ) किसकेखिये हवि प्रवान कर यह इस प्रकार छोकिक 
अर्थ कर लेना ॥ 


[ समीला ] यह यलुर्वेदका मघ, गूवेग यजुर्वेद गोपथव्रष्णसे कि. 
रुद्ध हे क्योकि, इन पूर्वोक्त तीनो स्थानके पूर्घोक्त मघम ्ह्माजी असे 
उत्पन्न हु पेसा नदी कटा दै, ओर इस शरतिमे घरह्माजी अमे उस्न 
हप किम्वा है, इसवास्ते यष्ट तानां सर्वज्ञ भगवान कथन करे हए नही 
सिद्ध होतेह ओर जो हसमे कथन है, सो युक्तिप्रमाणते विरुद है, ई 
सीवाम्ते अपने २ मन कस्पित अथ इसके लोक करते है, जेसे कि, पू 
क्त अर्थे घरह्मङूशालोदासीने फरे है ययोकि, पूर्वोक्त अर्थं  भायानुसार 
नष्ट हे जो लोकफिक अर्थरूप भावार्थ उदासीजीने निकाला सा मा 
प्यकारको न पाया शोक । पेते विहवे शासो भी लोक परमेश्वरी 
कथन किये मानते है, यदि जिसने जो अर्थं किया सोषठी खरा ( सवक्ञर्फ 
शराचीन अथो न ने, ओर यटि है तो, घताने चादिण को, सां 
त काटमें जो क्षगरे हो रे ह, भाचीन अथके न होनेसेही हो रं 
यादि फो, प्राचीन अर्थये तो सही, परतु हस समय रहे नही ती 
सिद्ध हुआ येद मी नदी र पिसीने येदका नाम र्यके पुस्तक जगत 
सिद्द किया हे, अर्थवत्‌ यदि येव्के पुस्तक हे तो, उसके अर्थ सुम ना 
जान सक्ते हो जय अर्थष्टी नदी जान सक्ते हो तो मुमको वं निधय 
हआ कि यह ई खरोक्त है? ) मानोगि ना, यह अर्थं आ लुमफों मानना 
पदगा कल्पनाटारा ज मिद्ध होनेसं---पराचीन सुनिधणीत अपेकि न 
होनेमे-( उन इनि पिन ) (हिरण्यगर्भ ) जो अटते उस्न म, आर्‌ 
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जिसको प्रजापति कहते है, सो ८ अये ) जगढुत्त्तिसं पिरे (समवर्तत) 
भङीपरकारं वर्तमान था ? नदी था; जगदभावे पाणीअंडादिकोका भी अ 
भाव होनेसे. तथा सो प्रजापति (जातः) उत्पन्न हो कर (भरतस्य ) संपू- 
ण मूतप्राणियोका ८ एकः ) एक आपही ८ पतिः ) पार्क ८ आसीत्‌ ) 
होता भया १ नही. जगतुके अमावस पाणीअंडादिकोका अभाव सिद्ध 
होता है, अंडेके अभावसे पजापतिका अंडेसं उत्पन्न होना असिद्ध दैः 
मलं नास्ति कुतः शाखेतिवचनात्‌. " यदि परजापतिका उत्पन्न होनाही 
संभव नही होता हे तो, जगत्का पाख्नपणा कांस होवे ! असतूरूप 
होनेसँ; शाराशंगवत्‌. तथा अंडजमे जगत पालनेकी शक्ति भी नही सिद्ध 
होती दै, चटकवत्‌. एेसेदी उत्तरोत्तर वितकं जान ठेने । तथा (सः) पूर्वो 
क्त प्रजापति ८ प्रथिवी ) आकादको ( वयां ) खर्गखोकको ओर ८ इमां ) इस 
भूमिखोकको (वाधारः) धारण करता भया ? नही. पानादिके असिद्ध होनेसें 
(कस्मे देवाय हविषा विधेम) देसे पूर्वोक्त प्रजापतिदेवकेखिये हम हविःप- 
दान करसए १ नही. यथार्थं देवपणा सिद्ध न होनेसं. इत्यादि अनेक कल्पनां 
पवोक्त श्युतियोमे हो सक्ती दै, ओर इसीवास्ते वेदके सत्या्थका निश्चयं 
नही हो सक्ता है. स्वामी दयानदसरखतीने तो कल्पना करनेमे कसर 
नही रखी हे, परंतु सांप्रतकारमे कड सनातनधर्म भी मनमाने उख्टः 
पार्ट अथं करके छपवा रहे है. इससं सिद होता है कि, वेदका सत्या 
कोड नही जानता दै. ओर अर्थक निश्वयविना वेद ₹ई्रोक्त सल्योपदे- 
शक पुस्तक है, यह भी निश्चय नही हो सक्ता है. 
० अव पूर्वोक्त हिरण्यगभेः समवर्तताये इसशरुतिका जो अथ स्वामीदया- 
नेदजीने कल्पन करा है, सो छिख दिखाते ह. 


(ब ) हे मनुष्यो ! जैसे दमलोग जो इस ८ भूतस्य) उत्पन्न हए ससा 
हए ससा- 
रका ( जातः ) रचने ओर = 


( पतिः ) पालन करनेहारा ( एकः ) सहायकी 
अपेक्षासे रहित ( हिरण्यगभैः) सूर्यादि तेजोमय पदार्थोका आधार (अभे) 
जगत्‌ रचनेके पहिले ( समवतेत ) वर्तमान ( आसीत्‌ ) था (सः) 
वह ( इमां › इस ससारको रचके ( उत ) ओर ( एथिवीं ) प्रकादारहित 

द © 


२३४ तच्चनिणयपासाव 


ओर (व्यं ) भरकाशसदित सूर्यादिरोकोंको ( दाधार ) धारण करता मा 
उस ( कस ) सुखरूप प्रजा पालनेवाङे (देषाय › प्रकाशमान परमासमाी 
(इविषा) आत्मादिसामभीसँ (विधेम) सेवामे तत्पर ट वेस तुम छोग मी 
हस परमास्माका सेवन करो ॥ ४ ॥-१- 
भावाथ -हे मनुष्यो ! तुमको योग्य है कि इस पसिद्ध खषिके रचने 
प्रथम परमे-रही विद्यमान था, जीव गाढनिद्रा-सुपुिमे लीन े, जग 
तका कारण अल्यत सूक्ष्मावस्था आकादकेसमान पक रस स्थिर था, 
जिसने सब जगतको रष्वके धारण किया ओर अ्यसमयमे प्रय करता 
है, उसी परमात्माको उपासनाके योग्य मानो ॥ ° ॥-र- 
तथा सत्या्थमक शसपतमसमुासे-रे मलुप्यो ! जो खणे पूं सब 
सूर्यादि तेजवाे छोर्कोका उत्पत्तिस्थान आधार ओर जो कुछ उत्तर 
हुमा, था, ओर होगा उसका स्वामी था, हे, ओर होगा, वह थिवी टके 
सू्यरोकपरय्यत सुशिफो नाके धारण कर र्ट है, उस सुखस्वरूप परमा 
स्माहीकी भक्ति जैस हम कर येसं तुम खोग भी करो ॥१॥-३- 
तथाचाष्टमसहासेपि-हे मनुष्यो। जो सध सूर्यापि तेजस्वी पदायाश्न 
आभार ओर जो यह जगत्‌ हमा दे, ओर ्ोगा उसका धक अबरितीय 
पति परमात्मा इस जगतकी उत्पकतिके पूरव विमान या ओर जिसने 
थसं छेके सूयप््यत जगत्को उत्पन्न किया है, उस परमास्मा देवी 
प्रेमसँ भक्ति फिया कर ॥ २ ॥-- 
तथा ऋमदादिमाप्यमूमिकायां सृषटिवियाविषुये-हिरण्यगर्म जो 
परमेर हे षही एक सृषटिके पिरे वतमान था, जो इस सथ जगतका 
खामी है ओर वदी एषिवीसं छेके सूर्यपर्यत सव जगतको रघके धारण 
कर रा हे, इसखिये उसी सुखस्वरूप परमे्र देवकीही हम लोग 
उपासना करदे, अन्यकी नरी ॥ १॥ -प५- 
[ समीक्षा 1 पूर्वोक्तं पांचप्रकारफे अर्थोको या शोचे जावे तो, स्वामी 
दयानवजीके अर्थं भन कल्पित गप्परूपसं ओर फु मी सिद्ध नदी फर 
सकते ट बाहजी ! वाद ! ¡ अयं या ठर, गुडीयोका सेर हुआ, जो मनम 


नवमस्तम्भः। २३९५ 


आया सो मान छिया. अपरंच स्वामी दयानदजीने अपने मनःकल्पित 
मतको हढ करनेकेखिये अथं तो उर्टे लिये, परतु शोचा नही कि यह 
अथे हमारे इष्टको वाधक है कि साधक १ क्योकि  क्योनेदजीकी भति. 
ज्ञा हे कि, वेद $धरोक्त है, तो, अव शोचना चादिये कि, यदि वेव्‌ 
सत्य २ ईैशवरोक्तदी हे तो, जो १ शतिकः अथं च्खिादहैकि 
“हे मनुष्यो ! जेस हम सेवा तत्पर है, वैसे तुम लोग भी इस पर. 
मात्ाका सेवन करो.” क्या दयानेदजीके इ-रसे भी ७ वडा परमा- 
त्मा हे १ जिसकी सेवामें वेदवक्ता ईश्वर भी तत्पर है, ओर लोगमोँको 
उपदेश करता हे. तथा वेदके कथन करनेवाठे ईश्वर भी वहोत सिद्ध 
होते हँ ( विधेम ) हम तत्पर है, फेस बहुवचन अंगीकार करनेसे. यदि 
कहो कि, वेद प्रास्त करनेवाङे ऋपियोका यह कहना है कि, चैसं हम 
परमात्माकी सेवामे तत्पर हेः वेस तुम रोग भी परमात्माका सेवन करो. 
तन तो सिद्ध ह कि, वेद ई-रोक्त नही, किंतु षििणित है. अपर- 


च ऋषियोने पूर्वोक्त वणेन क्रया कि, जो परमात्मा खटिका कत्ता, धता, 


ओर पारक है जो खषटिसे पिरे एक सहायकी अपेक्षारदित था इत्यादिः 
तो क्या ऋषि्योने यह सर्वं व्यवस्था जान लीनी ? यादि जान लीनी तो, 
वे ऋषि सर्वज्ञ हुए; यदि वे सर्वज्ञ हुए तो, फेर दयानदजीका जो मानना 
हे कि इधरव्यतिरिक्त कोड भी जीव सवज्ञ नदी हो सक्ता है, सो ऊस 


सत्य होगा ? ओर यदि नही जान लीनी तो, विना जाने तिन ऋषियोनि 
पूर्वोक्तं वणेन केसे करा १ 


तथा वेदम, खष्टिकी उत्पत्तिका वणेन, 
वणेन, जिन ऋषियोको वेदज्ञानं पराप्त भया, खोकोको उपदेदयादि वर्णन 
हैः तो, इसमें सिद्ध हुआ कि, वेद खष्यादिके अनेतरही वने है. क्योकि, 
स्वामी दयानंदजी सत्यार्थपकाराके सत्तम समुदछासमे छ्िखते है कि- 
“इतिहास जिसका हो उसके जन्मके पश्चात्‌ छ्िखा जाता है वह थंथ भी 
उसके जन्मे पश्चात्‌ होता हे-इत्यावि” ॥ यदि एस हुआ तो, वेदोका 


अनादिपणा एसा हुमा, जेसा कि वंष्वाच्रीदे पुञ्रका विवाह ने 


सृष्टिकी उत्पत्ति करनेवाठेका 


२३६ तच्निणैयप्रासाव- 


तथा व्यानदजी िखते हे कि, « इस परसिद्ध खष्िके रषनेसे प्रथम 
परमेरही विद्यमान था जीव गाढनिद्रा--ुपुधिमें लीन ये ओर जग 
त्का कारण अस्यत सुष््मावस्थामे आफार्केसमान एकरस स्थिर था- 
इत्यादि ”-अव हम पृते हैँ कि, यदि प्रथम आकाङही नही था तो, 
दयानवजीका परमास्मा, सुपु छीन होनेवाले जीव, ओर जगत 
कारण, यदह कहां रहते ये † आकाशविना कोर भी पदार्थं नही रह सष्ठा 
है ओर आकादाकी उत्यत्ति वेवोमें परकटपणे फही है “नाभ्य आसीदत 
रिक्षमितिवचनात्‌'॥ » ओर दयानदजीने भी ऋगुवेदादिभाप्यभूमिफे 
वेदयिपय षिचारके ४९ पत्रोपारि छिखा है कि “परमात्माके अर्त 
साम्य आका, वायु, अभि, जर ओर पृथिवी आदि तख उन्न 
हृष रै-इस्यादि॥ ? तथा खष्टिवियाविपयके ११६-११७ प्रोपरि॥ 
“यदा कार्य्य जगन्नोसपन्नमासीत्तदाऽसतुखे. प्राक्‌ शून्यमाकाशमपि 
नासीत्‌ ॥ शून्यनाम आकाशा अथौत्‌ जो नेत्रोसि वेखनेमे नदीं आता 
सो मी नहीं या”॥ तथा सत्याथप्रकाशके सप्तम समु्छासके ठेखमेँ अती 
तानागतवर्तमानकालके सर्व पदायोका स्वामी परमा्माको ठिखा है, 
अष्टम समुद्छासके ठेखमे वतमान ओर अनागतकालके पवार्योका स्वामी 
छिखा है, ओर छग्वेदाविमाप्यभूमिकाके ठेखमें वर्तमान जगत्का स्वामी 
परमात्माको छलि है टम अनुमान करते ्े कि, यवि ओर धोडासा 
वि्यज्ञान परमात्मा दयानदजीके वयम स्थापन कर देता लो, फर 
परमात्माको स्वामीपणा फरनेकी कुछ आवद्यकता न र्ती | इष्य 


विस्तरेण ॥ 

(क) दिरण्यपुरुपरूप ब्रह्मां गर्मरूपकरके मवस्थित जापति हिर 
पयगर्भ, प्राणिजातकी उत्पचतिसं पिरे सयमव श्रीरधारी होता मया, 
सोही उत्यन्न हुमा थका पकेलाही उन्न ोनेवाङे सर्वं जगत्का पति 
होता भया, सोह आकाज्ञ स्वर्गलोक ओर इस भूमिको अर्थात्‌ तीन 





पतम्‌ १८८४ क एप प्तस्यायमङरारा़ ५८० पद्मोपरि खम॑तव्यमतस्य मष्ारमे मी द्गः 
मजनि भाश्यशका नित्य वा अना मो माना रै, रिंद अनादि प्रदाय हीम टः एष एषण, र 
तीय मीव, वप्ता महति सर्पात्‌ नगृ कारण शस्यादि ॥ 


नयभस्तम्भः । २३७ 


लोरकोकरो धारण करता है, इसवास्ते प्रजापति देवकेखिये हम हविःप्रदा- 
न करते है. 


[ समीक्षा] यह भाष्यकारका अर्थं पूर्वोक्त अर्थोसिं विखक्षणदी ह, 
तथा यज्ुवेद अध्याय १७ के मंत्रसे भी विरुद दे. तथा इसश्रुतिसं 
मालुम होता है कि, इसका कहनेवाखा परमात्मा पजापतिसे भिन्न है. 
क्योकि, इसमे छिखा है कि, जो हिरण्यगर्भं खष्िसि पिरे आप शरी- 
रधारी हा, जो उत्पन्न होनेवाछे सर्वजगत्का पति हमा, ओर तीन 
लोककौ जो धारण करता है, तिस प्रजापतिदेवकेषिये, हम, हविःप्रदान 
करते है, इदयादि. 


तथा इसी श्रुतिका अथं ऋग्वेद अष्टक <] अ० ७। व० ३। म १०।अ० 
१०। सु° १२१ म सायणाचार्यने रेस छिखा दै--दिरण्मय अंडका गभ- 
भुत जो प्रजापति सो कहावे हिरण्यग, तथा च तेत्तिरीयकं-“ प्रजाप- 
तिव हिरण्यगभैः प्रजापतेरनुरूपत्वायेति। ” अथवा हिरण्मय अंड गवत्‌ 
है उदर जिसके, ेसा जो सूत्रात्मा, सो कदावे हिरण्यगभ. सो हिरः 
प्यगभ (अ) प्रपंचोत्पत्तिके पिरे (समवतैत ) मायावशसे सृजन कर- 
नेकी इच्छावारे परमात्मासे उत्पन्न होता भया. यद्यपि परमात्माही हिर. 
ण्यगभे है, तो भी, तदुपाधिभृत आकार्चादि सृक्ष्मभूतोको ब्रह्मसें 
उत्पन्न होनेसँ तद्पहित भी उत्पन्न हुआ फेस कहीए ह. सो हिरण्य- 
गभ (जातः ) जातमाच्रही, उत्पन्न हुआ थकाही ८ एकः ) अद्धितीय 
एकेखाही ( भूतस्य ) विकारजात ब्रह्मांडादि सर्वजगत्‌का ( पतिः) ईर 
( आसीत्‌ ) होता भया. नही केवर पतिदी हुआ, किंतु सो हिरण्यगर्भं 
( एथिवीं ) वीस्तीणे ८ चां ) स्वगंरोककों (उतापिच ` ओर ८ इमां ) 
हमारे दृर्यमान पुरोवर्तिनी इस भूमिको, अथवा “पृथिवीं ` आकादाको 
स्वगरोकको ओर भूमिको ८ दाधार ) धारयत्ति-धारण करता है ( कस्मै, 
यहां किं शब्दं अनिज्ञोतस्वरूपवाला होनेसें परजापतिमे वर्तता हे। अथवा 
सृष्िकेवास्ते जो कामना करे सो कहावे कः। अथवा क-सुखं अर्थात्‌ सुख- 
रूप होनें कः कहीए दै! अथवा इंडन पूछा हुआ प्रजापति, मेरा महत्व 


२१८ तयनिणयपधासाद 


तुश्चको वेके "अष्ट क ° भँ कैसा हो ? पेसा कषता हुखा, तव इन 
जवाय दिवा कफि, जो तू यह कष्टता है फि, "अह क स्यामिति मँ ष्वा 
होऊ? तदेव सोही तृ ्ो इस फारणसे “क इति" क शब्दस भरना 
पति कथन करी है! “इनो यै घ्र हत्वा सर्वा विजितीरविजिलाग्रवीत्‌” 
इत्यादि ब्राह्मणका यहा अनुसधान करना । जव सो किं शब्द त सर्वनाम 
नेसे स्मेमाव सिख हं ओर जघ यौगिक है, तव व्यत्यय जानना ए 
जापति (देवाय) देव-वानाविगुणयु्त देवको ( हापिपा ) प्रजापतिसव 
धी पञुके वपारूपेण-काठेजारूपकरङे, अथवा पककपालात्मक पुरोडाश 
व { विषेम ) वयसूतविज --षम लज ‹ परिचरेम › परिचरण 

ण्‌ 

[ समीक्षा] अर्थोसिं यद सायणाचार्यका अथै ओरदीरते ख 
है अव षाचक हम नघ्रतापूर्वक करते है कि, वोन भाप्यकारि 
अ्थ्मिं कितना घडा विसवाद पडता है तथा छग्वेवादि भाष्यम्‌ 
मिकाके कर्ताने ओर माप्यमूमिरकेुके कर्चाने केस २ अर्थ करे है, सो 
आएपही विचार कीजीप्‌ जव वेवोके अर्थोकादी निश्चय नही होता है तो, 
वेद सत्योपदेष्टके फथन करे हए दे, वा अनादि है, वा ऋपिरयोदारा 
जगत्‌र्मे प्रवर्तन इए हँ, इत्यादि कैसँ माना जावे १ अय हम्‌ ज्यादा 
छिखना छोडकर शवुतियां, अर सक्षेपमात्र उनकी समीक्षा, ओर पर 
स्पर विरुद्धता माघ्र छिखफे अपनी नी घद ्ोती ऊेखनीको, जोरावरी 
वद करनी वाहते ह पया$, वेदोका षष्टोता फरोलना मस्मयघ्नामि 
उद्धाटनतुल्य हे 

सुम्‌ स्वयम्भू भरयमोऽनतहत्य्णवि । 
दधे ह्‌ गर्भमृत्वियं यतो! जातः प्रजाप॑तिः॥ 
द्यवा स} अ०२द1म०६३॥ 

मापा - (सुम्‌ ) सदर हे श्ुवन जिसका सो कहावे सुम ओर 
( स्वयभू >) जो अपनी इच्छां शारीरको धारण फर श्षके सो फटार्व 
सखयभू पेसा जो परमात्मा सो ( महस्यर्णमे ) महान्‌ जलसमूहमे (छवि 
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यं ) प्राप्तकाले ( ह ) इति भरसिद्ध ( गर्भ दधे ) उसने 1 धारण 
किया. कैसा हे वह गम कि ( यतो जातः प्रजापतिः ) जिसगभसें भ्रजा- 
पति अर्थात्‌ ब्रह्माजी उव्यन्न हुए. ॥ ६३ ॥ 


[ समीक्षा ] भ्रथम तो यह श्रुति पूर्वोक्त यलुवेदः धटग॒वेद्‌, गोपथा- 
दिकी श्ुतियोंसै विरुद्ध दे. तेथा परमात्माका सुंदर भुवन रहनेका स्थान 
कहा, यह विरुद्ध है. क्योकि, सवैव्यापी परमातमाका कोड भी स्थान 
नही सिद्ध हो सक्ता है. ओर तिससमयमें तो आकाश भी नही था तो, 
विना आकादयके परमात्माका सुंदर भुवन कहां था ? तथा अपनी इच्छा- 
स जो शरीरको धारण कर शके सो कहावे खयंभू, यह विदोषण पमाण- 
बाधित हे. क्योकि, शरीरके विना मन ओर मनके विना इच्छा नही 
हो सक्ती हे, यह प्रमाण सिद्ध है. इसवास्ते पृवोक्त व्युत्पत्ति खकपोरुक- 
स्पित हे ॥ परमारमा महाजरुसमृहमें ऋतुकारमे गभे धारण करता भया, 
तिस गभस प्रजापति ब्रह्माजी उत्पन्न भए इदयादि-यह ऋग्वेद यजुर्वेद 
गोपथादिसे विरुद्ध है. ्योकि, तिनमे अन्यथा कथन है, सो छख आष 
है. \ तथा परमात्माने जरुसमूहमे गभे धारण करा, इदयादि कहना भी 
महामिध्या है. क्योकि, उस समयमे तो न प्रथिवी थी, ओर न आकाश 
थां तो, जर किस वस्तुमे, ओर किस ऊपर ठहर रहा था ? फेर जव 
परमात्माको तुका आया, तव जके बीचमें गभ धारण करा-स्या 
परमामाको खीधमे हुआ था ? ओर जख्के बीचमे गभ॑ धारण करा, 
कया गभे बहुत उष्ण था? जिसकी गरमीस जर न॒ जाऊ इस भयसें 
जलम षवेदा करके गभे धारण करा ओर सर्वव्यापी सचिदानंद अरूपी 
सवदाक्तिमान निराकार एक परमात्मा जलम गर्भ॑ धारण करे, यह 
परस्पर विरुद्ध, ओर युक्तिपरमाण बाधित नही है १ तथा तिस समयनें 
तो कारु भी नही था तो, केर परमात्माको तुका किसतरे घात 

हभ  जेकर कहोंगे, यह तो अरुकार दै, तो, पेसे श्रमजनक मिथ्या 
अरुंकारके कहने क्या सिद्धि भई १ जेकर अरुकारही- कथन करना था 
तव तो, परमात्माको एक सुंदर योवनवती खी कथन करना था, ओर 


१ 
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तिसका एक पति कथन करना था, तुकालमे तिस परमात्मास्प बीते 
मोग-वीर्यनियेक फरना, पीछे गर्भ धारण करना, पीठे पजापति ब्रह्मा 
जीका जन्म, इत्यादि कथन करते तो तुमारी कुक किंचिन्माघ्र अंका 
रकी आकाक्षा मी पूणं होती परतु पेसँ हे नष, इसवास्ते य॒ लंगर 
मीनहीहै हे पाठकगणो | तुम पक्षपातको छोड कर, ओर जरा नेत्र 
उन्मीखन करके विचार तो करो कि सर्वज्ञ, सर्ववर्ी, तरैरोक्ष्यनापः 
करुणासमुद्र, तष अष्टादरादृषणरषित, परमास्मा, षीतरागक्म उपः 
हास्य योग्य, मर युक्रिप्रमाण वाधित, पेसा कथन हो सक्ता है १ फदापि 
नदी हो सक्ता है पे सी मिष्या कल्पनाजार खडी करके भव्य जीषोे 
फसाय २ के अज्ञानीयोनि अपने वरशप्राय कर िप है ! || 

ऊपर जो समीक्षा करी है, सो गाविमाप्यभूमिर्केदुनामक पुस्तके 
ध अव महीधरङृत वेदवीप माप्य्मे जो अर्थं॑टिला 

| ख 

(ह) प्रसिद्ार्थमे है (प्रथम) सर्वका आदि आयतरषितं पय 
८ महति अर्णवे ) कल्पातकाखससुत्रमे (अत ) मध्यमे (गर्भ कषे) 
गमको स्यापन करता भया केसा पुरुप ? (सुम्‌ ) भटी भू-उलति 
होषे जिससे सो सुम्‌ अथीत्‌ वि-छ-जगत्‌ उतपन्न करनेवाखा ( स्वयम्‌.) 
सखयमवतीति स्वयभू स्वेच्छाधतदारीर.-अपनी इच्छसे शरीर धारण 
करनेकाखा सा है गर्म १ ( ऋत्विय ) तु प्रासोयस्य-तु भरा हमा 
हे जिसको अथीत्‌ प्राप्तकालम्‌ (यत >) जिस गभस (प्रजापति ) श्रा 
(जात >) उत्पन्न भया-इति ॥ ६२॥ समीक्षाप्रायः पूर्ववत्‌ ॥ 

अव दयान॑दसखामीका भी अर्थमात्र पूर्योक्तश्ुतिफा छिखते द ॥ 

हे जिज्ञासुजन ! (यत ) जिस जगदीश्वरसें (प्रजापति ) पिश्वका 
रक्षक सूर्य (जात ) उत्पन्न हुमा दै ओर जो (सुभू ) सवर विमान 
(ख्यम्‌ ) जो अपने आप प्रसिद्ध उत्पत्ति विनाश रहित (प्रथम ) सवतं 
प्रथम जगदीश्वर ८ महति ›) वड़े पिस्ठत (अणवे ) जर्खोतं सवद हैष 
ससारके (अत > वीच ( रचियम्‌ ) समयानुकूट घरात ८ ग्मम्‌ ) षीज 
चे (दधे) धारण करता हं (ह >) उसीकी सवलोग उपासना करं ॥ ६१ ॥ 
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भााभैः-- यदि जो मनुप्यरोग सूयौदिरोकोौके उत्तमकरण परकति- 
को ओर उस धक्ृतिमे उत्यत्तिकी शक्तिको धारण करनेहारे परमार्माको 
जाने तो वे जन इसजगतूमे विस्तृत सुखवाठे होवें ।। ६३) इसकी समीक्षा 
करनेकी हमको कुक आवर्यकता नही दै. क्योकि, यानं दजीके अथेही 
परस्पर समीक्षा कर रहे है. यदि कोड्‌ जिज्ञासु जन अंति कगाके विचार 
करे तो, उसको खतोदी माम हो जावे कि, दयानदस्वामीका अथं निःके- 
वल मनःकर्पित है. ओर केवर वेदोका विहुदापणा छीपानेका प्रयोजन दे. 
अष्टौ पुत्रासो अदितेः। ये जातास्तन्यः पिं देवा दउपत्रेत्‌ सततभिः।२। 
परां मातीण्डमास्यत्‌ ॥ ७ ॥ 
तेचिरीयेरण्यके १ प्रपाठके १३ अनुवाके ७ त्रः ॥ 
मित्रश्च वरुणश्च । घाता चयंमा च॑ । अश्टंश्च मर्गश्च । इन्द्रश्च 


विवस्वा स्येते ॥ १० ॥ ते आ० १ प्र° १३ अ० १० म्नः ॥ 

भाषाथे-( अदितेः) अदितिदेवताके (अष्टौ प्रासः) अष्टसंख्याकाः पुनरा 
विद्यंते-आठ पुत्र हे (ये) पुत्राः जे पश्र (तन्वः परि) शरीरस्योपरि-शरीशके 
उपर (जाताः) उत्पन्न हुए ह ओर सा इत्यथः! तिनमेसै(सस्षभिः) सात पुत्रो 
कफेसाथ (देवान्‌ ) देवताओंके ( उपषरेत्‌ ) समीप घाप होती भई ८ मार्ता- 
ण्डं ) मार्ताड अथौत्‌ सयैनामा आटठमे पुत्रको ( परास्यत्‌ ) पराकृतवती. 
दागती भई, अथोत्‌ तिस एक आमे पुत्रको त्यागके अन्य सात पुत्रो 
साथ अदिति देवरोकमें देवताओंके समीपं गई. ॥ ७॥ 

अव तिन आटे पुत्रोके नाम अनुक्रमकरफे कहते है. मिन्न ९, वरुण २, 


£ * + 
धाता ३, अयमा £ अंशाप, भग & इंद्र ७, ओर विवस्वान <, ( इत्येते › 
मिचवरुणादि ये आट पुत्र करै. ॥\ १०1 


| [ समीक्षा 1 इसमं अदितिके आर पुत्र 
इद, ओर आटमा पुत्र सूर्य॑, छिखा है. । 
धिके सुखते उत्पन्च हय दै, । ओर 
किः प -जापतिके ने स उर्यन्न 


खि हे, जिनमे सातमा पुश्च 
ऋग्बेदमें लिखा हे कि, इद परजा. 
ऋगवेद य्घवेद दोनोहीमे छिखा हे 
हुआ है. । यहं परस्पर विरुद्ध है. \ 


१, द 


१४२ क्तनिणयपरासाद- 


चंद्रमा मन॑सो ५ ऽअजायत । 
श्रोदहायुश्ं प्राणश्च मुखांद 19 द्‌॥वा०र 


मापार्थ-पजापतिके मनस चदमा उलन्न भया, चश्च 
सये उत्यक्न मया, वायु, ओर प्राण, ये दो, फानोंस उस्यन्न 
अपि मुखस उत्य्न भया ॥ १२॥ 


[ समीक्षा ] इस श्रुतिमे छिखा है कि, वायु ओर पराणयेद 
अथौत्‌ कर्णं (कानों )सं उस्यच्च भय ओर ग्वेदके आठमे अष्ट 
है कि, प्राणसें बाय उन्न भया 1 तथा इसशरुतिरमे छिखा है! 
अमि भया, भर ऋग्वेदमें छिखा है फि, भ्रजापतिके सुखसें 
अपि, ये बोनों उत्पन्न भप । यजुवेवमे इकी उत्यत्ति खसं नहं 
ओर र्वेदमें कष्ी हे, यह परस्पर विरुद्धपणा हे ॥ 
अदिति भरजाकामौदनमपचत्‌ तत उच्छिष्ठमश्र 

सा गर्मभधत्त । तत आदित्या अजायन्त ॥ 
इतिगोपथपूर्वं भागे प्र० २४ 
मापा -(अदितितं) वै, यह निश्वयार्थक अन्यय हे, अथीत्‌ निश 
घोध करता है (अदितिर भरजाकामोदनमप्त्‌ ) अदितिर्न प्रज 
सतानकी उस्पत्तिकेलिये (ओदन ) अधात्‌ श्रह्मीदन पकाया ( 
च्छिष्ठमश्नात्‌ ) तिसमेसं उच्चि अधौत्‌ चा हुआ जो यक्षा ` 
उसको (अश्नात्‌ ) उसने खा लिया (सा गभेमधत ) उसके 
ञदिती गर्भको धारण करती भई (तत आदित्या अजायन्त 

गर्भसे ए्रावश आदित्य उर्पन्न हुए इति ॥ 

[ समीन्ना 1 शस श्वति्मे हिग्वा हे फि, अदितिनें यक्का रहा भर 
भक्षण करने गर्भ धारण करा, यद भी परमाण पाधित हे 
विना पति सयोगसे, या योनिमें ीर्यके प्रपरेपयिना, कदापि खी 


= 
® षट भत्वा अरगनीतिरीपयाद्ण़ १ टपर १ भम्वादे ९ जनुषे र। 


। न हि) 
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धारण नही कर सक्ती है. ओर अदितिनें तो अन्नमात्रके भक्षण करनेसे 
ग्म धारण करा, यह परमाणविरुद्ध नही तो, स्या ह ? तिस अदितिके 
गर्तं वारां आदिल अथौत्‌ सूर्यं उत्यन्न भए. ऋम्वेदयजुेदमे छिखा है, 
प्रजापतिके नेतरौ स्यं उत्पन्न भया; यह परस्पर विरुद्ध हे. ॥ 


यस्माटचोअपातेक्षनयजुयस्मादपारकषन्‌ । सामानि यस्य 
रोमानि अथवोद्धिरसो मुखम्‌। स्कम्मन्तम्‌ त्ूहि कतमः स्विदेव सः॥ 


अथव॑सं० । कां० १० । प्र० २३२। अ० ९ । मं० २०॥ 
मषाथ--( यस्मादृचो०) जिस परमास्मासे ऋग्वेद उत्पन्न हुषए है 
ओर (यन्ुर्यस्मादपाकषन्‌ ) जिस परमात्मासे युवद उत्पन्न हुआ दै, 
ओर (सामानि यस्य रोमानि ) सामवेद जिस परमात्माके रोम है, 
तथा (अथवौक्घिरसो मुखम्‌ ) आंगिरस जो दै अथर्ववेद सो जिसका 
मुख दे. (स्कंभंतं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः) ेसा जो है स्कंभ॒अथीत्‌ 
सवका आश्रय भूत सो ( कतमः) कोन हे ? (ब्रूहि) कह~-कथन कर 
(सित्‌ एव सः) वही केवर एक परब्रह्म परमात्माही है, ओर 
कोड नरी. ॥ 

[ समीक्षा ] परमात्मासे ऋग्वेद उत्पन्न हुआ, ओर परमात्मासेंही 
यजुर्वेदे उत्यन्न हुआ, सामवेद परमात्माके रोम है, ओर अथर्ववेद पर. 
मारेमाका मुख हे. । थदि ऋग्वेद यजुर्वेद परमात्मासै उत्पन्न हुएदहैः तो 
क्या सामवेद ओर अथववेद परमात्मासं नदी उत्पन्न हुए है १ जो उनको 
रोम, ओर सुख कदा ! यादे सामवेद परमात्मक रोम, ओर अथर्ववेद 
परमात्माका सुख पेततेही कथन करना था तो, ऋग्वेद शिर, ओर यजुवद 
वाहुः यह भी कह देना था १ वा अन्य कोड अंग कहने ये. क्योकि, यह 
दोनो वेद भी तो, परमात्माके अग होने चाहिष, सामअथवैवेदवत्‌. नही 
तो, उन दो्नोको भी रोम सुख न कहना चादिष्ट; इन चारो क्या विरोष 
है? जो दो बेदोको परमात्मा उत्पन्न हए कहे; तीसरेको रोम ओर 
चोधेको मुख कह दिया. अन्य तो (कचित्‌ भी विशेष नही, परंतु सोमव- 
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कीक नरोमें घा वाजपेय सोघ्रामण्यादियज्ञोमिं ऋपियोनि मविरापान करा 
तिसके नदहोमे आ फर जो मनम आया सो वरिनाविचारे उश्ारण कर 
दिया, यह कारण तो हो सक्ता है, अन्य नहीं होमे तो, घतला देना चा 
दिए तथा अगवेदयजुर्वेदमे, भानस य्न वेवताओंने करा, तिस यजसे 
धरवोकी उत्यत्ति हु छिखा है, यह परस्पर विरुद रै 
एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य नि श्वसितमेतद्यरम्बेवो 
यजुर्वेद सामवेदोऽथरवाङ्गिरस इत्यादि ॥ 
कान्कां०१४।अ । घ्रा ४।क १०॥ 
इसश्ुतिका भावार्थ यद है फि, गादिचार्योवेद परमात्माके उस्छा 
सरूप हे । अष वेखीप । । %ग्वेदयलुवेवमे तो शिखा दै, वार्यो षेव मा 
नस यक्षसँ उस्पत्च हप, अयर्थवेव्मे ङिखा है, सामवेद परमात्माके रोम 
दै, मर अथर्ववेद परमारमाका सुख द, तथा इसभुतिमे चारोको्ी पर 
मास्माके उत्खास कदे यह परस्पर विरुद्ध नही तो, कष्या टै १ तथा अ 
न्यजरगे छिखा हे, अभ्रिसे ऋग्वेद, षायुसं यजुर्वेव, ओर सूर्यसे सामवे, 
आकर्षण करे-खचके निकाठे इत्यावि येदम जो कथन हैः सो भरमाण 
धाधित है हइसषास्सेष्ी प्रक्षावानोको अंगीकार करने योग्य नही हे 
प्रजापतिरकामयत परजायेयभूयान्स्स्यामिती । स तपोऽतप्यत स तप 
श्तस्वेमाष्ठोकानखजत । परथिवीमन्तरिक्ष दिव । सतांष्ठोकानभ्यतपतते 
भ्योऽभितसेभ्यसखीणि स्योतीष्यजायन्त । अभिरेव एथिव्या अजायत । 
वायुरन्तरिक्षात्‌ । आविस्योदिवस्तानि ्योर्तीप्यभ्यतपत्‌ तेभ्योऽभितेभ्य 
खयो वेदा अजायन्त 1 ऋग्वेद पवामेरजायत । यद्ुर्ेदो षायोः ! साममेव 
आविस्यापिद्यादि ॥ पे० घ्ा० प० ५। क० ३२॥ 
भापाधै ---, प्रजापति › प्रजापति जो प्रष्ठा सो ( अकामयत्‌ ) 
ङच्छा करता हुमा फि ( प्रजायेय ) मै उस्यन्न हो कर ( भूयान्स्स्यामिति 
हुत रकारफा होढः पेसे विचार कर (स तपोऽतप्यत्‌ ) सो तप करता 
हुआ (स तपस्सघ्या ) सो तप करके ( हमान खोकान्‌ अजत ) ईन 
~. तीन खोरकोको उत्पन्न करता हआ सोदी दिखावे ह ( एरषिषीं ) एक्‌ ध्र. 
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थिवीलोकको ८ अंतरिक्षम्‌ ) इसरे अंतरिक्च (आकारा ) लोकको, ओर 
तीसरे ८ दिवम्‌ ) स्वर्ग छोकको. फिर प्रजापति ( तान्‌ छोकान्‌ अभ्यत 
पत्‌ ) तिन तीनो रोकोको तप फराता हु्ा ( तेभ्यः अभितकषेभ्यः त्रीणि 
ज्योतीषि अजायंत ) तपके करने तिन पृथिव्यादिकोंसे तीन ज्योति, 
अर्थात्‌ भ्रकाद्रात्मक तीन देवते उत्पन्न हुए; सोही दिखाते ह. (अभिरेव 
पृथिव्याः ) अभ्निदेवता एथिवीसे ( अजायत ) उतयन्न होता भया ( वायुरं 
तरिक्षात्‌ ) अंतरिक्ष (८ आकाद् )स वायु, ओर (८ आदित्योदिवः › स्वं 
रोके, आदित्य ( सुर्यं ) उतपन्न हु. पिर प्रजापति ८ तानि ज्योतीषि ¦ 
अभ्यतपत्‌ ) तिन तीनो ज्योति अभि आदिको तप कराता हु ( तेभ्यः 
अमितसेभ्यः जयः वेदाः अजायंत) तिन अय्यादिकोंसं तप करानेसें तीनों 
तेद उत्पन्न हए; सोह दिखाते ह. ( ग्वेद; एव अश्रेः ) ग्वेद अभिसं 
(जायत) उत्पन्न होता भया, ओर (यलुर्वेदः वायोः) यजुवद वायुसे, ओर 
( सामवेदः आदित्यात्‌ इति) सामवेद आदित्यसं उत्पन्न हुआ. । इति ॥ 


प्रजापतिर्वै इदमप्रआसीत्‌ । एकएव । सोऽकामयत । साम्प्र- 
जायेयेति । सोश्चाभ्यत्‌। स तपोऽतप्यत । तस्माद्छान्तात्तेपा- 

नात्‌ चयो रोका असुज्यन्त । प्रथिव्यंतरिक्षं योः॥ 3} स 
इमांखीछोकानभितताप । तेभ्यस्तपेभ्यखीणि ज्योती शष्य- 
जायन्ताभिरयोयं पवते सूथः ॥ २॥ तेभ्यस्तत्तेभ्य्रयो वेदा 
अजायन्ताभनेकऋग्वेदो वायो्यलुर्वेदः सूर्यात्‌ सामवेदः॥ २॥ 
शातपथकां ° ११ । अ० ५। त्रा० ३। कं° १।२। ३॥ 
भूषाथः-(घजापतियै ) वै यह निश्चया्ैक अव्यय हे (अये) जगत्‌ 
1 पिरे (एकः एव ) एकही केवल प्रजापति (आसीत्‌) था, ओर 
कोड नहीं (सः अकामयत ) सो प्रजापति कामना अथीत्‌ इच्छा करता 
हभ ( सांभजायेयइति ) कि, भ अनेकरूपोंसं उत्पन्न होड (सः अश्राम्यत्‌ 
सः तपः अतप्यत ) सो भ्रजापति शांतचित्त हो कर तप करता भया ( तस्मात्‌ 
भांतात्‌ ते पानात्‌ ) तिस चित्तकी स्थिरता ओर तपके करने (जयः खोकाः 
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अखज्यंत ) तीनो सोक उस्पञ्च किये, सोही विखाते ह, (एयिवी अंतरिक्ष 
षो ) पक एथिवीरोक, दूसरा अतरिक्ष (आकाश ) रोक, ओर तीसरा 
स्वगेरोक ॥ १॥ इन तीनो टोकोरको उस्पन्न करके फिर (सः इमान्‌ 
ध्रीन्‌ रोकन्‌ अभितताप ) सो भ्रजापति इन तीना टोर्कोको तप करता 
हआ, सव (तेभ्य तसेभ्य श्रीणि ज्योतींषि अजायत) तप करमेसेँ तिन 
तीनेसिं तीन ज्योति अर्थात्‌ भ्रफाश्चास्मके तीन वेवते उत्पन्न हप, सोही 
विखाते ह, (अभि य अय पवते सूर्य्य ) पक अधन, वृसरां जो पह 
सपूण वि-्को पावन-पविध्र फरता है सो वायु, ओर तीसरा सूर्य॑ ॥२॥ 
(तेभ्य तेभ्य ) तपके फरनेसे तिन तीनो देवतार्जसिं (प्रय वेदा अ 
जायत ) तीनों वेव उस्पन्न ्टोते भप, सोही विखाते हँ (अपः ऋण्वेवः ) 
अभिसं ऋग्वेद, ( वायो यजुरेद ) वायुस यजुरेव, ओर (सूर्यात्‌) सूर्यस 
( सामवेद > सामयेषु । इति ॥ 
स भुयोऽश्राम्यद्रूयोऽतप्यत्‌ । भूय आत्मानं समतपत्‌ । स 
आत्मत एव त्रीश्ोकान्निरमिमत। पुथिवीमन्तरिप् दिवमिति। 
स खलु पादाफ्यामेव पृथिवीभिरमिमतोदरादन्तरिघ् मूरा 
दिवं । स ताखीश्छोकानभ्यश्राम्यद्भ्यतपत्‌। तेभ्य श्रतिश्य- 
स्ततेभ्य संततेभ्यसखीन्‌ देवानिरमिमता्िं वायुमादित्य- 
मिति। स खट पृथिन्या एवाभि निरमिमतान्तरि्ादवयु दिव 
आचित्यम्‌। सततौसखरीन देवानस्यश्नाम्यदभ्यतपत्‌। समतपत्‌ । 
तेभ्यः श्रान्तेप्यस्तपेभ्यः संतततेभ्यस्रीन्‌ वेदानिरमिमत । 
शग्वेदं यनुर्ेदं सामवेदमिति ॥ गो । पू । भ्र° प्रा ६॥ 
भापा्थं - (सघ भूय अश्राम्यत्‌ ) सो प्रजापति फिर ्ां तावि होता 
भया (भूय अतप्यत ) फिर तप करता भया (सूय आसमान समतपत्‌ ) 
फिर आर्माको अष्छे भकारे तपाता हुआ अथीत्‌ तप कराता भया तप 
करके (स आत्मत एव श्रीन्‌ रोकान निरमिमत ) सो अपने आस्माहीसे 
तीनों सोरकोको रचता हआ, सोही दिखाते हे (एयिवीं भ॑तरिक्ष दिष इति> 
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३. क्योकि, जो पयौोचन करना दै, सोही असवक्तका सक्षण हेः 
इसगस्ते ब्रह्माजी सर्वज्ञ नदी ये, देखा सिक हमा, , जव सवन्ञ लि 
ये तो, यथार्थ सर जगतकी स्वना करलेमे भी समथ नदी सिद्ध दवेगेः 
ओर यह जो छिखा हे कि, भजापतिनं तीनों रोकोंको तप॒ कराया- 
क्या तीनों सोकोको वंचधृणीतपनरूप तप कराया १ वा ऊपर लिखे 
जेनमतके समान तप कराया ? वा पयोरोचनात्मक तप करवाया ? 
वा चाद्रायणादि करवाया ? जिससे तीनो खोक थक गए, तत्त संतस् 
हो गण. इनमे किसी शी भरक्तारके तप करानेका संभव नदी हो सक्ता 
दै. क्योकि, तीनो रोक तो पंचभूतात्मकं होनेसे जडरूप हैँ, तो फेर, यह 
[प [९ [प तीचो केत न्‌ 
क्या जानके छिख दिया कि, प्रजापति तीनों खोकोंको तप करदे भष ? 
प्रथम्‌ तो चेतनव्रह्यसै इन जडरूप तीन सखोकाका उत्पन्च हानाहीः 
असंभव है तो, तप कराना तो दृरही रहा ! ! ! जव तीनों खोक तप करके 
श्रोत तत्त सेतत हुए, तव तिन तीनोसे अभि, वायु, सूये, उस्पन्न करे, 
तिन तीनोको तप कराके तिन तीनेसिं छछग्वेदादि तीन वेद उत्यत्च करे. 
इस्यादि-क्या तिन तीनोके अंदर पेद स्थापन करे थे, अथौत्‌ वेदोके 
पुस्तक छिखे हुए थे ? जो खेचके निकार लिये. तथा अग्न्यादि तीनों तो 
जड भोतिक रोको अशसिष्ठ हे, इसवास्ते वे देदका उच्चार भी नही कर 
सक्ते है. यटि कगे, बे लीनं देवते होनेस चैतन्य है, जड नही; यह 
भी ठीक नही हे. जडरूप पृथिव्यादि उपादानसें अग्न्यादि चैतन्यकार्य 
कवी भी नही दौ सक्ता है. तथा क्या तिन देवता्ओेके मुखस 
बह्माजीने बेदोंका पथम उचार कराया था ? यदि कगे उच्चार नही 
करवाया, कितु तिन देवताओंसदी प्रथम यज्ञादि करवाए. यह कहना 
तो, वहुतदी असंगत दै. क्योकि, जिनसे यन्ञादि कर्म॑ पथम 
कराण वे तो यज्ञादिकर्मोकी उत्पततिके अपाठान दो सक्ते है, परंतु व्ेदोकि 
नहो. इसवास्ते बेदशचुतिके दूपणोको दृर करनवास्त अपनी कपो कर्प 


नसं अटकरुपच्चुके अथं करने, यह ॒विद्रानोकी सड्यमें उपहाश्यका 
कारण है. 
` > 
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प्रथिवी १ पेटस आका २, ओर मस्तकसे सवर्गं २ यह तीनों पुसतकरौका 
कथन, शएवेव यजञवेदादिकोसि विरुद है षर्योकि, गमेव यजु 
प्रजापसिने तप करा पेखा कथन नही है ओर यहां हे यह परस्र 
विरुद । १। तथा श्वद यजुवद भरजापतिके पगसिं भूमी, नाभि 
आकादा, ओर मस्तके सवम, पेसा उस्पचिकम छिखा दे, ओर पं 
पेटसे आकफाराफी उत्पति छिखी है यष्ट पशस्परविरुद्ध । २। 

फिर श्रजापतिने पूर्वोक्त एथिवीआदि तीनो रोरकोको तप कएयष 
उनि तीन देवते उव्यत्न किये, एथिवीसें आभि ९, आकारासेँ वायु 
ओर स्वमसे सूय ३, म्बे युेदमे छिखा हे कि, परजापतिके सुले 
अग्नि ९, छम्बेदमं प्रजापतिके पाणस धायु, ओर यदुववमें 
कानोसिं वायु २ ओर वोनोमिंही प्रजापतिके नसि सूय २, पे इन 
देवता की उत्पत्ति छिखी है, यद्‌ परस्पर विरुद्ध । ३। 

फिर भ्रजापतिने पूर्वोक्त यमि आदिक देवताओको तप कराये उनि 
तीनो वेद्‌ उस्पद्च करे, अभिसं ऋ्वेव १, घायुसँ यजुर्वेद २, मर आदिं 
(सूर्य) स सामवेद ३ 1 %ग्बेदयद्ुववभे चारो वेर्वोकी उत्यत्ति 
यज्ञस छिखी हे, तथा अयर्थयेदमे छिखा है, शगवेव ओर यञुरयेद १ 
मात्मा उस्यन्न हुआ दै, सामवेद परमास्मकि रोम दहै, ओर अयव 
परमास्माका मुख है ॥ शसपथमें लिखा हे, खारो वेव परमात्मक नि" 
श्वास रूप यै । यष्ट परस्परपिरुद्ध ॥ ४ ॥ 

तथा प्रजापतिने तप करा-्या प्रजापतिने जेनीयो कीतर उपवा 
ख, अष्टम, ददाम, दावम, अर्दमासक्षपण, मासक्षपणादि, वा रला 
सि,कनकायरि, मुक्तावकि, घन, धरतर, खुसिंदानिक्रीटित, 
फीदित, आवाम्लवद्यमानादि तीनसोसाठं भ्रकारके तपमेसे कोद त 
राथा? वा वांद्रायणादि!? 

पूर्वपक्षः-प्रनापतिने पयारोचनार्मक तपं फरा थो ॥ 

उत्तगपक्ञे -्रह्माजी धजापतिको तो, वेदोमिं सर्वस्न लिखे ह| प्रम 
तो सर्व्ञको प्यालोचन करना छिखा हे, यह ॒सर्वत्तताको 


नवमस्तम्भः। २५१ 


वयुलत्तिकरके पृथिवीका भूमि, नाम हुआ. 1 तिस भूमिको १ देखके 
सुकानेकेङिये चार दिदाओंको रच कर प्रजापति अपने संकल्पसे उत्पन्न 
हृष पवनको चलाता भया, शुष्क होती हुं तिस भृमिको प्रजापति सुक्ष्म 
पाषाण करके दढ करता भया, टढ करके ' नोऽस्माकं शं सुखमभूदिव्युवाच ' 
हमको सुख भया पसे उच्यार करा, तिस कारणस शं सुखं छृतं आभिः 
इस व्युतयत्तिकरके शर्करा ८ कंकरी ) यह नाम हुआ. ॥ इत्यादि ॥ 


[ समीक्षा 1-खष्िसं पिले कुछ भी नही था, एक केवरु जखमाच्रही 
था, तच प्रजापतिने जगत्‌ उत्पन्न करनेके निमित्त विचार करा कि, यह 
जगत्‌ केस उत्यन्न होवे १ इ्यादि-प्रथम तो इस ठेखसँ पजापति अज्ञानी 
अस्वज्ञ सिद्ध हुआ. क्योकि, विचार करना यह असवैज्ञका लक्षण दै. सवै- 
कञको तो,स्वै पदार्थं हस्तस्थामलकवत्‌ पलयक्ष भासमान होता है, तो फेर सर्व॑- 
` ज्ञ होक परजापतिम विचार करना कैसे संभव होवे ? तथा खष्िसे परिख 

यदि कुछ भी नदी था तो, तुमारा माना; जर कहां रहा था? विना 
आकार पृथिवी आदिके जर कवी भी नदी ठहर सक्ता है. 


पूवेपक्षः-वो पृथिवी अन्य थी, ओर यह दद्यमान अस्य है. श्योकि, 
श्रुतिमे छिखा हे कि, गोता रगानेसै प्रजापति नीचेकी पृथिवीको घास 
हुआ, यदि दुसरी पृथिवी न होती तो, किंसको घात हाता ? ओर किंस- 
मेसं तिका ठे आता १ इसवास्ते सिद्ध हुआ कि, नीचे भूमि थी, जब 
भूमि हरै तो जरुके रहने क्या बाध हे? 


उत्तरपक्ष-हे मित्र ! हमको तो कुछ भी वाध नही है. क्योकि, हम 
तो देसे असत्‌ कथनको कवी भी मानना नदी चाहते है. परतु आप रोग 
मनःकल्पित कल्पना करके पूर्वोक्त कथनको सदय करना चाहते हो, 
इसीवास्ते वदतोव्याघातदृषणरूप असवार आपके तप दृष्टि करता हे. 
क्योकि, तुमने पथम कहा कि, जके विना ओर कुछ भी नही था, 
ओर उसी समय प्रथिवी तो तुमनेही सिद्ध करी, तो फैर से कहना 


चाहिये धा कि, “सलि भूमि चासीत्‌ ” जल ओर भूमि यह 
रिसं पिरे विद्यमान ये. फेला कनेसँ भी च्ूट नही सक्ते ५५ 


रपु त्खमिणयपासाद 


आपो वा इदमग्र सछिखमासीत्‌। तेनं प्रजाप॑तिरश्नाम्यत्‌॥५॥ 
कथमिद «स्यादिति । सो'ऽपर्यत्‌ पुष्करपर्णं तिष्ठत्‌ । सोऽम- 
न्यत्‌। अस्ति वै तत्‌। यसिमिनिदमधितिषटतीति।स व॑राहो सूपं, 
छृत्वोपन्यमजत्‌। सपूथिवीमधञार्च्छत्‌। तस्यां उपहतयोद॑म 
जात्‌। तदुष्करपर्णे भ्रथयत्‌। यदप्रथयत्‌ ॥६॥ तत्‌ पथिल्यै 
पुथिवित्व । अमुह्ा इदमिति" तदम भूमित्व । ता दिशतु 
वात समवहत्‌ । ता शाकैराभिरद ९हत्‌। गं वै नो ऽमूदिति। 
तच्छर्कराणाभयारकरत्व ॥ इत्यादि ॥ 

` तैततिरीयघ्रा १ आष्ट १ अध्या ६। अु०॥ 


मापा (दम्‌) यह जो कु गिरिनदीसमुदरादिक स्यावर, ओर 
मरुप्यगवादिक जगम दिखलाई देता दे,सो (उमे) खस पूवे नही या, 
कितु केवट ( सखि आसीत्‌ ) जलमाच्रही भा तव ( प्रजापतिः ) व्रह्मा 
( तेन ) जगतखजननिमित्तकरके ( अाम्यत्‌ ) पर्यालोचनरूप तप कर्ता 
भया, केतं यह जगत्‌ होवे अर्थात्‌ रचा जाय यसा विचार करके तिसु 
पाणीके मप्यमे दीर्घनालके अगम्रमागमें स्थित णक पद्म-कमलके प्रको 
देखता भया, तिस्को देखके श्रजापति मने शोचता-विचारकरता 
भया कि, जिस आधारम यह नारुसहित पद्मपत्र आधित हो कर स्थित 
हरहा हे सो षस्त शुक अवदयमेव नीचे है पेतं विचार फर धजा 
पति वरादरूप हो फर तिस पद्मपत्रनाके समीपदी जलम गोता खगारता 
भया, गोता रुगानेततं थजापति नीचे भूमिको भास हुआ तिस भूमि्मेसं 
दितनीक मीरी शक्तिका अपनी दाढके अमभागमें रख कर पाणीके ऊपर 
उख्लता भया, ऊपरफो आकर तिस शृत्तिकाको तिस कमलके पके ऊपर 
कैलाता भया, जिसवास्ते यद ॒भत्तिका फराई, ८ भयिता > तिसवास्तं 
दुसफा पूथियी नाम रक्खा गया सव्पीटे सुट ्ोवे यह स्थावरजगमका 
नापारभुत स्थान भ, देखा फथन फरता हभा, तिसमास्ते भवति ईत 


नवमस्तम्भः। २५१ 


वयुलत्तिकरफे पूथिवीका भूमि, नाम हुआ. । तिस 1 गरी देखके 
सुकानेकेछिये चार दिशाओंको रच कर भ्जायति अपने संकर्पसे उत्पन्न 
हृष पवनको चलाता भया, शुष्क होती हुई तिस भूमिको प्रजापति सूक्ष्म 
पाषाण करके टद करता भया, हढ करके ' नोऽस्माकं श सुखमभूदिद्युवाच ` 
हमको सुख भया देसे उच्चार करा, तिस कारणलतं शं सुखं कृतं आभिः 
इस व्युत्यत्तिकरके शकरा ८ कंकरी ) यह नाम हुआ. ॥ इद्यादि ॥ 


[ समीक्षा 1-खष्टिस पिरे दुक भी नदी था, एक केवर जलमात्रही 
था, तव प्रजापतिने जगत्‌ उत्पन्न करनेके निमित्त विचार करा कि, यह 
जगत्‌ कैसे उत्पन्न होवे १ इ्यादि-प्रथम तो इस ठेखसे प्रजापति अज्ञानी 
असर्वज्ञ सिद्ध हुआ. क्योकि, विचार करना यह असरवज्ञका रक्षण है. सवै- 
ज्ञको तो,सव पदार्थं हस्तस्थामलकवत्‌ पलयक्ष भासमान होता हे, तो फेर सवै- 
ज्ञ दोके पजापति विचार करना कैसे संभव होवे १ तथा खष्टिसि पिरे 
यदि कुछ भी नही था तो, तुमारा माना, जख कहां रहा था? विना 
आकार पृथिवी आदिके जर कवी भी नरी ठहर सक्ता हे. 


पूवपक्षः-वो परथिवी अन्य थी, ओर यह ददयमान अन्य है. क्योकि, 
श्रुतिमे छिखा ह कि, गोता रगानेसँ प्रजापति नीचेकी पुथिवीको प्रास 
हुआ, यदि दसरी पृथिवी न होती तो, किसको प्राप्त होता ? ओर किस- 
मेसं तिका ठे आता ? इसवास्ते सिद्ध हुआ कि, नीचे भूमि थी, जब 
भूमि हु तो जखके रहनेमे क्या वाध है! 


उत्तरपक्ष-हे मिच्र ! हमको तो कुक भी बाध नही है. क्योंकि, हम 
तो फेसे असत्‌ कथनको की भी मानना नदी चाहते है. परंतु आप रोग 
मनःकल्पित॒ करुपना करके पूर्वोक्तं कथनको सत्य करना चाहते हो, 


इसीवास्ते वदतोज्याघातदूषणरूप असवार आपके तफ दृशि करता हे. 


क्योकि, तुमने पथम कहा कि, जरुके विना मौर कछ भी नही 
प कु था, 
ओर उसी समय थिवी तो तुमनेही सिद्ध करी, तो फेर फेस कहना 


चाहिये धा कि, “सङिरं भूमि चासीत्‌ ” जल अर भूमि यह दो पदार्थ 


स्शसं पहिले विद्यमान ये. ठेसा कहनेसे भी छट नदी सक्ते रो. स्यो 


रष त्खनिर्णयधासाव 


कि, फेर घराहावतार धारणकरके त्तिका ठे आया, यह कै सिद 
होगा ? या कहोंगे कि, यह जो वृर्यमान एथिवी है, सो प्रथम नदी 
थी, परजापतिने नीचेकी सत्तिकार्मेसतं कायके घनाई दै, तो जिस मूमि 
मेसं प्रजापति वरा्टरूपकरके शृततिका ठे आया, वो मुमि किसकी वनाद 
हई थी ¢ ओर घो जगताम टै कि, जगकते बाहेर है? तथा यदेवे 
र्खि है कि, प्रल्यवश्ामे जर भी नही था, ओर हसश्चुतिसं जक भूमि 
कमरपत्र आकादादि सिद्ध रोपे द, यह परस्पर विरुद्ध है प्रजापति 
विचार फरके एक नालसाहित कमरपध्रको देखता नया इति-जन 
केवर जली था तो यह नालसाहित कमल पत्र कहास निकल आया? 

कमरपश्रको देखके प्रजापतिने विष्वार करा कि, जिप्तफे आधार यहं 
नालस्ित कमरुपत्र श्थित है, वो कु वस्तु होना चा्टिये १ पेसा विचार 
कर कमलपच्रके समीप गोता रखुगाता भया, गोता रगानेस नीचे 
भूमिको प्रात हुमा, तिस भूभिरमेसं गीरी सृत्तिका अपनी वाढ रखके 
पाणीफे ऊपर आकर कमलपत्नफे ऊपर सुकानेकेटिये चिकाको ठाई 
दीनी इत्यादि-शससें तो प्रजापतिके सर्वज्ञ नेमे कुछ भी सवेह 
नदी है क्योकि, प्रजापति्ने अनुमानस विचारा फ, यह छ वस्तु 
होना चाहिये परतु भत्यक्ष नदी देखा यदि भ्यक्ष देखता तो, गोता 
न गाता, तिना गोतेके छमायेही वहां खत्विका काढ केता क्योकि, 
यो तो सर्वं शक्तिमान्‌ था तथा यष्ट टद्यमान सारी एथिवी कमटपघनके 
उर सुकाई तो, वो कमरपत्र फितनाक घडा था ? थिवी तो अधि 
कदी घडा होना चाषटिये कि, जिसके ऊपर सारी पृथिवी फैटाई गई 
भला नीचेसें तो वरा्टरूप करफे प्रजापति श्त्तिका रे आये, परु 
सुकाये पीछे फमल्पत्रके ऊपरसें किंसरूप करके प्रजापतिने पृथिवी 
उक लीनी १ ओर वो कमख्पघ्र कदा गया ? ययोकि, उस कमर्प 
ध्रकातो क्थीभी नाड न ष्टोना ्वाहिये प्रलय दद्याम मी विमान 
होनेसे, शरवत्‌ 

जव कमखपघ्रके उपर फेलानेसें भी नदी सुकी, नप्र भरजापतिने दिशा 
ओर पायुका सकर्प करा जिससे चायु भचित हुमा, तथ सुफती हई 


नवमस्तम्भः। गेण्दे्‌ 


तिस प्रथिवी कंकरी सिलाङत प्रजावतिने एथिवीको दढ करी, इदयादि- 
अव विचारना चाहिये कि, जिसने संकरपमात्रसेदी वायु दशादि प्रकट 
करे, वो क्या पृथि्ीको स्वतोही नही वना सक्ता था १ जिसवास्ते इतना 
ठंटा अपने गरे डा छखिया. तथा यह कथन ङृगवेदयज्वैदसं विरु 
है. क्योकि, उने छिखा है कि, सूमि भ्रजापतिके पगोसे उत्पन्न भद, 
दिना प्रजापतिकते कानों, ओर वायु छम्बेदमें प्रजापतिके पराणो, ओर 
यज्तवैदमे प्रजापतिके कानों उत्यन्न भया. इति-ओर यहां भजापति 
मृत्तिका ठे आया, उससे पथिवी उत्यन्न भह, ओर प्रजापतिके संकरपमात्रसे 
वायुदिद्ादि उस्पन्न भए, यह परस्पर विरुद्ध. ॥ 
ओर तैत्तिरीयसंहिता कां० ७! भ्र० १ । अनु० ५।मेजख्खिा हे ॥ 
आपो वा इदयमे संरिखम्‌ जसीत्‌। 
तस्मिन्‌ प्रजापतियायुभुत्वाऽचरत्‌। 
सं इमासपश्यत्‌ तां वराहो भूत्वाऽऽहरत्‌। इति ॥ 
भावाथः-८ अये ) अर्थात्‌ खशकी उस्पत्तिसे परिरे जरी जर था, 
तिसं जम प्रजापति वायुरूप हो कर॒ फिरता हु, पर्यटन अर्थात्‌ 
चारोओर धूम कर सो-घजापति, ( इमां ) इस पुथिवीको देखता भया, 
तब ( तां ) तिस्र पृथिवीको वराहरूप हो कर प्रजापति जरके उपर 
रे आता भया-इति ॥ देखिये इससे प्यालोचनरूप तपका कथन नही ङ, 
प्रजापतिने वायुरूप हो कर ओर धूम कर जरम एथिवीको देखा, सो 
भी इसी पथिवीको ठेखा, नतु अन्यको, तथा पुष्करपंणं ( कमर्पत्न ) 
आदिका वणन भी इस मू श्ुतिभ नही हे; यह परस्पर विरुद्ध. ॥ 
अब्‌ वाचकवगेको विचारना चाहिये कि, जिन पुस्तकोमं अपने जगत्‌ 
कतौ ईररूप इटतत्वसेंही पूर्वोक्त विरोधसमृह होवे, वे पुस्तक सर्वज्ञ 
वीतराग अष्टाद्ादूषणराहित परमात्माके कथन करे सिद्ध हो सक्ते ह 0 
कवी भी नही. क्योकि, जेसा परभे-धर ओर परमे-धरके कृत्यका खरूप 
वेदादि पुस्तकोमे ह करा हैः वो कथन सर्वज्ञ परमात्माका है, वा यह 
त्य प्रमे-घरके दै, ठेखा थोडी वुद्धिवारा पुरुष भी नही कह सक्ता हे. जेस 


२५१ तत्वनिर्णयपासाद 


कि, दृ्वारण्यकके तीसरे अध्यायके चोये ब्राक्मणमे छिखा है--आत्माही 
रयम खषटिके पिरे था, सो भजापतिरूप पुरुष हुमा, सो पकेखा नेसे 
खरने रगा, ओर अरति-विरगिरीको भरा हुआ, सो प्रजापति तिस अर 
तिर्को दूर करनेकेवास्ते दूसरे अरति वूर करनेमे समर्थ ख्रीषस्तुको इच्छता 
मया, अर्यात्‌ गधि करता मया, तिसको येसं जीषिये द्धि होनेसें सरीफे 
साय मिलेहूपकीतर पजापतिके आत्माका माष होता मया, अर्थात्‌ जेते 
लोकम खी पुरुष अरति दूर करनेकेवास्ते परस्पर मिले हुए, जिस परि 
माणवाले ्ोते है, प्रजापति भी अपने आत्माके खीपुरुषरूप वो भाग 
करफे तिस परिमाणवाला शता मया जिसवास्ते अपने अदं अग 
शरीरकी ची धनाई, इसीवास्ते जगसूरमे ल्ीको अरदधागना फहते हे 
सो प्रजापति श्नतरूपा नामा अपनी पूत्रीको ख्ीपणे मानी हृैको भात 
होता भया, अथीत्‌ तिससे मेथुन सेवता हृ, तिससं मयुप्य उत्पन्न 
हष 1 पीछे शतरूपा पुप्री पिताके गमनसे प्ति ह॑ विधार करती 
मरह, दुद (पुप्री) का गमन करना यह अकृ है, ओर य 
प्रजापति निर्रंण (्रणारहित ) दै टसवास्ते मै जा्यतर हो जाऊ, 
येसा विचार कर सो शतरूपा, गो हो गई तथ प्रजापति ऋषम (वैर ) 
हु, उनोके संगमसें गोयां उस्पन्न हृं 1 शतरूपा वडवा (घोरी) हई 
प्रजापति घोडा हुमा, शतरूपा गर्वभी ( गधी) हई, प्रजापति गवंम 
(गा) हुभा, उनोके संगमसं एफ सुरषाङे पोदे, खचरा, ओर गधे, 
यह तीन उस्पन्न मप्‌ । शतरूपा घकरी हई, भ्रमापति वकरा हुमा, 
शतरूपा वि (भेद-बेटी) हुई, प्रजापति मेष (र्मीढा-पेटा, ) हुमा, 
उनके सगमसै अजा, अवि उस्पन्न भप । पेसँ पिपीलिका (कीर) 
पर्य॑त जो जो खी पुरुपरूप जोडा हे, सो सर्वं इसी न्यायकरफे जानना- 
स्यावि ॥ यष मने रिचिन्माघ्र लिख दिखाया हे, यवि यद पूर्वोक्त 
छस्योका कर्ती श्वर सिद्ध शोवे सो, बेदापिर्कोका घा भी ईश्वर 
सिद्ध होवे परतु पूर्वोक्त स्य ईश्वर परमार्मामें फी भी सिद्ध नही 
हो स्के है यदि पूर्वोक्त शत्येफि फरनेयेको सुम ईर, परमात्मा 


दशमस्तस्भः। ` ` २५५ 


सर्वज्ञ, निर्विकारी, निरवयव, ज्योतिःसरूप, सचिदानंद, मानौगे , तव 
तो विद्॒तसभामे अवदयमेव हास्यके पात्र दोवोगे; ओर तुमारा इश्वर 
नालछायक सिद्ध ॒होवेगा. तव तो, वेदादि्ाखरोका वक्ता भी वेसादी 
होगा. जव कि, हम संसारी जीवोंकौ तारनेवारे इधर परमात्माकीही 
यह पूर्वोक्त विटंबना हो रही है तो, बो हमको किसतरं तार॒सक्ता हे ! 
पा सत्पथको भ्रात करा सक्ता है १ इसवास्ते वेदादिशाख, सरवक्ञप्रणीत 
नही है. किंतु अज्ञानीयोके ्रखापमाच्र है; परस्पर विरुद्धः ओर युक्तिष- 
माणसे वाधित होनेसै. यहं थोडासा वेदोका परस्पर विरुद्धपणा चताया, 
इसीतरं ओर भी विरुद्धपणा अपनी युद्धिद्वारा विचार खेना- इत्यले 
घहुपलटवितेन विद्द््येषु ॥ 


इतिश्वेतास्बराचार्यश्रीमद्विजयानन्दसूरिविरयिते तखनिणयघरासदे 
वेदानां परस्परविरुद्धतावणनो नाम नवमस्तम्भः॥९॥ 


॥ अआथदशभरस्तम्मारम्मः ॥ 
0 नवम्‌ स्तंभमे वेदोको परस्पर विरुदधपणा कथन करा, अथ वम 
स्तभमे वेदकी छऋचायोसेदी वेद ईश्वरोक्तं नदी हे, एेसा सिद्ध करेगे. 
ग्वेदसंहिता अष्टक ३। अध्याय २1 वर्म १२।१३ ! १९ ॥ 


अतीतकारमे पेजवनके सुदासराजाका विश्वामित्र नामा पुरोहित होता 
भया, तिसने पुरोहित होनेसे बहुत धन पाया, सो सर्वं धन रेके शतदः 
भोर विपाट अर्थात्‌ सतङुज ओर वियासानदीयेके संगमउपर आयाः 
अथ विश्वामित्र तिनसतै पार उतरनेकी इच्छावंत, नदी्योको अगाध जल. 
वारी देखके उतरनेवास्ते आदिकी तीन ऋचा्योकरके तिन नदीयोकी 
स्तुति करता भया. ओर ४।६। ८।१०। इन चार चायोभं नदीयोनि जो 
छख विश्वामित्रकेतांइ कहा, तिसका कथन है. छटी सातमीमं इद्रकी 


सतुति है इतिभाप्यकारः। प्रपर्वतानासुदातीड्यादि १२ ऋचा ह सोही 
किख दिखाते है. ॥ ह ॥ सोही 


म तखनि्णयघासाद 

॥ अयप्मथसा ॥ 

प्र पर्वतानामुद्राती उपस्थादग्धेः इव विषिति हास॑माने । 

गावेव शुभ्रे मातरा रिहाणे वियांदचुतुदरी पय॑सा जवेते ॥१॥ 
॥ अथटितीया ॥ 

इन्द्रेषिते प्रसव भिक्षमाणे अच्छां समुद्र रथ्येव याथः 

समाराणे उर्मिभिः पिन्व॑माने अन्या वामन्यामप्येति शुभरे॥ २॥ 
॥ अथतृतीया ॥ 

उच्छा सिन्धु मातृत॑मामयास विपामुवीं सुभगामगन्म । 

वत्समिध मातरां सरिदाणे सवान योनिमनु सचर॑न्ती ॥ २॥ 
॥ अथचनूरधौ ॥ 

एना वय पय॑सा पिन्व॑माना अनु योनिं ठेवद्ूत चर॑न्तीः 

न वर्तवे प्रस॒व सर्गतक्त रियुरविप्रों नये। जोहवीति ॥ ९॥ 
॥ अथधपचमी ॥ 

रमध्य मे वच॑से सोम्याय ऋत(परीरुपं मुहूतमेवे । 

प्र सिन्धुमच्छां वृहती म॑नीपायम्युरह कुभिक्स्यं सूनु ॥५।॥१२॥ 
॥ अथपष्ठी ॥ 

इन्डो अर््मौ अरदद वाहुरपांहन्वृत्र परिधि नर्लीनाम्‌ । 

देवोनयत्सविता सुपाणिस्तस्य वय प्रक्षये याम उवी ॥६॥ 
1 अथसप्तमा ॥ 

प्रान्य शश्वधा वीर्य नचिन्टरस्य कर्म यटि पिग्रश्यत्त। 

यि यण परिपा जघ्ानायननापोयनामिन7रमाना ॥५॥ 


- दङामस्तम्भ॑ः । २५७ 
0. ॥ अथाटमी ॥ 
एतच जरितमोपिं मृष्ठा आ यत्ते घोषानुत्तरा युगानि 
उक्थेषु कारो प्रतिं नो जुषस्व मा नो नि कः पुरुषत्रा न्मस्ते॥८॥ 
1 ति ॥ जथनवसमी ॥ 
ओ पु स्व॑सारः कारवेश्रणोत ययो वें दृरादन॑सा रथेन! 
निषु न॑मध्वं भव॑ता सुपारा अधोअक्षाः सिन्धवः खोत्याभि'। ।९॥ 
॥ अथदङरमी ॥ । 
आ तें कारो श्रुणवामा वचसि य॒याथ॑ दृरादन॑सा रथेन । 
नि तें न॑से पीप्यानेव योषा म्योयिव कृन्या द्ये ते॥ १०॥ ५ ३॥ 
॥ अथेकाददरी ॥ 
यद त्व मरताः संतरषुगृन्य्मामं दरषित इन्द्जूतः। 
अषादहं प्रस॒वः सर्गतक्त आ पर टे सुमति यज्ञियांनाम्‌॥ ११॥ 
॥ अथद्वादरी ॥ 
अतारिषुभरता गव्यवः सममंक्त विप्रः सुमति नदीनाम) 
प्र पिन्वध्वमिषय॑न्तीः सुराधा आ वक्षणाः पणध्वं यात रीभम्‌॥१२॥ 
॥ अथत्रयोदरी ॥ 
उदं ऊर्मिः शम्यां हन्त्वापो योक्रणि सुरत । 
माडुष्डृतो व्येनसाघ्यो गुनमारताम्‌ ॥ १ ३॥१४॥ 


१० । स०। अ० ३। अ० २।व० १२। १३। १४॥ 
ऊपर छिखी ऋचार्योका तात्पर्य यह है कि › विश्वामिन्नऋषि सोमवेहटी 
नेकेवास्ते पंजावदेश्से ल ४4 ग क 
लेनकेवास्ते पंजाबदेशासे आण्‌, जहा दतद्रू आर कवियासा नदीयां मिद- 
ती व यह अथ रचता हुं, तिस जीरे गामस तेरा 
९ फासरुपर जो हरि ह 
(१३) \ र ज हारकापत्तन कहाता है, तिस जगे विन्धामित्र 


नेद तदनिर्णयपासाद्‌ 

॥ उयम्रथमा ॥ 

प्र पवैतानामुद्ाती उपस्थादग्धै व विषति हास॑माने । 

गावेव शुभ्रे मातरा रिहाणे विपांदुतुमरी पय॑सा जवेते ॥१॥ 
॥ अथद्धितीया ॥ 

इन्द्रेषिते प्रसव भिक्षमाणे अच्छां समुद्र रथ्येव याथ । 

समाराणे ऊर्मिभिः पिन्व॑माने अन्या वामन्यामप्येति शुभ्रे॥ २॥ 
॥ अयतृतीया ॥ 

अच्छा सिन्धु मातृत॑मामयास विपांदामुवीं सुभगामगन्म । 

वत्समिधर मातरां सरिहाणे स॑पान योनिमनु सचर॑न्ती ॥ २॥ 
॥ जथचतुर्धौ ॥ 

एना वय पय॑सा पिन्व॑माना अनु योनि देवक्रत चर॑न्तीः 

न वर्तवे प्रस॒व सर्ग॑तक्त किंयुर्विप्रो नयो जोहवीति ॥ ४॥ 
॥ अथपचमी ॥ 

रमध्य मे वच॑से सोम्याय ऋतवरीरुपं मुहूर्तमेव । 

प्र सिन्धुमच्छां वृहती म॑नीपायस्युरेद् कुभिकस्यं सूनु ॥५।॥१२॥ 

॥ जधपष्टी ॥ 

इन्द्रो अर्स्मौ अरट्ट वाहुर्पाहन्तच्र परिधि नर्दनम्‌ । 

दरेवरोनयत्सविता सुपाणिस्तस्य वय प्रस्य याम उवी ॥६॥ 
॥ अथसप्तमा ॥ 

प्रयाच्य जग्वधा वीयं तचिन्दस्य क्म यर्हि पिटृश्चत्‌। 

परि पेण परिषदो जघानायनापोयनामिन दरमाना ॥७॥ 


दमस्तस्भः। दष९ 


मागता रै तो, ऋचा परमेश्रछृेत कैसे सिद्ध होवेगी ? आर चापि तिन 
चायो कैसे सिद्ध होगे १ जेकर वेद अपोरुषेय हे, तव तो किसके 
भी रचे सिद्ध नही हेोवेगे; जेकर कदोंगे ब्रह्माजीने प्रथम बेदका उचार 
करा, इसवास्ते ब्रह्माजीके रचे वेद दै, तव तो, यह जो कथन वेदो हे 
कि, मानसव्ञसे ऋगादिवेद उत्यन्न भए, तथा आन्न वायु सूस तीन 
वेद ब्रह्माजीने सैचके काटे, इत्यादि मिथ्या सिद्ध होवेगा. इसवास्ते येह 
सर्वं वेद्‌ ब्राह्मणोकी स्वकपोखकल्पनासं रचे गए दहै, नतु ईश्वर प्रणित; 
परस्पर विरुद्ध, ओर युक्तिप्रमाणसें बाधेत होनेसे. 

तथा ऋग्वेदसंहिताष्टक २, अध्याय ३, वं २३, म छिखा है-अतीत- 
कामे विश्ामित्रका रिष्य॒सुदा नाम राजऋषि होता भया, सो किंसी 
कारणस वसिष्ठजीका द्वेषी होता सया, तय विश्ामिन्न खरिष्यकी रक्ा- 
वास्ते इन ऋचायोंकरके श्राप देता भया. येह जो शापरूप चार्यो है, 
तिनको वसिष्ठके संघ्रदायी नही सुनते ह । इतिभाष्यकारः । वे चायो 
येह ह-- 

तत्राया सूक्ते एकविंशी ॥ | 
इनदरोतिभिबेहुराभिर्नो अदय याच्चेष्टाभिमंघवञ्छर जिन्व । 
यो नो टेष्टयधरः सस्प॑दीष्ट॒ यसुं द्विष्मस्तमु भाणो ज॑हातु ॥२१॥ 

1 अधथद्ाविंदी † 
प्रं चिद्धि. त॑पति बरं चदि. वृश्चति । 
उखा चिं दिन्द्र येष॑न्ती प्रय॑स्ता फेन॑मस्यति ॥ २२ ॥ 
\ अथच्रयोविंरी ॥ 

न साय॑कस्य चिकिते जनासो लोधं न॑यन्ति पशु मन्य॑मानाः। 
नावाजिनं वाजिनां हासयन्ति न गदैमं पुरो अग्वौननयन्ति ॥२३॥ 


श्ट सलनि्ण॑य्रासाद 


आप माम होते दँ क्योकि, इसी पत्तन (घाट) मे शतदू ओर 
वियासा नद्या मिरुती हं षटुत अगाध पाणी देखके तीन ऋचायेपि 
नवीर्योकी स्तुति करी कि, मेरे उतरनेको मार्ग देओ, तव॒ नदीयोनि 
कहा कि, हमको ढकी आज्ञा निरतर वरनेकी ष, इसवास्ते हम चरनेसं 
घ नदी हरवेगी इसत्रे परस्पर नदीयोंका ओर विश्वामित्रका षातीलाप 
हमा, ओर धि श्वामित्रने नवीर्योकी स्तुति करी, तव विश्ामिश्रके रथी 
घुरीसें भी टां पाणी हो गया तव विश्वामित्र सोमवषठीके ठेनेवास्ते पार 
उतरके आगे गया शतद्रू ओर विपाट्‌ इनका नाम सूरशुतिमे हे इति॥ 


अव हे पाठकगणो| तुम विचार करोकि, वेद श्वर षाश्रह्मा 
घा प्रब्रह्यका रचा वा अनावि अपौरुपेय फिसतरं सिद्ध टो सक्ता है ! 
क्योकि सर्वसूकतकि न्यारे २ आपि दे, ओर जिन २ ऋचायोकि 
जेजेषपि रहै, तिन २ फपियोनिं तप करके आचार्ये प्राप्त करी र, 
ओर प्रथम गायन करी दै, तिन २फचायोके ते ते पि ह, पेसा भाष्य 
र्खिा है ओर दशो मदरोके षा ददा छपियकि नाम खिति द 
जितनी रचा जिस मदर ह तिन स्वका स्वरूप जिसने मडलस्प 
सं पिरे देखा, सो मखरका द्रा हे विश्वामिध्रने, जे नदी्योकी स्तु 
तिकी धरचायों पठण करी धे चार्यो परमेश्वरकी रची पर्योफर सिद 
हो सक्ती हे! फेेही नदीर्योनि गायन करी ऋचार्यो-हसीतरं सपण ऋ 
मबेद्‌ भरा है जेकर कगे, आपि, सूरय, अश्विनो, यम, सुव, उपा, वायु, 
व्रुण, मेघ्रापरुण, इ्रादि ये सर ्रहमरूप दे, इसवास्ते जो इनकी स्तुति ह, 
सो सरव वरह्मकीदी स्तुति हे तय तो कतत, विषे, गये, सूयर, गवकीके कीर, 
इष्यादि सयं जलु्योयी स्तुति वेदमें यों नटी करी ? ओर जगे जगे थह 
ङिादेफि,रे द्र) तृ मरे शधुयोका नाश कर, असुरोका नाष क्र 
मोर मयो घन दे, गोया दे, पुप्र दे, परिवार दे, राशय दे, सवर्ग गे, दयावि 
पस्तुयां फोन मागता हे ? परमेश्वर फिससें मागता ह ओर शवस्य 
परमेश्रफो पर्योक्त यम्तुयोम कया प्रयोजन र १ वीतराग जर निरुपाभि 
मक्षरूप एनस जकर फगि, परमेश्वर नदी मागता ह, तु यजमानं 


न दशषमस्तम्भः, २६१ 

तथा ऋ० सं० अष्टक ९ अध्याय ४ वर्य २० मे छिखा हे कि--ससः 
वथिनामा ऋषि था, तिसके भतीजे तिसको पेटीमे धारके सुदा 
करके बडे यलनसै अपने घरमे स्थापन करते हुए; जेस रात्रिम 
अपनी सखस विषय सेवन न करे, तैसं करते हुए. सवेर २ तिस 
पेटीको उधाडके तिसको मारपीटके फिर पेटीमे धारके रखते भष- 
फेस चिरकारुतक सो छद ओर दुःखी तिस पेटीमे रहा, चिरकालतकर 
मुनिन तिस पेटीस निकलनेका उपाय चितन करा, तव हृदयम निश्चय 
करके अश्विनौ देवतायोंकी स्तुति करता भया; तव अशिनो आए, पेटी 
उघाडके तिसको निकाखके शीघ्र अदृष्ट हो गए. सो षि भायासें विषय 
सेवन करके तिनके भयस सवेरे पेम वेशा करके पूवकी तरं स्थित रहा; 
तिस छषिने पेटीके निवास समयमे येह दो छऋचायों देखी, जो आगे 
करगे. ॥ इतिभाष्यकारः ॥ अव श्रुतियां छिखते हे. 


॥ परथमा ॥ 


वि जिहीष्व वनस्पते योनिः सूष्य॑न्त्या इव । 

श्रुतं मे अश्विना हव सप्तवध्रिं च मुञ्चतम्‌ ॥ १ ॥५॥ 
11 अथदहितीया 1 १ 
भीताय नाधमानाय ऋष॑ये सक्तर्बधये । 

मायाभिरभ्विना युवं ृक्षं सं च वि चांचथः॥ २॥६॥ 
भावाथेः--हे वनस्पतिके विकाररूप पेटी! तं खीकी योनिकीतरं 
चोडी हो जा, जसे ख्रीकी योनि संतानके जननेके समयमे चोडी 
हो जाती है, तेसं तू भी हो जा. हे अश्चिनो। तुम सत्तवभिकी 
9. सुनके स ध छडावो ! निकरुते हुए उरतेको, 
र निकर्ना वांछतेको, हे अभ्धिनो ! पेसे मञ्च ग इस पेरीसें 
निकारनेको आओ. ॥ ध 

अव वाचकवगां ! तुम देखो कि, यह परमेधरकी केसी भक्तवस्सङता 
कि, पेटी बेटे अपने भक्त सस्तवभि इषिको कैसी न 


२६० त्निणैयपरासाद 
॥ अथचतुर्विी ॥ 
म इनदर भरतस्यं पुत्रा अ॑पपित्व चिकितुनं ्र॑पित्वम्‌ । 
हिनवन्त्यश्वमरंण न निव्ं ज्यावाजं परि णयन्त्याजौ ॥२४॥ 
क्र० स०अ०३॥ 


इन चारों छचायोमे यह भावार्थं है रि, षि-खामि्रने श्राप देते हृष, 
प्रथमां पचाम तो, आत्मरक्षा करी हे, आगे शाप दिया तु पतत्‌ हेवे, 
त्‌ मर जये, इष्यावि ! फिर इदको सोधन फरा ङि, हे इद | मेरा शप्र भरे 
मघ्रकी राक्तिसे प्रहत होके पडो, ओर मुखस फेन (प्ता ) वमन करो । 
प्रथम मेरा तप क्षय न हो जावे इसवास्ते श्ञाप देने हट फर मौनक 
वैठे विश्वामिघ्रको सिषे पुरुप घाध पकडके ठे चले, तव विश्वामित्र 
तिनको फहता दै, हे खोको ! नाश्च करनेवाले विश्वामिप्रके सर््रोका सा 
मर्यं तुम नही जानते ष्ठो! शाप उेनेते मेरा तप न क्षय हो जवे, पेसं 
विचारे सुपे मोनवतफो पञ्ुखमान जाने धाधके इषटस्यानममे ले जति 
हो, पेसे खसामर्यं दिखलाफे कहता हे कि, ध्या घसिष्ठ मेरी घरावरी 
फर स्ता हे १ तिसके साथ स्पध फरनेस विद्रान्‌ सोक मेरी हांसी न 
फगे १ इसवास्ते में षसिष्ठके साथ स्पध नदी करता ह। हे श्ट! 
भरतफे वशके होके, व्या विामित्र नफ साय स्पद्धी करगे ? येह तो 
विचारे प्राह्मणरी हे ॥ 

अव पाटकगणो । विचारो कि, येह शुतिया परमेश्वरे री दे कया 
वसिष्ठे शाप देनेवास्ते परमेश्वरे येष शुतिया यिश्वामिघ्रको दीनी थी 
य्योफि, इस सूक्तका पि विश्वामिनषही दे, विश्वामिधरने तप करकं 
ईुःरफे अनुग्रहसे येह चायं सपादन फ्री हे 1} फ्या कुना हं दयालु 
परमेश्वरा 11 जिसने यिश्वामिग्रके तपसे सुमान होक, अपूषगान्‌ 
रसस भरी ड णेसी २ थायो प्रदान परी खना मी 
नी आती पि, पेद परमेश्वरे रचे षुण ह । एसयास्ने पिसी श्रमाणतं 
भी येद इ्रपा रवा सिद नष्ट होता हं 


दरामस्तम्भः।. व २९९ 


भ तेरा बहुमान करुगी. पेतैः ईद्रको कहके फिर अपारा विचार करती 
है कि, इहां आया यह इदरही है, अन्य नदी. पेसा निश्चय करके अपने 
मुखम डाके सोमको कहती दै, हे सोम ! त आष हए इद्रकेतांइ पहिके 
हल्वे २, तद पीछे जरुदी २, सर्वओरस सखव. तदपीछे इंढ तिसको 
वांछके अपाराके सुखम रदे दाढसँ षीसे हए सोमको पीता ह. 
तदपीछे हंढके सोम पीया हृआं, तगूदोषके रोगस मुञ्चको मेरे पतिने 
याग दीनी है, अव मे इंदरको सम्यक्‌ भ्रकारे भराप्त हुई हुः पे 
भपाराके कहे हुए इंद्रं अपाखाको कहता हुआ किः तू क्या बाती 
(चाहती › हे ? मे सही कर. इढके फेस कहे थके अपारा वर मांगती 
हे कि, मेरे पिताका शिर सेमरहित (टदरीवाखा ) है ।१। मेरे पिताका 
खेत उषर (फखादिरदहित) हे ।२। ओर मेरा गुह्यस्थान भी यमरास्त हे 
, । ३1 येह पूर्वोक्त तीनो रोम फखादियुक्त कर दे. एेसे अपालाके कटे हुए 
तिसके पिताके रिरकी टहरी दूर करके, ओर खेतको फरादियुक्त करके, 
अपाखाके त्वगूदोषके दूर करनेकेवास्ते अपने रथके छिद्रमे गाडके ओर 
युगके षिद्रमे अपाराको तीन वार तारकीतरं खचता हुआ, तिस 
अपारकी जो पहिरी षार चमडी उती तिसस रशल्यक (मयना), 
दूसरी चमडीसं गोधा (गोह) हु, ओर तीसरी वेर उतरी चमडीसें 
किर (कोकडे ) होते भण. तिसपीठे इद तिस अपाराको सू्यसमान 
चमकती हुड चमडीवारी करता हुआ. यह इतिहासिक कथा है. ओर यह, 
कथा, शाव्यायन ब्राह्मणे स्पष्टपणे कही है. ओर यदी उपर छिखा हुआ 
अथै, कन्यात्रार इत्यादि सात ऋनायोमे कथन करा है; वे चायं येह है. 
॥ षथमा ॥ 
कन्या ३ वारवायती सोममपिं सखुताविदत्‌। 
अस्तं भर॑न्त्यत्रवीदिन्द्राय सुनवे त्वा शकराय सुनयै सा॥१॥ 
॥ अथद्ितीया ॥ 
असो य एषि वीरको गृहं गहं विचाकदात्‌ । 
दमं जम्भ॑सुतं पिव धानावन्तं करम्भिणमपूयवंन्तमुक्थिनम्‌। २॥ 


० न 


२६२ तच्रनिर्णयभासाद 


चायो पदान करी कि, जिनके पढनेसे अश्विनतने आकर तिसन 
पेटी षाषिर कादा! ओर तिस %पिने भतीजोफि भयते राग्रिको छाना 
निकसके स्वभार्यां सपू रा्निमे विषय भोग करे सेरेको फिर पेदीमे 
वेश कर जाना । वाह ! !! वलिहारि हे, पेसे ऋषि महास्मार्योकी फि 
जिनकी अतिदु ष्कर॒तपस्यासे तु्टमान ्ोके पेम वैटेको वो श्रषायों 
भ्रवान करी, जिससे सप्तवभि निहार हो गया! पाठटकवर्गो ! परमेश्वर षिना 
पेखा दया कौन होवे १ फोह मी नही इसवात्तेष्ठी तो पटितलोक ऋष 
वृको प्रधान पेद कहते हैः कि, जिसर्मे येता २ अव्यदुत क्षान भरा रै 


तथा ऋ० स० अष्टक ६ अघ्याय ६ वर्गं १४ म लिखा है ॥ अतीतका 
छम अत्रि्टपिकी पुप्री अपालानामा ब्रह्मवादिनी किसीकारणस सगरो 
गसर्युक्त थी, इसवास्तेही पतिने तिसको दुर्भगा जानके स्याग वीनी थी, 
सा अपाला अपने पिताकरे आश्रमे स्वगूदोषके दूर करनेवास्ते चिरकाटं 
तक इको आभिस्य होके तप करती हुई सा फदाचित्‌ इद्रको सोमव्ठी 
भ्रियकर हे, इसवास्ते म सोमवष्ठीको इत्रकेतांई॑दुगी, णेसी शुद्धि करके 
नवीके फांठेउपर जाती हई, तां ज्ञान करके, ओर रस्तमे मिरी सोमव 
षीको लेके, अपने घरको आती हह रस्तेमेही तिस सोमको अपाला 
खाने खगी, तिसके मक्षणकारमे वांसोफे षसनेसे शब्द उस्यन्न हुआ, तिस 
शब्दको पत्थरयोसें पीसते हुए सोमके समान ध्वनि जानकर तिस अवस 
र्मही द्र तषां आता हुआ यके, तिस अपालाफो कता हमा कि 
ष्या इहां पस्थरोसि सोमवष्ठी पसरते टः १ अपाटा कष्टती हे, अत्रिफी कन्या 
कानकेवास्ते आकर सोमवष्ठीफो देखके तिसका भक्षण फरती हे, तिसके 
भक्षण फरनेकाही यह प्वनि है, नलु पस्यरोसे पीससे सोमका तेसं कहा 
हा व, पीछे जने गा, जातेहुप्‌ इको अपाला कती है, किसबास्ते 
चू पीछे जाता हे ? तू तो सोमे पीनेवास्ते घरधरमे जाता है, तय॒तो 
शां भी भेरी वार्दोकरके चावी हरे सोमवष्ठीको तू पी (पानकर) ओर 
धानाधिको भक्षण कर अपाला पसं इृद्रको अनावर करती है फिर 
क्ती हे, इहां आए तुस्चको में र नही जानती हृ, तू मेरे परम अवे तो, 
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हेनसे त्रिकारमे देही नही; एकु ब्रह्मद था. तो फिर, इंदो उदे- 
र्यके तप काेको करती थी ? इद भी तो मायाकी शरांतिरूपही था; जव 
अपालाने नदीऽपरसे सोम लेके चर्वण करा, तिसके दांतोका र 
सुनके ईढने जाना कि, पत्थरोसं सोमकं पीसनेका यह शब्द हे; इको 
देसी रंति हुई -क्या इढ महाराज स्वके सुखोको छोडके तिस जगे 
भटकता फिर्ता था १ तथा इढको तो छग्वेदाविमे परमेधरकाही स्वरूप 
रखा है तो, क्या देसे ज्ञानवान्‌ इद्रको अपाङाके - दांतौका शब्द ॒पत्थ- 
रोका शष्ठ मालुम हआ ? इसमे सिद्धं होता हे कि, तुमारा माना वेदा- 
दिकोंका वक्ता ईश्वर भी एेसाही ज्ञानवान्‌ होगा.-तथा पत्थरोसें जगते 
शोक सोमरसदी पीसते ह ? अन्य नही ? जो सोमही पीसनेका शब्दै 
हे, अन्यका नही. तहां यज्ञशाला भी नही थी कि, जिससे सोम पीसने. 
काही निश्चय होवे. 

तथा अपाखा ब्राह्मणी कोड्‌ ऊटणी थी, वा राक्षसणी थी ? कि जिसय 
दीतोका शाब्दः पतथरेके शाब्दसमान इद्रको मुम पडा! क्या इद्र 
भिक्षाचरोकीतरं घरधरमे सोमरस पीता किरता था? ओर अपारा 
' घडी नाछायक थी ? कि जिसने अपने मुखम चवण करी अपने मुखकी 
छाछा ओर शेष्मयुक्त जुगुप्सनीय मखीन पटी चगरी हुई सोमकी 
मि्मत्रणा इंदको करी ? इं भी क्या तिसविना मरा जाता था ! जिससे 
पर्मो्तं चावी हुई खाखा यूकधुक्त सोमवारे अपाराके मुखको अपने 
मुखस चूसके सोमका सवे रस पी गथा | 
षेदातीसादवः--तुम नही जानते, भपाछाने भक्तिसे इंद्रको सोमकी 
भम॑त्रणा करी, ओर इढरने भक्िर्वदा होके चंगला हआ भी सोमरस 
पी ऊीया, इसमें क्था दोष हे ! 
उत््‌र~~वुमारां कोड्‌ भक्तः जो तुमको अत्यंत अच्छी रगती ह्वे 
यसी मिराई शुखमें चावके, तुमको करे कि, मरे मुखस सुख छगाकन 


षम धह मिटाद चूसके पी रो,तो क्या तुम पी छोगे ? नही. इेदने 
किसतरं चग षी रीनी ? | ( 
: 
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॥ अथतृतीया ॥ 


आ चन त्वाचिकित्सामोधि चन त्वा नेम॑सि। 
शनैरिव शनकैरिेन्द्रयिन्दो परि' सव ॥ ३ ॥ 

॥ अथचतुर्धो ॥ 
कुविच्छक॑लकुवित्करत्ुविन्नो वस्य॑सस्कर॑त्‌ । 
कुवित्य॑तिदिषो' यतीरिन्द्रेण संगमामहै ॥ ¢ ॥ 

॥ अथपष्वमी ॥ 
इमानि त्रीणि विष्टपा तानीन् वि रोय । 
ररर॑स्ततस्योर्वरामादिद म उपोदरे" ॥ ९ ॥ 

॥ अथषष्टी ॥ 
असी च या न॑ उरवरादिमा तन्व9 मम॑ । 
अथो' ततस्य यच्छिर स्वा ता रोमद्रा। धि ॥ ६॥ 

` ` ॥ अथसस्मी॥ ` 
खे रथ॑स्य खेन॑स॒खे युगस्य शतक्रतो । 
अपाखामिनर त्रिप्पूल्यङ्णोः सूर्य॑त्वचम्‌ ॥ ७ ॥ 
० स० अएक ६ । अ० ६॥ 
अघ वाघकवर्गो ! धिषार करो फि, यष्ट कथन परमे-र सरवञका 
सिद्ध टो सक्ता ठे १ पथम तो इस सूफा भपाटा खरीही पि हे, मोर 
परमे श्वसने तिके तपस सुमान होके तिस्रको यह अपूर्व क्षानरससें भरा 
सूक्त षीना । तिसमे पूर्क्त कयन दोनेसं, वेव, अनादि अपोरुपेय कें 
सिद ष्टो सक्ता हे ? ओर अपाला तो, श्द्मयादिनी भी, तिसको पिताके 


शिरकी उदरी, उपरसेघ्र, गुयस्थानोपारे केदा न होने, इनी विता क्यो 
हुई, क्योंकि, तिसके क्तानमं ते ये तीनों यस्सुयों माया ( श्राति) स्प 
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होनेसें त्रिकारमें हेदी नही; एकशुद्ध ब्रह्यही था. तो षिरः इको उदे 
र्यके तप काहेको करती थी ? इद भी तो भायाकी भांतिरूपही था; जव 
अपााने नदीडपस्ते सोम छेके चर्वण करा, तिसके दांतोंका शब्द्‌ 
सुनके इढ्रने जाना कि, पस्थरोसे सोमके पीसनेका यह शब्द है; इं्रको 
फेसी राति हुई-क्या इंद्र महाराज स्वगंके सुखोको छोडके तिस जगे 
भटकता फिरता था ? तथा इदरको तो ग्वेदादिमें परमेश्चरकाही स्वरूप 
खिखा है तो, अ्या एसे ज्ञानवान्‌ इद्रको अपाखाके : दां तोका शब्द ॒पत्थ- 
रोका शष्ठ मालुम हुआ ? इसमें सिद्ध होता हे कि, तुमारा माना वेदा- 
दिकोंका वक्ता ईश्वर भी पेसादी ज्ञानवान्‌ होगा-तथा पत्थरोसें जगतमें 
रोक सोमरसही पीसते हे १ अन्य नही ? जो सोभही पीसनेका शब्दे 
हे, अन्यका नही. तहां यज्ञाला भी नही थी कि, जिससे सोम पीसने. 
काही निश्चयं होवे. 

तथा अपाला ब्रह्मणी कोड ऊंटणी थी, वा राक्षसणी थी १ कि जिसके 
दातोका शाब्दं पत्थरोके दाब्दसमान इंद्रको मुम पडा! क्या इंद्र 
भिक्षाचरोकीतर धरधरमे सोमरस पीता फिरता था? ओर अपाला 
` धडी नाङायक थी † कि जिसने अपने सुखम चर्वेण करी अपने सुखकी 

खाछा ओरं श्छेष्मयुक्त जुगुप्सनीय मीन पेटी चगली हुई सोमकी 

निम॑त्रणा इंढको फरी १ इंद्र भी क्या तिसविना मर जाता था ? जिससे 
प्क ववी हु खाखा थृकयुक्त सोमाल अपाकाके सुखको अपने 
मुखस चृसके सोमका सवै रस पौ गया | 

वेदांतीपारवः--तुम नही जानते, अपाने भक्तिर इढको सौमवी 
भामच्रणा करी, ओर इंदरने भक्तिर्वरा होके चगखा हुआ भी सोमरस 
पी ठीया, इसमे अथा दोष है ! 

उततर+~--तुमार कोड्‌ भक्तं, जो तुमको अत्यंत अच्छी ख्गती होते 


पेसी भिटाइ भुखभे चावके तुमको करै कि, भेर मुखस भख रछगाके 

छम धह मिटा चृसके पी रो, तो क्या तुम षी लोगे ? नही. ट्ठ 

किसर चगख पी टीनी ! + 
४ 
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दी --इसका तास्प्य तुम नही जानते, इसका तात्प यह हि कि 
इद्र मी च्र्मज्ञानी था, ओर अपाठा भी व्रद्मज्ञानिनीथी, इसवास्ते तिन 
के ज्ञानम ब्रह्मविना अन्य जु भी नही था, इसवास्तेही तिसके मुखस 
२७ 0 सोमरस देने चूसा व्रह्से ब्म मिट गया, इसमे फया 

पदै? 

उत्तर --इसकालम कितनेक पेदांती परच्नीयो भोग॒ करते है, तिन 
खीयेकि सुखकी खाखा वाटते ( चूसते ) ह, क्ष्या षे मी पेसा ब्रह्म पक्व 
समक्चकरकेी करते होवेंगे ? 

वेदाती --हा 

उत्तर - तव सो माता, घिन, येटीके गमन करनेमे मी कु दोष 
नही होना घाष्िप 

वेदाती -है तो येही, परतु जगतव्यवहार उन करना न घाहिष 

उत्तर --जवतक प्रष््ञानी जगत्यवषार मानेंगे, ओर माता, षिन, 
वेटीफो अगम्य जागे, तयताह तिनकी माया ( श्राति ) दूर नही होने 
सं तिनको बरह्मन्ञान नरी रोवेगा असल ब्रह्मज्ञानी तो ब्रह्माजी ये, जि 
नेनि सर्वं जगत्को व्रह्मरूप अपनाही स्वरूप जानकर अपनी ुप्रीतेही 
सभोग करा, यदी प्राय सर्वषेदांतिर्योका तात्पर्यं ( सिद्धांत ) हे 

ओर अपाराके पिताके शिरमें टष्टरी होनेस अपालाफे चापको क्या 
बुख था? छया उसको जान चडना था १ ओर अपााके गुस्यानमे 
रोमनदीयेतो, तिसकोष्ष्या दुख था? हां, जेकर इ्रसे यह भागती 
कि, भेर शरीरका तू रोग दूर कर, सो तो वर मागा नही षो तो बने 
आपही सुखकी चग सोमरस पीके सतुष्ट हके सिसको यथरमेसे सचके 
छीर छठारके अच्छी ( चमी ) कर दीनी इस पूवो शयुतियोकि कपनमे 
सत्य कितना हे, ओर घूढ कितना दै, सो वाचकवग आपी बिषार 
ङेवेगे क्योकि, भनुप्यकी मदी भी क्या मयना ( शल्यक ), गोह 
ओर किरले, उस्यस्न हो सक्ते टे १ कदापि नही हो सक्ते ह इसवास्ते वेद 
हरक कथन करे नष्ठी सिद्ध होते है, रु प्ाह्म्णोकी सखकपोकस्पना 
सिदध होती है इति ॥ 


[ण ४ 
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` तथां ० सं० अष्टक ७ अध्याय & वगेमे यम ओर यमीका 
संवाद्‌ है. विवस्वतके पुत्रपुत्री युगल भ्रसूत हृष, जव वे योवनवंत 
हष तव यमी वहिन, अपने यभनामक भाङको देखके कामातुर हके 
तिसकेलाथ भोग करनेकी इच्छावंत हई; ओर यमको कहने र्गी 
कि, तूं मेरेसाथ भेथुन करके सुक्षे तृक्त कर. तव यमने कहा 
कि, बहिन ओर भाइका मेथुन ( विषय ) महापापका हेतु है; इसवास्ते 
भै यह काम कदापि नही करगा. तव यमीने, यमको समश्चाने, ओर 
तिसकेसाथ संभोग ८ विषय ›) सेवनेकेवास्ते अनेक युक्तियां, ओर दृ्टांत 
दीए है. परंतु यमने तिसको उत्तर देके तिसका कहना सखीकार नही 
करा यह कथन चतुर्दशा (१४) ऋचायोमें हे, ओर इस सृक्तके षि भी 
यम्‌ ओर यमी है. यह सूक्त यमयमीङपर सतुष्टमान होके परमे-धरने 


तिनको प्रदान करा था! अव वाचकवर्गके वाचनेवास्ते नमूनेमात्र दो 
चायो अथ॑सहित किख दिखाते हे. 


उदन्त घा ते अमृतां स एतदेकस्य चित्यजसं मदस्य । 
निते मनो मन॑सि धाय्यस्मे जन्युः पतिंस्तन्व9मा विविकषयाः ॥३॥ 


घ० अ० ७ अ० ६॥ 
भाष्यानसारभाषाथे--पुनरपि पिर यमी यमपरते कहती हे! (घा ) 
पेसा निपात अपि अर्थसें है, हे यम ! ( ते ) भ्रसिद्धवे-८ अग्रतासः > 
परजापतिआदि देवते भी ( एतत्‌ ) इदशं-शाखने जो अगम्य कही हे 
( जसं ) लयागीष है, परकेतांइ देदृणए है, एेसी जो खवेटी बहिनापि 
सीजात तिनको ( उद्रान्ति ) कामयन्ते अथीत्‌ तिनकेसाथ पूर्वोक्त देवते 
भोग करनेकी इच्छा करते है! ( एकस्यचित्‌ ) एकही सवै जगतका 
सुख्य प्रजापति ब्रह्मादि देवता्योका भी अपनी वेटी भगिनीके साथ संबंध 
है। इसकारणसं (ते ) तेरा (मनः) चित्त (असने) मेरे ( मनसि ) 
चित्त ( निधायि ) स्थापन कर, अथीत्‌ जसे मे तेरेको भोगेच्छा करके 
वांछती हु" तेस त भी सुञ्चको वांछमेरेते भोग करनेकी इच्छा कर. 


२९८ तत्तनिणैयभ्रासाव न 
अपिच पक अन्य घात यह है कि, (जन्यु ) यह ॒दुषोपमा है अ्मुरिव 
ओते जननेषाखा पिता भरजापति ब्रह्मा अपनी पुच्रीका भर्ता-पति हके 
अपनी षेटीके शरीरको सभोग करके विषय सेवन करता मया, सैसे तू 
मी (पति ) मेरा पति होकर ( तन्व ) मेरे शशरीरको (आषिविश्ष्या ) 
सभोग करके आविद योनिम प्रजनन पक्षेप, उपगूह चुवनादि करके 
सु्को अच्छीतरेसे भोग इत्यर्थ ॥ २॥ 


यष सुन कर यम यमीको उत्तर देता है 

न यत्पुरा चमा कं नूनमृता वदैन्तो अर्च॑त रपेम । 

गन्धर्वो अप्स्वप्यां च योषा सानो नािःपरम जामि तन्नौ ।॥9॥ 
अ० ७। अ० ६1 व० ६॥ 


भापाथं -(पुरा ) पषठिरे प्रजापतिने (यत्‌) जो अगम्य गमन करा 
था, अ्थीत्‌ अपनी पूरी जो सभोग करा था, सो अपरिमित 
प्रमाण रदित सामथ्यैवत होनेसे करा था, तैसं म (न षषम ) 
नटी कर सक्ते है । हम ८ तता) सत्य घोर्ते हप ८ अवरत) 
असस्य (कद्ध ) की (नून ) निश्चयकरङे ८ रपेम ) घोर्ते एं † 
कवी भी नही अर्थात्‌ हम की भी अगस्य गमन नही करेगे अपिष 
(अप्प) अतरिक्षमे स्थित (गन्धव ) किरणोकि, `वा पानके धारण करने 
वाला आयित्य, ओर (जप्या ) अतरिक्षस्था सा प्रसिद्धा-आविस्य (सूय )- 
फी भार्या (सी) सरण्यू, ये दोनों (नो) अपने दोनेकि (नाभि ) उ 
चिस्थान अर्थात्‌ मातापिता हे (तत्‌) तिस फारणतें (नो ) अपने ोनोंका 
उछ (जामि) पांधवपणेका-माइवहिनका सवध दे, तिसखकारणतें पर्वोक्तं 
अगस्यगमनरूप अयोग्य कार्य, म नही फरगा इलभिप्राय ॥४॥ ५ 
ह = सा माम्‌ देदला, अश्नी मरष्यूनामा पुदयोपा भूर्र्ताहि देवा भया, निनेदि संबेपते पप 


मौर वमी उत्प पर्‌ एकरा अपन सद्दा रराक भा पुययुीक। स्पाषन करे प्रत्य, पोरा 
हस करे उनरसछा सप ग्द | भप मू ति जम्बीर प्रप्ू माने तिपशपताप रिष 





क दशमंस्तस्भः। २६९ 

समीक्षा--श्समे हम यह कहना चाहते है कि, य्मयमीने जव तप 
करके यह सूक्त प्राप्त करा था, तव परमे-रने तुषटमान होकर यह सूक्त 
दीना; शर पूरवोयत कथन परमेश्वरने यमीके मुखत करवाया किः तू 
पने भाद यमसे विषयसंभोग करनेकेबास्ते भ्ार्थना कर किः हे यम! तूं 
क्रेसाय भोग कर. वाह !!! परमेश्वरकी खीला कि, जिसने भाङकेसाथ 
तहिनको मेधुनकी प्रार्थना करवा! ओर यमसे छचाद्राराही विषय सेव- 
लकी नही करवाइ; क्या वाचकवर्गो ! परमेश्वर से २. दी काम करता 
रहता दै १ ओर देसे २ कथनोकी उत्तमतासेही वेद परमे-खरके रचे माने 
जाते &१ ओर यदी वेदका अपौरुषेयत्ल अनादित्व है ? जिनमें एेसला २ 
कथन हे. 


जरं यमने जो कहा कि, “ प्रजापति ब्रह्माजी अपरिमित साम््य॑व्राले 
भे, इसधास्ते उननोनि अगस्य गमन करा अथौत्‌ अपनी पुत्रीसं विषय 
सेवन करा. » क्या अपारेमित सामध्यंवाछे, फेसे २ अनुचित काम करते 
हे! जो स्व॑ जगत्‌ ओर तत्ववेत्तायोके निंदनीय होते ह. जेकर प्रजापति 
अपरिमित सामभ्यव्राठेयेतो क्या तिनसं काम न जीता गया? किः 
जिसको यमसरीखे वा साधारण जन भी जीतते है, ओर जीत शक्ते है 
यदि कहो कि, यह भ्रजापतिकी खीला है तो, क्या पुत्रीकेसाथ विषय से- 
वन करना यरी लीरा रह गई थी ? अन्यरीखा करनेका अवसर नही था! 
भिससें पुच्रीगमनरूप रछा कर दिखा १ क्या एेसी खीखा करे विना 
प्रजापतिका साम्यं, ओर यदा जगते भरगट नही होता था? जिससे 
फेसी रीरा करी? बाहजी वाह ! ! ! जगत्‌ खजनहारे पितामहके क्म !!! 
इन ब्राह्मणक्रषि्योने बडे २ महात्मायोको भी, अपने छेखसं दूषित करे 
है; इसवास्ते यह वेदोकी रचना सर्व ब्राह्मणौकी स्वकपोरुकरपना हे, 





सेवन करता भया, तिस मतुनामा राजकपि उत्पन्न भया, 1 तदपीचे यह सरण्य्‌ नही है, ठेस 

जानके भये घोडा बनके तित घोडीकेसाय जाके विषय सेवन करना भया, तिन दोनो कठः करते 
ए वीयं एथिवीडपर पडा, तिप्तको गर्भकी इच्छा करके घोडीने सवा तिस धो डे दोन अध्िनी- 

कुमार्‌ उत्पत्न.हुए्‌ । इति । 5० -स० अष्टक ७ । अ०६ । चर २३ ॥| 


२७० ति तत्निणैयप्रासाद- 


तथा- 
नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च॑ प्रथिवीमतुं। 
येऽअन्तरिकषे ये दिवि तेभ्य॑ सर्पैश्यो नम॑ ॥६॥ 
या इष॑वो यातुधानाना ये वा वनस्पती २॥२तु। 
ये वाटेषु रर॑ते तेभ्य॑ सर्पेभ्यो नम ॥ ७॥ 
ये वामी रो्वने द्वो ये वा सूर्यस्य रद्मपु। 
येषाभप्सु सद्श्कृत तेभ्य॑ सर्पेभ्यो नम॑ः ॥ ८ ॥ 

॥ यसुर्वेदाप्याय १३ ॥ 
भापा्थं -येकेच जे केह 'सरपन्ति सर्पा छोका पृथिवीमनु गता प्राप! 
तिनसपोको नमस्कार वे, ञे सर्पं अतारक्ष लोकम षर्तमान है, ओर जे 
सर्पं “दिषि, स्वर्गरोकमे वर्मान दे, तिन सपेकिताङ अयीत्‌ तीनों रो 
कंफि सर्पोको नमस्कार वे, सर्पशव्दकरके रोक हते ह 1६। जे दुःखों 
को धारण करे, ते यातुधाना-राक्षसादि, तिनोकी जे जातिया, शषव" 
घाणरूप करके घते ह, अर्थात्‌ नागपाङायाणरूप जे सर्वोकी जातियां है, 
तिनकेताइ, जे अन्य चदनादि घनस्पतिको बेन करफे स्थित रदे हं सिन 
केताई्‌, ओर जे अन्य पिलोमिं वास फरते ह, तिन सपकितांह॒ नमस्कार 
होये । ७। देवखोकके दीपस्यानमें जे हमारे अटज्यमान सर्षहे, जे स्प 
सूर्यकी किरणोमिं वसते र, ओर जिन सर्पोका जरमें स्थान ह, तिन स्यं 
सपकिताइ ममस्कार होवे ॥ ८ ॥ 

समीक्ा--खी तिका माप्ये सर्षदाव्दकरफे सर्वक ष्टण करे ह 
रतु यह अर्थ अगरी दोनों फवारयोसं विरुद ह क्योकि, अगली 
र्वायोमिं सर्पशराव्दकरपे जे जगतन्यवटारमं सर्पं॑हे, तिनफाही प्रहण 
षीया हे, ननु लोक इसवास्ते इन तीनो फवा्योमिं सपायोही नमस्कार 
फरा हे अघ पाचक्यर्गो । विचार फरो कि, जय परमेश्यरने पेद ययेह तो, 
क्या परमेश्यर सपाफो नमस्कार फरता हे ? वा प्रद्माजी स्पोवो नमस्कार 


दरामरतम्भः। २७१ 
हे? क्योकि, जो चायोका कत्त हे, सोही स्पौको नमस्कार करता है. 


जेकर कहो कि, यजमान सर्पको नमस्कार करता है, तव तो चा्योका 
भी कत्त यजमानही सिद्ध होवेगा, नतु परमात्मा. जेकर परमात्माही 
यजमानसे सपक नमस्कार करवाता है, तब तो परमात्माही अज्ञानका 
पोषक, ओर तिर्यचादिकेको नमस्कार करानेस असमंजसकारी है; इस- 
वास्ते वेद परमात्माके रचे हुए नही हे. 


, तथा यजुवेदके १९ मे अध्यायमें सौच्रामणी यन्नका वर्णन है, जिससे 
भी यही सिद्ध होता है कि, वेद अनादि, वा ईश्वरकृत नही है; किंतु 
अज्ञानीयोका अन्ञान विजंभित है. सो जो कोड्‌ पक्षपातरदित होकर 
वाचेगा, ओर शोषेगा, तो उसको माम हो जायगा. यद्यपि इस अध्या- 
यमे विस्तारपुवैक वणंन हे, ओर कुछ भी परमाथ सिद्ध नही कर सक्ता 
हैः तथापि भव्य जीवोको वेदकी रीरा जाननेकेवास्ते सेश्चेपमात्रसे 
भावाथमात्न छिखते हे. ॥ श्रुति .१२ मे भाष्यकार महीधरजी लिखते है 
अनुपरत सामके पीनसं श्र हुए इंदरका वीर्य, नसुचिनामा असुर पीता 
भया, तव देवताओनं इंदका भेषभ्य करा, तिसमें अश्िनीङमार, ओर 
सरखती, ये तीन भिषज अर्थात्‌ वेय हुए. ओर सौत्रामणी ओषध हुआ 
इ्यादि-अव श्युतिका अथै किखते है-देवता सौत्रामणीनामा यज्ञ इंद्रके 
ओषधरूप भेषजको विस्तारते हुए, तिलसमयमें अश्धिनीकुमार, ओर सर. 
स्वती" ये तीन इंदरकेतांइ सामर््यके देनेवाखे वेय होते भए. 


श्रुति ३९--नमुचिने इंदका वीर्यं पीया, तिसको भारनेसै रुथिरमिश्च 
सोम उत्पन्न हुआ, तिसको देवते पीते इए--असुरपुत्र नसुचिके पाससे 
अश्िनीकुमार सोम हरते भष, ओर इंद्के वीर्यकेवास्ते सरसखती, तिस 
अश्चिनीरुमारके राण हुए सोमको पीसती हुई. तिस अश्िनीकुमारफे 
हरे हृष, ओर सरखतीके पीसे हुए, इस सोमको इहां यज्ञम मे भक्षण 
करू. केसा है सोम ? रुधिरकरकेरदित रसवाला, ओर परमै-धर्य 
देनेवाखा है. 


एर सवनिर्णयभासाव- 


शति १५--इद्र सुरा खगा हुआ सोमका अश, कर्मोकिरके शुद करके 
पीता हुआ -हृस यज्ञमे प्राय सुरा ( मविरा ) ही की शुख्यता होती है 

३६-पिता, पितामह, भापिसामहोंको नमस्कार, ओर विनती है । पि 
देभ्य स्वधायिभ्य स्वधानम इत्यादि- 

३७-पुनन्सु मा पितर -हे पितरो ! मेतु (ु्चको) शुखं करो शलावि~ 

३८-्े अग्ने! तू हमारेवास्ते ध्रीहिआपि षान्य, ओर वपिमापि वे, 
जीवनेफा हेसु नेसे, ओर हे अग्ने] कुेसरश दुजर्नोका नाच कर 
इत्यापि- 
३९-दे वेवाुगामीजन ! हे धुदधे। ( शुद्धि !) हे विश्च जगत्‌ हे अगन! 
तुम मुक्षको पवित्र करो- 

४०-४१-अभिकी प्रर्थना-पपित्रेण पुनीहि मा देस्यादि-~ 

४र्-पायुकी भरार्थना-पवमान सो अथ न शत्यावि- 

४३-सूर्यकी धरार्थना-उभाभ्या वेवसवितरिस्यावि- 

४९-वैवेवीकी सुराकुमीकी उपमाद्रारा स्वुति-वैश्ववेवी पुनती 
शस्यावि- 

४५-४६-पिर्घरोको ओर गोच्रिर्योको प्रार्थना- 

४७-मरनेवासे भ्राणियोकि वो मार्ग, मेँ सुनता हा, एक वेवतार्ओंका 
माम, स्तैर दूसरा पिदमा्यं (पितरेक माम) -द खसीऽ्मश्टरणवमित्यावि- 

४८-हवि ओर अभिकी प्रार्यना-इव एवि प्रजननं मेऽभस्तु स्यादि 

४९-५०-प१९-पितरोको प्रार्यभा-षटस छोक्मे स्थित पितरो । तुमं 
उर्खरोक्मे जायो~पररोकर्मे स्थित पितरो तिस स्थानसें भी परणे स्थानम 

-अगिरसके बहुसे अपस्य ( सतान ) अयर्षणञ्ुनिकै सताभ, भूदुके 
\ ये जो मारे पितर बे हमको सुषुद्धिधाफे करो-षसि्ठके अपरत 

जो हमरे पूर्वपितर, ओ कि देषतार्मोफो सोम भष फरते प उन 
पितरोकेसाथ भरीयमाण हुआ थका यस, हषिर्योफो भक्षण करो-उदीरता 
मषरे-मगिरसो न॒ पितर -ये नः पूरे पितरः इस्यावि- 


द्दामस्तम्भः। २७६ 


५३-हे सोम ! हमारे धीर पुवैज पितरहि जिस कारणस तेरेवास्ते 
यज्ञादि करते भण, इस कारण्सें मेँ तेरी प्राथना करता हं कि, जे यज्ञके 
उपद्रव करनेहारे है, उनकों तू दूर कर. इव्यादि- 
५६-मे पितरोको जानता हुआ. 
५७-ते पितर इस यज्ञे आओ, हमारे वचन सुनो, सुनके पुत्रको 
कहनेयोग्य जो होवे, सो कहो. तथा ते पितर, हमारी रक्षा (पाटना ) 
करो. 
५८-हमारे पितर इस यज्ञम देवयानोंकरकं आओ. 
५९-हे पितरः ! हम पुरुषभावकरके चखचित्तवाठे होनेकरके तुम्हारा 
अपराध करते हँ तो भी तुम हमारी हिंसा मत करो. 
६०-हे आदित्यलोकमे रहनेवाे पितरः ! हवि देनेवाले मनुष्यकेतांइ 
तुम धन देवो. तथा हे पितरः ! पुत्रोकेतांह, यजमानोकेतां ह, अभीष्ट धन 
देवो. क्योकि, पितरोके यजमान पुत्रदी होते है. हे पितरः! तुम इस 
हमारे न्म रस स्थापन करो. 
६७-जे पितर इस रोकमं हे, जे इस रोकमे नही है, जिन पितसेको 
हम जानते हे, ओर जिन पितरोको हम नही जानते है, हे जातवेदः-अि | 
ते पितर जितने है, तिन सर्वको तू जानता है. इत्यादि. 
९८-जे पितर पूर्वै खगेको गए, जे पितर छरतछ्ख हकर बह्मरोकको 
भात हणः जे पितर आश्म वैठे हुए है, ओर जे पितर यजभानरप भर 


हि । 


जामे वेटे हष है, तिन चारो पकारके पितसेकेतांह आजादिन यह्‌ यज्ञ 
निमित्त अन्न होवे. | | 
<स ९२ शरृतिपर्यत--आश्विनीकुमार, ओर सरस्वती इन तीनेनि 
जिनं प्न वस्तुओंसं इका शूप धनाथा तिनका वर्णनं 
विरूढनरीहि ८ पान्यविरोष ) कर दं्रफे रोम घनाए 
स्‌-चमडी वनी, छाजाका मासि घनाया, मासर शष्पादिचरण चरुनिः- 
लतिकरक हाड घनापु, मदिराका छह धनाया, हेटका रारीरं रंगनेवास्ते 
इसीवास्ते वेदोमि इढका नाम रोदित छिखा है. दधतत हका वीरः | 
श ` दधस दरंदका वीयं बनाया, 


हे-यथा-दाष्प- 
विरूढथधोंकरफे 


२७४ त्रनिर्णयपासाद- 


मविरां मूत्र षनाया, तथा आमादायगत अच्च उवध्य, पक्रारायगत अन्न 
सव्य, ओर नादीगत वात, ये भी मदिरास घनाए पुरोडादा देवताके इवय 
करके देद्रका हृदय उस्यन्न कराःसाविता पुरोडााकरके इ्रका सत्य उरपन्न फरा, 
वरुण इद्रकी चिकिस्ता करता हु, यषृत्‌ फालखड ओर गखनाडिका उत्श्न 
करता हुमा, वायग्यसाभिकौद॑पा््रोकरके हदयके वोनों पासोकि हाड ओर 
पित्त थनाप्‌, मघु सिंचन करती स्याङिया (हादीया) इद्रफी आत्रे ( ना ) 
वनी, पात्र स्थान हु, 9 हु, इयेनका पत्र क्रीदा हृदये 
वामेपासे शिथिल हा, शचीयांकरकफे जननीस्थानीय 
( मातासदशी ) आसव, ओर नाभि तया उदर हण सुराधानकुभने 
(शचीर्यो) कर्मोकरफे स्थुरु अत्रा (नका) उस्पन्न करी, 
सतपाध्रविश्ेप इद्रका सुख, ओर दिर हुमा पत्ि्र जिव्हा हई अश्वि 
नीष्ुमार ओर सरस्वती सुखम हए, चप्य पायु (गुदा) इण हभ, 
षार सुरा छाणनेका वल, इटरका वेद्य गुदा ओर वीयके वेगवाला रिग 
हुमा, अश्वियाकरके इव्के चक्षु, मह अश्विदेवलयाकरके व्क्षुओंका अन 
श्वरपणा, छाग (घकरा) रूप पक ॒हषिकरके वक्षुसयधि तेज, गोधूम 
(जँ) करके नेत्रफे रोम, वेराकरके चक्षुनिर्गिट रोम (रोम) ओर नेव 
गत श्वेत ओर कृष्णरूप आश्धिनीकुमार करते भये अवि ओर मेप ये 
दोनों वीर्यकेयास्ते इष्टके नाकमें स्थित हुए, मष्ट सारस्वतोफरके धाणवा 
यका अनश्वर रस्ता करा, सरस्वतीने यवके अकुरोकरके इद्रका न्यानवा 
यु करा, वेरो नािकाके रोम करे वर्केवास्ते %षम उदका सूप कर्‌ 
ता भया, मह कटने भूत मरिप्यत्‌ वर्तमान शब्दमाहि धोपनेटिय (फण) 
स्थापित करे, यव ओर वरं शवुवेकि रोम हप, ओर पेर खस मधुतुस्य 
ऊाखा शछेप्मादि हुप,-एकके रोमतते शरीरके ऊपरके ओर श 
रोम एण, ग्याधये रमसे सुम्बके ऊपरके दादीमृषके रोम ण, तथा यश 
यास्त दििरके उत्पर केश, शराभायियास्ते शिग्वा-चोटी, फाति, आर्‌ 
इरया, ये सर्य सिंहे लम (रोम) सं घने-इस्यादि- 

९द्-अभ्चिनीकुमार आत्मके अययरयोो जोडते हण, तिने सरस्वती 
जअगोफरफे भारण करती भई इत्यादि- 


क  „ च 


दरमस्तम्भः। २.७५ 


(५ 


९९-सरस्ती अभ्विनीकुमारकी खी हके, इंढरूप सुंदर गभेको धार- 
ण करती है. 

९प्‌-अश्विनीकुमार ओर सरखतीने वीर्यवत्‌, यद्चओके संधि हविष रुके, 
तथा मदिरा, दृध ओर मधुको छेके इंढकेवास्ते दूध खावित करते हुए. तथा 
मदिरा ओर टधे अश्रतरूपवाङे, ओर एेश्वयं देनेवारे सोमको दोहन 
करते भए. देस जनिन सरस्वति ओर अशिनीकुमारोने नाना द्रव्योसें 
नाना रस हण करके इंदरकेवास्ते उपकार करा, तिन सोच्रामणीके >दरष्टा- 
ओकेतांड्‌ नमस्कार होव-इति ॥ 


पर्वोक्तं सर्वं एत्तांत महीधरङ्कत वेवदीयकमाष्यके अनुसार छिखा हे. 
अव वाचकवर्गको विचार करना चाहिये कि, इसमे इश्वरप्णीत तखन्ञानं 
कौनसा है ? यहं तो निःकेवर युक्तिषरमाणवाधितं अप्रमाणिक अज्ञानी- 
योंकी स्वकपोरुकर्पना है. तथा इन श्चुति्योको देखके, डा०मोक्च सूट- 
रका कहना-वेदोका कथन पेखा हे, जेसा किं अज्ञानीयोके मुखस अक- 
स्मात्‌ वचन निकरे होवे-सत्य > प्रतीत होता है. 
तथा-- 
यां मेधां देधगणाः पितर्शचोपासंते ॥ 
तया मामद्य मेधया मेधाविनं कुरु स्वाहां ॥ १५॥ 
मेघां मे वरुणो ददातु मेधामभि प्रजाप॑तिः॥ 
मेघामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता द॑दातु मे स्वाहा ॥१९॥ 
युवदाध्याय ३२॥ 
इन श्रुतिर्योका भावाथ यह हे कि-दे अग्ने} देवसमूृह, ओर पितृगण 
( पितर ) जिस बुद्धिकी उपासना ( पूजा ) करते है, तिस बुद्धिकरके 
अज मुद्चकौ वबुद्धिवाखा कर; अथोत्‌ देवपितृमान्य बुद्धि हमारी भी 
होवे.। वरुण, अचि, प्रजापति, इद्र, वायु ओर धाता, ये सुद्धे बुद्धि देवे । 


# सौत्रामणी, यज्ञविरोष है, निसमे बाह्म्णोको मी सरा (मदिरा) प ३ 
ठ ५ सु ह नकी जाज्ञा ध 
° सोत्रामण्यां सुरात््‌ ' पिवेति. श्रुति - ॥ 1. 








२७६ तखनिर्णयप्रासाद- 


इत्यादि-अव वाचकवर्गको विचारना वचाष्टिये किं, वेद श्रो केतं 
सिद्ध हो सक्ते है ? क्या ईर बुद्धिहीन था, ओर अभ्निषरुणादि षुद्धि 
सारित थे † जो उनो बुद्धिकी याचना करे ! इस सिद ्टोता हे कि, 
यह यात ई-घरने नही कही, कितु किसी मनुण्यने कही हे, जो बुद्धिसे 
हीन था बुद्धिकेवास्ते अप्षिवरुणादिकी परायना करता है यदि कहो हश्च 
रने अपनेवास्ते नी कही, तु शुतिद्वारा मनुप्योको यष्ट शिक्षा करता है 
कि, तुम वरुणादिकेकिपास धुद्धिकेवास्ते प्र्थना फरो तो चसा बेदकी 
श्ुतिका पाठ सुनाना प्वादि कि, जहां इश्वरे कहा हो कि, हे मनुप्यो । 
मैं ईर तुमको रिक्षा करता हू कि, तुम वरुणाविकोस घुि मागो । 
तथा इस कथनमे एक ओर भी श्र का उत्यन्न होवे है कि, ईश्वर सर्व, 
अभि वायु आयि जदरूप पवाथोसं कयो पर्थना करवावे १ इसीवास्ते 
वेद सर्वज्ोक्त नही है, रितु अज्ञानीर्योका अनज्ञानविज़भित दे 

तथा यजुर्वेद अध्याय ४० म जो छिखा है, तिससँ नि सदेह सिद्ध 
होता दे कि, वेद ईधरके रचे नदी हे ॥1 " "५ 

अन्यदेवाहु संम्भवाटन्यांटहुरसमवात्‌ ॥ 
इतिं शुश्चुम धीरांणा ये नस्तददिचचधिरे॥१०॥ 
यञु° अ० ४० 1 

दतीयपाद्माप्यम्‌ --“ इत्येवविध धीराणा विहुपा षच शशुम षय 
श्वुतवन्त ये धीरा नोऽम्माकं तपूवोक्त सम्भूत्यसम्भूतयुपासनाफलं षिच 
चक्षिरे व्याय्यातवन्त " ॥ 

मापार्थं -ेततं परोक्तविध धीर पडितोंका यचन हम सुनते हृण, ज 
धीर परित हमको तत्‌ पूर्योक्त समृति असभूति उपासनाफा फल कयन 
रते हृष -फया येद रचनेवारे ईश्वर फहते हे? पि, हमने भीर पडि 
ततिं केसे दोप्रकार उपासनाका फट सुना है, जिनेनि सवो पूर्वो 
उपासनार्योका स्यरुप कटा हे । क्या ईशरोनि अन्य यहुत ईश्वरम सुना 
हे? तय तो, येद फनेवारे यष्टुत ईर श्रथम अपटित सिद्ध दर्ग, 


देशेमेस्तस्भः। २५७. 


देते व्रैद रचनेवाङे बहुत अपठित इश्वर बहुत ईरोके छात्र सिदध 
होवगे.। पेसाही कथन १३ मंत्रमे हे; इससं यही सिद्ध होता हे कि; 
बेदस्वना ईश्वरङृत नही हे, कितु ब्राह्मण ओर ऋषियोकी खकपोरक- 
ल्पना हे. इति ॥ 
तथा तेत्तिरीयत्राह्मणमं पेते छिखा है- 
प्रनाप॑तिः सोमं राजनमसृजत। तं त्रयो 
वेदा अन्व॑सुज्यन्त । तान्‌ हस्तऽकुरत । 


इत्यार-तेत्तिरीयवाह्मणे २ अष्टक ३ अध्याये १० अनुवाके ॥ 

माषा्ै-प्रजापति-त्रह्मा, सोमराजाको उत्पन्न करके पीछे तीन वे- 
दको उत्पन्न करते भष; सो सोमराजा, तिन तीनों वेदोको अपने हाथकी 
मुम छिपा केता भया.-इद्यादि-करया जब ब्रह्माजीने वेद उत्पन्न करे थे 
तबही किसी ताडपत्रादिडपर छिखि गये थे ? नही. तो ब्रह्माजीने तो वेद 
मुखसे उच्यारे होवेगे; जब तो वेद जो ज्ञानरूप मानीये, तव तो वेद्‌ 
` ब्रह्यात्माका ज्ञान हीनेसं सोमराजाने अपने हाथकी सुद्टीमें वेदोकों केस 
छपा रीया ? जकर राब्दरूप कहो, तब भी शब्द सुद्टीमें केस आ गया ? 
जेकेर छिखितपत्रमय वेद मानोँगे, तब भी इतना बडा पुस्तक सुदीमे केसे 
संमा सक्ता है ? इसवास्तेही बेदके सवेरचनेवाङे सर्वन्न नही सिद्ध होते 
है. विष वेदोंका पोरु ओर रिंसकपणा देखना होवे तो, अस्मत्मणीत 
अज्ञानतिमिरभास्करसे देख छेना; पठनेकी शक्ति होवे तो, वेदभाष्य, 
सायणाचोयादिका करा पटके देख छेना; परंतु दयानंदसरस्वतीजीका करा 
भाष्य कदापि सत्य नही मानना. क्योकि, दयानंदसरसखतीजगीने जो वेद- 
भाष्यभुमिका, सत्याथपकारा, यजुवेदंभाष्य, ऋग्वेद भाष्यादिमे जे अथ 
वेदकी श्ुतिर्योके करे ह, वे सवे परायः प्राचीनवेदमत ओर वेदभाष्ये 
विरुद्धं हे. यद्यपि मीमांसावाक्तिककार कुमारिरभदने, तथा राकरस्वा- 
मीने, सायणाचार्यने, महिधरादिकोनि कितनीक वेदकी श्रुतियोके अर्थ 
अपने मतानुसार उट पुरुट करे दै; तो भी दयानेदसरस्वतीजीने जितने 


५, 


२७८ ` * तच्मिर्णयप्रासाव 


गप्पाटकरूप अर्थं शरुतियोफे करे हे तेसे अर्थ आजतक प्राय किसी भी 
मतवारेने नही करे हैं 
पूर्वपक्ष --दयानदसरस्यतीजीके अर्थ, धा प्राचीन वेदभाष्यकारोकि 
अर्थ, वा बेद्रथ, जेनी पमाणमूत नही मानते हँ सयो, अंनमतवाले 
तो षेगंकोही हिसकशाख्र ओर अक्ञोकी कल्पनारूप मानते हँ तो दया 
नद्‌ सरखतीजीने गप्पा्टकरूप अ्थ॑र्खि है, हसमे आपको क्या दुख 
षै? यदि गर्दभ ( गधा ) कसीके द्राक्षामडपको खव तो, रस्ते चरनेवाले 
माप्यस्य पुरुपको क्या ख हे? 
उत्तरपक्ष -दुख तो नही, परतु यह फाम अयोग्य दे, एसवास्त 
माप्यस्यके मनने भी चिन्मात्र पीडा एोती है तैसंही वयानव्‌' सरसखती 
जीने पराचीन चरते प बेवारथोफो श्रष्ट करे है, तिनको देखके माध्यस्य 
परु्पोको भी दयानदसरखत्तीजीकी धारक्रीडा देखके मनम द्या आती 
षै कि, इस विचारेके कैसा मिष्यातरमोहनीय कर्मफा दद उव्य हुआ है 
कि, जिससे तिसने फसा अज्ञानरूप नाटक रचा है ! ! ! ओर तिस्रको 
देखके, कितनेही जीव मोदित ्टोके गाढ मिथ्यास्के षदा होगये है द 
यानदस्ररखतीजी तो, अन्ञानरूप नाटक रचे चले गण, परतु तिनके 
मतघारछोकी मदी खराच, सनातनधर्मादिवाटे कर रे हं, तिसका वया 
नदसरस्वतीजीको तो दु ख नही, परतु पडत भीमसेनादिके गेम उस 
योफी माला पदी है, सो देखिए केसे निकारते हं | । 
तथा दयानदी्योको शपा धोलना सो धुतदी प्रिय है, जेसं सवत्‌ 
१९५९ ही इलाहवादका पायोनीयर पथमे धडीभारी गप्प टप 
वाह ईै--ण्क वयानदसरसखतीजीकी पिया पडनेवारेने व फ, 
धपगयेदका भाप्यकार सायणाचार्य तो जेनमती या, तिने तो वेदोफि से 
अर्थ, तथा येदोके ना्च फरनेवास्ते जानवृक्षके वेदोकि अर्थं विपर्यय चिरे ह 
इसयास्ते तिसफा फरा माप्य हममो प्रमाण नष हे-अय पाचकवर्गो। 
नुम भिचार फरो कि, दयानदी्ोकि यिना पेसी अनघड़ गप्प पोह मार 
सक्ता हे ? दयानदसरखतीजीपे रचे पुस्तेफोे, याचनेफा यष्टी रहस्य ह 


ददामस्तस्भः २७९ 


किं जो मनसे आवे सोही गप्य ठोक देनरी-हां दथानेदेसरखतीजीने श्रषा 
बोरने. ओर छिखनेमे किंचित्‌ न्युनता नही रक्खी है तो, तिनके शिष्य 
गप्यै भारे भर छित, सिखा, इसमे क्या आश्चयं हे १ क्योकि गुरुका 
ज्ञान जैसा होता है, तिनके शिष्योका भी प्रायः तेसाही ज्ञान होता ह 
क्या जेनमती वा सनातनवेदधर्मी, हजारो पंडितोमेसें कोड भी कह 
सक्ता वा मान सक्ता है१ कि, सायणमाधवाचायं जेनमती था. क्योकि 
तिसके रचे भाष्य, शंकरविजय सवैददोनसंमहयदि अंथोके वांचनेसे स्पष्ट 


मालुम होता है कि, बो जेनमततें विपरीतमतवाखा था; बर जेनमत- 
के खंडन करनेमं तत्पर था. 


यद्यपि उनोनिं वेदभाष्ये अपने मतानुसारं श्रुतियोके अथ, ओर कि. 
तनेक अटकरुपन्चके अथ, ओर कितनेक यथार्थं अर्थं च्छिदः तो भी 
सायणमाधवकी विद्धत्ता आगे दयानंदसरखतीकी पंडितादइ एेसी हे, जेसा 
मेरुभगे सरसव. जेकर सायणाचायंका भाष्य न होता तो, हम देखते 
कि, दयानंदसरस्वतीजी कैसे भाष्य रचे रेते १ यह तो तिनके भाष्यकोही 
देखके दयानंदसरस्वतीजीने अपनी बुद्धिका अजीणे दिखाया है. जेकर 
सायणाचायं जेनमती होता तो, सववेदोके अथे जेनमतानुयायी कर दिख- 
खाता. क्योकि, जेनमतके आवचार्योकी णेसी विद्रा थी कि, जो वे इच्छते 
तो सववेदोंके अथं उरुटाके जेनमतानुयायी कर देते; परंतु तिनको क्या 
आवदयक्ता थी, जो हिंसकपुस्तकोंके अथ उरुटाके जेनमतानथाथी 
करते? जनीयोके सवेज्ञोके कथन करे हुए एेते २ अद्भुत पुस्तक है कि, जिनके 
आगे बेदवेदांतके पुस्तक क्या वस्तु हे ! थोडासा जेनमतके आचार्याकी 
बद्धिका वैभव दम वाचकवगेके जाननेवास्ते, अगले स्तंभमे छिखंगे. इत्य- 
रं घहुपछवितेनं ॥ 

इलयाचायेश्नीमद्विजयानन्दसूरिविरचिते त्वनिर्णयभरासादे वेदा- 
नासीशरकवृत्वनिषेधवणंनो नाम दशमः स्तस्भः ॥ १० ॥) 





२८० तच्वनिणैयप्रासाव- 


॥ उथेकादशस्तम्भारम्भः ॥ 
दशमस्तममें षेव ई-धरोक्त नही हे, यह सिद्ध किया अथ एकादश्च 
स्तभमँ जैनाचार्योका यत्किंचित्‌ घुद्िका वैमव दिखते हैः जो कि दश 
मस्तमर्मे प्रतिक्षात दै 


चिदात्मदरसंक्रान्त रोकारोकाविहायसे ॥ 

पारेवाग्टत्तिरूपाय प्रणम्य परमात्मने ॥ १ ॥ 

गम्भीराथामपि श्रुता किंचिहुरुमुखाम्बुजात्‌ ॥ 

परेषामुपयोगाय गायत्रीं त ॥२॥ 

हमा ह्यनादिनिधना ब्रह्यजीवानुवेदिन ॥ 

आमनन्ति परे मन्त्र नित ॥३॥ 

गायन्त त्रायते यस्मात्‌ गायत्रीति ततः स्मृता ॥ 

आचारसिद्धावप्यस्या दइत्यन्वथं उदाहत ॥ ४ ॥ 

श० स० अष्टक ३ अध्याय 9 वर्ग १० मेँ गायत्री है, ओर यसु्ेधफे ३६ 

मे अध्ययने भी गायध्री दै, भरग्ेवर्भ-५ तस्सवितुयैरेण्य भर्गो वेवस्य 
धीमहि पियो यो न प्रचोदयात्‌ "-यजुवेदम-५ भूर्भुव सस्तस्सवितुवेरोण्य 
मित्यादि "-ओर शकरभाप्यमे ॐकारपू्वक दै-सेप्िरीयभारण्यकके २७ 
अनुवाक भी “ ऊ्तस्सधितु ° रित्यावि हे सय तो-“ क 
पितुर्षरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न भ्रचोवयात्‌ “ गायभ्री 
मग्र हुमा अय इस पूर्त गायभ्रीमघ्रका सववरशानिफे अभिप्रायकरके 
च्यास्यान फरते द, तिनमेसँ भी भथम जैनमतानुयायी भथौत्‌ जेनमतके 
अभिप्रायकरे अर्थं छिखते द 

ॐ भूर्भुव स्वस्तत्‌ सवितुर्वरेण्यं भगेदि वस्यधीमहि ॥ 

धियोयो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 9 ॥ 

ॐ । मूर्युव स्वस्तत्‌। सवित । वरेण्यम्‌। गवे । घसि । अधीमहि । धिय । 

अयो 1 न ¦ प्रच । उदयात्‌ ॥ * १ 


पकादश्स्तस्भः। २८१ 


भाषा्ैः-( ॐम्‌) यह उकार पंच परमष्ठीको कहता है, कसं कहता 
है १ सोदी कहते है “ अहैन्तः इस पदका आद्य अक्षरं _अकार हेः 
दारीरा-सिद्धाः-इस पदका आद अक्षर अकार है आचार्यैः" इसका 
आय अक्षर आकार हे, डपाध्याया” इसका आय्य अक्षर उकार ह; ५ 
इसका आद्य उ्यंजन स्वररहित मकार है, इनं स्वका संधि हो 
ध” सिद्ध होता है. * पदके एक देष भी पदका उपचार 
होने फेसी उक्ति हे. सोद ॐकार असाधारण गुणसंपदाकरके विशेषण 
घाटा कथन करिये हँ ८ भृभैवःस्वस्तत्‌ ) शभूः यह अव्यय भूरोकका 
वाचक है शुवः' पातारुोकका, ओर स्वः स्वगेखोकका, तीनोका इंड- 
समास होनेसे मवस्व अर्थात्‌ अधोरोक, तिथैगूोक, ओर स्वगे- 
लोकरूप तीनो लोकोंको, "ततः (तनोति-ज्ञानात्मना व्याभोति ज्ञानास्मी- 
करके व्यापक होवे, सो 'भूरयुवःस्वस्तत्‌' अहत्‌ सिद्धोको सर्वं दव्यपयाय- 
विषयिकः केवलक्ञानात्माकरके तीनो कोकोमें व्यास होना प्रसिद्धही हे । 
कान ओर आत्माका शस्यादभेदातः कथंचित्‌ अभेद होनेसं. रेष आचा- 
भोदि वीर्नको भी, भ्रद्धानविषथकरके सवेव्यापित है, सव्वगयं सम्मत्त- 
मितिवचनात्‌ः अथवा सामान्यरूपं ज्ञानकरके स्वैव्यापित्व हे ! इसवास्ते- 
ही ( सवितुः बेरेण्यम्‌ ) सहखरदमी्योवारे सूयते भी प्रधानतर है, 
सु्यंके उव्योतको देद्राविषयक होने, ओर इन अहेदादि पाचों स्वंधि 
भावडदयोतको सर्वैविषयक होनेसे. ! आहुश्च पूज्याः ¦ चदाइचगदहाणं 
पहा पयासेड्‌ परिभियं चित्तं केवछियनाणरंभो खोगालोगे पयासेड्‌॥१॥ + 
फेस न कहना कि, आचार्यादि तीनोंको केवरन्ञानका खाभ नदी है तो, 
तिनको व्यापिख केस दै? क्योकि तिनको भी कैवङिकन्ञानोपरब्ध पदा- 
.#॥ अरिहतां अपरीरा आयरिया उवव्माया मुणिणो । प॑चरकरनिप्पच्चो अकारो परपरमष्ी 1९॥ 
हेपिवचनात्‌ ॥ 


+" [ चद्रादित्यम्रहाणां भभा" भकादायति परिमितं नेत्रम्‌ । कैवल्कज्ञानराभो रोकाोक 
भकाशयति 1 
मावाथः-्रमूयमरहौका अका, भमाणपेयुक्त तत्रको प्रकाम करना है, 


= च 
र) ~ जर्‌ कवछन्ञान 
सकालोकको प्रकाश करता है इतना सूैके भका केवर्ञानका मका मथानतर है। इति ॥ 
२६ ६ 





९८२ तत्वमिर्णयपघासाद- 


योक सामान्यधरकारं श्षानका सद्धाव होनेरसे, क्षति नही है । ( भगेदि ) 
“भर्ग ईरः उ ब्रह्मा, च ` विष्णु [दयते-पारुयति जगदिति दो वियु ] 
ोकरमेही, र्जोगुणाधितवर्षा जगतको उस्पन्न करता है, सत्वगुणाभित 
विष्णु स्थापन करता है, ओर तमोगुणाधित ईर स्टार फरता है । 
भर्गश्च उश्च दशेति भर्गोद दरद्ैकव्रावात्‌ तसन्‌ भगेपि अरथाच्‌ शखर 
ब्रह्मा विष्णुम्ये ! कैसे &-रादि ( वसि ) वसतीति घस्‌ तस्मिन्‌ वसि, 
( अधीमहि ) अस्यापद्य इ काम अ' विष्णु तिसका पुत्र ‰' कामवेव 
तिसकी मह्यो-मूमय -भूमिया कामिन्य -ज्ीया तिनको अगीकार कके 
अधीमहि" खीरयोविपे तिष्ठमान अर्थात्‌ खीयोकि यरीभूत जिर्नोका आत्मा 
हे । $श्वरव्रह्माविष्णुबिपे ख्रीयोकि परवकषपणा यह तो प्रसिद्ध हे । 
पार्वतीके राजी रखनेवास्ते &-घर तावादयर करता है । घ्रह्माजीकेषास्ते 
वेवम भी कदा है । श्रजापति खा दुदितरमकामयदिति” रह्मा अपनी 
` बु्रीके साथ भोग करनेी इच्छा करता हु 1 ओर विष्णुका तो खी 
वशपणा गोप्यादिवष्ठमपणेफे उपदशक तिस २ षचरनोके श्रवण करनेसे 
प्रतीत ष्टोता है । पच्यते च ॥ राधा पुनातु जगदच्युतृत्तरिर्मयानक 
विदधती दधिरिक्तमाडे । तस्या स्तनस्तयकलोखषिलोचनारिरदवोपि दो 
हेनभिया शपभ निरुधन्‌ ॥ १ ॥ इस्यादि ॥ 
मावार्थं -कामके षडा हके छष्णजीमे स्यापन करी है टि जिसने, 
सीवास्ते अथौत्‌ काम परषश्ष होने दधिविना खाली भिं जो 
धानक धारण कर रदी दे, अर्थात्‌ फामके वश हुई यह नदी जानती 
षै कि, में दाप रिटकती चरू कि खाली माडा, णेस बिदेपणोवारी राधा, 
८ र्ष्मी > जगक््को एविघ्र करो । अपिच तस्या तिसन राधाफे स्तनसं 
मूदऊपर चचलनेमालि ( नेच्पक्ति ) स्यापन फरी हे जिसने, इसीवास्तं 
काम परवक्ष होनेसं दोहनकियायी धुदिकररे माके वदे येलयो सेकता 
हआ, फेस विेप्णोवाटा देव ष्ण-तिष्डु भी जगत्‌को पविद्र फरो ॥१॥ 
इुस्पादि ॥ 


एकादशस्तस्मः। २८द्‌ 


अवं दविष्यप्रति रिक्षा कहते द-( नः ) हे नः नृसाव्दके आसेन्रणविषे 
यह रूम सिद्ध हे, तव दे नः हे पुरुष ! बहुमानसाहेत आमानत दिष्य 
पारमित अ्थके श्रवण करनेस उत्साहवान्‌ होता है, इसबास्ते धि 
कहते है (धियोयो) युक्‌ मिश्रणे फेला धातु हेः इस धातुक अन्य्‌ अभि 
भी कहते है, इसवास्ते यति परथग्‌ भवतिः जो प्रथक्‌ हा सो कावे युः 
छांदस होनेसे गुण नही हयाः न युः अयुः ततिसका आरमत्रण हे अयो । ह 
अष्रथच्‌! किससे १ धियः बुद्धिं जिसवास्ते तू बुचछिसि १ है 
अर्थात्‌ वुद्धिमान्‌ पेक्षा पूवकारी दै, इसवस्त्रे तेरेको रिक्षा ठेते द. । 
मभ्नावानके विना तो, रागी देषी मृढ पूवैवयुद्धाहितादिकोको अयोग्य 
होनेसे, तिनमे जो उप्देदा करना है, सो अंधकारमं चल करनेसमान 
प्रयास दै. ! प्तिर वछिव्युत्पा्यकाही विशोपणांतर कहते हः ८ प्रचः ) 
श्रकरष्टं चरतीति प्रचः' षकरृट-अधिक जो चरे-षव्ते सो भचः पङृ्टाचार 
मागानुसारिषटृत्तिरितियावत्‌ षरं आचारवाखेहीमे उपदेदा दिया सफर 
होता हे, ओर आचारपराङ्सुखोको शाखका सद्धाव प्रतिपादन ( कथन ) 
करना प्रत्युत ( उखटा ) परत्यपाय ८ कषट-पाप ) का संभव होनेसँ टीक 
नही है. । किं~क्या शिक्षा देते हे ! सोही कहे है. ! ८ उदयात्‌ ) उद्य 
प्रासं उदय प्रा अनन्यसासान्य गुणातिदय संपदाकरके प्रतिष्ठित आ- 
राभ्यत्वकरके परमेष्ठिपचकही है, इत्यथैः ॥ 


॥ 


यहां यह तात्पयाथं है कि, ई-धर बरह्मा विष्णु उपरशक्षणस कपिलसु- 
गतादि देवतायोंके मध्यमे भो पुरुष ! ज्ञानवन्‌। घट्रष्टाचार ! पूर्वे दिख- 
खाए लेशमात्र गुणाविशयके योगस आराध्यताकरके परमेष्टिपेचकही घ. 
तिष्ठत हे. इसवास्ते वेही आराधनेयोग्य हँ, वेही उपासना करनेयोम्य हे, 
वेही शरणकरके अंगीकार करनेयोग्य हे, तिनकी आ्ञारूप अभ्रतरसही 
आखादनीय हे, पचपरमेष्टीस अतिरिक्त अन्य कोड्‌ आराधने योग्य न 
होने. जकर दै, तो आ वे आराधनेयोम्य नही है. क्योकि, तिनके 
दूषण ( दाष } यहांही पहिले निय करने. जेकर दृष्णोवार्को भी 
माराध्यता होवे, तव -तो अतिषरसंगदषण् होवे. । उर्तच । “कामानुष- 


९८४ त्वमिर्णयप्रासाद- 


क्तस्य रिपुष्ठारिण प्रप्तोलुगर्शापकारिण । सामान्यपुवर्गसमानध 
मिणो महत्वक्ठतौ सकलस्य तद्रवेत्‌ ॥ ९ ॥ भावाः । कामे रक, 
भ्रपचसे शतुर्ओको प्रहार करनेवाखा, अनुप्रह ओर क्षाप करनेवारा, पेत 
सामान्य पुरुपवर्गके सदा छृस्यके करनेवाटेको महत्यकी कल्यना फे हु, 
सर्वप्राणियोमिं भी महत्वकी कल्पना होवेगी अथात्‌ ब्रह्माका मी, पिष्णु 
छलकरके शबरुओंको मारनेबाखा, ओर मदादेव तु्टमान रुषमान होने 
धाला, यदि इ्याविकंमिं महत्रकी फल्पना होवे तो, तार सर्वं प्राणि 
यमि सी होनी चाहिए ॥ १॥ पुन यहा अधीमहि' ओर वसिः ये विशे 
पण तिनके रागके सूचफदी नही ह, वितु साहवरयसे देप ओर मोह भी 
जान ठेने, तिनके पास शच्रादिके सग्रावसे, तिनमें देप सिद होता है, 
अर पूर्वापर व्याहत अर्थवाला आगम नेसे मोह अश्ञानका समाव 
सिद्ध होता हे ॥ यदुक्त ॥ “रागोद्गनासगमनानुमेयो देषो दविषदारणहे 
तिगम्य । मोहः कुशृतागमदोपसाध्य » इस्यादि ॥ भावार्थ ॥ राग तो 
स्रीसगमनसे अयत्‌ खरीसे भोगविलासममताविसं अनुमेय है, देष वेरी 
योके मारनेषास्ते शसख्रेके रखनेस अनुमेय हे, ओर कुत्सित आचरण 
ओर पूर्वापरव्याहतिबाला श्चाख कथन करनेसे मोह-अ्ञान अनुमेय है, 
इत्यापि ॥ आचार्याविकोफि तो सर्वथा रागादि क्षय नही है, पेसे मत 
कष्टना क्यों, तिनको भी आत्ते उपदेशसते रागाविके क्षयषास्तेही 
पवृ नेसे, तथाविध रागािके असब्दावसे, ओर तिस रागादि 
कका आगामि कालभे क्षय होनेते भाविनिभूतवदटुपचारात्‌-तिनको भी 
वीतरागतादी हे यष्टा मावाचायौदिकोंकरकेदी आधिकार हे, इसषास्ते 
सर्य समजस दे ॥ इत्यार्ईताभिप्रायेण मघ्रव्याख्या ॥ १ ॥ 

अयाक्षपादाभिध्रायेण व्याख्यायते तादी मन्न ॥ 

ॐ । भूर्भुव स्वस्तत्सवितुवरे्य भगेदिव स्य धीमहिधियो 

यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ १॥ २॥ 

ॐ । म्मुव स्वस्तत्‌ । सितु । परेण्य । भर्गं 1 उदे । अच । स्य। 
धीम 1 अधिय 1 अयो । न । भरचोदया । अत्‌ ॥ २॥ 


एकादरास्तम्भः। २८५ 


भाषा्ैः-अथ अक्षपाद जे दै, वे अपने मदे-खरदेवको नमस्कार करते 
हए पराथनापू्वक ॐव इत्यादि उच्चारण करते है । (ॐ ) एेसा सवे 
वियायोका आव्य बीज है, सर्वं आगर्मोका उपनिषद्‌भृत हे, सपूणे विघ्न- 
विघातका दननेवाखा है, ओर सपूर्ण दृष्ठादृष्ट फर संकल्पको कल्पटुम 
समान हे, इसवास्ते इस प्रणिधानका आदिमे उपन्यास ( स्थापन 
करना परम मंगर है. नदी इससे व्यतिरिक्त अन्य कोड वस्तु तच हे. 
इति ॥ (भू्ैवःस्वस्तत्‌) हे रोकत्रयथ्यापिन्‌ । अक्षपादोके मतमें रिवदी 
स्वगत है । तथा ( सवतुर्वरेष्यं ) हे स्स भरधानतर ! सर्वज्ञ होनेसे 
‹ वरेण्यं › इस स्थानपर हे वरेण्य ! णेसे जानना । अनुनासिक. इतस्तु । 
ˆ अहृडवणस्यातेऽलुनासिकोनीदादेरिति ` रक्षणवस्ञात्‌ । # इति ! अव वि- 
शे्य कहते हे । (भग ) हे भर्ग ईर ! ८ उदे ) उक्कृष्ट है “इ ` काम 
जिसके सो कहिए “ उदि;  तिसका आमंत्रण हे उदे अर्थात्‌ हे उक्कृष्टका- 
मिन्‌! अर्वाचीन अवस्थाकी अपेक्षाकरके यह विदोषण है। अव प्राथना 
कहते है ! (अव-स्य ) ये दोनो क्रियापद यथासंख्य उत्तरपद वोनोकि साथ 
जोडने, सोही दिखावे हे “अव › रक्ष-पाल्य-वद्धय 1 इतियावत्‌) पालन कर, 
रक्षाकर, इृद्धिकर, इत्यथः) किसकी । (धीम) धी बुद्धि ज्ञान तखाधिगम 
(तत्का जानना) ये सवै एकाथिक हे धियः दःश्रीः धीः बुद्धिकी जो रक्ष्मी 
सो किष धीः तां धीम्‌। अथौत्‌ बुद्धिकी लक्ष्मीकी वृद्धि कर । ज्ञानकी 
भराथंना ईर करनी योग्यही हे । “रात्‌ ज्ञानमन्विच्छेदिति वचनात्‌? 
तथा स्य" षोच्‌ अतकममणि ! इस धातुका यह रूप है नादा कर । किंसका 
( अदहिधियः ) स्पकीतरे जे बुद्धियां करूरतादि जे परको अपकार करने. 
बारी, तिनोका नाश कर । (नो) हमारी ‹ धीम्‌" ° अव › बुद्धिकी दद्धि 
कर, ओर अदिधियः ° स्य ' कूरतादिबुद्धियोंका विनाश कर, इत्यरथः। 
फिर विशेष कहते है! (यो ) हे यो ! मिभितसंवेध ! । किसकेसाथ ? सो 
करे दे. (भचोक्या) चुदण्‌ संचोदने ततश्चोदनं चोदः श्ंगारभावसुचनं 
षर्टशचोदो यस्याः सा भरचोदा अथीत्‌ पापैती तया सहेति वावयरोषः। 


न 
#आचारयश्रीदेमचद्रा ते सिढरेमचंदना्न गन्दानुश्ास्ने मथमान्याये द्वितीये पादे ॥ ९-२-४१, 


९८४ त्खमिर्णभासाद 


करस्य रिपग्रहारिण भ्रपञ्चतोनुपर्ापकारिण । सामान्यपुवर्मसमानध 
मिणो मदत्वक्टसौ सकलस्य तद्भवेत्‌ ॥ ° 1 भावाथ 1 कामे रक, 
प्रपचसं शु्ओंको रहार करनेषाखा, अनुग्रह ओर शाप करनेवाखा, पेसे 
सामान्य पुरुपवर्गफे सदश ष्यक करनेवाटेको महत्यकी कल्पना करे हुप, 
सर्वपराणियोमिं भी महत्वकी कल्पना होवेशी अरथीत्‌ घ्रह्माका भी, पिष्णु 
छरकरफे शुञओंको मारनेवाखा, ओर महादेव ` तुष्टमान रुटमान होने 
धाा, यदि इयाविकोमिं महस्वफी कल्पना होवे तो, तादश सर्वं प्राणि 
यमिं मी होनी चादिपए ॥ १॥ पुन यदा अधीमहि" ओर शसि" ये विदो 
पण तिनके रागके सूचकही नही हे, कितु साषषर्यसे द्वेष ओर मोह भी 
जान ठेमे, तिनके पास शाखादिके सद्धावसं, तिनमे द्वेष सिद्ध होता है, 
अर पूषौपर व्याहत अर्थषाला आगम कषनेसे मोष अज्ञानका सद्धाव 
सिद होता है ॥ यदुक्त ॥ “रागेङ्गनासगमनानुमेयो दवेषो द्विषहारणहे 
तिगस्य । मोहः कुषृतागमदोपसाध्य ” इस्यादि ॥ भावार्थं ॥ राग तो 
खीसगमनसं अयीत्‌ ख्रीसे भोगविलासममतादिसें अनुमेय दै, द्वेष वैरी 
योक मारनेवास्ते शोके रखनेसं अनुमेय ्ै, ओर कुत्सित आचरण 
जर पूर्वापरव्याहतिवाला शाख कथन करने मोद-अक्नान अनुमेय रै, 
इत्यादि ॥ आचार्यादिकोफे तो सर्वया रागादि क्षय नष्ठी दै, पेसे मत 
कहना परयोकि, तिनको भी आके उपदेशे रागापिके क्षयवास्तेही 
भ्वृत्त होनेसे, तथाधिध रागादिके अस्राय, ओर॒तिस रागादि 
कका आगामि कारं क्षय होनेसं भाषिनिभूतवदुपचारात्‌-तिनको भी 
वीतरागतादी हे यहा मावाचार्यादिकोकरकेष्ी आधिकार रहै, इसवास्ते 
सर्य समजस दे ॥ इत्यार्दताभिप्रायेण मयव्याख्या ॥ १ ॥ 

सधाप्षपादाभिप्रायेण व्याख्यायते तयादौ मन्य ॥ 

ॐ । मूर्मुय स्वस्तत्सवितुरेप्य भगेटिव स्य धीमहिधियो 

यो न प्रचोदयात्‌ ॥१॥२॥ 

ॐ । भूर्भुव स्वस्तत्‌ 1 सथितु ! यरेप्य 1 भर्ग । उदे । अय । स्य । 
धीम्‌1 अदिषिय । जयो ! न । प्रयोद्या । अत्‌ ॥ २॥ 


एकादङ्रस्तम्भः। २८ 


भाषाथः-अथ अक्षपाद जे है, वे अपने महेश्वरदेवको नमस्कार करते 
हए प्राथनापूरव॑क उभूभुव इत्यादि उचारण करते है । (ॐ ›) णेसा सर्व॑ 
वियायोंका आयय वीज है, स्व आगमोका उपनिषदूभृत हैः संपृणे विघ- 
विधातका हननेवाखा हे, ओर सूरण दृ्टादृ्ट फर संकर्पको कल्पदुम 
समान हे, इसवास्ते इस परणिधानका आदिमे उपन्यास ( स्थापन ) 
करना परम मंगर है. नही इससे व्यतिरिक्त अन्य कोहं वस्तु तच है. 
इति ॥ (भूभुवःस्वस्तत्‌) हे रोकन्रय्यापिन्‌ ! अक्पादोंके मतमें रिवदी 
सवगत हे । तथा ( सावितु्वरेण्यं ) हे सूस प्रधानतर ! सर्वज्ञ होनेसे 
ˆ वरेण्यं " इस स्थानपर हे परेण्य ! से जानना । अनुनासिक इतस्तु । 
^ अह्उवणस्यातेऽनुनासिकोनीदादेरिति ` लक्षणवशात्‌ । + इति ! अव वि- 
शेष्य कहते है । (भग ) हे भर्म ईर ! (उदे ) उक्कृष्ट हे “ इ ` काम 
जिसके सो कहिए ^ उदिः › तिसका आमंत्रण हे उदे अर्थात्‌ हे उकछृटका- 
मिन्‌! अर्वाचीन अवस्थाकी अपेक्षाकरके यह विरोषण है। अव प्राना 
कहते हें । (अव-स्य ) ये दोनों क्रियापद यथासंख्य उत्तरपद दोनोकि साथ 
जोडने, सोही दिखाते ह “अव 'रक्ष-पाख्य-वद्धेय। इतियावत्‌ । पाठन कर, 
रक्षाकरः इृद्धिकर, इत्यथः) किसकी ! (धीम्‌) धी वुद्धि ज्ञान तघाधिगम 
(तत्तका जानना) ये सर्व एकाथिक है! धियः श्रीः धीः वुद्धिकी जो खक्ष्मी 
सो रिप धः तां धीम्‌। अथीत्‌ बुद्धिकी रुधमीकी वृद्धि कर। जञानकी 
पाथना ईरसे करनी योग्यही है \ ई-धरात्‌ ज्ञानमन्विच्छेदिति वचनात्‌ 
तथा 'स्य ' षच्‌ अतकर्मणि ! इस धातुका यह रूप हे नाद कर । किसका 
( अहिधियः ) सरपकीतरं जे बुद्धियां कूरतादि जे परको अपकार करने- 
वारी, ति्नोका नाशा कर । (नो) हमारी ° धम्‌ › ‹ अव ? बुद्धिकी बृद्धि 
कर, ओर “अहिधियः ° ‹ स्य ' ूरताविु्ि्योका विना कर, इलयर्ः। 
कषर्‌ विदोष करते हे । (यो ) हे यो ! मिभितसंवेध ! । किसकेसाथ १ सो 
तमां 
दा जथोत्‌ पावती तया सहेति वि क । 


# आचारय सिद्धहेमचद्रनानि मधमा्याये 
भ्रीहेमचद्रानुसफरते सिदधदेमचदरनानि गन्दानुकशाप्तने मथमान्याये द्वितीये पादे ॥९-२-४१. 


२८९ ` तनिणैयप्रासाद- 


पर्व॑तीकेसाथ इयर्थः 1 अर्वाचीन अयस्थारमे पार्वतीके पीन (कटन ) 
पयोधर (स्तन) के ऊपर भरणयी लेहवान्‌ इत्यभिप्राय । ओर परमपद 
अवस्थाकी अपेक्षा तो ^ प्रचोदय › पार्वतीके साय 'यो ' अभिधित पसे 
व्याख्यान करना । ' पर्िद्रियाणि षट्‌ विपया पद्‌. घुद्धय' सुख वु ख श्षरीर 
चेत्येकर्विदातिभमेदभिन्नस्य वु `खस्यात्यतोच्छेदो मोक्ष इति नैयायिफवचन 
प्रामाण्यात्‌ । इद्रिया ६ विवय ६ धद्य ६ सुख १ दु ख १ ओर शरीर १ये 
एकवीस (२१) पमेद भिन्न दु-खोका जो अत्यत उच्छेद ( नाश ) सो मोक्ष, 
पेत्ते नैयायिकेकि वचनप्रमाणस । तथा “उदे ' यह्‌ भ्राचीनावस्थाफा भी 
विदोपण जानना, ओर अर्थं पे करना ! “उत्‌ › यह तकारात उपस 
भ्ाघल्य अर्थे है, तव तो उत्‌ भ्रावल्य अतिदायकरफे “ए ` फामादिशुद्ध 
करी है जिसने सो फटिप्‌ उदे तिसका आमव्रण हे उदे ! अथीत्‌ ह 
कामादिशुद्धिकारक ¡1 तया ( अत्‌ ) यह भी विद्रोपण है । अत्ति-भक्षय 
ति जगदिति अत्‌। जो जगतको भक्षण करे उसको अत्‌ फहिप, खषटि 
का सष्ठार करनेवाठा होनेसं यह विरोपण ईघरका सिद्ध हे 1 उक्त॑व 
अक्षपादमते देव सृषटिसहारए़च्छिव । धिभरनित्येकसर्षजञो निलयुद्धिसमा 
भितः ॥१।४ इतिनैयायिकाभिपायेण मघ्रव्याख्या॥ २॥ 

अथ वैरेपिकके अभिप्रायकरफे भी इसीतरं व्याख्या जाननी, तिनको 
भी िवजीकोष्ठी देवकरके अगीकार फरनेसं परलु एतना विशेष हे कि 
वेश्ोपिकके मतमें परमपद अवस्याका स्यरूय पेखा माना हे । दधि १ सुख २ 
दुख २ च्छा ° देप ५ धरयत ६ धर्म ७ अधर्मं < ओर सस्काररूप ९ नव 
यिङ्ेप गुणोका अस्यत उच्छेद होना मोक्ष हे । 





स माषाय ~अ ट तीन नगनुमे स्पापिन्‌ प्रमण्यर 1 हे सूयप्रं भो मपान! टरम ईश्व ८ 
मशयीनारसाभेनाम उल्टटराभिन्‌ पामरा ! पराभानारस्याभपभापते ट भगिशपद्ये कापा 
दी षि तसय! £ प्रालीकेमाप सपाला । प्रम प्रकी भेन इ पाद्वत ममिभित्‌। 
ह मृष्टो भनणमरनात्य ! दृता शिनिषापेशि्ट र मय श्वर परमेषयर | हमारी बुदिषी षरि 
गर्‌, भार गपरार परय कपना दिनायमर एति॥ 


पकाददास्तम्भः। २८७ 
सच्रश्चाय 1 
ॐ भुभुवःस्वस्तत्सवितुवेरण्यं भगेदिव स्य 
धीमहिधियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 9 ॥ २॥ 


ॐ । भूसैवःस्वस्तत्‌ । सवितुः \ वरेण्यं । भगं । उदे । अव ! स्य । धीम । 
अदिधियः। यो । नः। पचोदया । अत्‌ ॥ २॥ 
व्याख्यापूवेवत्‌ ॥ इति वेशेषिकाभिप्रायेण म॑न्रव्याख्या ॥ ३ ॥ 
अथ सांख्यमतवारे अपने कपिर्देवको नमस्कार करते हुए, यह कथन 
फरते है ॥ 
म्रः ॥ 
ॐ भूभवःस्थरतत्सवितुवरेण्यं भगेदिवस्य 
धीम हि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 9 ॥ ¢ ॥ 
ॐ । भूभवःखस्तत्‌! सवितुः! वरेण्यं । भर्‌! गोदेवस्य ! धीम । हि । 
पियः\ यो 1 नः । प्रचोदय । अत्‌ ॥ ९ ॥ 
व्याख्राः-(धीम ) धीनाम वुद्धितखका हे, तिसको मिमीते शाच्व- 
यति भ्ररूपयतीति-कथन करे रूपे सो °धीमः "भगवान्‌ कपिल इत्यथः 
तिसका आमंत्रण हे धीम ! अर्थात्‌ हे भगवन्‌ कपिर !(ॐ भूभवःखस्तत्‌) 
इसका अथ पूववत्‌ जान ऊेना ॥“ अमर्तश्चेतनो भोगी निदः सर्वगतोक्रियः। 
भक्तौ निरौणः सूक्ष्म आतमा कपिरुदरशने ॥ १॥ ” अमूर्स, चेतन, मोगी. 
नित्य, सैव्यापक, अक्रिय, अक्त, निगुण, सुक्ष्म, कपिरसुनिके मतमे 
स ठक्षणोंवाखा आत्मा माना है. । १। इसवचनक्ते तीन लोकमें व्यापि 
सिद्ध हे । (सवितुर्वरेण्यं ) इसका अर्थं अक्षपादवत्‌ जानना। अव कपिल- 
कोही उपयोग संपदाकरके विशेष करते हैँ । ( भर्‌ ) इश्रंग्‌-क्‌ पोषण च 
बिनतीति भर्‌ पोषकः पोषणकरनेवाला ! किसका सो के दै (गोदेवस्य) 
गोशब्दकरफे यहां खुर ककुद सास्ना रंगर ( एछ) विषाण ( शग ) 
आदि अवयवसंयुक्त पशु काण है, तिसकी तरं विधेयताकरके रुखिये 


५ गोकीतरें विधेयानि [९ ह दिया 
इसवास्ते गोकीतरं विधेयानि वरयानि देवानि णि वशीभूत 


९८८ सचनि्णय्रोसोदः 
इरिया जिसके, सो गोदेव तिसका अर्थात्‌ जितंदरियका । नही गोषिधे 
यता कावियोके रूढि नही है, पितु हे “गोखिति विधेयतामित्यावि' 
लक्ष्यके देखनेसें ° धीम ` इसका व्याख्यान प्रथम कर रिया है । (दि )। 
स्फुटा्े है । ( भियोयो › हे भुद्धितत्से एथगभूत ¦ प्रष़तिपुरुपका विवेक 
प्यकूपणा देखने, परृतिके निवृत्त ८ दूर › हआ पुरुपका जो अपने 
स्वरूपम मवस्थान ( रहना ) है सो मोक्ष ट इसवचनसे । प्रृतिके वियो 
गसें युद्धिआदिकोंका भी विगम ( नाश्च ) होनेसेँ क्योकि, कारणके अभा 
वसे फार्यका भी अमाव होता दे । “भिय › इसे पचम्यत पवको पुनरा 
चिकरके “ परयोवय  इसपदके साथ सवध करिये ह, तय तो “धियः 
वुद्धितच्ततें ( न >) अस्मानपि हमको मी ८ भ्रचोवयः) प्रेरय व्यपनय~दूर 
कर इद्यर्थं । अथवा “पिय › पषटयतपद जानना, ओर पष्ीिभक्षि जो 
हे, सो “कर्मणि शेपजाः रे । यथा मापाणामश्नीयात्‌ । तथा । न केष 
यो मदता विमापते । तव तो “न ' हमारी भी “धिय ° प्रकृतिदेतुक धुद्िको 
दूर कर। आप सुक्त हो, मको भी मुक्त करो इत्यथ । (अब्‌ ) अद्‌ पेसा 
दकारात अव्यय आश्योरथमे द, तय तो *अद्‌› आशर्यरूप, तिसके 
कारणे अनिष्च होनेसं । तिसका “अदृशव्दका › आमव्रण हे अद्‌ | 
*व्िरामे वा" इस सूत्रकरके दकारका तकार हआ, तव हे अत्‌। 
आश्चर्यरूप ! इत्यर्थ ॥ ° इति साख्याभिभ्रायतो मनव्याख्या ॥ ४.॥ 

अथवा चेष्णय अपने वेव हरिको नमस्कार फरते हु, यद फहते हं ॥ 

मघ्र ॥ 

ॐ भूर्भुव स्वस्तत्सवितुर्रेण्य भगोदेव स्य 
धीमरि धियो योन प्रचोदयात्‌ ॥ १ ॥ ५ ॥ 

ॐ 1 भूर्भुव स्वस्तत्‌ । “ अथवा › भू` ! भुय । स्यस्तत्‌ । सपितु' । षरे 

ण्य । भगेदिव । स्य! धीमहि । यिय 1 यो। अ! नः । ्रयोवयात्‌॥ ५ ॥ 


० भावा ह मगरे प्यार? टे एूवेमपान! ह निमेदिपता पाव ' रे इदि 
को इषत्‌ (नपर | टे पुल्नगमे तृषदम्न! र आश्रय करिति मनय) तृ हणो बुति 
शष, त जार त्क श्मारः यर्म भीतुकष्प् एति 





# एकादङ्स्तम्भः) ` २८९ 
व्यास्याः-(ॐ ) इसका अं पागवत्‌ जानना ८ भू्वःखस्तत्‌ ) हे 
रोक्रयव्यापिन्‌ विष्णो कष्ण ! “जे विष्णुः स्थरे विष्णुर्विष्णुः पव॑तमस्तके। 
जीवमाराकुखे विष्णुर्तस्माद्विष्णुमयं जगत्‌ ॥ १ ॥ ” इस वचनसे । अथवा 
(भू भूःनाम आश्रयका है, किंसका आश्रय ? ( भुवः ) पृथिन्याः अथात्‌ 
है पृथिवीका आश्रय !। ( खस्तत्‌) खगे परे च छोके खः" इति अमरकोशके व- 
चनसे स्वः पररोकको तनोति इति खस्तत्‌ पररोकहेतु इत्यथः। गतिमिच्छे- 
ज्जनाईैनात्‌? इस वचनसे.। यहां भवः इस क्रियाका अध्याहार करना तथा 
(नः) इस अगङे पदका यहां संबंध करनेसे हे प्रथिवीका आश्रय ! हे परखो- 
कका हेतुभूत ! न हम आराधकोको परखोकके सुखोकी परािवाला हो. 
इत्यथः 1 तथा ( सवितुषरेण्यं › सवितुर्जनकात-पितासें भी, वरेण्यं-परधान 
तर! प्रजाको आगामि सुखोकरके पारनेसें पितासें अधिकतर प्रेमवान्‌! 
इत्यथः ! अनुनासिक भागवत्‌ जानना । तथा (भगोदिव ) भर्गश्च उश्च 
तयोरपि देवः महादेव ओर ब्रह्माका भी देव ! पूज्य होनेसे. । बाणाहवा- 
विमं पावैतीके पति महादेवका पराजय श्रवण करनेसे, ओर हरिके ना. 
भिकमरुकरके ब्रह्माके जन्मकी प्रसिद्धि होनेसे, विष्णु, महादेव ओर ब- 
हयाका पूज्य हे. पूज्य होनेसे, विष्णु, ई-घर ओर ब्रह्माका देव सिद्ध हुमा. 
° भगेदिवः ` तिसका आमंत्रण हे भगोदेव ! तथा ८ स्व ) त्यत्‌ शब्दका 
ततङब्दके अथक आमंत्रण यह योग दै, तव तो हे स्य !। डस! । स्मू- 
तिषविष्ट होनेस इसप्रकार विदोषणका उपन्यास है । सस्कारके पनोधर्सं 
उन्न अनुभूत अथविषय तत्‌ ( सो यह ) एेसे आकारषाखा जो ज्ञान 
सो स्मरण किये । फेसा स्मृतिकाः क्षण होनेत । इसकरफे पणिधान- 
मं एकायता कथन करय हे । तथा ( धीमहि ) मतुप्के खोप ॒होनेसै 
अथवा अभेदोषचार्से “ धियः-पंडिताः” "अर मह पूजायामिति धातो, 
किषंतस्य महइतिरूपं महतीति मद. पृजके-आराधक इति यावत्‌, धियां 
मद्र धीमद्‌, विदधञ्जनपथपासकः पुरुषस्तसिन्‌ आधारे 1› अरई ओर मह 
घातु पुजाथमें ह, तिसमेसे महधातुकी किपषत्ययांतं मह्‌ पेसा रूप होता 
ह जोऽपूना करे उसको मह कहिये, अथीत्‌ पूजक-आराधक यह तात्पर्य । 


१९० - ' ` तेखनिणयप्रासाव ` 


द्धिर्योका ( पडितोंका ) जो पूजक होवे, सो कटिये' ‹ धीमह › अर्थात्‌ 
विद्जर्नोका उपासक पुरुप तिस पुरुपरूप आधारविये जो शुद्धि ( शान ) 
है, तिस बुद्धिस जो अश्थयभूत तिसका आमच्रण “हे पियो-यो' सहु 
सकी सेवारभे तत्पर जे पुरुप तिर्नोकी बुद्धिके गोचर इत्यर्थ । क्योकि 
जिनेनिं सहुर्योकी उपासना नटी करी शै, पेते खोकायतिक ८ नास्तिकं) 
आदिकोके श्रानगोचर परमात्मा प्राप्त नही होत्ता हे । 'यो-न › इन 
वोनोफि षीचरमे अकारका प्रक्षेप करनेसे दे अ~विप्णो › न ।यह योजन 
करादी है 1(भरचोदयात्‌ ) भ्रकृ्टोदः(्गारभाषसूचन) यस्या साभ्रवोदा। 
भ्रचोदा चासौ या च लक्ष्मीश्च प्रचोदया, तां अतति सातत्येन गच्छति 
प्रचोदयात्‌, तस्यामच्रण हे प्रचोदयात्‌] ° प्र शगार भावसूष्वन हे जिसका 
सो कदि पचोवा, प्रचोदा सों जो लक्ष्मी सो कषये भ्रचोदया तिस प्रवोव 
याको (खक्ष्मीको) जो निरतर पाठ होवे, सो कषटिये भघोदयात्‌ तिसका अमं 
ध्रण हे प्रचोदयात्‌! | । अथवा परयम “न " यद योजन करिये हे। न अस्माक यहं 
तो सामर््यसंही धतीत होनेसे। तव तो “आन धचोद' पसं जानना योग्यहे। 
हे अ | हे अन प्रचोव। अन शकट गाडेको भरचोदयति प्रेरयति जो भरेरणा 
करे सो अन धयोद्‌  कहिये तिसका आमव्रण श्वे अन प्रचोद' दये 
हि विष्णुना चरणेन शकट पर्यस्तमिति शते ' 1 षारुपणेमे विप्णुने घरण 
करके गादेको रेरा था द्र करा था इस श्ुतिसं । तत । समानाना तेन 
दीरध- । इस सूस सथिके हप * आन.प्रचोद › पेस्ा सिद्ध होता हे । 
शका 1 "यो इस पदस्त परे “आन प्रवोद” पके हुभां “ यवान भ्रषोव ! 
पसा होना चादिये, तो यष्टा "योन प्रयोद्‌ › यह केने हुजा 
उच्तर । ञं मुम फते षो, तेस नदी रै । फातप्नव्याक्रण्म “ण्दो 
सपर. पदांते खोपमकार ” इस सूघ्रमे “ एवो्रयां इतने मावस सिद हमा 
भी, जो परमरहण ₹ै, सो इष्य दै, तिसतते फिसी स्थानपर आकारका मी 
जेप हो जाता है तिसथास्ते यहा आकारलोप सिद्ध हे “ योनः्वोर्‌ ' 
ति । फेस न कना पिः, ठसप्रकारवे भयोग उपरम नी ते हे । षया 
> « सपुघ्रिय घघुजनोऽऽजुहाव ” हृतयादि महाफयियेपि धयोग देखन । 


[थ 


एकादशस्तस्भः। । २९१ 


अथवा * खस्तत्हति ` विशेषण कहते है ।‹ प्रचोद ' यहं कियाद । अनः 
यह कर्मपद । अंतरात्मारूपय सारथिकरफे भवतेनीय होनेसँः अनःकीतरं 
अन; दारीर, तिसको “ भरचोद › चुदण्‌ संचोदने तस्य चुरादेणिचोऽनित्य- 
लवात्तदभावे हो रूपं! संचोदनं च नोदनमिति धातुपारायणङ्ृृता तथेव 
व्याख्यानात्‌ तव तो ‹ पचोद्‌ * भकषेकरके तुद स्फोटय फोड इत्यथैः । 
नही इस दगुधकाय मलीनश्षरीरफे त्यागेविना कहिं भी परम सुखका 
लाभ होता है. । वेदम भी कहा हे! « अशरीरं वा वसंतं भियाभरिये न 
स्पद्तः ! नहि तै सदारीरस्य भियाभरिययोरपहतिरस्तीति ॥ ” इतिवेष्णवा- 
भिप्रायेण संन्रव्याख्या ॥ ५1 


अथवा सोगत ८ बुद्ध ) अपने देव बुद्धभट्ारकको प्रणिधान करते हुष 
पेसे कहते हें ॥ 
म्रः ॥ 
ॐ भूभवः स्वस्तत्सवितुरवरेण्यं भगेदिवस्य 
धीम हि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ १॥ ६॥ 
ॐ । भूः । भुवः ! खस्तत्‌ । सवितुः। वरेयं । भर्‌ । गोदेवस्य । धीम । हि। 
धियो \ यो । नः । प्रचोदय) अत्‌ ॥ ६॥ 
व्याख्याः- (ॐ ) इसका अथं पृवैवत्‌ जानना (भूः) हे भूः हे आधार! 
किंसका ? (शुवः) भव्यरोकस्य-भव्यलोकका, ( खस्तत्‌ ) खः-परखोकको 
तनोति-विस्तास्यति-पज्ञापयति कथन करे जणावे सो *खस्तत्‌ः तिसका 
संबोधन "हे खस्तत्‌ इत्यथैः । आत्माकी नास्ति मानके परखोकको अंगी- 
कार करनेसं । " आत्मा नास्ति पुन्भावोस्तीत्यादिवचनात्‌ › । आत्माका 
नारस्तिपणा देस हे ! हे भिश्चवः ! यह पांच संज्लामात्र हे, संवतिमा् हे, 
व्यवहारमाच्र है; कोनसे वे पांच १ अतीतकार १, अनागतकाल २, परतिसं- 
ख्यानिरोध २, आकाश ४» ओर पुदरल ५ इस वुद्धके वचने. । यहां पुद्र- 


रशब्दकरके आत्माका यहण है. इति। (सवितुवेरेण्यं ) हे सूर्ये पथान 
उद्ध भगवन्‌ ! अक वांधव होनेसे, शाक्यसिहनामा ससम बुद्धका यह 
आम्त्रण हे 1 (भर्‌) बिभर्वीति भर्‌ हे पोषक ! किसका ? ( गोदेवस्य ) 


२९२ तवनिर्णयप्रासाव्‌- 


गो-पथार्थ अर्थं ग्भितवाणीकरके दीव्यति स्तोति-स्तुति करता है सो 
करिये ‹ गोदेव ` तस्य गोदेवस्य-तिस गोदेवका पोषक हइस्य्थं । यदि 
अनजान वारकने भी धूरुकी मुदरी भरफे मगवान्‌ बुदधकेतां ह कहा कि 
लीजीए महाराज ! यदह आपका हिस्सा ( भाग › है, तिससे्ी तिसको 
राज्यप्रातिरूप फल हुमा तो, कष्या आश्चर्य है कि, जे मावस शद 
मगवानूकी स्तुति करने तत्पर है, तिनके मनवांछित प्रयोजनको 
सिद्ध करे । तथा ( धीम ) धिय ज्ञानमेव मिमीयते-शब्दयति-प्ररू- 
पयति स्षानकोही जो कथन करता है, सो “धीम ` तिसफा आमघ्रण 
° हे धीम" ! जे घाल्यायीकार घटपटादिरूप दँ तिनको अवि्यावर्धित 
नेते अवस्तु होनेकरके असतूरूप है, जञानादरेतको्ठी तिस (योदके) 
भतम भ्रमाणता होनेसँं । घुद्धके चरर्णोकी सेवा करनेषाठोनि पसा कहा 
हे। ा्यमाष्टकनियुक्तं विज्ञान परमार्थसत्‌। नान्योनुमावो धुख्धाऽस्त 
तस्यानानुभवोपर ॥ १॥ ध्रादयमादकयेुयौत्‌ खय सेव भरकाक्यते । वासो 
न वियते दर्यो यथा वारैर्विकरप्यते ॥२॥ वासनाुटित चिचमथीभासे 
भरवर्सते। इत्यादि ”। यहां बहुत कषटनेयोग्य है, सो तो भरय गौरवताके 
यतं नही कहते र, गमनिकामानघ्न फट होनेसे, प्रयास (उद्यम ) का। 
(दि) स्फुट भकट (यो) पदके पक्देशमें पदससुदायके _उपचारसं ह 
योगिन्‌। ५ धुदधे तु मगवान्‌ योगी ” इति अभिधानचितामणि शेषनाम्‌ 
माटावचनते योगी नाम घुद्धका दे, तिसकाआमश्रण हे योगिन्‌ । (बुद्ध) 
~ (न- ) हमारी (धिय ) दिवो अभिपेत तचन्ञानप्रति प्रर व 
कर॒ इति (अत्‌) अतति सातत्येन गच्छतीति अत्‌ । 

सर्धन्नानार्थं रोनेसे ' हे अत्‌ ° हे सर्वजन ' ! इयर्थः ॥ इति चौदाभिप्रायेण 
मतव्यास््या ॥ ६॥ 

अय जेभिनिुनिके मतवाले तो, सर्व्तको देवताकरके मानतेही नही है, 

किसु, नित्य वेदवाप्यसिंदी तिनयो तका निशवय ह । साक्षात्‌ अर्ी 
प्रिय अधमे वेस्यनेवठे पिसीका भी तिनके मतम माव न होनें । 
“ युक्त । ” अतीद्रियाणामर्थाना साक्षाद्दा्या न॒ पियत | वषनेन हि 


एकादशस्तम्भः। १९६ 
निवयेन थः द्यति सपर्यति ॥ १ ॥ इसवास्ते, वे वेदवाक्यके भ्रमाणसे- 
ही गुरुताकरके अभ्निहीकी पयपासना करते है,। तिस अभ्निके प्रणिधानाथं 
वेद स्तुतिगर्भित यह पठते दै.॥ 

मत्रः॥ । 
ॐ मूरभुवःस्वर्तत्सवितुरव रण्यं भर्गोदि वस्य 
धीमहि धियोयो नः प्रचोदयात्‌ ॥ १ ॥७ ॥ 
ॐ । भूःखस्तत्‌। सवितुः । च । रे । आप्यं । भरगोदे । वस्य । धीमहि 
पियः । अयः । नः। प्रचोदयात्‌ ॥७।॥ 
व्थास्या ॥ ( धियः ) बुद्धियां (नः ) हमारी-भवंतिति वाक्यशेषः- 
होवे कैसी बुद्ियां हेव १ (अयः ) अयंति गच्छतीति अयः अथोत्‌ 
गमन करनेवारी । करां १1 (रे) अभिविषे । अभिदाञ्दकरके यहां 
तिसकी ( अभिकी ) आराधना अहण करनी । तब तो अभ्निआराधनादिमें 
हमारी बाद्धयां भ्रवर्तनेवाली हवे, यह अथं संपन्न हुआ. इति । 
किंविशिष्टे रे । केसे अग्निविषे ! ( भगोदि ) अवतीति ऊः दाहकं इत्यथः, 
अबतिधातुको श्री सिद्धहेमधातुपाटमे दहनाथंताकरके पठन करनेसें । 
° भगं › ईर, सो ‹ ऊ ` दाहक है जिसका, सो किये “ भर्गो; ` काम 
इथे; । “ यत्काछिदासः । ? कोधं प्रभो सहर संहरेति यावद्धिरः खे 
मरुतां चरंति । तावत्स बन्हिभैवनेत्रजन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार ॥१॥ 
तं तिस कामको, जो ददात्याराधकेभ्यः देवे आराधकोकेताइ, सो काह- 
ए ‹ भगौद्‌ः ` तस्मिन्‌ ˆ भर्गोदि ` कामको देनेवारे अभिविषे इत्यर्थः । 
अग्नि तापिवके शाम अग्नितर्पणसें संपतकी सघासि कथन करनेसे, 
ओर संपदाको कामका हेतुत्व हानेरसे, कामकी प्राति सिद्ध है. ° तथा 
च रिवधर्मोत्तरसूरं ? । ° पूजया विपुर राज्यमग्निकार्येण संपदः ! तपःपाप- 
विशुच्छरथ ज्ञानं ध्यानं च मुक्तिदम्‌ ' ॥ १॥ पुनः किंविषटे र-फिर कैसे अ- 
ग्निविषे १ ( धीमहि ) धियः-पंडिता महः-पूजका यस्य स तथात । पं- 
डित व हे जिसके, देसे अग्निविषे. । क्या स्वच्छंदेकरके हमार घु- 
दयां भवतेती ह १ नदी. सोदी कहे है. 1 ८ प्रचोदयात्‌ ) चोदन-बोदया 


प्रष्ठ तच्वमिर्णयप्रासाद 


्वोदनेत्यर्य 1 चोदना नाम प्रेरणा जो है, सो प्ियाप्रति भ्रवर॑कका वव 
न है । यथा । ‹ अग्निहोत्रं जुहुयात्‌ स्वर्गकामहति › । जो स्वर्गका कामी 
होवे सो अग्निहोश्र करे इति । सोही कथन करते हुए टवर्ानसमुश्वयके 
करनेवाठे । “चोकनालक्षणो धर्मशोदना तु क्रियां प्रति प्रवर्चक षच' प्राहु 
स्व कामोऽभिं यथापंयेत्‌ 1 १ राति 1” पकर्येण चोदया पचोयाऽसिन्नस्ती 
ति । अ्नाविभ्य इति षहुवचनस्याषतिगणन्ञापनार्थत्वात्‌ अप्रस्यये प्रयो 
दयो वेद तसात्‌ ‹ चोदयात्‌ ' वेदसे षेवोपदेशको आश्रय लेके इत्यथः 
गम्ययप कमोधारे पंचमी । िंविदिष्टात्‌ वेदात्‌ । कैसे वेदसे १ (सवितुः) 
< व ` शन्वको-फादषखाडेतदलानि घ पकजानि इत्यादि स्थानें उप 
मानार्थं रूढ ्ोनेत ‹ सवितु व › आदित्यादि । समस्त अर्थोकी प्रका 
शकता फरके भास्करतुल्य इत्यर्थ । तिस वेवसे हमारी मतियां-युदियां 
अभ्मिआराधनादिषिपे त होये यत्र । जहा-जिस वेवम (ॐ ) ॐ 
पेसा अक्षर विमान हे । ॐध्कारको येवफे आविभूत होनेसै । केसा सो 
ऊॐध्कार ( भूर्य खस्तत्‌ ) मुवनघ्रयव्यापि । तव तो चित्‌ अभिभेयस 

त्तासमाविष्ट वस्तु गुरुसप्रदाययुफिकरके अन्वेषण करे मत्र ऊन्कारशष्द 
पर्यायमेही भ्रात होता है । सर्षही भ्रवादि्योनि अ्िदितकरके इस ॐ 
फारको सपूणौ मुवनश्नयकमलाभिगममें वीजमूतकरके वर्णन करनेसे,. यहं 
ऊॐधकार पेसे विचारने योग्य है, इसवास्तेही इसका असाधारण विशेष. 
णातर फते र । ८ आण्य > आण्यते उच्यार्यते इति आण्य प्रणिधेय भ्र 

णिधान करनेयोग्य । किसको (षस्य ) ° उ › ब्रष्मा उः शकर अ! 
पुरुपोच्चम सधिके वरस ‹ ष  वरह्मामहादेवविष्णुरूप पुरुपत्रय, तिनोन भी 
ध्येय दे, अर्थात्‌ पूरो तीनों पुरुोको भी ऊध्कार ध्यावने योग्य है । 
° बस्येति कर्चारि पष्ठी त्यस्य वेति लक्षणात्‌ । अथवा वेवात्‌ ेदसं । 

तं षेदसें ‹ सवितु › उस्पादयितु उत्पन्न करनेवालेसे । किसको उस्र 

करनेवाखा १ ‹ ॐ ` ॐकारको हेष पूर्ववत्‌ ॥ इतना विरोप हे “ य ` शम्ब 

वाक्याखकारमें जानना । ‹ रे › आण्य ‹ रेण्य 'यष्ा आफारका लोप पूर्वो 

कषषवनयुक्तिस जानना । सव तो यह समुवायार्य होता हे। जिस येव 


एकादशीस्तंस्भः। २९५ 
आदिमेंही अस्सछित जगतत्रयव्यापी तीनों देवोके भी षणिधेय ठेसा 
उकार है, ओर जो वेद उद्रीय है, ओर जो वेद्‌ समस्त अर्थके घकाशनेमें 
एक सूयंसमान है, तिस वेदके उपदेशको आशित्य होकरके कामसंपदा 
करणहार पंडितजनोके पूजनीय देसे अग्निआराधनविपे, हमारी वुद्धियां 
पृक्त होवे, ॥ इतिभदरनि सं्रव्याख्या ॥ ७ ॥ 

अथ सामान्यकरके सवैप्रवादियोके संवादिखरूप परमेश्वरका परणिधा- 
नरूप यह गायत्रीमंत्र हे. ॥ 
मन्नरः ॥ 
ॐ मू्भुवःस्वस्तत्सवितुरवरेणयं भगेदिव स्य 
धीमहिधियो योनः प्रचोदयात्‌॥ १॥८॥ 
ॐ भूरवःखस्तत्‌ सवितुः वरेण्यं भगेदिव स्य धौम्‌ अहिधियः। 
योनः प्रचोदय अत्‌ ॥ ८ ॥ 
व्याख्या (ॐ ) पूववत्‌ ( भूमुवःखस्तत्‌ ) हे सर्वव्यापिन्‌ ! परमे. 
श्रः! वेदमे भी कहा हे । ° पुरुषषवेदमिति '। ( वरेण्यं ) पूर्वोक्त अनुना- 
सिकरीतिकरके हे वरेण्य " सवितुः ` सूयेसं भी पधान इति । ( भगोदेव ) 
“ भगे › ईश्वर ‹ उ › बरह्मा ‹ ऊ ` शंकर तिनोका भी देव *भगोदेव ? हे 
भगोदेव ! अर्थात्‌ हे विष्णु ! ब्रह्मामहादेवका आराध्य ! एेसे नही कहना 
कि, तिनोका आराध्य कोई नही हे. । क्योकि, वे भी संध्यादि करते ह 
फेला सुननेसे. । तथा । “ अष्टव्गातगं वीजं कवर्गस्य च पूवकं । वहिनो- 
परि संयुक्तं गगनेन विभूषितम्‌ । १। एतदेवि परं त्रे योभिजानाति 
त्वतः! संसार्बधनं चिरा स गच्छेत्‌ परमां गतिम्‌! २। इत्यादिवचन . 
माण्यात्‌ ॥ ” (स्य ) अतय अंत कर । किलका सो कहे हे, ( धीम्‌ ) 
धीथित्तं धीनाम सनका है तस्या ईः कामः तिस धी मनका जो इ~ 
काम सो कदिये ° धी" तं श्वीम्‌' अथात्‌ मनोगत कामका मनोगत कामके 
नघ हप त्सं वचनकायाे कामका ध्वंस होही गय।' तथा । ( आहि- 
भियः» रता आदिजे षहः ० तिनोका भी ध्वंस ( विनादा ) कर । तथा । 
( योनः ) योनि साचरत्तादि चोरासी (८9) रक्ष संख्याका विभाग जो कर, 


२९ तखनिर्णयप्रासाव- 


सो ¢ परयतात्‌ कपि णिद्ुकि » ' योन्‌ ' ससार, तस्मात्‌ ° योन › संसारं 
समुद्रस ( प्रचोवय ) पार होनेवास्ते मको प्रेरणा कर, कामकरोभागि 
ष्यसनपूर्वक हमको मुक्तिको प्रात कर इत्यभिप्रायः] “ योन प्रघोवय › 
सके कने फामादिका ष्वसही अयीपल्न मुक्तताका जानना, परु 
धनका नही, भुं्तताषिपे अतरीय ध्वस होनेसं । ' धीमहि भिय › इसकर 
केही सिद्ध था, पेसे न कहना क्योंकि, सुरय्थिपुरुयको प्रथम कामा 
विका विजय करना चाहिये, यस उपायउपेयभाव जनावनेसे वोष 
नही हे । तथा। (भत्‌) इसका अर्थ सौगते (घौद्ध ) पक्षवत्‌ जानना। 
इति समरवश्चनसम्मत मघ्रव्याख्या ॥ ८ ॥ 

अथ यद्‌ गायत्री सर्वं धीजाक्षरका निधान दै, पेसे व्राह्मणेकि भ्रवाव 
को आभित्य हो कर ` फितनेकमघराक्षरोफे धीर्जोको विखाते है ।तद्यया॥ 
ॐ ॥ पेसा षीजाक्षर भक्षपावके पक्षम सक्षेपमात्रसं प्रमावसहित खा 
याहैसो ही जान लेना । ओर तहा। मर्गेवि। इसकरके ण्यान करने 
अपेक्षा वणका सूचन दे, सोह विखाते हे । “भरी › ईर, तिसकरके 
श्वेतवण । शातिक पौणिकाविमे। ‹ उ. › घर्मा, पीतवणी। स्तंभनाविरमे । 
पीत मौर रको फषिर्योकी शूदिस एकता नेसे रक्षका मी भहण कर 
ना । षदमीकरण आकर्षणादिमे । “ इ 2 शृष्ण, तिसकरके छृष्णवर्ण । विदरेष 
उश्वाटन अवसानापिें ॥ इत्यादि डर भी इस धीजाक्षरका प्राणिषान 
विधि यथागुरुसप्रदायसते जानना ॥ यदिवा! * ॐ ' इसकरके । “का 
फला अरिहता निखणा सिद्धा य र । उवष्भाया व दीष 
व साहुणो सुदया। १। ” इस गायोक्तरहस्य परमेठिपचक 
महानदि पुरुषको ण्यावने योग्य हे ॥ अथवा! ° भू ” शयिवीतत्र 
° व ` घायु, ओर भकाड, तिनमे ‹ यु › षायुत्र ओर ° ष ' आकाश 
त्तत्य "खर्‌" उरप्यरोकः सुखमस्तकरूप तिसफो सनोति प्रासं होवे, सो 
" खस्तत्‌ › जर ओर अभि । न्याय इनका ॥ “ तस्वपचकामिद 
गात्‌ स्म्माणमधघजातिषिघाति। कल्पदृक्ष श्व भकिपराणा पूरयलमि 
मतानि न कफानि। १” भावार्थ--यह पाच तत्व विधियोगसे (अहं 


^ 


एकोदरंस्तम्भे। ९९७ 
दादि पांच कमे > स्मरण करते हुए कस्पदरक्षकीतरं भक्तिमे तर्पर । 
रपाको कया च्या मनवांच्छित पूण नही करता हें १ अपितु सव करता 
है. । कैसा हे तत्वपंचक ! पापकी जातिका नाद करनेवाखा। इति ॥ 
अथवा ॥ ८ रेण्यं > धीमहि । इहां £ हि ? का ह्‌ 2 ] ८ रे का र्‌ ? 1: धी । 
का दीधै “ &' । ओर ` ण्यं ' का “* ' मिट । इन सवके एकत्र जोडनेसे 
भायाबीज हाता है। अथीत्‌ दी कार होताहे । सो भी आचित शक्तियुक्त 
ह, सव म॑त्रोमे राजा समान होनेसं. यही । उद्गीथादिक ८ सामबेदाव- 
यवविरोष ) है * महिधियोयोनः ' नकारसे परे जो विसमे हे तिसको मकारसें 
परे जोडनेस नमः" होनेसै । सन्म है! तदन्तःसन्मं्ो वण्यैतेति ! इयादि 
बचन प्रमाणसें ! तथा । ° वरेण्यं › वकारस्थित अकार ओर रगत ८रका- 
रमे रहे) एकारको-अ+ए-एेटोचसूत्रकरके “पे ` कारके हुए “ण्यं 
प्यकारमे स्थित विदुको एेकारके साथ जोडनेसे वागनीज “ पँ ” सिद्ध 
होता हे. । ' अधीमहि" अहैत॒पक्चके व्याख्यानमे “इः नाम कामका 
कथन करा हे, इसवास्ते स्मरबीज श्रीवीजादि अक्षरोके संयोग श्री पद्या- 
वती त्रिपुरादि देवताराधन महामं्रसिद्धिके निबंधन होते दहै, इसप्र- 
कारसं विद्धानौको अपनी बुदधिके अनुसार कहना योग्य है । सं 
योगिक येह अथ दहै, जेकर फेस कहोगे तो कोन कहता है! कि, 

सयोभिक नरी है. स्योकि, सवैही महामंत्र सयोगिक ही हे. तथा- 
चाधीयते 1 « अमंत्रमक्षरं नाप्त नास्ति मृखमनोषधम्‌ । अधना प्रथिवी 
नास्ति संयोगाः खलु दुरुभाः ॥ १९ ” ॥ सावाथः ॥ विना मंत्रके कोह 
अक्षर नही हे, विना ओषधिके कोड जडी नही हे, विना धनके कोड्‌ 
पृथिवी नदी है, परंतु निश्चय उनोका संयोग दुभ हे. + रेत रक्षादि 
यत्न भी जसं तीन मायावीज हे । तिनके ऊपर यं्रका न्यास करिये है, 
सो बदीकरणयंन्न हे. । तथा तेसं वदयादि प्रयोग भी इहां जानने \ जैसे 
भगोदाच्दसे गोरोचन । ^महि ` मनःशिर 1 * देव › ‹ प्रचोदयात्‌ ` दकारसं 
दर (पत्र ) इनोंकरके \ ‹ सवितुः ` विराब्दसे विरोपकः विटेषन वा। भ्यो 
योशब्दसे, विशेष योनिमती चरीयोको । ° नः नः शब्दस पुरुषोंको भीति. 
२८ 


२६८ तैद्निर्णयघासाद 


कर है । तथा ‹ प्रचोदया ° प्रवीयमान विपका असाध्य निदान है इत्यादि ॥ 
^ अधीमहि › अकारसें अजा मेषन्गी भिषके शटगसमान फरवाला शृक्ष) 
तिसफे ‹ प्रचोदयात › दकारं दर ( पच्च ) । भा १1 “भगेदिव' गोशब्दे 
गदे सन्तु 1 भा १। ' महि * मकारसे मधुलि । भा २। ‹ सषितु › सका 
रस सर्पिषा सष्ट-प्रतके साथ “ भगो  भद्रव्दतसं भक्षण करे " धरेण्य ' 
वकारसे घठवी्य॑फरे ‹ प्रचोद ` भरसे पमजन ( षायु ) तिसकोँ हरे, इ 
स्यावि ओयध विधिया सी इष्टा जाननीया ॥ 
आर्यौवृत्तम्‌ ॥ 


चक्रे श्रीरुभतिरुकोपाध्यायै स्वमतिगिट्पकरपनया॥ 
व्याख्यान गायच्या कीडामात्रोपयोगमिदम्‌ ॥ १ ॥ 


अनुधुप्‌ ॥ 
तस्याय स्तवकार्थस्तु परोपङृतिहेतवे ॥ 
हृत परोपकारिमिर्विजयानटसूरिभि ॥ १॥ 
॥ इतिगायध्रीमनव्यास्यास्तवकार्थं ॥ 
शरीञुमतिरक उपाध्यायजी अपने फरे गायगरीव्याख्यानमे कहते हं 
कि, मेने येद पूर्क्त गाययीके जे अथं षरे हे, ते सर्व फीटामाघ्रहे “करी 
डमप्ोपयोगभिदभितिवचनपत्‌ " इससे यद सिद्ध होता रेक, येह 
पूरवोकत सर्वं अध गायनीके सचे ह, यह नही समक्चना कंतु सत्यार्थ तो 
घोहे कि, जिस पिन जिस अर्के अभिपायते गायघ्रीमघ्न रना ह 
परतु तिस पिके फथन करे अर्थी परपरायसे धारणा आजतक षली 
आद्‌ हवे, ओर तेसं ही अर्थ भाप्यकारेने छिस व, य किसीतरे भी 
सिद नी होता ह, सो अभ्रिम स्नभसं जान टेना इस्यखम ॥ 
इतिश्रीमग्रिजयानदसृरिविरयिते तच्निर्णयभासादे अनाचार्थ 
पुच्ियेभपर्णनो नामेफाददास्नभ ॥ ११ ॥ 


` इादशस्तस्भः। २९९ 


॥ अथ द्वादशस्तस्मारम्मः॥ 
एकादरास्तं ममे जेनाचा्क्रत माय्ीका व्याख्यान करा, अथ दाद्दा 
स्तभस गायत्रीके मानमेवालोका करा व्याख्यान लिखते है. जो कि 
परस्पर विरुद्ध है; तथाविध संप्रदायके अभावसे. । तत्रादौ सायणाचा्य- 
ङ्त भाष्यका व्याख्यान करते हे. ॥ 


` तत्स॑वितरवरण्यं भगे देवस्वं धीमहि ॥ 
भियो यो नैः प्रचोदयात्‌ ॥ १० ॥ 


व्यास्या-जो सवितादेव ८ नो ) दमारं ( धियः) कर्मोको, वा व धमा- 
दिविषयबुद्धियोंको ( प्रचोदयात्‌ ) प्रेरयेत्‌ भ्ररणा करे ( तत्‌) तिस सर्व 
शरुतियोमे भरिद्ध ( देवस्थ ) भकादमान ८ सवितुः) सवान्तयांमि होने. 
करे भ्ेरक जगता परमे-धरका आत्मभूत ८ वरेण्यं ) सवै रो्कोको 
उपास्यताकरके ओर ज्ञेयताकरके सम्यक्‌ पकारते भजने योग्य है (भगेः) 
अविद्या ओर तिसके कार्यको भर्जन ८ दग्ध ) करनेसें स्वयंज्योतिः परत्र- 
ह्यात्मक तेजकों ८ धीमहि ) तत्‌। जो में दं सोद बोह है ओर जो वोह 
है सोइमे दं पेसे हम ध्यावते हें 1 अथवा ‹ तत्‌ ' एेसा भगंका विोष- 
ण है, सवितादेवक तैसे भ्गको हम ध्यावे हैः * यः ` लिगव्ययय होनेसे 
“ यत्‌ ` जो भगैः हमारे“ धियः ` कमोदिकोको ‹ पचोदयात्‌ ` षरेरणा करे 
° तत्‌ ` तिस भगको हम ध्यावे हैँ इति समन्वयः । अथवा । (यः) जो 
सविता सू ( धियः › कर्मोको ( प्रचोदयात्‌ ) प्रेरयति घरेरणा करता है 
( तस्य ) ( सवितुः ) तिस स्वैकी उत्पत्ति करनेवाठे ८ देवस्य ) श्रकाञ्च- 
मान सूयके ( तत्‌ ) सर्वैको दद्यमान होनेसे सिद्ध ८ वरेण्यं ) सर्वफो 
संभजनीय ( भगः ) पा्पोको तपानेवाङे तेजोमेडको ८ धीमहि › ध्येय- 
ताकरके मनस हम धारण करते है 1 अथवा । भर्गदाव्दकरके अन्न कहि- 
ये है। (यः) जो सवितादेव ( भियः) कर्मोको ( प्रचोदयात्‌ › भ्ेरणा 
करता हे, तिसके परसादं (भर्गः ) अन्नादिलक्षण पालको ( धीमहि ) 
धारण करते हैः तिसके आधारभूत हम होते हे. इलः । भर्गव्दको 


१५८ तनिर्णयप्रासाव- 


अश्नपरत्र ओर धीशय्वको क्मैपरत्व अथर्वण कहता है । वथा च श्रुति" । 
^ वेवांछदासि सवितुर्ैरेण्य भर्गो देवस्य कवयो्षमाहु ।कमोणि भियस्त 
दुते भतरवीमि भ्रचोदयन्त्तविता याभिररिसीति “ ॥ ये तीनतेरके अथे गाय 
ध्ीके सायणाचारयने गूवेवभा्यमे करे हे ॥ 
तथा तैत्तिरीये आरण्यके १० भ्रपाठके २७ अलुवाके । गायश्रीमध्रका 
सा अर्थं सायणाचार्यनेही रा है ॥ ( सवितु › प्रेरक अत्यामी (दे 
धस्य) देवके (षरेण्य ) णीय शरे ( तत्‌ ) ८ भर्ग ) तिस भर्गको-तेजको 
( धीमदि ) इम ध्यावे ष । (यः) जो सविता परमेश्वर (नः ) हमारी 
(भिय > शद्िचिर्योफो ८ प्रचोदयात्‌ ) भरकर्षकरके त्ववोषमे रेरणा कर 
तिसके तेजको हम ध्याषे हैँ इत्यर्थ ॥ 
तथा मदीषरषृत यजुर्वेवभाप्यमे तीसरे अध्याये पेसे ठिखा हे ॥ 
(तत्‌) तस्य-तिस (देवस्य) प्रकाशक (सषिलु ) भेरक अतयोमि 
विक्षानानवस्वमाव हिरप्यगर्भ उपाधिकरफे अवछिन्न वा आदिव्यांतरपुरुष 
वा वर्षे (षरेण्य ) स्वको भ्ा्थनीय (भर्ग >) सर्वं पार्ोफो ओर ससा 
रफो दग्ध करनेमे समर्थ तेज सय क्षानावि जो येदातकरके भतिपाय हे 
तिसको (धीमहि) हम प्यावते ह । अथवा मडल, पुरुष, ओर किरणा, 
ये तीन भै शब्दफे वाच्य जानने अथवा भर्गनाम वीयंका जानना । 
“षरुणाद्ध षा अभिपिपिचानाद्धर्गो ऽ पचकराम वीरय वै भर्गं इति शरुते ”॥ 
तस्य कस्य-तिसका किसका १ । (य ) जो सिता (न ) हमारी (धियः) 
व वा हमारे करमोको (भवोदयात्‌) सत्कमानुष्टानकेवास्ते भक 
यरता टे 1 अथवा वाक्यभेदकरके योजना करते हे, सवितु वेषके 
तिस वरणीय भर्ग -तेजको हम प्यावते हे, ओर जो हमारी बुदिरयोको 
मरता है, तिलको भी हम प्यावते है, ओर सो सविसाही है । इस्यावि ॥ 
अथ कषकरभाप्यव्याग्यान छिखते हं । अथ सर्वदेवात्मकः सर्वहाकि 
ङ्प, सर्वावभासकः, भ्रकादाक, तेजोमय, परमास्माको सर्वास्मकपणे प्रका 
शनेके अथं सर्वात्मक्त धतिपाद्क गायद्रीमहामध्नका उपासनप्रकर 
(मिधि) भक्ट फरते हं । तहा गायघ्रीको अणवादि सात ययाद्नतीमां 


द्ादशस्तम्भः। : ३०१ 
(उश्भूरिखाविमंत्नविर्ेष ) ओर शिरः (ॐ आप इत्यादिरमंजविशेष ) करे 
संयुक्तको सवे वे्दोका सार कहते ह पेसी गायत्री भ्राणायाम करके 
उपासना करने योग्य हे, अणव (ॐ) सहित तीन. व्याडतीयां संयुक्त 
प्रणवांतक गायत्रीजपादिकों करके उपासना करने योग्य हे; तहां शुद्धगा- 
यत्री भरयद्ध्‌ बद्येक्यताकी बोधिका है. “धियो यो नः भचोदयादिति 
हमारी बुद्ध्योको जो प्रता है, ठेसा सर्वबुद्धिसंज्ञा अंतःकरणपकाराक 
सवैसाक्षी प्रयक्‌ आत्मा कहीये है, तिस पचोदयात्‌ शव्दकरके कदे आः 
त्माका स्वरूपभूत पर ब्रह्म तिसकों “तत्सवितुः* इल्यादिपदोकरके कथन 
फरिये हे. तहां “ ऊ्तत्सदितिनिदेशो बह्मणस्निविधः स्मृतः” इति 
ॐ । त्त्‌ । सत्‌ । ये तीन प्रकारका ब्रह्मका निदेश कहा ह, इसवासते 
तत्‌ › शा्दकरके प्त्यगभूत स्वतः सिद्ध परंब्रह्म कटिये है “सवितुः इस- 
शब्दस खृष्टिस्थितिख्यलक्षणरूप सर्वं परपंचका समस्त दवैतरूप विश्रमका 
अधिष्ठान आधार खखिये है । “वरेण्यं स्ववरणीय निरतिश्चय आनंद. 
रूप । भगैः ` अविद्यादिदोर्षोका भ्॑नात्मक ज्ञानैकविषयत्व । "देवस्य ' 
सर्द्योतनात्मक अखंड चिदेकरस ‹ सवितुः देवस्य › इहां षष्ठीविभक्तिका 
भथ राहुके रिरवत्‌ ओपचारिक जानना, बुदधिआदि सर्वै द्य पवार्थोका 
साक्षीरक्षण जो मेरा स्वरूप है, सो सरव अधिष्ठानभरूत परमानंदरूप निरस्त- 
द्र करे है समस्त अनथ जिसने, तद्रूप भ्रकाश चिदात्मक ब्रह्मही हे. 
देस (धीमहि) हम ध्यायते ह. ठेसे हभ ब्ह्मके साथ अपने विवर्त जड 
भपचकरके रज्जुसपैन्यायकरके अपवाद सामानाधिकरण्यरूप एकत्व है, सो 
यह है, इस न्यायकरके सर्वसाश्ची भरल्ग्‌ आत्माका बह्मके साथ तादात्म्य- 


सूप एकत्व होता है. इसवास्ते सवत्मक बरह्मका चोधक यह गायज्नीमंत्र 
है देसे सिद्ध होता हे ॥ 


लात व्यातिर्योका यह अर्थं हे ॥ ‹ भूः इससं सन्मात्र किये है 
॥ ^ ॥ सुवः ' इससे सर्व भावया पकादायति इस व्युत्पत्तिसे चिप 
किये है ॥ २ ॥ सुत्रियते इस व्युत्पत्तिसे “ स्वर्‌ ' इति । सुषु भलीपकरे 
सवेकरफे नियमाण सुखस्वरूप कहिये हे ॥ ३॥ ‹ महः › महीयते पुज्यते 


१०९ + तच्लनि्णयपासाव- < 
इस व्युत्पिसें सर्वातिदायस्य कटिये है ॥ ४ ॥ “जन › जनयतीति अनः 
सकटवस्तुयोका कारण करिये है ॥ ५॥ ‹ तपः › सर्वं॑तेजोरूपत्व ॥ ६॥ 
‹ सत्यम्‌ › सर्ववाधारहित ॥ ७ ॥ यह तात्पर्य है फि-जो इस खोकमें सत्रप 
है सो सर्वं ऊभ्कारफा वाच्यार्थ घ्रष्मही दै, इस आत्माकों सत्चिव्रूष 
शोनेसं । अय भृमादिक सर्वलोक ॐकारे धाच्य सर्वं ब्रह्मास्मक रे 
तिस व्यतिरिक्त दुख मी नदी ह । व्याढतिया मी सवौरमक ब्रह्मी 
ही षोधिका ह । गायघ्रीके दिरका भी यही अर्थं है । (आपः' व्याभति 
स ब्युस्यततितसे व्यापित्व किये हे । “ऽ्योति  प्रकाकषरूपस्व । “रस ' 
स्ीतिरायत्य । “अमूत ` मरणापिससारनियत्व, सर्वव्यापि, सर्म 
शक, सर्वोष्ट, निस्यमुक्त, आत्मरूप, सधिदानदात्मक, जो ऊॐकारवाध्य 
ह्म हे, सो में दू ॥ इतिगायघ्रीमप्रस्या्ेः ॥ 


अथ स्वामी दयानदसरस्यतीजीष्त गायघ्रीव्याख्यान टिखते रै। 
यथा यर्वेदमाष्ये ठतीयाप्याये ॥ 


तत्सवितुर्वरेभ्य भगो देवस्यं धीमहि ॥ 
धियोयोनं॑भचोदयात्‌ ॥३५॥ 


पदार्थः-हम रोग । (सवितु ) सष जगतके उन्न करने षा । (वेव 
स्य ) भ्रकाशमय शुद्ध, घा सुख वेनेवाले परमेश्वरका जो । (वरेण्यम्‌) 
अतिशेषठ (सर्ग ) पापरूप दुख मूकको नट करनेवाला (तेज 
स्वरूप है ! (तत्‌) उसको । (धीमदि) पारण कर, ओर । (य ) जो 
अतयौमी सव पतुखोका येनेवारा दै, वह अपनी करुणाकरफे । (न » हम 
लोर्गोकी । (भिय ) षुद्धिर्योको उत्तम २ गुणकर्मस्वभाषमिं । (भरयोदयात्‌) 
भरेरणा कर ॥ ३५॥ 

मावार्थं -मलुरप्योको अस्यत उचित है कि, इस सव जगतके उस्न्न 
करने घा सयते उत्तम सब वोपोके नाश ॒करनेषारे तथा अत्यत शु 
परमेश्वरदीकी स्तुति भार्थना ओर उपासना फं । किस भयोजनकेरिये ? 
जिससे वह धारण षा प्रार्थना किया हुमा, म लोर्गोको खोटे २ गुण 


चः 


दावङ्ास्तम्भः। ति ३०३ 
ओर कर्मासि अरुग करके अच्छेर गुण कम ओर ¦ स्वभावमिं पत्त करे, 
इसखिये । ओर प्राथनाका मुख्य सिद्धांत यदी है कि, जैसी पाथना 
करनी, वैलाही पुरुषार्थसे कमेका आचरण भी करना चाहिय ॥३५॥ 


तथा सन १८७५ ई° छपेके सत्याथप्रकादाके ततीय समुछछासमें एेसे 
छिखा हे ॥ गायत्रीमंतरमे जो प्रथम उकार है उसका अर्थं पथम समुष्छा- 
समं छिखा हे, वैसाही जान ठेना ॥ भूरिति वे पाणः भुवरित्यपानः। स्वरि- 
ति व्यानः यह तेत्तिरीयोपनिषद्का वचन है ॥ प्राणयति चराचरं जगत्‌ 
स भ्राणः । जो सव जगत्के भ्राणोका जीवन कराता है, ओर माणसे भी 
जो भ्रिव दै, इस्ते परमे-धरका नाम प्राण ह, सो भूः शब्द प्राणका 
वाचके दै. ओर भुवः शष्दसे अपान अर्थं छिया जाता रै. अपाय सर्व 
इःलं सोऽपानः । जो सुसुकषुओंको ओर सुक्तोको सव दुःखस छोडाके. 
आनेदस्वरूप रक्खे, इस्ते परमे-्रका नाम अपान है, सो अपान भुवः 
शब्दका अर्थ हे. व्यानयति स उयानः जो सव जगत्के विविध सुखका 

हतु, ओर विति चेष्टका भी आधार, इस्से परमे-धरका नाम व्यान है. 

व्यान अथे स्वः शब्दका जानना । तत्‌ यह द्वितीयाका एकवचन दै, 

सवितुः षष्टीका एकवचन है ! वरेण्यं द्वितीयाका एकवचन है । भर्गः 
द्वितीयाका एकवचन ह । देवस्य षष्टीका एकवचन हे । धीमहि किया- 
पद हे । धियः द्वितीयाका बहुवचन्‌ हे । यः भ्रथमाका एकवचन हे। नः 
षष्टीका बहुवचन हे । पचोदयात्‌ क्रियापद है ॥ सविताशब्दका ओर देव. 


वरेण्यं । नाम अतिभर्ठम्‌। भर्ग्गो नाम तेजः, तेजोनामं 
नाम विज्ञानम्‌, वतुं नाम स्वीकार करनेकों जो अत्यंत योग्य उसका नाम 

दे, ओर्‌ अत्यंत श्रेष्ठ भी वह द, धीनाम बुद्धिका है, नः नाम ह्म 
रोगोकी, चोदयात्‌ नाम भरेत्‌. हे परमेश्वर! हे सचिदानंदानतस्व. 
रूप! हे नित्यडद्बुद्धसुक्तस्वभाव ! हे कृपानिपे! ह न्यायकारिन्‌ 
हे निर्विकार! हे निरंजन! सर्वातरयामिन्‌। हे सर्वाधार ! हे सर्वजगत्पि- 
तः! हे सतैजगदुत्पादक ! हे अनादे ! हे विन्वेभर ! सच्तुदेषस्य तव यद्ध- 


2०९ तलामिर्णवपरसाब- 


रेण्य भर्गं तदवय धीमषटि तस्य धारण षय कुौमहि । हे भगवन्‌ ! य. 
सविता येव परमेश्वर स भवान्‌ अस्माक धिय प्रघोदयादिखन्वय. ॥ 
हे परमेश्वर! आपका जो शरुद्धखरूप हण करनेके योग्य जो विज्ञानस्बसूप 
उसफो हम ऊोग सव धारण करर, उसका धारणक्ञान उसके ऊपर विश्वास 
ओर ड निथय हम रोग फर, पेसी छपा आप हम लोर्गोपर करै, 
जिस्ते फि, आपके ध्यानम ओर आपकी उपासना हम लोग समरप 
होय, ओर अस्यत धद्ादु भी ्ोंय जो आप सविता ओर वेषाविक अनेक 
नीमोके षाच्य अधीत्‌ अनत ना्मोके अद्रितीय जो आप अर्हे नाम 
सर्षशक्तिमान्‌ सो आप स लो्गोकी धुद्धियोको धर्म॑विया मुक्ति भर 
आपकी श्रापिम आपी प्रेरणां फर कि, षुद्धिसादित हम रोग उसी उक्त 
अभम तत्पर ओर अद्यत पुरुपा्य॑फरनेवाले होय इस भकारफी हम 
रोर्गोकी घार्थना आपसे दै, सो आप इस प्राथनाको अगीकार कर, यह 
सक्षेपसें गायत्री मच्रका अर्थ छिख दिया, परु उस गायत्रीमत्रका बैद 
इसप्रकारका पाठ हे ॥“ॐभूर्युवस्व ॥ सत्सवितुर्वरेण्यभयोदिबम्यथीमदहि॥ 
धियोयोन- भ्रचोदयात्‌ ॥ इति ॥ त्था सन १८८९ ० के छपिके सव्यारथ 
प्रकारा, मोर सस्कारविष्याविग्रथोमें भी, धराय सीरतेका अर्थं॑रिला 
षै, परतु किसी २ स्थानमें फरक भी माटुम होता दै ॥ 

इन पूर्वोक्त अथस सिद्ध होता हे फि, वेदपुस्तक, ओर वेवोके अर्थ 
्रो्त नही हे, कितु, घ्राष्मण पियोकी स्वकपोरकल्पना ह, परस्पर 
विरुद नेसे 

तथा धरगवेदका भाष्य सायणाचार्यफे भाप्ययिना फोष् मी प्रानं 
भाप्य इस देशम सुनने नही आता हे ! ओर जो प्रगपेदाविका राणः 
माप्य सनेम आत्ता है, ओर तिसका करनेवाला षो रायणयथां कि, 
जिसर्फो श्रीरामच् रक््मणजीने मारा धा यद फ्यन तो, मषा मिष्या 
दे पयो पि, भीरामचद्रजी ते श्रीषप्णजीस लाग्यो प्य पषटिटां ्ोगप 
द, ओर ये्दोफी सहिता तो भ्रीषप्णजीपे समयमे व्यासजीततं कपिरपो 
पास सर्वभृपिपां ठेके एङ्य्र फरफे पाध, तिरा माम येदसदिता 
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कहते है. ओर ग्‌, यजु, सामः. अथर्व, ये नाम भी व्यासजीनेही रक्खे 
व; ठेसा कथन महीधरछृत यजुर्वेदभाष्यमें लिखा है. 
जव वेदका एकः पुरतकही रावणके समयमे नदी धा तो, तिसउपर 
रावणने भाष्य रचा किंसतरे मानां जावे १ जेकर किसी बाह्यणका नाम 
रावण होवे, ओर तिसने वेदोपर भाष्य रचा होवे, यह तो मान भी 
सक्ते है. परंतु बो भाष्य कव रचा गया ओर कहां गया १ क्यों कि, 
सायणाचार्यते छ्गुवेवके भाष्य रचते हुएने, यह नही छिखा दे कि, में 
अमुक भाष्यके अनुसारे नवीन भाष्य सचता दः जेस मदहीधरने वेददीपः 
मे छिखा है किमे माधव उब्हटादिके भाष्यानुसार रचना करता हू. 1 
या तो सायणाचार्यकों प्राचीन कोड भाष्य नही मिला होवेगा । ओर 
जे कर मिखा होषेगा तो तिसके अथं सायणाचा्यंको सम्मत नही होवेगे, 
इसवास्ते अपने मतानुसार नवीन भाष्य रचके प्राचीन भाष्य रोप कर- 
दिथा होवेगा; इसबास्ते दी वेदवेदांतके पुस्तकके भाष्य वहु गडबड 
है. कोड किसीतरेके अथ करता है, ओर कोड उससे अन्यतरेके, कोड 
उससं भी अन्यतरेके; जैसे व्याससूत्रोपरि आट आचार्योनि आठ तरेके 
भाष्योमे अन्य २ पकारके अथं छ्िखि है. । रंकर १, आनंदती्थं २ नि- 
वाकं ३, भास्कर ४, रामानुज "< शेवमतधवर्तक ६ वहम ७, भिक्ु <.। 
इनके रचे भाष्यके मत यथाकम जान लेने.। केवखादेत १, देत २, 
ढेतादेत ३, द्वैताद्वेत ४, विरि्ठद्धेत ५, विरिष्ठद्धेत & शद्धाद्रैत ७, अवि- 
भागष्ेत ८. ॥ इसवास्ते वेदवेदां तके पुस्तकेकि भराचीन भाष्य, ओर 
टीका नही माम होते है; । इसवास्ते सवं भाष्यकारादिकोमि अपने २ 
मतानुसार अपनी २ अटकरुपचीरसे अथे रिख है. मीमांसाके वार्तिक. 
कार कुमारिखभद्टवत्‌ आधुनिक भाष्यकन्त खाभिद्यानंदसरसखतीवश्. । 
इसवास्ते इन सव यथास प्रमाणिक अर्थं नही सिद्ध होता है. 
ओर माधवाचायं अपने रचे शंकरदिगूविजयमें छिखते है कि, शंकरा. 
चायको व्यासजी साक्षात्‌ मिले, तव उनोने व्यासजीसे कहा कि, मेरे 


रचे अथ कैसे हे १ तव व्यासजीने कहा कि, तेरे अथ॑सर्व प्रमाणिक 
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है । इससे भी यही सिद्ध होता है कि, शकरस्वामीने भी अपने भतारं 


सार अटकर्पष्वसँ अर्थं छिखे हः नतु भाचीनमथानुसार इसवास्ते य 
स्वै प्रथ अप्रमाणिक है, भिन्न २ रचना शने । ओर जो शकरमाष्यमं 
सम्मति आप व्यासजीने शकरस्वरामीको दीनी छिखी हे, सो शकरमा 
ष्यष्ठी उत्तमता प्रसिद्ध करनेवास्ते है, सो तो खमतानुरागी विना मन 
कोड भी प्रेक्षावान्‌ नदी मानेगे षयो कि, सांप्रतकालमे अनेक जन षे 
दोके अर्योका सत्यानाश फर रहे हे तो, षया व्यासजी सूते पे हे 
जो सांप्रतिकार्मे आयके किसीको मी वेवोकि स्वे अर्थ नरह 
घतलाते रैः । ! ! हमने जो वेवोकी धावत समीक्षा छिखी है, सो जपते 
मतके अनुराग, ओर वेके ऊपर द्वेषकरफे नही छिखी है रितु, यथा 
सर्वशषके रचे हय येवपुस्तक है कफि, नष्ठी ? इस वातके निर्णयवास्ते हमने 
इतना परिश्रम उठाया है 


पूर्वपक्ष --मनुजी तो मुस््रातिके दुसरे अध्यायमें छिखते हँ कि । 
"योऽवमन्येत ते मूख हेतुरासराश्रयाद्‌ दज । स साधुभिर्वहिष्ारया 
नास्तिको वेनिन्दक ॥ ११» ॥ अथं ॥ जो प्रा्मण, हेतुशाखर ८ तरकश्ास ) 
आश्रयते श्वुतिस्छतिको न माने, अनादर करे, तिसको साधु पुरुषोनि बहिर 
निकाल देना क्यो फि, येदका जो निंवक दै, सो नास्तिक हे इसवासे 
सुम भी नास्तिकदी हो, येदोफे निवक होनेसे 
उत्तरपक्ष -इस कथनसै तो जैन, घौ, ईसा, सलमान, युवी, 
पारसी, आदिमतोंषाके सर्वं नास्तिक ठदरेगे क्यो रि, येह सरव पेवोको 
नही मानते है सथा किंतनेक वेदाती, ओर किंतनेक सनातन भर्मीावि 
भी नाल्तिक ठदरगे, बेवोक्त यजन याजनादिके न मानने तथा ऋगू 
वेदं तो, अभि, इद, वरुण, सोम, यम, उपा, सूर्य, मेत्रावरुण, आश्िनो, 
वायु, नदीया, समुद, इत्याविककी स्तुति भार्थना ओर घोडेका थक्ञ इया 
दिते प्राय रा है ओर यलुर्येव भराय सफ यक्तकि विधिसेही मरा रे 
जीर अथय मी वसे ही हे । ओर उपनिपवोमिं परायः पकः धरम 
धा सर्व प्रयत फरा द, एक ऋगूवेदके पुरुपसूकर्मे, षा 
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यजुर्वेदे ४० मे अध्यायमें खषटकन्ती ई-रादिका कथन हे. इसकेचिना 
अन्य कौनसा अतिरन्तम, जीव, अजीव, पृण्यः पापः ?. आश्रवः, सवर्‌ः 
वेध मोश्चादितोौका धर्मादि तोका कथन वेदः 
निर्जरा, बेध, मोक्षादितखोका, वा देव गुर धमादि तत्तका 
म हे १ जिसके निदने, ओर न मानने नास्तिक के गण ? दृसरे मत- 
वाङ भी अपने पुस्तकोमे फेला िख सकते हें । यथा । ^ योऽवमन्येत ते 
मूठे हेतशाखाश्रयाद्‌ द्विजः ॥ स साधुभिः सदा छाघ्यो नास्तिको वेदस्याः 
पकः ” ॥ अर्थः ॥ जो ब्राह्मण, ^ उपलक्षण अन्यका भी हण जानना 
त्कशाखरके आश्रयसें वेदस्फरतिका अनादर करे सो साधु पुरुपोंकरकं सदा 
स्छाघनीय होता है. क्यो किं, जो वेदका स्थापक हेः सो नारित दै. कर्यो कि, 
वेद महािसक पुस्तक हे. 1 उक्तं च! “ परुवहाय सव्वे वेया ” अथात्‌ पशय 
योके बध करनेकेवास्तेदी सवै बेदोके पुस्तक है, सो कथन अन्ञानतिभिर- 
भारस्करसे देख लेना. ! तथा महाभारतके शांतिप्वके १०९ अध्यायमें छिखा 
हे 1 « अहिंसार्थाय भुतानां धर्मवचनं कृतं 1 यः स्याटहिसासंयुक्तः स धम 
इति निश्चयः ॥ १२ ॥ श्युतिधमेइति द्येके नेत्याहुरपरे जनाः ” 1 इत्यादि । 
अथः ॥ भूतजीवोंकी अहिंसा दयाकेवास्ते धर्मभवचन करा है, इसवास्ते 
जो अहिसासंयुक्त धम होवे, सोह धमे हे, देखा निश्चय हे. ॥ [ श्चुतीति 
श्रुत्युक्तोथः सवो धर्म॑ इत्यपि न येनादेर्धसैसा भावात्‌ । ˆ फएलतोपि च 
यत्कमे नान्थनानुवध्यते ! केवरं भीतिहेतुत्वात्तद्र्म इति कथ्यतेः इतिवच- 
नात्‌? श्येनादिफारस्य शञ्चुवधादेरनर्थादुक्तलक्षण एव धरम इत्यथैः! इाति- 
टीकायाम्‌ ॥ ] श्युतिमे जो अथं कथन करा सोह ध है, ठेसे कितनेक 
कहते है; परंतु, अपर कितनेक जन कहते दे कि, श्युयुक्त जो अर्थं है, 
सो धमे नही है; र्येनादि यज्ञांको धर्मके अभाव होनेसै. फस भी, जो 
कम अनर्थके साथ संधवाङा न होवे, किंतु केवरु ग्रीतिहेतु होवे, सो 
धमे किष इस्‌ वचनसै, स्येनादिके पलकों शनुवधादि अनर्थरूप होनेते, 
उक्तलक्षण अर्थात्‌ अहिसालक्षणरूप धर्मही है. । इत्यादि । 
तथा महाभारतके शांतिपवेमे १७५ अध्यायमे पितायुत्रके संवादम 
षेसा छिखा हे. यथा । ^ पुयक्ञैः कथं हिखेमीटदो 


हरो यथुमहति । इल्यादि।” 
भावाथ इसका यह हे कि, युधिष्ठिर भीम्मजीसे च्छा करते. हँ कि, इस 


१४४ शखनिर्णयपरोप्ताव- 


र्वभूोकफे क्षय करनेवारे जरारोगादिकरके पुरर्षोको शु-ख देमेषरे 
काट्मे धेय ८ कल्याण ) कारी कया पवर्थ ह १ तिसको हे पितामह } आप 
को, जिससे हम उसको अगीकार करे तव॒ भीष्म पितामह, पुरातन 
इतिष्टास कथन करते हप, जिसमें मेधावीनामा पुश्रफे भ्ममार्गके पृष्टा 
रमौ, पिताने फष्ठा अभिहोधावि यत्त कर, तव ॒तिसके उक्षरमे पव 
जवाव येला हे । पशययज्ञैरि्यादि । मादृशः मेरेसरिखा मोक्ार्थका जान 
फार हिंसक पशुयर्ताकरफे यज्ञ करनेको कस योम्य है १ अपि तु कडपि 
नही अर्थात्‌ मेरेसरिखे जानकारकों पेसे सक पशुयक्ञं करने योग्य 
नी है । इत्यादि ॥ 
इसवास्ते षेदोकि पूस्तक अप्रमाणिक है, युक्तिप्रमाणस वाधित होनें 
सो फथन सक्षेपसे ऊपर लिख आय्‌ है सास्ते यह कथन युकतियुक् 
है कि, ज वेरवोका स्थापक है, सोह नास्तिक हे अन्य नही ओर यवि 
येवोफे निंवकषीको नास्तिक मानोंगे, तवे तो, षेदव्यास, युधिष्ठिर, भीष्म 
पितामह, मेभावी आदि भी नास्तिक ठर्हेरगे, वेवं यज्ञका न माननेसे 
तथा मत्स्यपुराण, जो कि वेदव्यासका रघा कष्टा जाता है, मोर जिसका 
नाम महामारतमे सक्षेपरूप व्णनसदित लिखा ह, उसमें पेसे छिला हे ॥ 
( ऋषयऊचु ) 

कथं त्रेतायुगमुखे यक्ञस्यासीत्‌ भवत्तंनम्‌ ॥ 

पूरवे स्वा्य॑मुवे सर्गे यथावत्‌ भन्रवीहि नः ॥ १ ॥ 

अतर्ितायां सभ्याया सारद कृतयुगेन हि ॥ 

कारख्याया भ्रटत्ताया प्राते त्रेतायुगे तथा ॥ २॥ 

अौषधीषु च जातासु तते वृष्टिसजने ॥ 

भ्रतिष्ठितायां वार्तया ५ च पुरेषु च ॥ ३॥ 

वणांश्रमभ्रतिष्ठान कृत्वा मव्रश्च ते पुनं ॥ 

सदितास्तु सुसंहत्य कथं यज्ञ॒ भ्रवतित ॥ 

एतदृत्वात्रवीत्‌ सूत श्रूयता तत्‌ चोदितम्‌ ॥४॥ 

॥ 


द्वादशस्तस्भेः। ६५१ 
(सुतउवाच ) 
मंत्रान्‌ वे योजयित्वा तु द्हामुत्र च कम॑सु॥ 
तथा विन्वमुभिद्रस्तु यज्ञ प्रावतेयत्‌ प्रमुः॥ ५॥ 
देवतैः सह्‌ संद्टव्य सवंसाधनसंवुतः ॥ 
तस्याश्वमेघे वितते समाजग्मु्मह्षयः ॥६॥ 
यज्ञकमेण्यवतैत कमेण्यमे तर्थात्वजः ॥ 
हूयमाने देवहोत्रे अभो बहुविधं हविः॥ ७॥ 
संघरतीतेषु देवेषु सामगेषु च सुस्वरम्‌ ॥ 
परिकरतिषु रधुषु अध्वधुपुरुषेषु च\\ ८ ॥ 
आरुब्धेषु च मध्ये तु तथा पञ्युगणेषु वे ॥ 
आहूतेषु च देवेषु यज्ञमुक्षु ततस्तदा ॥ ९॥ 
यद्धद्वियासका देवा यज्ञभागसुजस्तु ते ॥ 
तान्‌ यजति तदा देवाः कल्पादिषु भवंति ये॥ १०॥ 
अध्वयु्रेषकाटे तु व्युस्िथिता ऋषयस्तथा ॥ 
महषयश्च तान्‌ दृष्ट्वा दीनान पञुगणांस्तदा ॥ 
विश्वमुजं ते त्वप्रच्छन्‌ कथं यज्ञ विधिस्तव ॥ ११॥ 
अधमो बटखवानेष हिंसाधमेप्सया तव ॥ 
नवः पडुविधिसिस्वष्टस्तव यज्ञे सुरोत्तम ॥१२॥ 
अधर्मो धर्मघाताय प्रारब्धः पञ्ुभिस्त्वया॥ ` ` 
नायं धमो ह्यधर्मोयं न हिंसाधमं उच्यत्‌ ॥ 
आगमेन भवान्‌ धरम भरकरोतु यदी्येन्तरे ॥ ३५ ॥ 
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भाषार्थः ॥ फषियोनें पृछा, हे सूतजी ! प्रेतायुगकी आविमें खायभुब 


त्निर्णयप्रासाद- 


ततस्ते ऋषयो दष्टा इतं धम वेन ते ॥ 
वसोर्वाक्यमनारत्य जग्मुस्ते वै यथागतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कषिसंघेषु ठेवा ध ॥ 
दि तपसिदा ५ स्पा ॥ ३७॥ 
प्रियत्रतोत्तानपादौ धुवो मेधातिथिर्वसु ॥ 
सुधामा विरजाश्चैव शखपाद्राजसस्तथा ॥ ३८ ॥ 
प्राचीनवर्हि पर्जन्यो हविर्धानादयो चपा ॥ 
एते चान्ये च बहवस्ते तपोमिदिव गता ॥ ३९ ॥ 
रान्नर्षयो महात्मानो येषा कीर्तिं प्रतिष्टिता ॥ 
तस्मादिरिष्यते यज्ञात्तप सर्वस्तु कारणे ॥ ४०॥ 
ब्रह्मणा तमसा स्पृष्ट जगदिः्मिद्‌ पुरा ॥ 
। तस्मान्नाभनोति तयज्ञात्तपोमुटमिद स्मृतम्‌ ॥ ४१॥ 
यज्ञपरवर्तन दयेवमासीस्स्वायंमुवेन्तरे ॥ 
त्दाप्रश्ठति यज्ञोऽय युम सारद भरवर्तित ॥ ४२॥ 
अध्याय ॥ ४२ ॥ 


मनुफे सेमे यरञोकी भ्रटृत्ति फेस होती भयी ? यष आप हमको समः 
पषाहये 1 जव सद्ययुगकी सप्या समा दोजानेपर प्रेतायुयषी प्राति 
हती हे, तय ब्रहुतसी ओपध उतयत्न होती हे, अधिक पपौ होती ह, 


उतचम प्रातिित घाते ने क्गती ह, उस समय सष 


वणौथ्म इकठे होकर अन्तको इकष्चा करे वेदसहिता्ोति यरोकी कैसे 
अरदृति करते र १ फपियोकि इन घचनोंको सुनकर्‌ सूतजीने फरा कि, द 
ऋपिरोगो।-इस सतसारके, ओर परछोकफे फर्म मर्रोको 


विश्वका 
1 करता भयाः 


व करके 
भोगनेवाला त सर्वसाधनं ओर देवता्ोंसे युष होकर, ज 
त्य उस यत्तम परे २ छपिरोग आये । कलिर्‌ भा 


दाद दस्तम्भः। ३९३ 


ह्ण योक कर्मोको करके उस बडे यज्ञकी अश्चिमे बहुत प्रकार ह 
करते भये, ! सामवेदी ब्राह्मण तो उच्चखरलं पाट करते यः अध्वदु 
आटिकं अन्य व्राद्धण अपने कमै करने रगे, यक्लमे कहे हए पञश्ुका 
आदंभन होने लगा, यज्ञभोक्ता व्राह्मण ओर देवता आने खगे, हे फपि- 
यो! जो इद्रियोके भोगकीी इच्छा करनेवारे देवता है वही यज्ञके 
भग्नो भोगते हे; अन्य सव देवता उन्हीका पूजन करते हे. वेही फिर 
रपव आदिम उतपन्न होते है ! उस यज्ञम जघ अध्वयुके परेरणेका 
समय आया, तव शरदिखोग खडे हो गये; ओर उन दीन पञर्ओको 
देख कर विमुच्‌ देवताओंसं यह वचन वोरे कि, तुम्हारे इस यक्ञका 
फेस विधि? इस हिसा करनेका महा अधम हे; ओरदहे इंद्र! 
तेरे इत यज्ञस यह विधि उत्तम नही है,। तेने पञ्युओंके मारनेकरकै 
यह अधर्म प्रारंभ क्रिया है, इस हिसारूपी यज्ञस धमं नदी होता है; 
कितु महा अधर्मं होता है. जो तुम उत्तम कमे चाहते हो तो, शास्रेकि 
अनुसार धर्म॑ करो.1 हे इं तैने चिवमकी नार करनेवारी सहादुर्व्यस- 
नरूप रिसासंवधी विधियोकरके सपने यक्ञको रचा है. इसप्रकार षे 
योसे शिक्षा किया हुआ भी इद अपने अभिमानसे मोहको भ्रात हो कर, 
उन लद्द ऋषिययोंके ववनको नही महण करता भया. । उस समय 
उन छऋषिर्योका ओर इंद्का यह बडा भारी विवाद होता मया कि, 
यक्ते जंगम पशुओंसें होना चाहिये, अथवा स्थावर वस्तुंके शाकल्या- 
दिकौसै होना चाद्ये । वह बडे २ दाक्तिमान्‌ महपिं उस विवाद 
महादुःखित ह्यो कर, आकाशम विचरनेवाखे वसुराजाको इद्रकेही समान 
जान कर उससे यह पुने रुगे कि, हे महापाज्ञ तुमने यज्ञकी विपि 
देखी हे १ जो देखी होय तो, हमारे संदेहको दूर करो. \ सूतजी कहते 
दं किं, वह वसुराजा षियोंके वचनको सुन कर वरावख्को न विचार, 
वेदशाख्रको स्मरण कर, यज्ञके तलको कहने रगा कि, शाखमे यज्ञफे 
योग्य उत्तम पञशुओंकरके, अथवा मृरुफलादिकोकरके यथार्थ विधिसै 
यज्ञ करना चाहिये. । यन्ञका रिसाही खभाव है, इसी बेदमे हिंसको 
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चिन्हवाठे मन्न कह हे, यह मेने तदक्ष आपिर्योकेही प्रमाणसें का 
है इसको आप क्षमा फरियेगा, हे दिजोत्तमलोगो | तुम ज अपनेही 
खचन ओर मरको मुख्य मानते हो तो, अन्यथा यक्ञ करो, मेरे ष्व 
नोको सस्य मत जानो ! जय उसने यस्ता उतर दिया, तय षह श्चि 
अपने भास्माको तपोघुद्धिकरफे यु कर, ओर अवष्यमार्षीको वेख कर 
उसं घसुफो नीचे जानेका शाप देते भये । उससमय' षह वसुराजां 
पासाुखोकमे प्रास दता मया ऋवियोफे शशास ऊपरके 
सोकोका भी विचरनेषाला दो कर, नीवेके खोकोफो प्रा होता भया 1 
उस षचनफे कहनेसं षह धर्मज्ञ भी राजा पाता प्रास्त होता भया 
इस अकेठे घहुत जाननेवाङे भी पुरुपको षहुतसी धारणा 
घाले खडन करना योग्य नही हे ्योकि, पर्मैकी घरी सूश्म 
गति है । हसकारणसें किसी पुरुपको भी निश्वयकरके फो धर्म न 
कहना श्वाय ष्योकि, देवता ओर ऋपियेकि भरति शवायमुवमलुके 
पिना दूसरा कोड्‌ पुरुप भी कषनेको नदी समर्थं हे । ऋषिलोग यर्म 
कभी हिसा नही करते, ओर किरोडों ऋषि तपस्थाहीके प्रभानं 
सर्गम प्रात हृष दे 1 इसीदेतुसे घडे मदात्मा शापे हिंसाधर्ममी 
प्रदासा नी करते हे तपोधन पि, रिंद मूख, फल, शाक, 
जक ओर पात्र, इनष्ठीके दान फनेसें स्वर्मे भरा हण है दरो 
मोहं रिस, भतेरी, भूतो पर दया, शाति, प्रक्षय, तप, शच, 
कोभ न करना, क्षमा ओर धृति, यष सय सनातन धर्मके मूल हं 
दव्य तो भध्रात्मकं यज्ञ, तप समतात्मफ यज्ञ द, यत्तसिं्टी देवयोनि 
परापत ती है, तपकरफे विराट शरीर प्राप्त ्ोतादहे क्मकि स्याग कर 
मेक प्रह्ये श्वसरको भास होता है, वैराग्यसें मायाका नाक होता हे, 
सोर शानत फल्यं मोक्ष प्रात होता हे यह पांच गति कही हे । भ्रयम 
स्वायभरुषमनुके अतरमे पेसे यक्तके पवृत्त नेमे, शरपियोंफा ओर देवता 
्योका घडा षिद्ाद हज हे 1 इसे पीठे बह पपि घलसें हेत ण धम 
फो दम्ब कर, राजा धसुका अनादर कर, अपने स्थानम जाते भय } 


दादश्नस्तम्भः। ३१५ 


जव ऋषि चदे गये, तव देवतारोग यज्ञको प्राप्त होते भये. यह भी 
हमने सुना हे कि, राजा पियत्रतः उत्तानपाद, धुव मेषातिधि, वसुः 
सुधामा, विरजा शंखपाद, राजस्‌; प्राचीनवहिं ओर हविधोन, इत्या 
दि राजा, ओर अन्य भी अनेक राजा तपकरकेदी ख्गेको भ्रात होते 
भये \ जो राजकऋषि महात्मा भये हे, उनकी कीतिं आजतक एथिवीपर 
स्थितो रही दै, इसीसं अनेक कारणोंकरके यज्ञो तपर्कोही 
अधिक कहा ३८९). इसीतपके प्रभावसे बह्याजीने भी खष्िकी रचना करी 
है, इसी कारण यज्ञस अधिक तप है; सब पदार्थाका मूक तप है. । इसी- 
रीतिसं स्वायंभु सुनिके अंतरमं यज्ञ पवृत्त हए ह; तीस ठे कर यह यज्ञ 
सव युगो घवृत्त हो रहा है. ॥ ४२॥ इतिमस्स्यपुराणे १४२ अध्यायः ॥ 
इस पूर्वोक्त केखस भी यही सिद्ध है किं, जो वेदोंका स्थापक है, 
सोही नास्तिक ई; अधोगति जानेस, वसुराजावत्‌; नतु निंदक, ऊर्व 
खर्गगति जानेस, पूर्वोक्त मह्िर्योवत्‌. । तथा जेनी खोक जो मानते हैँ कि, 
प्रायः हिंसक यज्ञ वसुराज के समयमे सुरु हृष दै, तिसको भी यह 
पूर्वोक्त छेख सिद्ध. करे है. अपरं च खायंभु सुनिके अतरमें इन दिसक 
यज्ञोकी प्रवृत्ति महषियोंका कहना न मान कर इद्रे अभिमानके वश 
हो कर करी हे, तव तो सिद्ध हुआ कि, पथम हिंसक यज्ञ नही होते ये, 
ओर हिंसक यज्ञके न होनेरसे हिंसक यज्ञोके प्रतिपादकं वेदादिराख्र, जो 
किं साघरति विद्यमान है, ओर जिनमे हिंसक यज्ञोका मेध वर्षाया हे, 
तिनोंका अभाव सिद्ध हुआ; तव तो सांपरति कारके विद्यमान वेदादि 
शाख अनादि नही, किंतु बनावटी सिद्ध हुए. । यादे कहो कि, पराचीन 
वेद नष्ट हो गये, ओर यह हिंसक श्चुतिर्यो बनाके एकत्र करके वेदकेही 
नामस पुस्तक परसिद्ध हुआ, यह तो हम मानतेही है तथा हमको 
वडा दुःख होता हे कि बसुराजा ‹ यज्ञके योग्य उत्तम पञशु्ओंकरके यज्ञ 





„ (१) इस कथनत ' स तपोऽतप्यत ' इत्यादि स्यानपर भाप्यकारने आदधोचनात्मक तप करा 
खिला है, सो असत्य भासन होता इ 


(२) देभ्वो जेनतन्वादश का एकादशा (११) परिच्छेद, 
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करना चाये ` इस घचनके कष्टनेमाधर्सेदी, अधोयातिको प्रास हभ 
सो, जो खोक वेवशाख्र ओर धर्मके नामस दीन अनाथ निराधार षके 
गाय घोडे आवि प्चुर्ओको यक्ञमे हवन करके निर्षैय हो कर यक्षगोषको 
खाते षै, वा खाते ये, उन विचार्ोकी क्या गति होगी ! अपशोस ! | ! 
कोद नदी विषारते ह कि, आस्तिकनास्तिकके क्या कया लक्षण हे 
पर्ैपश्न-मापका कहना तो टीक टै, परतु मष्टाभारत जिसको हम 
खोग पाचमा वेव मानते दै, तिसमें पेसा ङेख है ॥ 
पुराण मानवो धर्म सागो वेदश्िङित्मितम्‌ ॥ 
आज्ञासिद्धानि चत्वारि न हतव्यानि देतुमि ॥ 
छं पुराण, मनुस्यरति, पडगयेद अर्थात्‌ छर्‌, यसु, साम, अथर्व, 
यदह चार षेद, ओर शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छव्‌, अ्योतिष, निरुक्त, यह 
पदग, तथा सुश्रुतचरकादि चिक्स्सादाख, ये सर्वं आ्ञासिद्ध ह अर्थात्‌ 
जो कुछ इनमे ङिखा हे, सो सवै सस्य २ करफे मान ठेना, परतु इनको 
युक्तिप्रमाणोसिं खदित न करना इति ॥ 
उत्तरपक्ष -बाहजीवाह } ! कयादी कायुखके उष्टूयोके धोटेका अडा 
दे ! जिसकी किसीसें भी परीक्षा न करानी, ओर न किसीको दिखलाना ^), 
जेर्नोका तो, इस पू्योक्त भारतके कथन उपर यह कहना है ॥ 
अस्तिवक्तव्यता काचिन्तेनेद न विचार्यते ॥ 
निर्दोपि काश्चन चेत्स्यात्‌ परीक्षाया विभेति किम्‌ ॥१॥ 
अर्थं -जो लोग यह फते ठं फि, अमुक २ प्रय आक्ञासिद्ध है, 
तिस्को प्रमाणयुक्तित विचारना नदी, रितु तिन र्मे जो टिखा हे 
कमरों देवष पुने ग कि, पह क्यार ' तप उन उद्यो देगष़ कारम कहा, य पारद 
भरा, तम उनि एण हममे दपा पाद्य निकखनादिं दष्वास्न कहा दीवा पोष्य निष्टा 
रै, तव उ हेम स्यं दक पारेद्ाभदा साने पठा (कृष्यादिना) एम ठेएिया एमपषेने ९, 


मामाह! एम सदो जमीन उपद्‌ नहो रगना, भीर्‌ छिष्ीका द्विना गी यदि ण्वोरु काम 
कशाय ला, नुमाग मंडा गय नावया) ]] इत्यादि ॥ 


द्रादङ्ास्तस्मः) ३१७ 


सो समै सल करके मान छेना; तो हम कहते है कि, तिन पुस्तकोमें पेसी 
कोह वक्तव्यता है, जो कि घमाणयुक्तिदवारा विचार करने बाधित हो 
जवे; इसवास्तेदी तुम कहते हो कि, प्रमाणयुक्तिसे तिसकी परीक्षा नही 
करनी १ जेकर सुवर्णं निर्दोष है तो, तिसको सराफकी परीक्षाका क्या भय है! 
खोटेकोही परीक्षाका भय है, खरेको नदी. । इससे पृक्त यंथ खोटसं- 
युक्त दै, तिनके खोट छिपानेकेवास्तेही तुमारे मतमे एेसे २ श्छोकरूप 
जाल बनाके लिख गण है कि, जिसमे अज्ञानी पुरुषरूप मत्स्य एसके 
मर रहे है. सर्व्ञोका कहना तो यह है कि, परीक्षाकरके वस्तुतख महण 
करना चाष्ियि. हां. जो वस्तु प्रयक्ष अनुमानका विषय न होवे, तिसको 
आगसमप्रमाणसं मानना चाहिये; परंतु आगम भी केसा ? जो आस्प्रणीत 
होवे. आस्त कौन ? जिसके अष्टादश (१८) दूषण अत्यंत दूर हो गये होवे; 
ओर आघ्तका निदौषपणा तिसके संपृणै जन्मचरितके सुननेसे, ओर 

तिसकी मूर्तिके देखनेसं सिद्ध हाता है; सो तो, पेक्षावानही कर सकते है, 

न तु मढ कदाप्रही व्युद्राहित. सो विस्तारपृवैक देखके परीक्षा करनी 

होवे, उसने तिन २ आ्तोके चरित वांचने- ओर संक्षेपरूप तो इसीथमें 


ङ्ख अये ह. इसवास्ते जिस श्षाख्रका कथन युक्तिप्रमाणसें बाधित न 
ह्येव, सो मानना चाहिये. 


तथा मनुजके कथन करे छोकसं यह भी सिद्ध होता है कि, मनु- 
जीके समयमे भी वेदोके निदक थे, जिनको सनुजीने नास्तिक कहा दै. 
परतु यह कहना मिथ्या है; क्योकि, जेकर तो वेदोँका कथन परमाणयु- 
क्तिसिं बाधित न होवे, तब तो स हे कि, जो वेदोंका निदक हैसो 
नास्तिक हे ओर जेकर वेदोका कथन युक्ति्रमाणसें चाधितत है, तव तो, 
वेदकं माननेवारे ओर आ्तप्रणीत सत्य शार्खरोको मिथ्या शाख कृह्नेवाले, 
ओर सत्य शाचरौके माननेवारंको नास्तिक कहनेवाटेही नास्तिक ह 


पूेपक्ष-जेन मतके मूल आगमयंथोमे गृहस्थधर्मे पच्चीस वा 
सोखां संस्कार नही है, इसवास्ते जैनशाखर माननेयोग्य नशी है. 


३१८ तच्रनिणैयप्रासाव 


उत्तरपक्ष -पेसा माननेसे तो चारो वेव भी माननेयोण्य सिदध नही 
हर्वेगे, क्योकि, तिने मी सपूणै सस्कार पणन नष्ठी हे अपर चये 
प्वीस षा सोखां सस्कार प्राय पससारव्यवदारमेही पाखिख दै, ओर 
सैनफे मूर आगमम तो नि केवर मोक्षमार्गकाही कथन हे, भर जहां 
कहीं चरितानुवादरूप ससारव्यवष्टारफा फथन मी है षो, पेसा हे कि, 
जय स्री गभैवती ्टोवे तय गर्मको जिन २ छृत्योके करनेसे तथा आहार 
व्यवक्ार वेशकालोचितसै विरुद्ध करने गमको हानि पहुषे सो नी 
फरती टै, मौर पु्रफे जन्म हआपीछे प्रथमदिनमें लो फिक स्थात मर्यावा 
करते टै, तीसरे दिन चद्रसूर्यका पुघ्रफो दशन फराते ह, छट दिनम रोकिक 
धर्मजागरणा करते ्ै, ओर ९९ मे दिन अग्युचि कर्म, अथात्‌ भूति 
क्से निवृत्ते होते ह, ओर विविधप्रकारके भोजन उपस्कृत करके न्याती 
षर्गादिको भोजन जिमाते हँ, ओर तिनके समक्ष पूध्रका नाम स्थापन 
करसे षै जव आठ ष्का होता है, तम तिसको रछिखितगणितारि 
वटप्तर (७२) कला पुरुषकी प्रको, ओर घोसष्ट (६४) कठा श्रीकी 
कन्याको सिखलाति हँ, तदपे अव तिसके नव अग सूते भयोध हेते ह, 
अर योवनको प्राप्त होता है, सष तिसके फुल, रूप, आषारसदश लकी 
िर्वोष कन्याके साय दिवाहविधिस एणियहण करवाते है, पि ससा 
रके यथा विभवसें भोगधिरास करता हे, पीठे साधुके जोग मिटे णह 
स्यधर्म धा यतिधर्मं अगीषार करता हे, घर्म पारके पे विथिसं भ्राण 
साग करता है, इतना विपि रष्टस्य व्यवहारादिकफा भीमावारांग, 
विवाहक्षति ८ मगवती ), ज्ञाता धर्मफथा, वदाश्ुत स्क॑धके आटमे 
अप्ययनाविमें चरिसानुवावरूप भ्रतिपावन करा हे सीर्थकरफे जन्म हुये 
सिनके मातापिता ओ फि श्रावक ये, तिनोनि मी यहं पूर्वोक्त विपि करा हे 
ङसवास्ते मूक आगमो घरितानुवादकरके दस्थव्यवहारण्ा विभि सूयन 
करा दे, परतु विधिवादे कथन करा हुमा हमको माम नष्ी होता हे परं 
आवि जगत्‌ व्यवहार वीर श्रीषपमदेवजीनेही चटाया या, तिनके 
ग्वराये उयवहारकाही प्राक्मणोनि उलटपरट चारुते फरफे २५ वा १५ 


त्रयोदरेस्तम्भः। ३१९, 


सेस्कार जगते परसिद्ध करे है, देसे जैनमतवाटे मानते है. तथापि 
पूवाक्तं आगमकी सूचनाअनुसार, ओर परंपरायसे चङे आए जगतव्य- 
वहारधमके सोखां संस्कार श्रीवदमानसृरिजीने आचारदिनकर नामा 
शाचख्रमें छिखे है, वह अभिमतन स्तंभमे छिखेगे. इति. ॥ 
इत्याचायेश्रीमद्धिजयानन्दसूरिषिरचिते ततनिणयप्रासादयंथे 
बेदभाष्यादीनामप्रमाणत्ववर्णनोनामहादरास्तस्भः ॥ १२ ॥ 


॥ अथच्रयोदशस्तम्मारम्मः ॥ 
अथ त्रयोदश (१३) स्तंभमे संस्कारोका वणन छिखते है. ॥ 


तखज्ञानमयो खोक य आचारं प्रणीतवान्‌ ॥ 
म (~ योभि ६ 
केनापि हेतुना तस्मै नम आद्याय योगिने ॥ १॥ 


भ्रीवद्धमानसूरिजीने आचारदिनकर नामा यंथ बनाया है, जिक्के ८ 
उदय हे. जिनभेसं गर्माधानादि पोडदा (१६) उदर्योका वर्णन यहां ङिखते 
है, भरकृतोपयोगितवात्‌. तत्रादौ पथम गभाधानसंस्कारका धणैन इस 
त्रयोदशस्तभमे करते है. ओर संस्कारौका वर्णन भी उत्तरात्तर स्तभोमें 
करगे. ॥ कर्योकि, समस्त परमार्थके जाणकार भगवान्‌ अहन्‌ भी गर्भं 
-खेकर्‌ राज्याभिषेकपर्यत संस्कारको अपने देहम धारण करते हुए, तथा 
देशषिरतिरूप गृहस्थधर्ममें पतिमावहन सम्यक्त्वारोपणरूप आचार आच- 
रण करते हए, तथा निमेवमाच्र शुछ्यानकरफे भाप्यं केवल ज्ञानकेवास्ते 
दीधं कालतकः यतिसुद्रातपः चरणादि धारणं करते हुए, तथा केवलज्ञान 
ह्‌ वाकं परकी उपेक्षाकरकफे रहित चिदानंदरूप भौ भगवान्‌ समवसर- 
णमे विराजमान हो कर धमदेशना, गण, गणधरस्थाप्ना ओर संशय- 
व्यवच्छेद ( संशयका दूर करना ) इत्यादि करते हुए, तथा तिस भगवा- 
नके निर्वाण वाद इदढरादि देवते धाणरहित कतृक्मकरके रदित भी तिस 
भगवान्‌के शरीरका संस्कार करते हैः तथा स्तृपादि करते हे, विसवास्ते 
आहतके मतम ोको्तर पुरुषोके आचीण होनसं आचार प्रमाणभूत है. 


३२० तच्छनिर्णयप्रासाद 


हसीवास्ते आचारका वणीन करते हे यद्यपि ॥ “ नाण सवच्छ मूं ष 
साहा खधो य दसण। चारि च फर तस्स रसो सुक्खो जिणोडमो॥१॥' 
अथः ॥ स्वप्र भूकसमान ज्ञान दै, ओर वहेन (शद्धा) शाखा ओर 
खधसमान है, तिस पृक्षका फल चारित्र हे, ओर चारिघ्ररूप फरका रस 
जिनोवित मगवानका कषा मोक्ष है ॥ हसवास्ते सिद्धातमहोदधि (स 
सुघ्र ) के फ्ोखरूप चारिघध्रका व्याख्यान फो मी नदी कर सक्तेष्ै तो 
भी, श्युतकेवलीप्रणीतशाखरायंलेदयको अवरुवन करके किंचित्‌ आचारयोग्य 
खचन कथन करते है ॥ प्रथम आचार दोप्रकरका है, यस्याचार -यति्ो 
का आषार १, ओर गृहस्याचार -गृहस्थोका आचार २ 
॥ यदुक्तम्‌ ॥ 
सावज्क्जोगपरिवज्छ्णाओ सब्ुत्तमो जषधम्मो ॥ 
वीओ सावगधम्मो तर्दओ सविग्गपरकपटो॥१॥ * 

जिनमे यति (साधु) धर्म तो, मष्टावरत समिति गुक्तिका धारण करना, 
परीपद्‌ उपसर्गोका सहन करना, कयाय विपरयोंका जीतना, श्वतज्ञानका 
धारण करना, षा्च अभ्यतर एद प्रकार तपका करना, इस्यादि योगो 
करफे मोक्षका पेनेवारा, अर्थात्‌ मोक्षा रस्ता है पर है दु प्राप्य, अर्थात्‌ 
यतिधम पराप्त करना मुदिकल है 1 १। ओर हस्थघर्म, परिग्रह धारण 
करना, सुखासिका यथेष्ट बिहारभोगोपमोगादि्कोकरफे ओदारिक सुल 
रेशका देनेवाला है, पर मोक्ष वेने समर्थ नही हे तो भी षह गृहस्य ` 
धर द्राददा (१२) तोका धारण करना, यतिजर्नोफी उपासना सेवा करनी, 
अष्टन्‌ भगवान्का अर्चन ( पजन ) करना, दाम देना, शील पालना, 
तप फरना, सावना भावनी, इयाविकोंकरके उपचीयमान पुष्ट हुमा थका, 
परपराकरके मोक्ष ठेनेको समर्थं ह । यत उक्तमागमे ॥ 

विमो पि 1 मग्गो मुक्छस्स द जदधम्मो । 

स॒गमो वि दरगमणो गिहनस्धम्मो वि मुक्खपदहो ॥१॥ 

= साग यामह पगौ सर्षात्तम सिपम रतत रै दूत आक्रम ओर कीपरा पिरि 
पमाने काना र परमाथ मीमरपलीमायङा यतिश्रावकपममे ही भंतमाब हेमाता है 





जअयोदश्स्तम्भः । ३२१ 


मावाशः-इसका यह है किं, यतिधर्मं जो दे सो विषम है तो भी 
मोक्षका निकट मार्ग दे. ओर गृहस्थधर्मं जो दे सो सुगम ह, तो भी 
मोक्षका दूर माम अर्थात्‌ चिर पाकर मोक्षको परास होता है. ॥ तथा जें 
खयोत (ठटाणा) ओर सूर्य, स्प ओर मेरुपवत, घडी ओर वष, यूका 
ओर गज, इनम बडा भारी अंतर दै; तेसं गृहस्थधर्म, ओर यतिधम॑मे 
अतर जानना. 1 


यतं उक्तमागमे ॥ 
जह्‌ मेरुसरिसवाणं खय्योयरवीण चदताराणं ॥ 
तह अंतरं महतं जइधम्मगिहच्छधम्माणं ॥१॥ 
आगमम भी कहा दे । जे मेरु ओर सरिसव, खयोत ओर सूरय, 
चंद्र ओर तारे, इनमे अतर है, तेस यतिधम ओर रहस्थधभमे महत्‌ 
अंतर है. । इसीवास्ते यतिधम यहणके पूवं साधनभूत, अनेक सुरासुर 
यति छिगियोको भ्रीणन ( पुष्ट-तृप्त ) करनेवाखा, भगवान्‌का पुजन, 
साधुओकी सेवा, इत्यादि सत्कमं करफे पविच्र, एेसे ग्रहस्थधमेको कहते 
है. तिस यहस्थधर्ममे भी, प्रथम उयवहारका कथन जानना, ओर पीछे 
धमका उयवहार भी प्रमाणही हे. क्योकि, ऋषभादि अरित भी 
गभोधान जन्मकार आदि उ्यवहारोको आचरण करते हे. । 
यत उक्तमागमे-जो कहा है आगमम ॥ 
तंएणं सपणस्सणं मगवओ महावीरस्य अम्मापिडणो पटमे 
द्विसे टिदवडियं करति तद्य दिवसे चदसूरदंसणं कुणंति 
खे दिवसे धम्मजागरियं जागरंति संपत्ते बारसाहदिवसे 
विर इत्यादि ॥ 


व्यवहारकमे भगवान्‌ भी आचरण करनेकेवास्ते आगमे कहते है. ॥ 
यतः १ 


व्यवहारो विह बलं जं वंद्इ केवर वि छलुमच्छं॥ 
„ जाहाकम्म भुनद् तो ववहारं पमाणं तु ॥१॥ 


३९२ त्नि्णय॑भ्ासाद 


मवा -व्यवहार भी बवान. दै, जिसबास्ते जवतकं छष्मस्थको 
मालुम न होवे, ओर ना न कष्टः तवतक केवटी मी छ्मस्थ गुरुको 
वना रूरता है, ओैर छद्मस्थका ल्याया आहार यद्यापि छद्यस्थ अपनी 
जाणे शुद्ध जाणकर ल्याया है, परतु केवर फेवलज्ञानेकरके आभाकमीषि 
दूयणसयुक्त जानते 'हैःतो मी यवहार पमाण रखनेकेवास्ते तिस आहारक 
मक्षण करते है, इसवास्ते व्यवहार प्रमाण है 

लोकिक मतम मी कष्टा ॥ 


चतुणौमपि वेढाना धारको यदि पारग ॥ 
तथापि रौकिकाचार मनसापि न रद्येत्‌ ॥ 9 ॥ 


यवि चारों वे्वोका धारक, ओर पारगामी ठोवे, तो भी लोकिकं 
प्रारको मनकरके भी छन न करे ॥ इसीवास्ते प्रथम 
षो १६ सस्कार फते है । 


त्था श्छोका ॥ 


गर्माधान पुसवन जन्मचन्द्राकंदशनम्‌ ॥ 

कषीरादान चैव षष्ठी तथा च शुचि कमं च ॥ १॥ 
तथा च नामकरणमन्प्रारानमेव च ॥ 
कर्णवेधो मुण्डन च तथोपनयन परम्‌ ॥ २॥ 
पाठारम्मो विवादश्च बतारोपोन्तकमे च ॥ 

अमी षोटदरासंस्कारा गृणा परिकीर्तिता ॥२॥ 


मापा -गर्मोधान ९, पुसवन २, जन्म ३, वद्रसूर्यददौन ४, क्षीरा 
शन ५, ष्ठी ६, शुचिकर्म ७, नामकरण < अन्नपान ९ कर्णवेध १० 
सुन ११, उपनयन १२, पाठारम १३, विषाह ९४, बतारोप १९५५ 
१६, येष्ठ सोला स्कार रृष्स्थीके फथन फरे । इन पोट (१६) 
तं घरतारोपसस्कारको वर्जे, शेष १५ पवरां संस्कार, यतिशताधुने ण्ह 
स्थीफो नदी फरणे ४ 


त्रयोदरास्तम्भः ३२द्‌ 


जिसवास्ते कहा हे आगमम. ? 
विद्ययं जोसं चेव कम्मं संसारिअं तहा ॥ 
विद्या म॑तं कुणंतो य साहू होड विराहओ ।9॥ 
अर्थैः-ैदकः, ज्योतिष्य, सांसारिक कमे, विद्याः मतर ये स्व कृत्य, जो 
साधु खदस्थको करे, सो साधु जिनाज्ञाका विराधक होता है. ॥ 
रवपक्षः-तव येह बतारोपवजित १५ संस्कार किसने करने ? 
उत्तरपक्षः- अहनमनोषनीत ॥ 
न्म॑त्रोपनीतश्च बाद्यणः परमादतः ॥ 
षको वाऽऽ्तगुवाज्ञो गृहिसंस्कारमाचरेत्‌ ॥१॥ 


अर्थः-अरन्मंत्रोपनीत परमारईत ८ परमश्चावक्‌ ) ब्राह्मणः, ओर प्राप्त 
करी हे गुरुकी आज्ञा जिसने णेसा शुक श्रावक विरोष, जिसका खरूप 
१८ उदयम छिखा हे; इन दोनोमिसे कोड एक गहस्थोंको संस्कार करे.। 
तिनभे पथम गभौधान संस्कारका विधि छिखते हे. 1 जब गर्भाधान (गम- 
धारण) को पांच मास होवे, तब गभौोधानविधि, गहस्थगुरुयों (श्रावक 
ब्राह्मणो ) ने करना. 1 गभोधान २, पुंसवन २, जन्म ३, नाम ९ ओर अंत 
५, इन पांच संस्कारम अवद्य कमेके हुए, मास दिनादिकौकी शुद्धि 
न देखनी. 1 श्रवण, हस्त, पुनवसु, मूर, पुष्य, सरगरीष, येह नक्षत्र ओर 
रवि, मेगल, बहस्पति, येह॒ वार पुंसवनादिकमेमिं कहे हे.। इसवास्ते 
पांचमे मासमे शुभ तिथि, वार नक्षत्रके दिन पततिको बर्वान्‌ चंद्रादि 
देखकर, देशावेरतिगुरु जिसने सान करा दहे, चोटी वांधी हे, उपवीत 
ओर उत्तरासंग धारण करा है, श्वेतवखर पिना है, पंचकक्षा धारणं 
करा हे, मस्तक चंदनका तिक करा हे, सुवर्णसुद्रासाहित दश्षिणकर 
सावि्नीक पकोष्टवद्ध पंचपरमेष्ठि मंत्रोदिष्ट पांच यंधियुक्त द भसहित 
कोभ सू्रका कंकण हे जिसके, तथा जिसने रात्रि बरह्मचरथं पाछा द, 
सेवन किया है; जिसने उपवास (व्रत) आचाम्ल (आंबरु ) निधिक्रति 
एकाशनादि प्रत्याख्यान करा है, संप्रग है आजन्मसें यतिगुरुकी 


३२४ श ततवनिर्णयप्रासाव 


आक्षा जिसने, अथीत्‌ गुसुकी आक्ञाका करनेवाङा, पेसे पूरवो्छ विशेषणो 
घाला जैनब्राह्मण, अथवा श्षुष्ठक, स्थो सस्कारकम फरणेके योग्य 
होता हे। 

उक्त च ॥ त 
शातो जितेग्रियो मौनी टदसम्यक्त्ववासन ॥ ˆ !, 

अरहत्साधुरृतानुन्ञ कुमतिग्रहवर्जित इत्यादिक ॥४॥ 

मावारथ-रात, जितेदिय, मौनी, टढसम्यस्ववान, अर्हन्‌ ओर साकी 
आन्ञा करनेवाखाः घुरा दान न खेवे,क्रोभ मान माया रोभका जीपक, शुटीन, 
सर्वं श्ार्खोका जानकार, आधिरोधी, वयावान्‌, राजा ओर रकको समष्टि 
देखनेवाला, भ्रा्णौके नादा होते भी अपने आचारको न स्यागे, सवर 
वेष्टावाटा होवे, अगहीन न ्ोषे, सरर वे, सवा सहुरुकी सेवा रने 
वारा होषे, विनीत, घुद्धिमान्‌, क्षांतिमानू तक्ष, दोप्रकारसे अन्यभावसे 
शुचि ्टोषे, हस्थे सस्कार करनेमे फेसा गुरु चाये ॥ 

सो पूर्वोक्त विशेषणविरि्ट गुर, गभाधान कर्ममे पथम गर्भषतीके 
पिकी आश्ना खेवे । ओर सो ग्भवतीका पति, नससं ठेके शिखा (घोटी) 
पर्य लान फरफे, शुषि यख पहिनफे निज यर्णानुसार उपवीत उत्तरीय 
षञ् उत्तरासग करके, पथम खरो गृहतसाघ्रधिधिसं अर्हैप्रतिमाका सप्र 
करे । ओर सिस ाश्रफे पाणीको श्युम भाजनम स्थापन करे । तिस 
शाख्रोक्त पिधिसँ गघ, पुष्प, धूप, वीप, नेयेद्य, गीत, वाविर््रोकरके जिन 
परतिमाकी पूजा करे । ६ शुर, गभव॑तीफो, आधविधवायोकि 
हार्थोकरी साघ्रोवककरफे अभिषेक करवाये । पीठे सवं नटा 
शयेफि जरछोको पकश्र मिलाके, सहरमूकचृणं तिसमें भ्र्ेप करके तिस 
जरफो शांतिदेवीके मश्रकरफे, अथवा शांतिदेकीके संत्रगमित स्तोश्र 
करफे सर्र ॥ , 

शांतिदेषीमघ्रो यया ॥ 

“ॐ नमो निश्रितवषसे। भगवते । पुजामर्हते । जयवते। 

यद्रास्विने । थतिर्वामिने । सकर्मदासंपत्तिसमन्विताय । 


त्रयोदरास्तम्भः। २५३ 


त्रैरोक्यपूनिताय । स्वसुरामरस्वामिपूजिताय । अजिताय । 
सुबनजनपारनोयताय । सरवुरितोघनाशनकराय । सवा. 
दरिवप्ररामनाय । दुष्टयहभूतपिराचशाकिनीभ्रमथनाय्‌ । 
यस्येतिनाममंतरस्मरणतष्टा । भगवती । तत्पदभक्ता । वि- 
जयादेवी ॐ हीं नमस्ते । भगवति । विजये । जय २। 
परे । परापरे । जये । अजिते । अपरानिते । जयावहे । 
स्संघस्य भद्रकस्याणमंगरप्रदे । साधूनां रिषतुष्टिपुषटि- 
प्रदे । जय २ भव्यानां कृतसिदे । सत्वानां निटतिनिवी- 
णजननि । अभयप्रद । स्वस्तिप्रदे भक्तानां जंतूनां शुभ- 
प्रदानाय निदयोदयते । सम्यगृष्टीनां धृतिरतिमतिवुद्धिश्रदे 
। जिनशासनरतानां शातिप्रणतानां जनानां श्रीसंपतकी- 
 सियद्योवर्दिनि । सटिखात्‌ रक्न २। अनिखान्‌ रक्ष २। वि- 
षात्‌ रक्ष २। विषधरेभ्यो रक्न २। दुष्टयटेभ्यो रक्ष २। 
राजभयेभ्यो रक्ष २। रोगभयेभ्यो रक्च २। रणभयेभ्यो 
रक्ष २। राक्षसेभ्यो शक्न २। रिपुगणेभ्यो रक्ष २। मारिफयो 
रक्ष २। चोरेभ्यो रक्ष २। ₹तिभ्यो रक्ष २। श्वापदेक्यो 
रक्ष २। शिवं कुरु २। शांति कुरु २। तुष्टिं कुरु २। 
पुष्टिं कुरु २। स्वति कुरु २। भगवति । गुणवति । ज- 
नानां शिव्ांतितुष्टिपुष्टस्वस्ति कुरु २अॐ नमो हं हुः यः 
लषः ही फुट्‌ २ स्वाहा ”॥ इति ॥ 8 
अथवा ॥ 
“ॐ नमो भगवतेऽरहते । शांतिस्वामिने । सकटातिरोषक- 
महासंपत्तसमन्विताय । त्रेरोक्यपूनिताय । नमः राति. 
देवाय । स्ोमरसमूहस्वामिसंपूनजिताय । मुवनपारनो- 


३२६. तच्छनिर्णयभरासाव्‌- 


यताय । सर्वदुरितविनारनाय । सर्वारिवप्र्मनाय सर्व 
दु्टमहभूतपि्ाचमारिडाकिनीप्रमथनाय । नमो भुगवति। 
विजये । अजिते । अपराजिते ।जयति । जयावहे । स्व॑स- 
चरथ । भद्रकल्याणमगरम्रदे । साधूना गिवरातितुष्टिपु- 
एिस्वस्तिदे । भव्याना सिद्िवृथिनवृतिनिर्वाणजननि । 
सताना अभयप्रठाननिरते। भक्ताना शुभावहे । सम्यग्ट- 
छीना धृतिरतिमतितुदिमरदानोयते । जिनशासननिरताना 
श्रीसपतयगोवरदधिनि । रोगजटज्वरख्नविषविषधरदु्टज्व- 
रव्यतरज्वररा्रसरिपुमारिचौरेतिश्वापटोपसगादिमयेभ्यो 
रभ २। रिव कुरु २। जारि कुरु २। तुष्टिं कुरु २। पुष्टं 
कुरः २। स्वस्ति कुरु २। भगवति श्रीगातितुषटिपुषटिस्वसति 
कुरु २।ॐ नमो नमोर्दुह्‌ यक्ष एद्‌ २ स्वाहा" ॥ शति ॥ 
इस मघ्रकरके अथवा पूत मधघ्रकरके, सहटस्रमृखचरणैकरी सयुक्त 
सर्यजटाश्ोफे जलको सातवार मधरके, पुत्राटी सधवा खीपाक १५५ 
हथैकरी मगरूगीतोके गातेषु गर्मबतीको स्नान करवावे तवपीए 
गर्भवत्तीको सुगधका अनुरेपन करी सद्द खर पहठिराफे, सपत्तिभनुसार 
आभरण धारण करके, पत्तिके साथ वखराचल्का भ्रथियधन करक, 
पति पामेपाने शुभ आसनके उत्पर स्वस्तिक मगकफरफे, गर्मबतीकी 
वरिदरखावे । 
प्रधियोजनमनो यथा ॥ 
अरं । स्वन्ति समारसमधयदयो पतिभार्ययो ॥ 
युपयोगियोगोस्तु भपरासातमाशेपा ॥ 9 ॥ 
पिषाध्यो पज सर्यघ्र इसीमध्रकरफे दपतीफा (श्रीभर्चाा >) भि 
यथन यग्ना । नदपीद्धे युम निस गर्भवतीरे आगे श्रुभ पटे उपर 
पद्मासन रमये चटके, मणिम्पणरप्यताघ्रपये पाप्रोम जिनसतध्रस 


॥; 
1 


रयो दशस्तस्भः। ९२७ 
जसंयुक्त ती्थौदकको स्थापन करके, आयवेदसंत्न पटकर ङे, दुश्ाय 
विदर्योकरके, गभवतीको अभिषेचन करं । 

आर्यवेदमंत्नो यथा 1 

.« ॐ अर्हं । जीवो । जीवक्खसमाचे । -घ्राण्सिं । प्राणा- 

, सि } जन्मास । जन्सवानार्च । सवायद्व । दस्रन्नास । 
कर्मवानसि । कम॑वद्धोसि । भवश्ांतोसि । सवविश्रसिषुर- 
सि । पणाडोसि । पणपिण्डोसि । जातीपाङ्ञेसि । जाय- 
मानोपाज्ञेसि । स्थिरो भव । नन्दियान्‌ मघं ¦ ठदिमान्‌ 
भव । पुष्टिमान्‌ भव । ध्यातजिनी सवं । ध्णतसम्यक्वी 

- भव । तच्छा त्‌ पुनजन्यजरवरमसरउ दक्रवसि 
गर्भवासं प्राप्नोषि । अहै ॐ ५ 
इस मत्रकरके दक्षिणहाथसे धारण करे ङुशाथं ती्थोँदक विंडुयों करके 

गर्भवंतीके दिर ओर शरीरऊपर सातवार अभिषेक करे. । तदपीडे पेच 
परमेषठिमंन्न पठनपूवैक दंपतीको आसनस उखायकरफे, जिनघतिमाके 
पास ङेजाके नसुव्थुणं अरिहंताणं भमवंताणंः इयादि शाक्रस्तव पाट 
करके जिनवंदन करववि. । यथाशक्ति फटघ्युद्रा क्ख खणादि जिनपरति- ` 
माके आगे ठोवे. । तदपीछे गभवंती स्वसंपत्तिके अनुसार वखाभरण दैव्य 
सुवणाौदेदान देवे. । तदपीछे गुरु, पतिखहित मभैवंतीको आश्ीवौद्‌ देवे. 
यथा ॥ 
ज्ञानत्रयं गभेगतोपि विदन्‌ स॑सारपाश्कनिवडविसः ॥ 
गमस्य पुष्टिं युवयोश्च तुष्टिं युगादिदेवः करोतत चित्य्‌ ॥१॥ 
तदपीछे आसनस उरखायके अथिवियोजन करे. 
ग्रथिवियोजनर्म्रो यथा ॥ 
ॐ अर्ह । यथो वियोज्यमानेऽस्मिन्‌ सेहयंथिः स्थिरोस्त्‌ वां ॥ 
रिथिरेस्तु भवधरधिः.कम॑यंयिषट्टटतः ॥ १॥ 


=^ 
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इस मघ्रकरके प्रथि खोलके धमौगारम दपतीको ठेजाके ससा 
८ गुरु) को वदना करवाव, ओर साधूरयोको निर्दोप मोजन षड पाघ्रादि 
दिङवावे ॥ इति गभौधानसस्कारषिधि ॥ 

तदपे स्वकुलाचारयुक्तिकरके इुख्देवता, गृहदेवता, पुरवेवतारि 
पूजन जानना । यदा जो का है कि, जेनवेदमघ्र, सो कथन करते 
यथा आदिदेव ( ऋपमदेच ) का पुत्र, अवधिज्ञानवान्‌, आदिचक्री, भरत 
राजा, धीमदादिजिनरहस्योपवेदस भ्राप्त किया है सम्यक्‌ श्रुतक्तान 
जिसने-सो मरतराजा-सासारिक व्यवह्ारसस्कारकी स्थितिकेवास्ते, 
अरदन्‌की आज्ञा पाकर, धारे हैँ क्ञानदर्शनचासिरिरलत्रय, करणा कराव 
णा अनुमतिततं ्रियुणरूप तीनसूत्र-सुगाकरफे चिन्हितवक्ष.स्थरवाठे 
ब्राह्मणको माहर्नोको पूज्यतरीके मानता हुआ, ओर तिस भवते 
अपनी वैक्रियङन्धिसें चार मुखषाखा होक, चार पेरवोको उच्चारण फरता 
भया तिनके नाम~सस्कारव्मन ९, सस्यापनपरामदौन २, त॑त्वाववोभ ॐ 
विदयाप्रनोध ४, । सर्वं नयवस्तु फथन करनेवाठे इन चारों षेदोको, 
माहनोंको पठन करता हुआ । तदपीे षह माहन, सात तीर्थकर 
ती्ैतक अथीत्‌ चट्रधभतीर्थकरके ती्ैतक सम्यक्त्यधारी रहं, ओर आहं 
तश्नावर्फोको यवहार दिखाते रे, तथा धरमोपदेशादि करते रं । तव 
पीछे नवमे तीर्थकर श्रीसूविधिनायपुष्पदतके तीर्थफे भ्यवच्छेव्‌ हए, तित् 
ीचमें तिन माहनोनि परिभ्रहठके सोभ होफे, स्थच्छदसे तिन आयवेवां 
की जगे कुक सुनी सुनाद धातं ठेके नघीन श्ातियां रची, तिने 
हिंसक यज्ञादि ओर अनेक देषतायोंकी स्तुति धार्यना रचीं (कमं 
ग्‌, यजु , साम, अथर्व, नाम कठपना करके, मिथ्याटिप्णेको प्राप्त 
र) तम व्यवहारपाटसे पराद्ूसुख अयीत्‌ परमार्थरदित मन कंस्य 
हिंसक य्ञ्ाततिपादक शाखसिं पराश्सुग्य, ठेते श्रीदीतलनाथाविकं 
साधुर्योने तिन हिंसक वे्दोको षछोडके, जिनघ्रणीत आगमकोही 
भ्रमाणभूत माने । तिन प्राह्मणोमेे भी, जिन माहननि (प्राहम्णनि ) 
सम्यत्त न स्यागन फरा, अर्थात्‌ जे मादन पुन ॒तीर्धकरोके उपदेशं 


पञ्चवद्रास्तस्भः। । । ३३९ 


$ 

दयः। ततः शांतिः पुष्टः तुष्िविकरदधिः कांति: सनातनी 

अहै ॐ¶ ` +. 

इस देदमंत्रको आटठवार पठता हुआ, गभैवंतीको अभिषेचन करे. । 
तदपीछे ग्॑वेती आसनसे ऊठके स्वजातिके आठ २ फर, खणरूप्य- 
मयी मद्वा आट, प्रणाम (नमस्कार ) पूवक जिनप्रतिमाके आगे ठोवे.। 
तदी गुरुके चरणाको नमस्कार करफेः दो वख, सोनेरूपेकी आठ 
मुदा, ओर तंबोरसदित आट कसुक गुरुको देवे. । तदपे धमोगार 
( पोषधदाखा ) मे जाकर साधुयोको वंदना नमस्कार करे, ओर साध्यो 
को यथादाक्तिसे शुद्ध अन्न वचर पात्र देवे. । कुख्द्धोको नमस्कार करे. ॥ 
इति पंसवनसंस्कारविधिः ॥ तदपीछे खलुखाचारकरके कुरुदेवतादि पूजन 
जानना. ॥ 

पंचास्रत १, खरात्रवस्तु २, खीके नवीन वख ३, नवीन वखयुगर ४, 
खणकी आट मुद्रा ५ रूपेकी आठ सुद्धा & सोनेकी < ओर रूपेकी ८ 
एवं षोड (१६) मुद्रा ओर ७, फरकी जाति ८, कुशा ९ तांबूल १० सु्गध 
पदाथे ११, पुष्प १२ नैवेद्य १३, सधवा स्रीयां १४, गीत्मगरु १५९, इतनी 
वस्तु पुंसवनसंस्कारम चाहिये. ॥ इदयाचा्यश्चीवद्धमानसूरिकृताचारदिन- 
करस्य ॒रहिधर्मतिवद्धपुंसवनसंस्कारकीत्तेननामद्धितीयोदयस्याचार्यश्रीम- 
द्िजयानन्दसृरिकतो बालाववोधस्समाप्तस्तत्समासौ च समास्ोयं चतु- 

देशास्तम्भ; ॥ २ ॥ 

इत्याचारयश्रीमद्विजयानन्दसूरिविरचिते त्निणैयभासादयन्ये 
दितीयपुंसवनसंस्कारवर्णनो नाम चतुर्दशस्तस्भः ॥ १४ ॥ 


॥ अथपचट्श्चस्तम्भारम्मः ॥ 
अथ पंचक स्तंभमे जन्मसंस्कारनामा तृतीय सस्कारका वर्णन 
करते है ॥ 


जन्मसमय हण, गुरु, ज्योतिषिकसदित, सूतिकारहके निकट गमे 
एकांतस्थाननें जहां रोखा न सुनाई देवे, खी, बाल, पु, जहां न अवे, 
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गर्भं आठ मास ऽ्यतीत हृ, सर्व दोहदेकि पूरणं हृष्‌, सागोपांन 
गर्भके उत्पन्न हप, तिसके शरीरम पू्ीमाव ध्रमोदरूप स्तनमिं दषम 
उस्पाक्तैका सूचक, पुसवन क्म करे । मूर, पुनर्वसु, पुप्य, दस्त, गगर, 
श्रवणः, येह नक्षत्र, ओर मगर, गुरु, आदिय, येह षार, पुसवन कमम 
समत है । रिक्ता, दग्धा, ऋूरा, तीन विनको स्पशनेवाली, अवम्‌ (दूरी 
हई, ) पष्ठी, अष्टमी, दवाद्ञी, अमावास्या, ये तिथियां पर्जके, गडातकरके 
उप्त, ओर अशुम नक्षत्रवजित, पूर्वोक्त वारनक्षघ्रसहित दिनम पातिको 
घद्वमाके धर हप, पुसवनका आरभ फरे, सो पेसे है । पूर्वोक्त भेष, भोर 
खरूपवाला गुरु पतिके समीप हुए, अथवा न हुए, गर्भाधान कर्मके अनतर, 
जो षल्रवेप, ओर केदावेप धारण करे रहँ, तिसही वख्रपेष ओर केशवेवाी 
गर्भवतीको, राच्निके पयोथे प्ररे तारेसष्ित आकाश होवे तघ मगलगी 
तगानपूर्षक आभरणसद्ित अविधवा खीयोंकरके, अभ्यग उद्र्तन जला 
भिपेरकोकरके नान करवाव । तदपीछे प्रभात हुए नवीन वल गधमास्य 
भूपित गर्मवतीको साक्षिणी करके, घरदेहरामे अहैतप्राटिमाको तिसका पति, 
वा तिसका देवर, वा तिसके कुरूका पुरुप, वा गुर, आप पचाषूतक्रके 
एृहत्‌स्नाघ्रषिपित्ं स्नान करवावे । सदपीछे सहस्रमूखीखान प्रतिमाको 
करे, पीटे तीर्थोदक्नात्र करे । पीछे सर्वस्नामोदकोंफो सुपर्णरूप्यताश्रावि 
भाजनम स्यापन करके, श्ुमालन ऊपर चेटी हई साक्षीभूत फरे हं पति 
देषरादि कुलज जिसने, फेस गर्भैवतीको, दक्षिणदस्तमे कुशा धारण 
फरके, फुशाग्रविदुयोकरये खाप्रोदकसे ग्भवतीे हिरस्तनउवरफो सिंचन 
फरता हुआ, उस वेदमयो पदे ॥ 
५॥ ॐ अह्‌ ।नमस्तीर्थकरनामकर्ममतिवधसप्रा्तसुरासुरट. 
पृजायार्हूते । आत्मन्‌ त्वमात्मायु कर्मयधभ्राप्य मुप्यजन्म- 
गभायासमवापनोपि । तद्व जन्मजरामरणगर्मवासविच्त्त 
ये प्राप्तार्ददर्म अर्ह्त सम्पस्त्ननिश्चर कुटभृपणः। 
स॒येन तय जन्मास्तु। ममतु तय लन्मातापितरो युरस्याभ्यु- 


पञ्चदद्स्तम्भः, ३१ 


अधिन्यादिभमण्डरं तदपो मेषादिरारिकरमः 
कल्याणं पथुकस्यं वृद्धिसधिकां संतानमप्यस्य च ॥ १ ॥ 
तदपे ठस धारण करे, ज्योतिषिके स्वघर गये हुए, गुरु सूतिक- 
मैकेवास्ते कुखवृद्धा श्रीयोको, ओर दाई्योको निदश्च करे । अन्य धरम 
रहाही बारकको स्नान करानेवास्ते जखको मंत्रे देवे ॥ 
जलाभिमत्रणमंत्रो यथा ॥ 
^ ॥ ॐ अहै । नमोहत्सिष्दाचार्योपाध्यायसवेसाधु्यः ॥ ° 
चृत्तम्‌ ॥ 
्षीरोदनीरः किर जन्धकाे येरमरुशद्ः खपितो जिनेन्द्र: ॥ 
सानोदकं तस्य भवविदं च श्रोभेहामङ्रपुण्यवृद्धे ॥१॥ 
इस संच्रकरके सात वार जरको मत्रे तिस जरकरके कुखवृद्धा खीर्यो 
बारकको स्नान करावे. \ ओर अपने २ कुखाचारके अनुसार नाख्च्छेद्‌ 
करे. तद्रे गुरु स्वस्थानमे वैटादी चदन, रक्तचंदन, विल्वकाष्ठादि ग्ध 


करके भस्म करे; तिस भस्मको ेतसर्षप ओर रवणमिधित करके पोड- 
लिकामें बांधे. 


रक्चाभिमंच्रणसमंन्नो यथा ॥ 


ॐ ही ` श्रीअवे जगंदवे शुभे शुभैकरे अमुं बाट मूते- 
भ्यो रक्ष २। प्रहेभ्यो रक्ष २) पिशाचेभ्यो रक्न २। 
वेतारेभ्यो रघ २। छाकिनीभ्यो रक्त २।गगनदेर्वीभ्यो रक्ष २। 
इ्टेम्यो रक्ष २। शतुभ्यो रक्ष २। कार्भणेभ्यो रक्न २। 
टृष्टिदोषेभ्यो रक्ष २। जयं कुरु । विजयं कुरु । तुष्टं कुरु। 


पष्ट ुरु । कुरुवृ कुरु । श्री" ही" ॐ भगवति श्री- 
आंबिके नमः ॥ 
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कहां घटिकापाच्र (घदी-कलाकः) सष्टित उपयोगसदहित चिचवाला होकर, 
परमेष्टिजापमे तस्पर हुमा थका र । यां पाला तिथि वार नकषप्रादि 
देखना न चाटिये क्योकि, यह जीय कम ओर कालके अधीन है ॥ 
यतः ॥ 
जन्म मृत्युन दौर्थ्य स्वस्वकाे प्रवर्तते ॥ 
तदस्मिन्‌ क्रियते हत चेताश्च॑ता कथ ल्या॥ १॥ 
उरं चागमे भीवं्दमानस्वामिवाक्यम्‌ ॥ गाथा ॥ 


समयं जम्मणकारं कारु मरणस्स कमह सुरनाद्‌ ॥ 
सपत्तजोगहत्ती न अद्सया विअराए्हि ॥ २॥ 
इसवास्ते बालकके जन्म हु समीप रहा हज गुरु, ज्योतिपिको 

जन्मक्षण जाननेके षास्ते आज्ञा करे तिसने भी सम्यग्‌ जन्मकाठ 
करगोचर करे धारण करना तव्पीछे यालकके पिता, पितृव्य 
( चाचा-काका ) पतामो, नाक बिना छेद्या गुरुका, ओर ज्योतिपिका 
षुत वञ्च आसूषणविचाविसे पूजन करना क्योकि, नार छेदयांपीठे 
सूतक हो जाता है । गुरु षारकके पिता, पितामष्ट ( दावा ) आविक 
आश्षीवौव्‌ वेषे । 


यथा ॥ 


“ ॐ अर्ह कुरु वो वर्दता । क शतश पुत्रप्रपोत्रा । 


अक्षीणमस्तवायुर्दन यडा च अह ॐ ॥” इति वेवाशी ॥ 
सथा । वृष्तम्‌ ॥ 
यो मेरुखंगे बरिदशाधिनायैरदैतयाधिनायैस्सपरिच्छदेश्च ॥ 


कुमामृतै संस्नपितस्सदेव आयो विदध्यात्‌ कुख्वर्दन॑च ॥१॥ 
अ्योतिषिकादीषौदो यथा शार्वूरवि्षीडितवृचम्‌ ॥ 

आदित्यो रजर्नापति क्षितिसुत सौम्यस्तथा वाक्पतिः 

शुक्र सूर्यसतो विधुंतुदिखिशनेष्ठा रहा पातु व ॥ 


पोडदास्तम्भः। । ३३५. ˆ 


जसने दोनों दामं वाखकको धारण क्या है एेसीको पत्यक्ष सू्ैके 
{भन्सुख रेजाके, वेवमंत्रको उच्चारण करता हुआ, माता पुत्रका सूयका 
भ्रीन करवाव. ॥ 


` सूर्यैवेदमंमो यथा ॥ 


५ ॥ ॐ अहै । सूर्योऽसि । दिनकरोऽसि। सहखकिरणोऽसि। 
विभावसुरसि। तमोपहोऽपि । प्रियंकरोऽसि । रि्वंकरोऽसि । 
जगचक्षुरसि । सुरवेष्टितोऽसि । मुनिवेष्टितोऽप्ि। विततवि-. 
मानोऽसि । तेजोमयोऽसि । अरुणसारथिरसि । मात्तेडोऽपि। 
हादशात्माऽसि । व॒क्रवांधवोऽसि । नमस्ते मगवन्‌ प्रसी- 
दास्य कुरस्य तुष्टिं पुष्टं प्रमोदं कुरु २ सन्निहितो भव 
अहँ ॥ ” । 
पेत गुरुके पठन करे हुए, सूयैको देखके, माता पुत्रसहित, गुरुको 

नमस्कार करे. गुर पुत्रसदहित माताको आदीर्वाद देवे. 
यथा मायौ ॥ 
सवेसुरासुरव॑यः कारयिता सर्वधमंका्याणाम्‌ ॥ 
भूयात्रिजगच्चक्षुमगख्दस्ते सपुत्रायाः ॥ 9 ॥ 
सूतकमे दक्षिणा नही हे. ! तदपीछे गुरु खस्यानमे आयकर जिन - 

रतिमाको ओर स्थापित सू्ैको विसजन करे. माता अ पुश्रको 
सूतके भयस तहां जिनप्रतिमाके पास न रवे. 1 तिस दिनमेही 
सं्याकालमं गुरु जिनपूजापुवेक जिनप्रतिमाके आमे स्फरिकरूप्यचं-' 
दनमथी चंद्रमाकी मूत्तिं स्थापन करे, तिस चंद्रमाकी मृत्तिका तांतिका- 


दिक भ्रकरमोक्त विधिकरके पूजन करे. तदपीके तैसंही सूयदशनरीतिसें 
चंद्माके उद्य हुए प्रत्यक्ष चंद्रसन्मुख माता ओर पुत्रको ले जाके, 
वेदम उच्चार करता हु, मातापुत्र दोर्नोको चंढका दन करावे. ॥ 


' १६४ तच्निर्णयपासाद 

इस मन्रकरके सातवार मभ्नित रक्षापोषटटखीको फाठे सूप्रसै वापर 
खोदेका कडा, वरुणमूलका टुकडा, रक्तचदनका दुकडा भौर श्री, 
इ्नोम्हित रक्षापोढणिको कुखवृद्धा स्रीयोफे पास घाठकके हाथ उप 
घवावे ॥ 

सांवस्सर ८ पचांग ) घटीपात्र, चदन, रक्तचवन, समीपमें एकांत ण 
सरसव, रवण, फौरोय छष्णसूष्र, कोटी, गीतमगल, छोहा, रक्षा, ष, 
दक्षिणावास्ते धन, सूतिका, कुलवृद्धा, सर्वं जलारायका जल, जन्मसस्कास 
इतनी वस्तु चादिये ॥ इतिजन्म स० विपि ॥ अथ कथापित्‌ अण्छेपाम 
व्येष्टाम, मूर, गाते, भग्रामे, धारकका जन्म होवे तो षाठ, 
षारकके मातापिताफो, थारकके कुलफो, द ख, वारिद, श्रोक, मरणाः 
वि कष्ट होषे, इसबास्ते घालकका पिता ओर ख्ये ८ फुखका षडा ) 
श्षातिकविधिमे कदे विधानके करेविना धारकका सुख न देखे ॥* हत्यावायं 
भीवसैमानसूरिछृताचारदिनकरस्य णिषर्मभरतिव्ठजातकर्मसस्कारफीरनः 
नामतृतीयोदयस्यावा्ैभीमद्विजयानवसूरिकृतो घाखाववोधस्समापस्तस्स 
मापो च प्माप्तोय प्वपृषस्तम ॥२॥ 


इत्याचार्यधीमदिजयानवसूरिषिरचिते तत्वनिर्णयभ्रासावमयतूती 
यजातकर्मसस्कारवर्णनो नाम प्यवशस्तस्म ॥ १५ ॥ 


॥ अथपषोढशास्तम्मारम्मः ॥ 
अय योटशस्तभमे घोथः सूरयचग्रद्न संस्कारका वैन करते हे ॥ 
जन्मदिने दो दिन व्यतीत हुप्‌, तीसरे पिन गुरं समीपके षर 
अ्त्पूजनपर्वक जिनपभतिमाके आगे सर्णताभ्नमयी वा रकचं॑दनमी 
सूरयफी प्रतिमा स्थापन फरे तिसका अर्चन श्ांतिक पौिक विभिकरके 
करे + तदपीडे जानकर सुवस्ामरणकरके मलत वाखककी माता 


# दातिकविपिका बणन भाचारदिनकरके १४ मे उदयम हे षह मानना 
+ शाविषपोदिकका मिपि भाजारदिनिकरङे १४ मे भौर ६५ मे उदये 


घोडश्स्तस्भः। १३५ ` , 
जिसने दोनो हाथों बारुकको धारण किया ह ेखीको भत्यक्च सके 


लन्मख ऊेलाके, वेवमंत्रको उच्चारण करता हमा, माता पञ्चको सूयक 
द्दीन करवावे. ॥ 


सर्वेदमत्रो यथा ॥ 


५ ॥ ॐ अर । सूर्योऽसि । विनकरोऽसि । सहखकिरणोऽसि। 
विभावसुरसि। तमोपटोऽसि। परियकरोऽसि ! गिवंकरोऽसि । 
जगच्ररसि । सुरवेष्टितोऽसि । म॒निवेष्टितोऽसि। विततवि-. 
मानसि । तेजोमयोऽसि ! अरुणसारथिरसि । मातैडोऽसि। 
दादश्रात्माऽसि । वक्रबाधयोऽसि । नमस्ते भगवन्‌ प्रसी- 
दास्य कुरस्य तुष्ट पुष्टिं भमीदं कुरु २ सन्निहितो भव 
अहं ॥ 
पते गुरुके पठन करे हए, सू्ैको देखके, माता पुत्रसहित, गुरुको 

नमस्कार करे. गुरु पुत्रसदित माताको आदीवाद देवे. । 
यथा (मायो १ 
सर्वसुरासुरवंयः कारयिता सर्वधमंकायाणाम्‌ ॥ 
भूयात्रिजगच्चक्षुमैगरदस्ते सपुत्रायाः ॥ १ ॥ 
सूतके दक्षिणा नही दे. 1 तदपे गुरु खस्थानमे आयकर जिन 

प्रतिमाको ओर स्थापित सयैको विसजेन करे. माता ओर पुत्रको 
सूतकके भयते तहां जिन्रतिमाके पास न खवे. \ तिस ॒दिनैही 
संष्याकारमे गुरु जिनपूजापू्ंक जिनप्रतिमाके आगे स्फरिकरूप्यच- 
दनमयी च॑द्रमाकी मुसि स्थापन करे, तिस चंद्रम्की मूर्तिका श्रांतिका-' 
दिक परकमोक्त विधिकरके पूजन करे. तदपीडे तर्संही सूर्यदरनरीतिसे 


चंद्रमाके उव्य हुए त्यक्ष चंद्रसन्मुख माता ओर पुत्रको ठे जाके, 
वेदन उच्चार करता हुभा, मातापुत्र दोनोको च॑द्रका ददन करावे. ॥ 


३९६ तत्वनिणयधासाद 
ग्नस्य वेदमच्रो यथा ॥ 


“॥ ॐ अहं । चद्रोऽसि । निाकरोऽसि । सुधाकरोऽपि । 
चंद्रमा आपि । ग्रहपतिरसि । नक्षत्रपतिरसि । कौमुदीप 
तिरसि । निरापतिरंसि । मदनमित्रमसि। जगन्ीवनमसि। 
ेवाठकोऽसि। क्षीरसागरोद्गवोऽसि। श्वेतवाहनोऽसि। राजा 
सि । राजराजोऽसि। ओषधीगर्मोऽसि। व॑योऽसि। पुज्योऽसि। 
नमस्ते भगवन्‌ अस्य कुरुस्य ऋरि कुरु । वृद्धिं कुरु । 
र कुरु । पुरं कुरु । जय विजयं कुरु । मद्र कुरु । प्र 
कुरु । श्रीराशाकाय नम । अर्ह ॥ " 
पेते पठता हुआ, भाता पुत्रको चद्र विखलाके खडा रहे । माता पुत्र 
सादित गुरुको नमस्कार करे । यरु आश्ीवौव वेषे ॥ 
यथा। चम्‌ ॥ 
सर्वोषधीमिश्रमरीचिजाठः सर्वपदा संहरणप्रवीण ॥ 
करोतु वृदं सकटेपि वदो युष्माकमिन्दु सतत प्रस ॥१॥ 
तद्पीछे गुरु जिनम्राक्षिमा, ओर घद्रपरतिमा वोर्नोफो षिसर्जन करे । 
हसे इतना विशेष दे । कदाचित्‌ तिस राश्रिके विये चतुर्वंशी अमावां 
स्याके वासे षा षादलसदित आकाशे दोनेसं घमा न दिखखा देष 
ओ मौ पूजन तो तिस राकी सथ्यामे करना, र वहीन तो भर 
राभि मी घव्रमाके उदय हप हो सा है ॥ सूर्यं ओर चद्रमाकी 
सूति, तिसकी पूजाकी वस्तु, सरयघदरवशेनसस्कारमे चा्िये ॥ शयावाय 
शरीषदधैमानसूरिक्ृताचारविनकरस्य रुषिषर्मप्रतिव्ूर्दुदर्शनसस्कारणी 
पैननामघतुरथोवयस्या्वार्यश्रीमद्धिजयानवसूरिषृतो वारावधोधस्समाघ 
स्वस्समाप्तो च समासोय पोदङ्ास्तभ ॥ ४॥ 
इ्याचार्यभीमद्विजयानन्द सूरिषिरयिते तखनिर्णयभासावमन्ये चुर 
सू्यन्ुदशशनसस्कारवर्णनो नाम पोरुश्षस्तम्भ ॥१६१ 


सत्तददस्तम्भः। ` २३७ 
॥ अथसप्दशस्तम्मारम्मः ॥ 


अथ सक्तदशास्तंभमे क्षीरादाननासा पंचमा संस्कारका स्वरूप छिखते ह 

तिसही जन्मसै तीसरे, चंदसू्के द्ीनके दिनममेही, बारकको क्षीरा- 
शनसंस्कार करना । त्था । पुवोक्त वेषथारी गुरु अमृतमंत्रकरके एकसो 
आढ वार मंभित ती्थक्कसे बाखकको, ओर बाङककी माताके स्तनो 
को अभिषेक करे, माताकी मोदी ( अंक ) मे स्थित बारुकको दुध पावे. 
पर्णागनाश्िकासंबेपि स्तन्य पदिरां चुंघावे, स्तन्य ( दृध ) पीते हए बार- 
कको गुरु आडीवौद देवे ॥ 

यथा वेदमंश्रः ॥ 


५८॥ ॐ अहे" जीवोऽसि । आत्माऽसि । पुरुषोऽसि । शब्द्‌- 
ज्ञोऽसि । रूपज्ञोऽसि । रसन्ञोऽसि । म॑धनज्ञोऽसि । स्पशेज्ञोऽसि। 
सद्ाहारोऽसि ।श्रताहारोऽसि। अभ्यस्ताहायेऽसि । कावरिका- 
हारोऽसि । खोमाहायेऽसि । ओदारिकरारीरोऽसि । अनेना- 
हारेण तवागे वदतां । बरं बद्धतां । तेजोबदेतां । पाटवं 
वद्धतां । सो्ठवं । वदतां पृणीयुर्भव । अर्ह ॐ ॥ " 

इस मं्रकरके तीन वार आरीरवांद देवे ॥ 

अमृतसमंत्रो यथा ॥ 


“ ॐ ॥ अमृते अमृतोद्रवे अमृतवर्षिणि अमृतं श्रावय २स्वाहा ॥" 
इत्याचायवद्धमानसूरिछ्ताचारदिनकरस्य गहिधमैरतिवद्धक्षीराशनसं- 


स्क 1 रकीत्तननार्मपचमोक्यस्वाचार्यश्रीमद्धिजयानंवसूरिङ्ृतो वारवबोधस्स- 
मासस्तत्समाप्तो च समासोयं सत्तदशस्तस्भः ॥ ८ ॥ 


इत्याचायश्नीमदधिजयानन्दरिविरचिते तच्निणयपरासादयन्थे 
पञ्चमक्षीराशनसंस्कारवणैनोनाम सप्तदशस्तम्भः ॥ १७ ॥ 


~~~ 








रे 


इश्ट ॥ कनिर्णयप्रासीदं ४ 


॥ अधाष्टादशस्तम्मारस्भः ॥ 


अयाष्टादश्ञस्तभर्मे षष्ठीसस्कारनामा छट सस्कारका स्वरूप छिखतेषं ॥ 

षे दिनम सष्याके समयमे गुरु भसूतिधरमें आकरके पीपूजन 

विधिका आरम करे, पष्ठीपूजनमें सूतकं नदी गिणना 
यत उकम्‌! । 


स्वकुखे तीर्थमध्ये च तथावद्ये वखादपि ॥ 
षष्टीपूजनकाठे च गण्येसैव सूतकम्‌ ॥ 9 ॥ 
इसव्नसे ॥ सूतिकाण्ष्टकी भीत ओर भूमि दोर्नोको सध 
वायेकि हास गोषरकरफे ऊेपन करवावे, । तवपीरे ष्य शरुक्ष 
स्पतिके वर्पनेवाटी विके मीतमागको खडी आदिकरफे धवर (त) 
करवावे, ओर भूमिभागको चोकमारित करवावे । तदपीछे श्वेत भीतम 
गके ऊपर सेषवाके हा्ेकरी कुकुम्िगुादिवर्णोकरङके आठ माताभको 
उद (खरीया ) छिखावे, आढ वेटी हई, ओर आट सुती है मी 
छिखवामे छुलकमातरमं गुरुकर्मावरमें पट्‌ ८६) षद्‌. (६) छिखनीया । सव 
पीछे सधवा स्रीयोकि गीतमगर गाते हुष॒ चमे शुमासनके ऊपर वेमा 
हु गुरु, अनतरोक्त पूजाम करके मातार्योको पूजे 
यया ॥ 
५॥ ॐ ही" नमो मगवति। ब्रह्माणि । वीणापुस्तकपद्ाक्षसू 
करे । दसवादने । श्वेतवर्णे । इह पष्ठीपूजने आगच्छ २ 
स्वाहा ।! तीनवार पदके पुष्पकरके आब्हान करे ॥ 
तकपीछे ॥ 
५॥ ॐ दनमो भगवति । ब्रह्माणि। वीणापुस्तकपद्राक्षसु- 
च्रकरे । हसवाटने । श्वेतवर्णे। मम सनिदिता मव २ स्वाहा ॥ 
तीनवार पके सञ्चिहित करे ॥ 


1 


अष्टादरस्तम्भः ` ` ३३९ 


तदपीडे ॥ # 


“ ॥ ॐ दरी नमो भगवति । ब्रह्माणि । वीणापुस्तकपद्या- 

क्षसूत्रकरे । हसवाहने । श्वेतवर्णे । इह तिष्ठ २ स्वाहा-॥ 

इति। तीनवार पठके स्थापन करे ॥ 

तद्पीछे 

*॥ॐ ही" नमो भगवति । ब्रह्माणि । वीणापुस्तकपद्मा- 

्सुत्रकरे । हंसवाहने । श्ेतवर्णे । गंधं गृह २ स्वाहा ॥ 

चंदनाई गंध चडावि ॥ 

“ॐ द ` नमो भगवति। ्रह्ाणि । बीणापुस्तकपवाक्षसू- 

करे । हंसवाहने । श्ेतवर्णे । पुष्पं ग्रह॒ २ स्वाहा ॥ ° 

इसीतरे मंत्रपूैक । ' 

“ धूपं गृह २। " दीपं रह २॥ अक्षतान्‌ गृह २। ' नैवेयं 

गृह २ स्वाहा ॥ 

फेस एकएकवार संत्रपाठपूर्वक इन पूर्वोक्त गैधादिवस्तुयोकरके भगव. 

तीको पूजे. ॥ सेह अन्य सात मातायोकी पूजा करणी. । 
विशेष मंतरोमे है, सो छिखते हे. ॥ 


` ^॥ ॐ ही नमो भगवृति । माहेश्वरि । शुरपिनाककपालख- 

दरागकरे । चंदरार्दरुखटे । गजचर्माडते । दोषाशिवदकां ची- 
. करापे । त्रिनयने । वुषभवाहने । श्वेतवर्णे । इह पष्ठीपूजने 
आगच्छ २ शेषेपूैवत्‌ ॥ २॥ 


^॥ ॐ ही नमो भगवति। कोमारि । षण्मखि। गटराक्तिधरे । 

व ह 2 
रवानयकर । मूरवाहने । गोरवर्णे । इह षष्ठीपूजने आ- 
गच्छ २॥ शेषं पूर्वैवत्‌ ॥ ३॥ 


“॥ ञव ` नमो भगवतिवरष्णवि। रांखचेक्रगदासारंगख- 


३४० तखनिर्णयपरासाद- 


डूकरे । गरुखवाहने 1 कृष्णवर्णे इह षश्ीपूजने आगच्छ २॥" 

शेष पूरवैवत्‌ ॥ ४ ॥ 

“॥ ॐ " नमो भगवति। वाराहि । वराहसुदि । चक्रखहुह- 

स्ते। ोषवाहने । ्यामवर्णे। दह्‌ षष्ठीपुजने आगच्छ २॥ ” 

ष पूर्वपत्‌ ॥ ५॥ 

“॥ ॐ ही नमो भगवति। इद्राणि। सहस्रनयने । वनहस्ते। 

सर्वाभरणभूषिते। गजवाहने । सुरांगनाकोयिवेषटिते । काच 

नवर्णे। दह्‌ षष्ठीपूजने आगच्छ २ ॥'” शेष पूर्ववत्‌ ॥ ६ ॥ 

५५ ॐ ही नमो मगवति। चामुडे । रिराजाखकरार्ारीरे । 

प्रकटितदश्ञने। ज्वाखाकुंतठे। रक्तत्रिनेत्रे। शूटकपाटखदुपर- 

तकेशयकरे ।प्रेतवादने । धूसरवर्णे। ह पष्ीपूजने आगच्छ २॥” 

देप पूर्वत्‌ ॥ ७॥ 

त ॥ ॐदी" नमो भगवति। = । पद्मपुस्तकवरदाभयकरे । 

। श्वेतवर्णे । इद आगच्छ २॥ ” 

हष पूर्ववत्‌ ॥ < ॥ 

पष जेस उवं (खरी) मातृयांका पूजन करे, तरसेही चेटी ओर सष 
मासूयांका भी पूवोक्त मग्रोसंही सीनवार पूजन करे, । फितनेकफ चायु, 
त्रिपुरा, वोर्नोको वर्जके पद्मातृकाही पूजन करते है ॥ 

मातृका पूजन करफे पसे पठे ॥ 

ब्रह्मायामातयेप्यष्टौ स्वस्वाखरवटबाहना ॥ 

पष्ठीसपूजनासर्व कल्याण ठदता रत्नो ॥ १ ॥ 

तदपे माकस्थापनाकी अपभूमिमे पवनङेपरथापना करफे, अवा 
रूप पष्ठीको स्थापन फरे । ओर तिस स्थापनाके वापे, चंदन, अक्षत, 
दर्वाविकरफे पूजे 1 


॥ क 


अष्टादशस्तस्भः। २४९ 

तदपीछे गुरु इस्तमे पुष्य लेके ॥ 

५॥ ॐ ए" ही" षष्ठि । आस्रवनासीने । कर्दववनविदहारे । 

पुत्रहययुते । नरवाहने । इ्यामाङकं । इह आगच्छ २ स्वाहा ॥ ` 

मातृवत्‌ इसकी भी पूजा करणी. । तदर्पीछे बारुकमातासहित अवि- 
धवा कुख्द्धा खीयां मेगङगीतगानम तत्पर ॒वाजंत्रोके वाजते हुए 
षष्टीरान्निको जागरणा करे. । 

तदपीछे प्रातःकालमे ॥ 

५“ ॥। ॐ भगवति माहेश्वरि पुनरागमनाय स्वाहा ॥ `` 

पेतं येक नामपूर्धक गुरु, मातृको ओर षष्टीको विसजंन करे । 
तदपीछे गुरु, वारक को पंचपरमेषटिमंच्रपविभ्रित जकरके अभिषेक करता 
हुआ, बेद्त्रकरके आशीर्वाद देवे. ॥ 

यथा ॥ 

५ ॐ अह" जीवोऽसि। अनादिरसि। अनादिक्मभागसि। 

य्या पूर्वै प्रकृतिस्थितिरसप्रदेशेराश्वटस्या कम॑वदं 

तहन्धोदयोदीरणासत्ताभिः प्रतिमुङक्षव। मा शुभकर्मोदयफ- 

रभक्तरुच्छेफं दध्याः। नचाशुभक्मफटमुक्तया विषादमा- 

चरेः। तवास्तु संवरवृत्या कर्मनिर्जरा अ हॐ ॥ ” 

सूतकमं दक्षिणा नही ह-॥ चंदन, दधि, दृव, अक्त, दकम, ठेखिनी, 
िगुखादिवण, पूजाके उपकरण, नेवेय, सधवा खीयां, दभे, भूमिठेपन, 
इतनी वस्तुयां षष्टीजागरणसंस्कारमें चाहिये. ॥ इत्याचायवरधमानसार- 
छृताचारदिनकरस्य खहिधमेषरतिबद्धषष्टीजागरणसंस्कारकीसननामषषोट- 


यस्याचायेश्नीमद्विजयान्वसूरिकृतो बाखावबोधस्समास्तत्समासो च समा- 
सोयमष्टादरास्तसम्भः ॥ ६ ॥ 


इ्याचा्भ्रीमद्विजयान्सूरिविरचिते तच्वनिणंयषासादयन्ये षष्ठी- 
जागरणनामषष्ठसंस्कारवणैनो नामा्टाददस्तम्भः 1 १८ ॥ 


~ 








६४२ तनि्णयप्रासाद 


` 1 अयैकोनर्विंशस्तम्भारम्भः ॥ 


अयेकोनरविंशस्तभमे रुचिकर्मसम्कारका षणेन करते है ॥ यहा 
शुचिकर्म खस्वपर्णानुसार करके दिनोके व्यतीत हुए करणा 
तथथा ॥ 


शु्येहिो दाहेन दादसाहेन बाहुज ॥ 
वैश्यस्तु पोडगराहेन ४ द्रो मासेन शुढयति ॥ १॥ 
कारूणा सूतक नास्ति तेपा शुदधिनं चापि ॥ 
ततो गुरुकुखचारस्तेषु ्ामाण्यमिच्छति ॥ २॥ 


तिस कारणसें म्वखवर्णकुलानुसार करके विनेकि व्यतीत ह गु 
सर्वही, सोला पुरुपयुगसें उरे, तिस कुलयर्मको युखवावे पयकि, सूतक्‌ 
सोखा पुरुषयुगसं उरे प्रहरण कयि रं ॥ 


युक्त ॥ 
पोडञाकपयंन्त गणयेत्‌ सूतक सुधी ॥ 
यिवाह नानुजानीयाद्रोत्रे खनणा युगे ॥ १॥ 


भावा -सोखा पुरुपपर्यत सुधी पुरुप सूतक गिणे, । परु एकगोघ्रमं सक 
पुरुषयुग व्यतीत हुए भी, वियाह नही फरे, न माने । तिसवास्ते तिन 
गोध्रजको पुरवायके तिन सर्यको सागोपाग स्नान ओर यलक्षारन क 
नेको कटे 1 रान करके शुचि वचर पदिनके गुरुको साध्वी फरफे, य म 
गोध्रज पिविध प्रकारकी पृजासं जिन प्रतिमाका पूजन कर । तवपीठ 
घालक्ये माता पिता पचगस्यकरफे अतसान करे । पु्रसहित नसच्छ 
दनकरके गाठ लोदी दपती जिनघतिमायो नमम्दार यरे, सथया म्रा 
मगलगीत गाने याजघ्रावेः वाजने हण 1 ओर स वेर्त्योम पूजा नवय 
योमन परे । साधुोयो यथारात्ति चतुर्िय आहार यब पाच्च दे, । ए 
सम्पार फरनेयाटे गम्यो यय तायृ भूषण ट्रव्पादिदान दय तपा 
जन्म, चटसूर्पवदान, क्षीगदान, पी, दुनसयधिनी दक्षिणा तित 


विदास्तस्भः। ३४ 
त्कारगरुकेतांइ देणी. 1 ओर सवे गोत्रज स्वजन मिच्रवर्गोको यथाशाक्ते 
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जन तांबृर देना. । तथा गुरु तिस छुरुके आचारानुसारकरके पंचम्‌- 
ध, जिनलरा्नोदक, सवोषधिजर ओर तीथजर, इनोकरके खान कराये 
य्‌.वारकको वच्राभरणादि पहिनावे. ॥ तथा लीर्योको ४ सृतकादिनोके 
णौ हृष भी, आदरं नकषब्रोमे, ओर सिंह गजयोनि नक्र, सूतकलान 
बही करवावणा. ! आद नक्षत्र वशर है. । कृत्तिका १, भरणी २ मूल ३, 
आद्र ४, पुष्य ५, पुनवैसु ६, मघा ७५ चित्रा <, विशाखा ९ श्रवण १०, 
ये दरा आदं नक्षत्र है; इनमे खीको सृतकस्रान न करावे. यदि स्रान 
करे तो, फिर प्रसूति न होवे. ॥ धनिष्ठा ९ पूर्वाभाद्रपदा २ ये दो सिह 
योनि नक्षत्र जाणने; ओर भरणी १, रवती २, ये दो नक्षत्र गजयोनि 
जाणने. ॥ कदाचित्‌ सृतकः पृण हुए दिनमें इन पूर्वोक्त नक्ष्रोमसे कोड 
नक्षत्र आवे, तव एक एक दिनके अंतरे शुचिकमं करणा. ॥ पूजावस्तुः 
पंचगव्य, खगोत्रज जन, तीथोदक, शुचिकसैसंस्कारमें चाहिये. ॥ 
इस्याचा० श्रीव० यहिधभप्रतिवद्धशुचिसंस्कारकीत्तननामसत्तमोदयस्या- 
चा्यश्रीमद्वि° बा० स० तत्स० समात्तोयमेकोनविंदास्तेभः ॥ ७ ॥ 


इत्याचायेश्रीमदिजयानंदसूरिषिरचिते तछनिणैयप्रासादर्थये 
सप्तमशुचिकम॑संस्कारवणैनो नामेकोन विरास्तस्भः॥ १९॥ 


॥ अथविरास्तम्भारम्भः ॥ 
अथ विशस्तम्भरमे नामकरणसंस्कारविधि लिखते है. ॥ 


खट, धुव, क्षिप ओर चर, इन नक्षत्रौ पुज्का जातकर्म करना. अ- 
थवा गुरु वा शुक्र, चतुथ स्थित होवे, तव नाम करना, सजन प्रुषोंको 
सम्मत हे. ॥ शुचिकमदिनमे अथवा तिसके दूसरे वा तीसरे शुभ विने 
चारकको चदरमाके बल हुए, ज्योतिषिकसदहित गुरु तिसके घरमे सुभस्था- 
नमे शुभासनके उपर वेठा हभ, पंचपरनेष्ठिमत्रको स्मरण करता हु 
-रहे. । तितत अवसरमे वाकके पिता, पितामहादि, पुप्प फलकरके हाथ 


३४४ स्वनिर्णयपरासाद- 


परिपूर्णं करके ज्योतिषिकसषहित गुरुको सा्टाग नमस्कार करफे पे क 
ह भगवन्‌ ! पुत्रका नामकरण करो । तव रुरु तिन पितापितामहारिके 
तिसके कुखके पुरर्योको, ओर कुरष्द्धा छर्योको, आगे वैटाके, श्योति 
पिको जन्मलप्न कषनेकेषास्ते आदेय फरे । तव ॒स्योतिपिक शुभे 
उपर खष्टिका ८ खडी ) करके तिस धालकङे जन्मरम्रफो छिस, स्थान : 
मेँ ्र्होको स्थायन करे । तध ॒धाटकके पितापितामहादि अन्मरक 
पूजा करे । तिस खणंमुद्रा १२, रूप्यसुत्रा १२, ताघ्नभुत्रा १२ कमु 
८ सुपारी ) १२, अन्य फरजाति ६२, नालिकेर ९२, मागवष्ठीवर ( पान ) 
१२ इरनेकरके इाददर छक्का पूजन करे । इनष्टी नव नष वस्तुर्योकरी नव 
मर्होका पूजन करे पस रुमके पज हृष, ति्नेफि आगे श्योतिपिक रग्न 
विचार कहे बे ऽ उपयोगस्ित सुणे । तद्पीे व्याषर्णनसहित रप्रको 
ज्योतियिक कुुमाक्षररोकरके पत्रमे लिखके, कुखज्येषठको सोप वेवे । वाल 
के पिताविफोनि ज्योतिपिका निवाप ८ पितृदेश्पर्वक ) वल सर्णदान 
करके सन्मानं करणा ! ओर स्योतिपिक भी सिर्नोके आगे जन्मनक्ष्रा 
नुसारे, नामाक्षरको भ्रकाङर करके, खपरको जावे । सद्पीे गुरु, सव 
कुलपुरर्पोको ओर कुखुटदधा स्रीर्योको, आगे स्थापन करफे ( पिठराके ) 
तिर्नोफी सम्मतिस हायमें दूर्षा ठेके परमेषठिमश्रपठनपूर्वक कुरद्धामे 
कानमे जासिगुणोचित नाम सुणावे । तिसपठे कुद्धा नारीया गुर्के 
साय पुत्र गोदी रीयां तिसकी माता शिविकाधि नरान वैटी हई, 
या पादचारिणी अविधवार्योके गीत गाति इप्‌, वाजघ्र याजते हु, जिन 
मदिरमें जामे । सषा मातापुघ्र दोनों जिनको नमस्कार करे, माता धो 
वीस २ सुवीरा, रूप्यसुद्रा, फलनाकिकेराविकरफे जिनपरतिमाके आगे 
दौकलिका करे । तयपीछे देवके आगे कुटश््धा खीयां षाकफा नाम 
प्कद करे चेत्पन षे सो, घरवैरासतरकी परतिमाके आगे यद विभि करना 
तदपीछे तिस रीततिसें पौपधशारामे आवे, तहां श्रये करफे भोजनमख्टी 
स्थानम मडखीपष्ट स्यापन करके तिसकी पूजा फरे मरङीपूजाका विधि यष 
ह पुत्रकी माता * श्रीगाततमाय नम ” येसा उश्चार करती हई, गध, अक्षत, 


एकर्विशस्तम्भः। २४५ 
पुष्प, धूष, दीप, नैवेद्य करके मेडठीपडृकी पूजा कर. मंडटीपटोपरि खणै- 
मुद्रा १०, रूप्यमुद्रा १०, कमुक १०८, नाछिकेर २९ वच्रस्त २९ स्थापन 
करे. तदपीछे पुत्रसहित माता तीन प्रदक्षिणा करके यतिगुरुको नमस्का- 
र करे. ! नव सोनेरूपेकी सुद्रा करके गुरुके नवांगकी पूजा कर. । निरुछ- 
ना ओर आसयात्रिका (आरती ) करके क्षमाश्रमणपुवैक हाथ जोडकेः 
¢ वूसुर्केवंकरेह ” पेखा पुत्रकी माता कटे. तव यतिगुरु वासक्षेपको, 
उण्कार दीकीर श्रीकर सन्निवेदाकरके कामधनुमुद्राकरके, वद्ध॑मान 
विच्याकरके , जपके, मातापु्र दोनेकि शिरपर क्षेप करे. तहां भी तिनके 
रि ॐ री" श्री" अक्षरोका सन्निवेर करे. । तवपीठे वारुकका अक्ष. 
तसहित चंदनकरके तिरक करके, कुटब्रद्धाके अनुवादकरके, नाम स्थाप- 
न करे.1 तदपीरछे तिसदी युक्तिकरके सवै अपने घरको आवे. 1 यतिगुसर्यो- 
को शुद्ध आहार वख पात्रका दान देवे. । ओर गृहस्थगुरुको वख अल. 
कार सर्णदान देवे. ॥ नांदी, मंगरूगीत, ज्योतिषिकसदहित गुर, परभूतं 
पल, ओर सुद्रा, विविधपरकारके वख, वास, चंदन, दृव, नाखिकेर, धन, 
इतनी वस्तु नामसंस्कारकायमे चाहिये. ॥ इयाचार्यश्रीवद्धैमानसूरिक- 
ताचारदिनकरस्य रहिधमंप्रतिबद्धनामकरणसंस्कारकी्तननामाष्टमोदय- 


स्याचायैश्रीमद्धिजथानंदसूरिकरेतो बाखावबोधस्समात्स्तत्समापो च समा- 
तोयं विशस्तम्भः ॥ < ॥ 


इतयाचार्यश्रीमद्धिजयानंदसूरिविरचिते तखनिणैयपरासाद्येऽ् 
नामकरणसंस्कारवणनो नाम विशस्तम्भः ॥ २० ॥ 





ॐ 
॥ अ्थकाविशस्तस्म्मारम्मः ॥ 
अथ २१ मे स्तंभमे अन्नपराशनसंस्कारविधि छिखते है. ॥ रेवती, श्रव. 
ण, हस्त, श्रगरीषै, पुनवेसु, अनुराधा, अश्विनी, चित्रा, रोहिणी, उत्तरा. 
जनय, धनिष्ठा, पुष्य, इन निर्वोष नक्षत्रम ओर रति, चंद, बुध, शुक, गुरु 
वारम ुरुषोको ननीन अन्नपरारान ( खाना ) भ्रे्ट हे. ! ओर वालको 


६९६ तखनिणयवसिषि 


अन्नभोजन रिक्तादि कुतिथीया ओर कुयोगोंको व्जके श्े्ट-रे 1, पुत्रको 
छे मासर्मे, ओर कन्याको पाचमे मासम अन्नप्राशन, ससपुरुषोनि फा है,। 
जे नक्षत्र फटे तिनरम ओर पूर्वोक्त वारम सद्रहोके विद्यमान हप अमा 
वासी ओर रिक्षा, तिथीको वर्जके शुम तिथीमे करणा क्योकि, रप्र 
रपि ये तो, शष्ट होवे, मगल होवे तो, पित्तरोगी होवे, शनि 
होवे तो, वातव्याधि होवे, क्षीणचद्र वे तो, भीख मागनेम 
रत होवे, धु होवे तो, क्षानी षे, शुक होवे तो, मोगी हषो 
बृहस्पति होवे तो, चिरायु होवे, ओर पूण चद्रमा ्टोवे तो, यश 
करनेवाा ओर दान देनेवाला होवे । कटक ४ । ७1 १० । अत्य १२। 
निधन < । ध्रिकोण ५।९। इन रोमं पूर्वोक्त यह वे तो, शरीरमे शुम 
फल वेते हँ । षष्टे ओर आमे घरमे वद्रमा अशम होता ह, । क्र 
१।४।७।१०। त्रिकोण ५।९। इन घरोमिं सू ्टोवे तो, अक्ननाश होवे ॥ 
सिसवास्ते चष्टे मासम घालकको, ओर पंचमे मासमे कन्याकेे पूवो 
तिथी षार नक्षत्र योरगोमिं घालकफो घटवरुके हु अन्नप्राशनका आरभं 
करे । तयथा । पूवक वेयधारी गुरु, तिसके घरमे जाके सरवेत 
अर््ीको पकश्र करे, वेदोदयन्न ओर अन्य नगरो्मिस जे भ्ाप्त शेषे, तिन 
सं फर्मोको, ओर पटूधिष्योको स्याग फरे । सदी स्वं अग्नो, स 
्षार्कोको, सर्व विषतीर्योको, प्रत, तैर, दक्षुरस, गोरसः जक, कात्र" 
कोतिं पकाये हप बहुतपकारफे पवार्थौको एयक न्यारे २ करे .। तवपीठे 
अरतपतिमाका षृदतलात्रविधिसे + पचाग्धतसनाच्र करके प्रथक्‌ पार््मि 
तिन अन्न शाक विरति पाकाविर्फोको जिनम्रतिमाके आगे 

~+ तैवेषयमेघ्रकरके ढोवे सर्वजासके फल भी डोषे । तदपीे 
अहतखाप्रोदक पिावे । फिर जिनप्रतिमाके नेवे्पसें उद्धरित घ्वी 
तिन सर्ववस्तु्योको सूरिमघ्रके मभ्यगत अ्रताश्रवमध्रकरके व 
श्रतिमाके आगे ढोवे, । तिससें उद्धरित षस्तु्ोंको श्ुल्येषताके संश्रकएके 





५ मृहस्स्राघ्परियि आपारयिनक्रर ६६ मे उद्यम है । 
~+ भहफस्मोक्त पूनामिभि एृत्रग्र॑यदर २० म स्मे है 


द्राविरदास्तम्भः। २४७ 


मोतररेवीकी -परतिमाके ` आगे चटावे, । तदपीछे कुरुदेवीके नवेद 
योग्य आहार मेगेलमीत गाते हए माता पुच्रके सुखम देवे. । ओर रुर 
यह वेदेमंत्रं पटे. ॥ 

; "यथा ॥ ` 


\ ५ ॐ अर्ह" भगवानर्हन त्रिखेकनायखिरोक्पूजितः सुधा 

". -घारधारितिदरीरोपि . कावटिकाहारसाहाश्तिवान्‌ । तपस्य- 

, , न्नपि पारणाविधाविक्षुरसपरमा्मोजनात्‌ परमानदादाप 
केव तदेटिन्नीदारिकरारीरमास्त्वमप्याहारय आहारं 
` तत्ते दीर्धमायुरारोग्यमस्तु अह॑ ॐ ॥ ” 


, यह मंत्र तीनवार पटे. तदपीछे साधुयोको षट्‌विक्ृतियां करके षट्र- 
ससंयुक्त आहार देवे, यतिगुरुके मडरीपटटोपरि परम्परितं सुवणपाच्र 
चढावे, हस्थगुरुको ढोण द्रोण परमाण सवेजातका अन्नदान करे, । 
तुखा २ परमाण स्वै धृत, तेर, गुड खवणादि दान करे, ¦ स्वजातके 
एक सो आट २ फट देवे, । ताँवेका चरू, कांर्यक थार, ओर वख्रयुगख 
देवे. । सवंजातिके अन्न, सवेजातिके फल, सव विकरृतियां, खण, रूप्य, 
ताञ, काद्य, इनोके पात्र (भाजन) इतनी वस्तुयां इस संस्कारम चा- 
दिये. -॥ इद्याचार्य॑ध्रीवद्धंमानसुरिकृताचारदिनकरस्य गहिषमेषतिवद्ध 
अन्नप्रारानसंस्कारकीतेननाम्‌ नवमोदयस्याचारयश्रीमद्िजयानंदसूरिरतो 
-वारववोधस्समाप्तस्तत्समासौ च समाक्तोयमेकर्विंशस्तस्भः ॥२॥ 
-=.-+- इत्याचायंश्रीमद्विजयानन्दसुरिषिरचिते तच्वनिणैयधासादथये 
नवमान्नप्रारानसंस्कारवणेनो नामेकविदास्तस्मः ॥ २१॥ 


[4 श ध 
॥ अथद्धार्वेशस्वस्ाटस्भः ॥ 
अथ २२ मे स्तंभमे कर्णवेधसंस्कारविधि छिखते हे. । | उत्तरा्रय, 
हस्त, रोहिणी, रेबती; श्रवण, पुनर्वसू, गदी, पुष्य, इन नक्षसे । 


२३४८ त्वनिणेयप्रासाव 


रेवती, वण, हस्त, अश्विनी, चित्रा, पुष्य, धनिष्ठा, पुनर्स्‌, अमुराषा, 
त्रसित इन नक्षत्रों कर्णवेध करना, मुनिजन कहते हे । छाम ११ 
ठतीय २, घरमे शुभ अहोकरके सयुक्त होवे, श्ुभराशि खमे कर परशं 
करके राित इदस्यातिके खपराधिप, वा रमे हुए कर्णवेध करणा जिसमे 
चद्र नक्षत्र, पुष्य, चित्रा, श्रवण, रेवती, जाणने । मगल, शकर, सू, 
बृ्स्यति, इन वारमे श्रुम॒तिथीमें श्रुभ योगर्मे बाठक ओर कन्याका 
कण्षेध करणा ॥ इन निर्दोष तिथि वार नक्ष्रमे वाङफको शदषसके 
हुए कर्णवेध आरम्‌ करे 1 उक्त च । “ गभाधान, पुंसवन, जन्म, 
्त्रदर्शनि, क्षीरादान, पष्ठी, श्रुचि, नामकरण, अन्नप्राशन, मतयु, इन 
सस्कारोमें अवदय कार्यं होनेसें पडित पुरुपोनि वर्थमासादिकी शुद्धि न 
देखणी । कर्णवेधाविक अन्य सस्कारोरमे विवाहकीतरं वष मास दिन 
नक्षत्रादिकोंकी शुद्धि अवश्यमेव विलोकन करणी । यथा । तीसरे पांमे 
सातमे निर्दोष वर्षम वाटकको धटवान सूर्यं होये, तिस मासर्मे इट 
दिन, शुरु, धालकको ओर थालककी माताको अम्रतामघ्र आभिमप्रित 
जरकरके मगलगानपूर्वक आविधया्योकि दार्थेकरी सान करावे । ओर 
तहा कुखाचारसपदा आतिदाय विरोपकरके तैरनिपेकसाहित तीन पा 
सात नष इम्यारह दिनातक स्ञानका विधि जाणना, । तिसके परम 
पोिकाधिकारमें कहे सर्व पौ्टिफको फरणा, पष्ठीको पर्जफे माघ्रटकपूमन 
पूर्ववत्‌ करणा, । तदपीछे ख २ करुलानुसार अन्य पराम कुरुदेवताके 
स्थानमे पर्वतङपर नदीतीरे धा धरम कर्णयेधका आरभ करे । तहा 
मोदक मैवेद्यकरण गीतगान मगरावारादि खर कुलागत 
करणा । तदपे धालकको पूर्याभिमुख आसनऊपर विटकाके तिसके 
फर्णवेध करे तहा गुम यह येदमध्र पदे 1 

यथा॥ पि 

“11 ॐ अर्ह + ्रुतेनादोपाई कायिरुत्काटिके पृवगतेश्र- 

रिङाभि पग््मिभि मूत्र पूर्यातुयोगं छन्दोभिटरणेि- 

सक्तर्ध्मयासर्जिंदकर्णो भयात्‌अर्ह्‌ ` ॐ ॥ "” 


तरयो्विंशस्तम्भः। ॥ ३४९ 


शुदधादिकोको ॥ ‹॥ॐ अह" तव श्रुतिद्ययं हदयं धमाविद्धमस्तु ॥ 
पसे कहना. ॥ ॥ 
` तदपीरे बारुकको यानमे वेटाके, वा नर नारी उत्संगमे लेके धमा- 
गारमें ठेइ जावे; तहां पूर्वोक्त विधिसे मंडरीपूजा करके ालकको गुरुके 
चरणां आगे रोटावे. तव यतिगुरु विधिसे वासक्षेप करे. तदपीे वालक 
को घरमं ल्याके यहस्थगुरु कणौभरण पहिनावे.। यतिगुरुयौको शुद्ध चार 
प्रकारका आहार चलन पात्र देवे. ! गृहस्थगुरुको वस्र सखणदान देवे. ॥ 
इत्याचार्यश्रीवददमानसूरिङ्कताचारदिनकरस्य रहिधर्मभरतिवद्धकणवेधसं- 
स्कारकीत्तेनमामददयमो दयस्याचायंश्रीमद्विजयानंदसुरिकृतावारावयोधस्स- 
माप्तस्तत्समाप्तौ च समाप्तोयं द्वाविंशस्तम्भः ॥ १०॥ 


इत्याचार्यश्रीमद्विजयानदसूरिविरचिते तच्निणयपरासादयस्ये 
दशमकर्णवेधसंस्कारवणनो नाम द्ाविरास्तम्भः ॥ २२॥ . 


॥ जथ अयोविशस्तम्भारम्भः॥ 

अथ रमे स्तंभमे चूडाकरणसंस्कारविधि छिखते है. ॥ हस्त, 
चिरा, खाति, सृगरीष, ज्येष्ठा, रेवती, पुनवसू, श्रवण, धनिष्ठा, इन नक्ष- 
घरमे । ९।२।३।५।७।१३।१०।११। इन तिधिर्योमिं। शुक्र, सोम, बुध, 
इन वाररोमं चंद्र वा तारेके वख हुए, क्षोरकस करणा. ! पर्वके दिनि, 
या्रार्मे, लानरसेषीडे, भोजनसेपीरे, विभुषापीडे, तीन संध्याम, रामे, 
संभ्रामरमेः क्षयतिधिे, पूर्वोक्त तिथिवारसे अन्य तिथिवारमे, ओर अन्य 
भी मंगरुकायमे क्षौोरकमे न करणा. ॥ क्षोरनक्षत्रोमें स्वयुखविधिकरके 
चूडाकरण करणा मुनीद् कहते हे; परं गुर, शुक्र ओर बुध यह तीन थह 
कदम १४।७।१० होने चाहिये.! यदि कंद्रमे सूर्य होवे तो. ज्वर. होवे; 
मंगर होवे तो शख्स नारा होवे; शनि होवे तो पंगुपणा होवे; क्षीण 
चंद्र होवे तो नाश होवे.! षष्टी (€), अष्टमी (<), चतुर्थ (४), सिनीवारी 
(चतुददीयुक्तअमावास्मा ), च तु्शी (१४), नवमी (९), इन तिथीर्योमिं ओर 
रव, शनि, मंगल, इन .वारोमें क्षोरकसं न करावणा.। भन २, व्यय १२, 
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त्रिकोण ५।.२ हन णमि असद्रह होवे तो, शृसयु हय मी शषुरकषपा 
सुदर नष्ठी होवे, ओर इनष्ठी घरोमे शुभ प्रह हवे तो शुरक्रिया शुषि 
करणष्ार्‌ ज्ञाणनी । तिसधास्ते घारुकको सूर्यैवलयुक्त मासके हष, षद् 
साराचलयुक्त दिनम, पूर्वोक्तं तिथिवारनक्षघ्रमं कुकाचारानुसार ` कुखगेव 
ताकी प्रतिमाके पास अन्य प्रामर्मे, षने, पर्वतके ऊपर, वा परमे 
शाख्रोक्त रीतिसे प्रथम पोष्टिक करे । तवी पष्टीपूजार्वाजत मात्रटपूजा 
पूर्वत्‌ । तवपीछे कुलाचारानुसार नषे देवपकान्नादि करणा । तवी 
सुखात ्दस्यगुरु घारककफो आसनऊपर वैठाके शृहत्ताश्रविषिकृत जिन 
सलाप्रोद्कसें शांतिदेवीके मत्रकरके सिंचन फरे । तवुीे 
नापित (ना ) फे हाथरस मुन करवावे । सीन वणके व 
गमे शिखा स्थापन छरे.1 ओर शूद्रको सवैमुडन । चृदाकरण करते हय 
यह वेवमच्न पठे ॥ 
यया ॥ 
५॥ ॐ अर्ह ध्रुवमायुरधैवमारोम्यं धुवा श्रीयो धुव कुठ भव 
यद्रो धव तेजो ध्रुव कम्मं धरुवा च गुणसततिरस्तु अदं ॐ॥' 
यह सातवार पठता हुआ घारुकको तीर्योवककरफे सीचि । # वु 
जघ्न सर्वघ्न जाणने । तदपीे पचपरमेिपाटपूर्थक वालकको आसनसे 
उटायकर सान करावे । चदनादिकरफे ऊेपन फट । -पेतवस्र पहिनावे । 
मूर्णोकरके भूषित करे । तदनतर धमीगारमे लेजावे । तदपे शवर 
तितत मडरीपूजा गुरुवंदना बासकषेपादि । तदपीरे सापूरयोको शध वल 
असच, पात्र ओर षद्रस विषति दान देवे । र्घगुरुको पल स्वृणं शान 
चेवे । नापितको ष फकण दान वेवे ॥ इस्याचायंावर्खमानसूरषित 
्वारदिनकरस्य रुहिधर्मरतियद्धचूडाकरणसस्कारकीर्चननामेकादशोदयस्मा 
चार्यशीमद्रिजयानदसूरिष्टतो धालावयोधस्समापस्तस्समासौ च समासोप 
श्रयोरविशस्तम्भ ॥ ११॥ 
इस्याघारयश्रीमद्रिजयानदसूरिषिरचिते तत्वनिणयप्रासादमथे एका 
दष्चूराकरणसंस्कारवणेनो नाम श्रयोपिंशस्तम्भः ॥ २१॥ 


चतुविरस्तम्भः। ६५१ 
॥ अथ चतुर्विंशस्तम्मारम्मः ॥ 


अथ २९ ने स्तंभमे उपनयनसंस्कारविधि छिखते द. ॥ तहां उपनयन 
नाम सतुष्योको वणैकमे प्रवेश करणेवास्ते संस्कारही वेषसुद्राके उद्- 
हनसे ख २ गुरयोके उपदेशे धर्ममार्गम निवेश (प्रवेश ) करता हे. । 
यदुक्तमागमे ॥ ` 
धम्नायारे चरिए वेसो सवच्छ कारणं पटमं ॥ ` 
संजमख्नदेऊ साङ्मणं तहय साहूणं ॥१॥ 
अथैः-धमी्ारके आचरण करते हुए वेष जो दे, सो सर्वत्र प्रथम 
कारण हे. श्रावक तथा साधुयोको सेजमरञ्जाका हेतु हे. ॥ 
तथा च श्रीषभमैदासगणिपादेरुपदेशमारयामप्युक्तम्‌ ॥ ` 
यथा ॥ 
धम्मं रक्खड्‌ वेसो संक वेसेण दिक्खिओमि अहं ॥ 
उम्मथेण पडंतं रक्खद्‌ राया जणवङव्व ॥१) 


जथैः-वेष धर्मैकी रक्षा करता हे. क्योकि, वेष होने अकार्य करता 
हुआ मनसे शंका करता है कि, म दीक्षितवेषवाखा दुः सुञ्चको देखके 
रोक निदा करेगे, इसवास्ते उन्मा्गमे पडते हुषकी भी वेष रक्षां करता 
हे, जैसे राजा देदाकी रक्षा करता है. ॥ तथा इक्ष्वाकुवशी, नारदवंशी, 
वेदयः प्राच्य, उदीच्य, इन वशे जेन ब्राह्मणको उपनयन ओर जिनो- 
पवीत धारण करणा.) तथा क्षत्रीयवंशमें उत्पन्न हुए पिन, च्छि, बर्देव, 
बासुदेवोको, भयां सकुमार दङाणेभद्रादि राजा्योको, हरिवंश, इक्ष्वाकुवंश, 
विवाधरवेशष, इन वयोम उसपन्न हएको भी, उपनयन जिनोपवीतधारण 
विधि है. । जिसवास्ते कहा दै, आगममे, 
^ देवाणु्पिआ, न एञं भज, न एञं भव्वं, न एअं भविश्सं, जनन 
अरहता चाः च॒क्रवही वा, चर्देवा वा, वासुदेवा वा, अंतरे वा, 
पंतकखसु वा, किविणङ्लेसु वा, तुच्छद्ुलेस वा, दरिद्ुखेसु वा, भिरकाग- 
छुखेसु वा, माहणकुलेसु वा, आयाङंसु वां आयाति वा, आयाहस्संति वा, 


[भ 


दष ˆ~ शखनिणयप्रासाद- 


पय खदु, अरहता वा, शकवर्वास्ुदेवा वा, उयकुटेस वा, मोगक्टेसु षा, 
रा््नकुलेदु वा, खक्तियकुलेसु वा, इरकागकुलेसु वा, हरिवसङुटेपु ग, 
अन्नयरेु वा, हप्यगरे्ु विसुद्ध॒ जाइकुलवसेसु आया इसु वा, आपा 
इति घा, आयाहस्सति वा, अच्छि पुण पसेषि भावे, रोगष्ठेयमूष, 
अणतार्दिं उसप्पिणि ऊसपििणीहिं यहकसार्हि, समुप, नामयुषस्स, 
या, कम्मस्स, अरकीणस्स्, अधेहयस्स, आभणिधिणस्स, उदण्णं, अन्न, 
अरदता षा, चक्षवरुषासुयेवा षा, अतङुलेसु वा, पतकिविणतुष्छदरिद 
भिरकागमाहणकुठेु वा, आयाहसु षा, आयाइति का, आयाहस्सति 
या, नो चेव ण, जोणीजसम्मणनिरकमणेण निरकर्िसु वा, निक्छमति वा, 
निक्खमिस्सति वा तं जीममेअ, तीअपच्चुप्यन्नमणागयाण सक्षण, 
देर्धिदाण, देवराईण, अरहते भगवते, तदष्गाेर्हितो, अतकुलेर्दितो, पंत 
कुकेर्दितो, तुष्छदरिदक्रिषिण भिवखागमाहणकुल्हितो, तहप्पगरिसु 
उग्रभोगरायन्नख्तियहरकागहाश्वसङलेसु वा, अक्नयरे्ु षा, सहप्यगरिसु 
विसुद्धजा्ुरषसेसु साहराधि्तण ॥”  सिसवास्ते कार्तिकदोट कामदेवा 
दिवैदर्योको भी उपनयनः जिनोपवीत धारण करणा । आनवादि 
शुदधोको भी उत्तरीय धारणं करणा । रेप षणिगादिकोंको उप्तरासगण् 
अनुक्ता है जिनोपवीत जो दै सो भगवान्‌ जिनकी एृहस्थपणेकी सु हे । 
स्वं घाष् अभ्यतर करमविसुक्त निर्य यतिर्योको तो, नव व्रह्मगुप्तिगुप्ता 
त्षानदर्षनचारिघ्ररमध्रयी, हवयर्मेषही हे क्योकि, मुनिजन सर्वदा त्माष 
नाभावितदी ्टोते रै * हसवास्ते नवप्रह्मगुप्तियुक्तरखघ्रयी सूप्ररूप षाध 
म्राको नी धारण करते हे, तन्मय नेसे नष्टौ समुप, जरपात्रको 
हस्ते फरता है । नदी सूर्य कीपकको धारण करता दै 

यत उक्तम्‌ ॥ 

अमनो देवोस्ति विभ्राणा दि देवोस्ति योगिनाम्‌ ॥ 
प्रतिमास्वल्पवुर्दाना सर्वत्र विदितात्मनाम्‌ ॥ 9 ॥ 

शच एम पाठका मानार्थं यहे मि पूदक्कि भवापरिर्म्मे भरिताय म्टी उतपत्र हति दै, वु 

उपादि उषमपशरारेसपुपत शुम उतप्र हाते £, य॒र हमत ॥ 


चतुर्विस्तम्भः। ९५६ 
अर्थः-अभ्िहोन्रि ब्राह्मणक तो, अभ्रिही देव है, अथोत्‌ अश्निविः 
` षेही देवषुद्धि है; ओर योगिजनेके हदयमेंही देव है; क्योकि, योमः- 
भ्यासी मुनिजन दो, अपने पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्य, रूपातीतः ध्यानके 

बलस अपने हदयतेंही देवकाः स्वरूप ध्यघ्य॒ सकते हे; ओर जो अल्प- 
` बरुन अथीत्‌ स्थर श्रावकाहि ह, तिनको भगवानकी भरतिमदही 
` देव है; तिसकेदी पूजन, ध्यान, भावना, उत्तव, रथयात्रा, कलेस 
` कल्याण है, अतैर जिनो आररखरूप जानः ३, देस याति ऋषि, सुनि- 
- यको तो सवेजणें देव मालुम होता है; अर्थात्‌ ध्याता, ध्येय, ध्यान, ज्ञाता, 
शेय, ज्ञानं रूपकरके सर्व देवखरूपही है. ¢ इवास्ते श्िखासूखविवजित 
` बह्मगुप्िरत््रय करण्य कारण अनुमतिमे सदैव आद्रवाङे यदिजन ३. । 
ओर श्दस्थी, व्रह्मुम्तिरलत्रयलेश्ष्यवणयस्सरणमात्रसे बह्यमगुश्विरत्त्रयको 
- सू्रसुदराकरके हृदयम धारण करते है. । ्रतिमालल्पलुष्ठीनां' इसदन्यनसे॥ 
तदास्मकत्के न हुए सुद्रतका धारण दै. । जेते छ्मस्थसते बाह्य 
अभ्येतर तपःकरा करणा है. । तथा नदतंतुयर्॑त्रिसूसय एकः अय दसं 
तीन अय ब्राह्मणक, दो अय क्षतरियको, एक अय वैद्यो, शूको उत्तरी- 
रक, अर अपरक्ने उत्तरासंगकी अलु्ञा है. ¦ ठेला दियोष क्यं है? 
सोहर कहते है. 1 बाह्मणोनि नवब्रह्मयुरप्तयुक्त ज्ञाचवशनचारि्रूय रत्य 
"आप पानः करणे, अम्योसे करावणे, अन्य करको अलुसति देगी. ॥ 
 बह्मुष्तिकुप्तादति। राह्मण आप रत्नयीको अध्यन सम्यक््दरन चारित्र 
क्रियायोकरके आ्वरते है, अल्थोसे अध्यापन सम्यक्त्वोपदेश्च आचार 
रूपणाकरके रल्नत्रयीकः आचर्‌ करवाते है, ओर ङानोपाद्न सस्य. 
गूदसमैन धर्मोपादनपदिकोकरके श्रद्धः करेवा आर अलहा बणतेदा 
अर्यकः अुङ्ञा देते है, इवाप नक्ब्ह्यगु्तिगभं रत्नय करणं कारमं 
` अदुमियाे बको जिन्ेषदीते तीन अय, । डर क्षत्रियो 
- उक रल्नश्यक्ा अपचरण करणप, 


ओर ॒निलक्तिसं न्याबदृन्धिकरके 
` अन्यास आचरण करादण दव्य डैः ष्टु सिन श्लियोवती अन्य 


व अनुज्ञा देनी योग्य नही, क्योकि, वे उकुराहवाङे शश्र 


दषे तच्निर्णयपासाव 


शानेसं अन्योंविपे नियमादिकी अनुज्ञा नही देते है, इसधास्ते क्षरयो 
जिनोपवीतमे दो अग । वैर्योने ज्ञानमक्तिकरफे सम्यक्त्व धूतिकरङे 
उपासकाचारशफिकरफे स्वयमेव रत्नघ्रय आचरणा, । तिन वैद्योशे 
असाम्यं होनें अनुपदेशक नेसे रत्नत्रयका करावणा, ओर अनुमतिका 
देणा योग्य नही है, इसवास्ते धैदयोंको जिनोपवीतमें एक अपर । 
थूर्ोको तो ज्ञानवकैनचारिररूप रत्घ्रयफे करणम आपी अशक रै 
तो करावणा ओर अनुमतिका देणा तो दूरदी रष्ठा । तिर्नोको अधम 
जाति हनेसे, नि स हानेसे ओर अक्ान होने, इसवास्ते तिनको 
जिनाक्ञारूय उत्तरीयका धारण हे! तिनसें अपरषणिगादिकोंको दे्रयुर- 
धर्मैकी उपासनाके अवसरमे भिनाक्नारूप उत्तरासगसुद्ा हे ॥ जिनोपवी 

तका खरूप यह है ॥ स्तनांतरमात्रको चौराशीगुणा करिये सय ॒पएकपू 

ध्र होवे, तिसको निगुणा करणा, तिसको मी चिगुणा फरके वर्तन करणा 
(टना), पेते पक ततु हुम, इसी रीतिं दो ततु ओर योजन करि, 

तव तीनो तु भिखाके एक अग्र होषे है । तहा ध्राद्मणको तीन उप्र 

्षश्रियको दो ओर वैदर्योको एक । परमतमे तो पेखा फथन दै ॥ 


“^ कृते स्वर्णमय सूत्र त्रेताया रौप्यमेव च ॥ 
द्वापरे ताखसूत्रौ च करो काप्पांसमिष्यति ॥ १ ॥ 


तयुगमे खर्णमयसून, ब्रेतायुगमे स्येका, दापरयुगम तायिका 
ओर कलिलुगमे कपासका यज्ञोपवीत ॥ ” परतु भिनमतंमै तो, 
सर्वदा प्राह्मणोको सोवर्णसू, ओर क्षप्रियवेदरयोको सवा कापास 
सू्टी हे ॥ इतिजिनोपवीतयुक्तिः ॥ 

अथ उपनयनविधि कटंते रै--उपनीयते 
धराणीको पथिको पाप्त धरये, इतयुपनयन । श्रवण, धनिष्ठ, 
हस्त, प्टगरिर, अश्विनी, रेपती, स्वाति, चित्रा, पुनस्‌ । तथा च । 
ि आवद्पपेर पर्ण ॥ य (मग्व ) कापिणीरनन तात रोग्वतगात-भादित्पवाप 


पाक्रिगाएनं नासीत सृदेणमयाति पकापफताति रनृशातर 1 मयय प्रमृतयस्तु केषनङ्प्यपणति 
चिव रिभि्दहसूमयानीस्यषे योपरीतनधिरि ॥ 





चतुविद्षस्तस्भः । २५५ 


मृगदििर, रेवती, श्रवणः ` धनिष्ठा, हस्तं खाति, चिक्र, पुष्यः अश्िनी, 
इन नक्ष्ोमि,मेखलावंभ, ओर मोक्ष करणा, आचायवय्यं कते हैं । 
गसौधानसे वा. जन्मसं आठमे वेम व्राह्म्णोको मोंजीवंभ कथन 
करते है क्षत्रियोको इग्यारह (१९) वषम, ओर वैरयोको वारमे वधे. । 
वणीधिपके बलवान हए उपनीतिच्छिया हितकारिणी होती दहेः अ 
थवा सर्वं वणक गुर॒चद्र सूय॑वर्वान्‌ हृष, हित हे. । बदस्पाति- 
वार होवे, ब्रहस्पति बख्वान्‌ होवे, वा केंदगत होवे, तो, द्विजोको उप- 
नयन शरेष्ठ है. ओर ब्रहस्पति तथ शक नीच घरमे होवे, शद्ुके घरमे 
होवे, वा पराजितं होवे तो, श्रवणविधीं स्घरतिकभर हीन होवे \ ठम 
वृहस्पति होवे, त्रिकोणमे श॒क्र होवे, ओर शकाश चंद्रमा दवे तो वेद- 
वित्‌ होवे; श॒छसदहित सूर्य॑ र्मे रानिके अंशम स्थित होवे, तदा घो- 
ज्न्ितवियाशी छत हेष. । कैटभ बृहस्पते होवे तो, स्वअनुष्टानमें 
रक्त होवे, पवरमतियुत होवे. शुक्र होवे तो, विच्छा सौख्यः अथयुक्त होवे. बुध 
होवे तो, अध्यापक होवे, सूर्य होवे तो, राजाका सेवक होवे, मंगर होवे तोः 
शखदृत्तिवाखा होवे. चंद्रमा होवे तो, वैरयदृत्तिवाखा होवे. शनि होवे 
तो, अंत्यजोका सेवक होवे. । शनिके अंशे, मुख॑ता उदय होवे, सू्ेके 
भागम ऋुरपणा होवे, मगलके अंशस पापबुदधि होवे, चंद्रं शमे अतिजड- 
पणा होवे, बुधांदा होवे तो पटुपणा होवे, गुरुशुक्के भागम सुक्ञपणा 
होवे. । सू्यसहित बृहस्पति होवे तो निरयण होवे अर्थदीन होवे, मंगल- 
सहित सूयं होवे तो कूर होवे, बुधसहित होवे तो पटु होवे, शनिसहित 
होवे तो आलसु ओर निर्गुण -होवे, शुक्र ओर चंद्रमासहित होवे तो बह 
स्पतिवत्‌ जाणना. । पूर्वोक्त निदोव नक्षत्रम भगरबिना अन्यवारोमें 
सुत्तिधिमे दिनशयुच्िमे दिने श॒भयहयुक्त लनम । विवाहवत्‌ त्याज्य नक्च- 
त्रदिनमासादिको वज देवे. थहनिरक्त पंचमे रनम अत आचरे. ॥ 
थम यथासंपत्तिकरफे उयनेय पुरुषको सात, नव, पांच वा तीन, 
दिनतक सतेरु निषेक स्नान करव तदपे रश्मदिनसं 


क खद्यगुरु, तिसके 
धरम व्रह्म द्मे पोषटिक करे" तदनतर उपनेयके शिरपर शिखावर्जके वपन 
मुंडन करावे, पीछे वेदी स्थापन करे, तिसके सध्यसें 


वेदीचतुष्किका चौ- 


ए५९ तछनिर्णयप्रासाव- 


करूप वेदी करणी, अथौत्‌ चोतडा करणा, वेदीमरतिष्ठा विवाहाभिकमरते , 
जाणनी तिस वेदीचसुष्किकाफे ऊपर समवसरणरूप खलल जिन 
अयात्‌ चौमुखा स्यापन करे, तिलको पूजके गुर, जिसने सवश तवग, 
पष्टिना है, षखरका उष्तरासग करा है, अक्षतं नारिकेर कुक हाथ 
लियि ह, पेते उपनेयको समवृसरणको तीन भदक्षिणां कराये । तवपीठे 
गुरु उपनेयको वामे पासे स्थापके, पथिमविसाफे सन्मुख जिसका सुखै । 
तिस जिनर्विवके सन्मुख ब्रैठके प्रथम षभ, अदत्‌ बेवस्तोधरयु् 
कस्तव पदे । फेर तीन भदक्षिणाकरके उप्वराभिमुख जिन्व 
सन्सुख तैरसेदी शफस्तव पदे, । पेते, तरिपरदक्षिणां तरित पूर्वाभिमुखः 
दक्षिणाभिसुख, जिनर्विवोके आगे भी शक्रस्तव पडे, मगलगीतवुजघ्रा 
विकोफा तिसवखत विस्तार करणा । तदरपीछे तषां आचार्यं उपाभ्याय,। 
साधु, साप्वी, श्नावक श्राषिकारूप शरीध्रमणसघको, एकत्र करे तवपीछे 
घवृक्षिणा शकरस्तवपाठके अनतर एषगुरु,उपनयनके भारंभवास्तेवेदमुघ्रका 
उष्वार करे ओर उपनेय जो टै, सो दू्वाफ़लादिकरफे हस्तपूणी करके जिन 
आगे हाय जके अथीत्‌ ॐंजलिकरके खडा होके वण करे ॥ , †-- +, 
उपनयनारंभ वेवर्मघ्रो था ॥ , ऋ । >~ --, र 


“अंह अ्दै्योनम । सिदे्योनमः । आचायेभ्योनम 1 ए, 
उपाघ्यायेश्यो नमः। साधुभ्यो नमं 1 . ज्ञानाये नम 1, 
ददौनाय नम । चारित्राय नम. संयमाय नमः। सया 7 
य नम । सौचाय नम । ब्रह्मवर्याय,नम्‌ । आर्किचन्या 7» 
य नमः । तपसे नमः । शमाय नम । मार्दवां नम । आः 7 
<ज्जवाय नम । मुक्तये नम । धर्म्माय नमः। संघाय नमः। { 
सेद्यातिकेभ्यो नम । धर्म्मोपदेराकेभ्यो नम॒ । वीदिर ` 
च्थिम्यो नम । अषटङगनिमित्तजञेम्यो नम । तपस्विम्यो' 

नम । विद्याधरेभ्यो नम । इ्खोकसिद्ेभ्यो नमः । कवि-' ' 
स्यो नम । ठन्धिमन्यो नमः । ब्रह्मचारिभ्यो नम । 


चतुर्विशस्तम्भः २५७. 


तिष्परिग्रेभ्यो नमः ! दयाटुभ्यो नमः । सत्यवादिभ्यो 
नमः । निःस्यहेभ्यो नमः । एतेभ्यो नमस्द्ृत्यायं प्राणी 
प्रा्तमनुष्यजन्मा प्रविश्चति वण॑क्रमं अहै ॐ ॥ 
ठेस वेदमत्रका उच्चार करके किर भी पूवैवत्‌ तीन २ प्रदक्षिणा करके 
चारों दिल्या युगादिदेव स्तवसंयुक्त शक्रस्तव पाठ करे ! तिस दिनम, 
जल जवाञ्न भोजन करके आचाम्छका भ्रयाख्यान उपनेयको करावे । 
तदपीले उपनेथको वामे पासे स्थापके सवैतीर्थोदकोंकरके अग्रतामंन्न- 
करके कुर्से सिंचन करे. । 
तदनंतर परमेष्ठिम॑त पठके स 
“नमो ऽहत्सिदधाचार्योपाध्यायसव्व॑साधभ्यः ” 
पेखा कहके, जिन प्रातिमाके आगे उपनेयको प्वाभिमुख वैठावे; तद्‌. 
पीडे ग्ह्यगुरु, चंदनमंन्रकरके अभिमेत्रण करे. ॥ 
चंदनसंत्रो यथा ॥ | 
1 ॐ नमो भगवते.चैदरप्रभजिनेद्राय, शाांकहारगोक्षीरध- 
वराय, अ्न॑तगुणाय, निम्मंखगुणाय, भव्यजन्‌परवोधनाय, 
अष्टकम्मेमूरमरकृतिसंशोधनाय, केवखारोकावरोकितसक- 
रखेकाय; जन्मजरामरणविनादानाय सुमेगराय, कृतमंग- 
खाय, पसीद भगवन्‌ इह चदनेनामृताश्रवणं कुरु २ स्वाहा ॥° 
<. इस्‌ मेत्रकरके चंदनको मेत्रके हुदयमं जिनोपवीतरूप, कटिभें मेखलारूप 
ओर रराटभे तिखकरूप, रेखाकरे, तदपीछे उपनेय “ नमोस्तु २२ पेतं 
कहता हुआ, गुरुके चररणोम पडके खडा होके हाथ जोडके देसं करै. । 
 ^॥ भगवन्‌ वणंरहितोभस्मि। आचाररहितोऽस्मि 1 म॑न्नरहि- 
तोऽस्मि 1 गुणरहितोऽस्मि । धर्म्मरहितोऽस्मि। शोचरहि- ` 


` तोऽस्मि । ब्रह्मरहितोऽस्मि देवर्षिपिठतिथिकम्मंसु 
जय मां ॥* | विकर्मसु नियो 


३५८ तत्वनिणैयप्रासाव- ॥ 


येसं ककर फिर “नमोस्तु २ » पेते कहता हुआ, गुरुके , चरणमि 
पटे, क मी इस मच्रको पठके उपनेयको चोरीसे पकटके खदा करे ! 
मघ्नो यया ॥ 


“॥ ॐ अर्हः देहिन्‌ निमसरोऽसि भवार्णवे तत्कष॑ति ला 

मगवतो्देत प्रवचनैकदेशरज्ञुना गुरुस्तदुततिषठ भवचना- 

दानाय श्रदधाहि अं ॐ ॥” 

येते पठके उपनेयको खडा करे अर्हतय्तिमाके आगे पू्वामिुल 
खडा फरे तदपीठे र्गुरु, सिततुव्तित-तीन ततुकी भुणी, पकाशीति 


(८१ ) हाय प्रमाण, सुजकी मेखटाको अपने दोनो हामि लेके, इस 
वेवमत्रको पडे ॥ 


“॥ ॐ अर्ह आत्मन्‌ देहिन ज्ञानावरणेन वद्दोऽसि 
ददंनावरणोन वद्दोऽसि । वेदनीयेन वदयोऽसि । मोहनीयेन 
वदधोऽसि । आयुपा वदयोऽसि । नाघ्ना वद्दोऽपि । गो- 
वेण बद्धोऽसि । अतरयेण वदधोऽसि । कर्मा्टकेन भ्रकृ- 
तिस्थितिरसप्रदेननैश्च बद्धोऽसि । तन्मोचयति त्वा भगवतो- 
हंत भ्रवचन चेतना तहुव्यस्व मामुदः मुच्यता तव कर्म 
बधनमनेन मेखखावधेन अहं ॐ ॥ ” 
पेसा पढके उपनेयकी कटिरमे नवगुणी मेखलाको घांथे । तदपे उप 
नेय “नमोस्तु २ ` फटता हुमा, व्गुरुके पगेमिं पदे । मेखलाको णकाकषी 
(८४ हयायपणा पिपर णकाश्षीततुगभ जिनोपवीत सूचभकेयास्त,क््रियको 
योपन (५२) हाय तावखमाणततुगभ जिनोपवीत सूचनकेवास्ते, ओर 
चैश्यफो सनतादस (२७) हाथ तद्वर्भसू्रसूचनकेवास्ते हे । घ्ाह्मणको नवगुणी 
क्षभिय्रको छीरुणी, ओर वैयको प्रियुणी, मेखला वानी । तथा माजी, 
फौपीन, नजिनोपीत, इनका पूजन, गीतादिमगर, निश्राजागरण, 
ूर्वदिनदी राधरम करणा 1 मेखटावधनव पी पैर एसगुर, उपनेयङे 


श चतुर्विदास्तस्भः। ३५९ 
व्िरस्तपरमाणः पथु ( चोडा ) ओर तीन विस्तप्रमाण दीधे ( ठंवा } 
कौपिन दोनों दा्थोमें रेके ॥ 
५ || ॐ अर्ह आत्मन्‌ देन मतिज्ञानावरणेन श्रुतज्ञाना- 
वरणेन अवधिज्ञानावरणेन सनःपयोयाव्रणेन केवरज्ञाना- 
 ' वरणेन इंद्रियावरणेन चित्तावरणेन आवृतोऽसि तन्मुच्यतां 
,., तवावरणमनेनावरणेन अहै ॐ ॥ ” 


¬ इस वेदर्मत्रको पठता हु, उपनेयकं अंतःकक्षको कोपीन पहरावे । 
तदपीछे उपनेय ° नमोस्त॒ २” कहता हमा, फिर भी गुरुके पगमे पडे । 
फिर तीन २ प्रदक्षिणा करके चारों दिश्चासें शकरस्तवपाट करे. ॥ 
तदनतर छग्रवेखाके हुए गुरु, पूर्वोक्त जिनोपवीतको अपरे हाधमं 
छे पीछे उपनेय फेर खडा होकर हाथ जोडके एेसँ कहे ॥ 


५॥ भगवन्‌ वरण्णोज्द्ितो ऽस्मि । ज्ञानोज्छ्ितोस्मि। कियो- 


ए । तजिनोपवीतदनिन सा वण॑ज्ञानक्रियासु समा- 
य ॥ ” । 


' फेस कहके ° नमोस्त॒ २ › कहता हुजा गृद्यगुरुके पगम पडे गुरु फिर 
पवोक्त उत्थापनरमत्रकरके तिसको उटाके खडा करे । तदपीछे गुरु दक्षि- 
ण हाथमे जिनोपवीत रखके ॥ 


^ ॐ; अंह नवत्रहमगुषतीः स्वकरकारणानुमती्ारयेः तदक्ष- 
यमस्तु ते जतं स्वपरतरणतारणसमर्थो भव अदैः ॐ ॥ ” 
क्षत्नियको 


4 ॥ करणकारणास्यां धारयेः स्वस्य तरणसमर्थो भव ॥ ? 
चैदयको 
६८ = धारये ~ 
॥ करणेन धारयेः स्वस्य तरणसमर्थो भव ॥ 
शोषं पूर्वत्‌ ॥ 


९९९ सनिर्णयधासादं 


एस बेदमघ्रकरके पच परमेणमित्न पठता हुमा उपनेयके कमे जिनो 
पवीत स्थापन करे । पीछे उपनेय तीन दक्षिणा करके ' नमोस्तु २ 
कहता हु, गुरुको नमत्कार करे गुर भी “ निस्तारगयारगो मव ” पेसा 
आवा कटे । तद्पीछे गृष्यगुर पूर्वाभिमुख होके, जिनप्रतिमाके अगि 
शिष्यको वामेपासे वैठाफे, सर्वं जगते सार, भदा आगमरूप क्षीरोदपि 
का माखण, सरवेवांछितिदायक, कल्पटुम कामधेनु चिंत्तामणिके ठिरतकर 
का हतु, निमेषमा् स्मरण करनेतते मोक्षो दाता, पेसै पपरमेणिममो 
गधयुप्पपूजित शिष्यके दक्षिणकानमें तीनवार सुणामे पीछे तीनवार ति 
सके मुखसें उचारण करावे ॥ । 
यथा॥ 
५ ॥ नमो अरिहताण । नमो सिद्धाण । नमो आयरियाणं । 
नमो उवन्छञायत्य। नमो कोप्‌ सव्वसादरूणं ॥ ” ५ 
पे उपनेयको मघ्रका प्रभाव पुणे ॥ 
तथथा ॥ 2 
सोरुसु अरकरेसु इक्िक अक्खरे जगुजोऽं ॥ 
भवसयसहस्स महणो जम्मि ड पच नवकारो ॥9॥ 
थमेड जरु जर्ण चितियमत्तो इ पच नवकारो ॥ 
अरिमास्वोरराउरुधोरुवसग्ग पणासेह ५ २ ॥ , 
एकत्र पचगुरुमव्रपठ्लिराणि । 
विश्यत्रय पुनरर्नतगुण परद्र ॥ 
यो धार्येक्किर तुंखतुगत ततोऽपि। 
वंदे मदायुरुतर परमेिमच्रम्‌ ॥ २॥ 
ये केचनापि सुखमायरस्त अनतः । 
उत्सर्पिणीपरश्चतयः भरययुर्धिवत्तौ ॥ 


चतुर्विशस्तस्भः। ३६९ 


तेष्वप्यथं परतरः प्रथितः पुराऽपि । 
 - रष्ष्येनमेव हि गताः रिवमच्र सोकाः ॥ ¢ ॥ 

जम्मूर्जिनास्तदपवर्गपदं यदेव । ' 

- विश्वं वराकमिदमत्रं कथं विनार्मान्‌ ॥ 
` ` एतद्विखोक्य भुवनोद्धरणाय धीरैः । 
~ :.“" मंत्रात्मकं निजवयुनिंहितं तदाऽत ॥ ५॥ 
`; इदुदिवाकरतया रविरिुूयः । 
` -" पातारमैबरमिरसुरसेक एवं ॥ 
- किंजल्पितेन बहुना मुवंसक्रयेऽपि । 
~ . ` तन्नास्ति यन्न विषमं च समं च तस्मात्‌ ॥ ६ ॥ 
सिद्धातोदधिनिरम्मथान्नवनीतभिवोदतम्‌ ॥ 
प्रमेष्ठिमहामंत्रं धारयेत्‌ हदि सर्वदा ॥ ७ ॥ 
सर्वपातकहत्तारं सवैवांछितदायकम्‌ ॥ 
मोक्षारोहणसापाने संतर प्रा्नोति पुण्यवान्‌ ॥ < ॥ 
धार्योयं भवता यलनात्‌ न देयो यस्य ्स्यचित्‌ ॥ 
अज्ञानेषु श्रावितोयं शपस्येव न संद्यायः ॥ ९ ॥ 
# न स्म॒त्तेव्योऽपवित्रेण न जने वाऽन्यसेश्रये । | 
नाऽविनीतेन नो .दीधेशब्देनाऽपि कदाचन ॥ १० ॥ 
न बाखानां नाभ्जुचीनां ना्धरम्माणां न दुर्शाम्‌ ॥ 
+ न प्डुतानां न दुष्टानां ुलौतीनां न कुत्रचित्‌ ॥ ११॥ 
अनेन मत्ररजेन भूयास्त्वं विश्वपूजितः ॥ 

. _ भ्राणतिऽपि प्रित्यागभस्य कुर्याच था तवागमस्य कामि तु्चित्‌ ॥ १२॥ ॥ १२॥ 
५ न ्मत्तवयोचित्तेन न इिनान्वसंश्रये इति पुरतकातरे ॥ तथा 


विधिकौरुदीपचाशकादिपु शाचेष्ववमुक्तं यथा सा काप्यवस्या नासि यत्या 


1 नमस्कारो न स्मर्तव्य 
+ नाऽपूताना न दु्टाना इुजैनाना न कुत्राचित्‌ । इति तोत) चव्य इति॥ 
४६९ क 


३६९ तत्वनिर्णयप्रासाव 


गुरुत्यागे भवेह ख म॑न््त्यागे दर्ता ॥ 
गुरु्म॑त्रपरित्यागे सिद्धोऽपि नरके जजेत्‌ ॥ १३॥ 


दति ज्ञात्वा मुगहीत कुर्या म॑त्रममु सदा ॥ 
सेत्स्यति सरवैकार्याणि तवास्मान्मत्रतो धुवम्‌ ॥ १४॥ 


गुरने पेसे शिक्षा दिया हुमा उपनेय तीन प्रवक्षिणा करके “नमोस्त॒ २" 
पेसं कहता हुम, गुरुको नमस्कार करे पीछे गुरुको खणका जिनोपवीत, 
खेत व्र रेशमी, ओर स्वर्णमोजी खसपवानुसार देवे ओर सर्वसधको मी 
ताधूर वलादि देवे ॥ इत्युपनयने घरतवधिधि ॥ 

अथ प्रतादेशपिषि रिखते है ॥ तिसही अवसम, तिसही सक 
सगमरमे, तिसही गीतवाजप्रादि उत्सवे, तिसही येदचहुष्किकाम 
प्रतिमास्थापन सयोगरमे, घतावेशका आरम्‌ करे तिसका यह छम है । 
णद्यगुर, उपनीत पुरुपके कपीस रेशमी अतरीय उक्तरीय वख दूर कके 
भोजी जिनोपवीत फौपीन येह वस्तुयों तिसकी देदमे धैर्सेही स्यापके 
तिसके ऊपर कृष्णसाराजिन ८ कालामरगचर्म ) वा, वृक्षक घल्कलका वल 
पदिरापे । हाथमे पलाशका वा देवे ओर इस मध्रको पठे 

५ | ॐ अह" ब्रह्मचार्यसि । ब्रह्मचारिवेपोऽसि अवधित्र- 

ह्मचरयोँसि। धृतव्रह्यचर्योति । धृताजिनद॑डोसि । वुददोऽसि। 

प्रबुद्ोऽसि । धृतसम्यक्त्वोऽपि । टटसम्यक्त्वोसि।पुमानसि। 
सवेपुज्योऽसि । तटवधि्रह्म्रत आगुरुनिदेग धारये 
अर्ह" ॐ ॥ ” 

चसे पे उयाघचर्ममय नासन उपर, वा करिपित फाषएटमय अति 
नफे उपर उपनीतकों यिटलावे तिसके दक्षिण हाधकी धरदेशिनी अगु 


त्पर्मे वर्भसहित कांचनमयी पोडदा *६ मासे प्रमाण ( पाच गुजाका णक 
भाता जाणना ) पयिचरिका मुद्रा प्रावे । 


चतुर्विदरस्तस्भः। २६३ 


पवित्रिका परिधापनरमबो यथा ॥ 
^ पवित्रं दमं खोके सुरासुरन्वह्टभम्‌ ॥ 
सुवर्णै हंति पापानि मारिन्यं च न संशयः ॥ १॥ ` 


तदपीछे उपनीतः, सुखसें पंचपरमेष्ठिमंत्र पठता इञ, गध पुष्प अक्षत 
भूष दीप नैवे्यकरङ़े चारों दिम जिनघरतिमाको पूजे । तदपीछे जिन- 
पतिमाको धदक्षिणाकरके ओर गुरुको धदक्षिणा करके “ नमोस्तु २ 
कहता हु, हाथ जोडके फेस कहे ॥ “ भगवन्‌ उपनीतोहं ” गुरु कदे 
^ सुष्टूपनीतो भव । ” फेर उपनीत ‹ नमोस्तु ` कहता हुमा नमस्कार 
करके के \ ५ कृतो मे वरतवंधः। ” गुरं कहे । ^ सुृतीऽस्तु । ” फेर 
' नमोस्तु कहके नमस्कार करके रिष्य कहे “। भगवन्‌ जातौ मे वरत- 
वृधः । » गुरु कहे “ । ॒जातोऽस्त॒ 1 ” केर नमस्कार करके रिष्य कहे 
“ जातोऽहं बाह्णः क्षनियो वा । वेदय वा) » गुरु कहे 1 « दृढव्रतो 
मव्‌ । रहस्तम्यकष्ो भव । फेर शिष्य नमस्कार करके कहे । “ भगवन्‌ 
यदि लया रतो ब्राह्मणोऽहं तदादिशं शव्यं । ” गुरु के “ अैद्िरा 
दिशामि । ” फेर नमस्कार करके शिष्य कहे । “ भगवन्‌ नवत्रहमग्पि 
गर्भं रलत्रयममादिष्ठं । ” गुरु कहे ! “ आदिष्टं । फेर नमस्कार करके 
रिष्य । “ भगवन्‌ नवव्रहमगु्षिगर्भं रलत्रयं मम॒समादिश्च । ” गुरु कहे। 

^“ समादिन्ना्ि । ” फेर नमस्कार करके शिष्य कहे । “ भगवन्‌ नव- 
वरहमुप्तिगर्भ रलयं मम समादिष्टं । " गुरु कहे । “ समादिष्टं ! » फेर 
नमस्कार करके दिष्य कहे । ^ भगवन्‌ नवत्रह्मगततिगर्भं रलयं ममा- 
नुजानीहि ! ” गुरु कहे ! “ अनुजानामि ” फेर नमस्कार करके शिष्य 
के । “ भगवन्‌ नवन्रहशपिग्भं रत्नजयं ममानुज्ञातं । ” शुरु कदे) 
नु 
स्कार करके शिष्य कहे । | 0 भगवन्‌ ` व व 
अन्यः कारयितव्यं । > गुरु कहे । “ कारयितव्य । ” फेर नमस्कार करे 
शिष्य के । ^ भगवत्‌ नव्रहरषिगर्भं रल्ञये इर्वतोऽन्ये मया अनु- 


वैषि 


२९४ 


ज्ञातव्या । ” गाठ के 1“ _लन्नातंया ”” धिरक विशेष र 
° मगवन्‌ अह क्षत्रियो जात * आटेश सुमादेश दोनों करने, अलुङ्ञा न 
कटनी करणकारणमे ‹ कर्च॑व्य › कारयितव्य ` येत कना,  अतुश्च 
पेसे न कहना । ओर धैद्यको आदेशा टी कहना, समादेश 
अनुज्ञा यह दोनों न कने । ' कर्तव्य ` कहन, ‹ कारायेवन्य ` ‹ अनुक्षा 
तव्य ' यष्ट न कहने । तदपीछे उपनीत हाय जोडपे के । ' हे भगवन्‌ । 
आदिदयता घरतादेदया । ` तव गुर आदेश करे अर्यात्‌ वतादे्ा -कंषन 


तव्य? 


तनिर्णयप्रासाद्‌- 


फ़रे । तष्टा प्रथम व्राह्मणप्रति बतादेदा कहते है । ~ 
यथा ॥ ~॥ मृकम्म्‌ ॥,, ; + - 


८ 


परमेिमहामतो विधेयो हदये संदा ॥न ˆ 
निर्यंथाना मुर्नी्राणा कार्यं नित्यमुपासनम्‌ ॥ १॥ 77; 
चिकारमहैतपूजा च सामायिकमपि त्निधा॥ , 
ञक्रस्तवेस्सप्तवेक वदनीया जिनोत्तमा ॥ २॥ . 
भिकारमेककाट वा स्नान पूतजरैरपि ॥ 

मद्य मास तथा द्र तथोदुवरपचकम्‌ ॥ २. ॥ 
आमगोरससपृक्तं दिटट पुप्पितीढनम्‌ ॥ , 
सधानमपि समक्त तथा वै निदि भोजनम्‌ ॥ ४॥ 
जुद्रा्च चैव नेवेद्य नाश्नीयान्मरणेऽपि हि": * ~ 
प्रजां गृहवासेऽपि सभोगो न तु कामत ॥ ५4॥ 
आर्यवेदचतुप्क च पटनीय यथािधि ॥ _. 
कर्पंण पाल्ुपाल्य च सेवावृत्ति विवर्जये ॥ & ॥ 
सत्य वच प्राणिरघ्नामन्यरख्रधनपनम्‌ ॥ - 
कपायपिपयत्याग परिदध्या जीचमागपि ॥७॥ 
प्राय कषत्रियेग्याना न भोक्तन्य गृहे त्वया ॥ ` 
त्राह्मणानामाताना भोजने युज्यते गृहे ॥ ८ ॥ 


चतुविदास्तम्भः। ३६५ 


स्वज्ञातेरपि मिभ्यालवासितस्य पटारिनः ॥ 
न मोक्छन्धं मुहे ग्राथः स्वथैपाकेन भोजनम्‌ ॥ ९ ॥ 
आमान्नमपि नीचा स याह्य दासम॑जसा ॥ 
श्रमता नगरे ऋः कार्यः स्पशो च केनचित्‌ ॥ १० ॥ 
उपवीतं स्वभैसुद्ं वातसीयसपि व्यजः ॥ वि 
` कारणांतरसुस्छृञ्य नोष्णीषं सिरसि व्यधाः ॥ ११ ॥ 
धम्मोपदेशः प्रयेण दातव्यः सवंदेहिनाम्‌ ॥ 
बरतारोपं परित्यव्य संस्कारान्‌ गृहमेधिनाम्‌ ॥ १२॥ 
निभरथगुवेनज्ञातः कुः प॑चदङ्ापि हि ॥ 
दरातिकं पौष्टिकं चेव ब्रतिष्टामहदादिषु ॥ १२ ॥ 
निर्थयानुज्ञया कुर्याः प्रत्याख्यानं च कारयेः ॥ 
, धार्य च दटसम्यस्सयं मिध्यार्राखं विवञ्जयेः ॥ १५ ॥ 
नानायदेशे गंतव्यं बरिशुदधयारोचमाचरेः ॥ 
पारनीयस्त्वया वत्सं बतादेद्रो भवावधिः ॥ १९५ ॥ 


॥ इउतित्राह्यणव्रतादेखः ॥ 


[ भाषाः ] परमेिमहासंन सदा व्यजने धारण करना,' निर्यथ 
मुनीर््ोकी निल उपासना करनी । तीन कारम अरिहेतकी पृजा करनी, 
तीनवार समायिकं करनी, रक्रस्तवस सातवार चेल्यवंदना करनी । 
छाने हए शध जरते त्रिकारुमे वा, षककाखसे लान करना, मदिरा, 
मास, मधु, माखण + पांच जातिके उदुंवरफल, आमगोरससयुक्त अथौत्‌ 
कवे विन! गरम करे गोरस दृध ठही छाछके साथ हिर अन्न, जिसपर 
नीरी एरी आजावे सो अन्न जीवोत्पत्तिसंयुक्त संधान अर्थात्‌ तीन दिन 
0 


2 १ हज माखण जओपधादिकमे माद्य होनेसे मृत्रकारने च्खा नहीं है, तथापि 
तक्रनिगेत अंतमृषुत्तीनैतर अभद्य ही जाणना ॥ 


९६६ श तच्छनिणयप्रासाद- 


उपरातका आचार, राप्रिमोजन, शूद्रका अन्न, देवके आगे चढ़ा नैवेथ 
इन पूर्वो वस्तुरयोको मरणात भी न खाना । सत्तानोसषिकेषास्ते एह 
वासम खरीसं सभोग करना न तु कामासक्त होफे। चारों आरयवेद षिभिपं 
पठने, खेती, पश्चुपारुपणा ओर सेषादृत्ति ८ नोकरी ) येह नदी करो। 
शुचिमान्‌ पेसे चैनं सत्य वचन वोरना, प्राणिफी रक्षा करनी, अन्य ली 
ओर अन्य धन येह वर्जने, कषाय विपयको स्यागने, प्राय कषत्रिय भौर 
वैरेयकि घरमे तेने मोजन न करना, आत्‌ घ्राह्मणोफे घरमे भोजन करना 
तुक्चको योग्य दै । अपनी क्ञातिका जो मिष्यात्ववासित ोवे, ओर मा 
साहारी ्टोवे तिसके घरमे भी भोजन नही करणा। प्राय आपही पक 
भोजन करना । कचे अघ्नका भी दान नीरचौका न प्रहण करणा, नगरमे 
श्रमण फरता किसीका भी प्राय स्पशं न करना। उपवीत, स्व्णसुद्रा 
ओर अतरीय, इनको स्याग न करने कारणांतरको वजके शिरके उपर 
उष्णीष धारण न करना । प्राय सर्वं मनुरप्योको धर्मोपदेदा देना, घ्रतारो 
पको षरे निय गुरुकी आक्ञासि पचदश १५ सस्फार दस्यांको फएे, 
तथा श्ञातिक, पौष्टिक, जिनप्रतिमाकी अरतिष्ठादि करावने। निर््यरी 
आज्ञा प्रस्याख्यान करना, ओर अन्यको करावना, सम्यक्त्वफो टद 
धारण फरना, मिष्यादालकी धद्धा वर्जनी । अनार्य वेशम जाना नही, 
तीनों शुद्धियां करके क्ञोच आचरण करना, हे यत्स | तैने पूर्वोक्त प्रता 
देदा जयतक ससारमे रहे तवतक पाटना ॥ १५॥ इतित्राह्मणत्रतादेश : ॥ 
अथक्षन्नियतवतादे् ॥ 
॥ मृलम्म्‌ ॥ 

परमेषठिमरामन्न स्मरणीयो निरतरम्‌ ॥ 

उाक्रस्तयैखिकाख च यटनीया जिनेश्वराः ॥ १ ॥ 

मय मास मघ तथा सधानोदुवरादि च ॥ 

निभि भोजनमेतानि वज्जयेदतियत्नत ॥ २॥ 

दु्टनिग्रहयुदादिवर्जयित्या वर्घोगिनाम्‌॥ 

न विधेय स्थुटमृपावादमस्त्यक्तन्य एव च ॥ ३.॥ 


चतुरविंशस्तम्भः। - ३६७ 


परनारीं परधनं व्यजेदन्यविकल्थनम्‌ ॥ 
युक्त्यासाधरूपासनं च दाद्रात्रतपारनम्‌ ॥ 9 ॥ 
विक्रमस्याविरोधेन विधेयं जिनपजनम्‌ ॥ 
धारणं चित्तयल्ेन स्वोपवीतांतरीययोः ॥ ५॥ 
खिगिनामन्यविप्राणामन्यदेवारयेष्वपि ॥ 
भणामदानपूजादि विधेयं व्यवहारतः ॥ ६ ॥ 
सांसारिकं सवेकम्मं धम॑कर्मापि कारयेत्‌ ॥ 
जेनविपरश्च निर्थयेठसम्यक्लवासित्तः ॥ ७ ॥ 
रण श्ुसमाकीर्णे धार्यो वीरर्सो हदि ॥ 
युद मृत्युभयं नेव विधेयं सर्वथापि हि ॥ ८ ॥ 
गो्राह्मणारथे देवार्थे गुरुमित्राथ एव च ॥ 
सवदेश्मगे युदधत्र सोढन्यो मृतयुरष्यरम्‌ ॥ ९ ॥ 
नराह्मणक्षवियोर्नैव क्रियामेदोसिति कश्चन ॥ 
विहायान्यनतानुज्ञावियावृत्तिप्रतियहान्‌ ॥ १० ॥ 
दुष्टनिमहणं युक्तं रोमं भूमिप्रतापयोः ॥ 
ब्राह्मणव्यत्तिरिक्तं च ्षननियोदानमाचरेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
॥ इतिक्षवियवतादेराः ॥ 
अथं कषत्रियनतादेश कहते हे. ॥ परमेष्ठिमहा्न् निरंतर स्मरण करना 


तिका जिनेश्वरको वंदन करना, । म्य, मांस, मधु, 


संधान, पांच उठुवरादि, आदिशब्दसं आमगोरससंयक्त दिद, पुष्पितौ- 
क्न; अहण करना, ओर रात्निभोजन, इनको यलसें वज । इष्टका नियह 
करना, ओर्‌ युद्धादि वर्जके पराणिर्योका बध न करना, ्थूलमृषावादतयाग 
करनाः न बोलना इरः । परखीका ओर परधनका त्याग करना; 
परकी निदाका स्याग करे, सक्तिं साधुरयोकी उपासना करे, ओर वारां 
नेत पालन करे । अपनी शक्ति अनुसार जिनपूजन करना चित्तयलसें 


= 


६६८ व्तनिर्णयपरासाद- 


अथीत्‌ उपयोगसें स्वउपवीत, ओर अतरीयको धारण करना । रिगिर्योको, 
अन्य धाष्मर्णोफो, ओर अन्यदेवार्योमिं भी, प्रणाम वान ,पूजावि काम 
पदे तो, छोकव्यवदारते करने 1 ससारिक सर्व॑ फर्म व ओर 
धर्म कम निर्भ्थो करे करवावे -वृदसम्यक्स्वफी वासनावाछो। हवे ! 
श्तुरयोकरके समाकीर्णं रणम ्टवयके विपे वीररस धारण करना, पुमे 
मृत्युका भय सर्वथा नही करना । गो माह्मणके अर्थ" देवफे'। अथै, गुरं 
ओर भिच्रके अथे, स्वदेशके भग होते, ओर ` युद््मे, मृद्यु भी स्न 
करना योग्य हे । व्राह्मण ओर क्षाधरियकी क्रियाम कुछ -मी मेद, नही है, 
पर अन्यको घ्रतअनुक्ञा देनी, विदयावृक्ति भ्रतिम्रह् (स्वीकार--दान) 
इनको वर्जके दरटोका निग्रह फरना योग्य है, शमि ओर प्रतापुका रोम 
करना, ब्रा्मणस व्यतिरिक्त क्षत्रिय दान आचरण करे ॥.११ ॥ इति 
क्षत्रियव्रतादेश ॥ 
अथ वेद्यप्रतादेद्य ॥ 
॥ मूलम्म्‌ ॥ 

त्रिकारमर्हत्पूजा च सप्तवेरु जिनस्तव ॥ 

परमेष्टिस्मृतिश्चैव निर्थगुरुसेवनम्‌ ॥ १ ॥ 

आवश्यकं दिकाल च दादङ़रा्रतपाखनम्‌ ॥ ` - 

तपोविधिर्गृहस्थाहो धर्मश्वणमुत्तमम्‌॥ २ ॥ 

परनिंतावजेन च सर्वव्राप्युचितक्रम ॥ 

चाणि्यपाुपाल्याभ्या कपणेनोपजीवनम्‌ ॥ ३॥ 

सम्पक्त्वस्यापरित्याग प्राणनान्रोपि सर्वथा ॥ 

छान मुनिभ्य आदहारपावच्छाठनसद्यनाम्‌ ॥ % ॥ 

कम्मादानमिनिरमक्ते वाणिज्य सर्यमुत्तमम्‌॥ 

उपनीतेन यैग्येन कर्तव्यमिति यनत ॥ ५॥ 

॥ इतिवेद्य्रतरे ॥ 


चतुर्िशस्तम्भः। ३६९ 


अथ वैदयततादेश कहते ह ॥ त्रिकार अहैतपृज्ञा करनी, सातवारं 
निनस्तव चैदयवंदन करना, पंचपरमेष्ठिमंत्रका स्मरण करना, निर्य॑थ 
गुरुकी सेवा करनी. । दो कारम (प्रातः कामे ओर सायं कार्म) आव- 
दयक ( प्रतिक्रमणादि › करना. बारां बत पारने, श्दस्थोधिते तपोविधि 
क्षरना, उत्तम धसं श्रवण करना, परकी निदा वजनी, सर्वत्र उचित 
काम करना, वाणिल्य, पडुपारन ओर खेती करके आजीविका करनी. । 
सर्वथाभरकारे पा्णोका नाद्य होवे तो भी, सम्यक्त्व नही स्ागना; मुनियोको 
आहार, पात्र, वख, मकान ८ उपाश्रय ) का दान करना. । क्मादानततं 
रहित सर्वं उत्तम बाणिञ्य (उ्यापार ) करना, उपनीत वेदयको ये पूर्वोक्त 
यत्नसं करणे योग्य है. ॥ इतिषैरयनतादेराः ॥ 


अथं चातुर्ैण्यस्य समानो बतादेशः ॥ 


॥ मूरस्म्‌ ॥ 
निजयपृज्यगुरप्रोक्तं देवधम्मादिपारनम्‌ ॥ 


देवाचनं साधुपूजा प्रण{मोविप्रिगिषु ॥ १ ॥ 
धनाजंनं च न्यायेन परनिदाविवर्जनम्‌ ॥ 

अवणेवादो न कापि राजादिषु विरोषतः ॥ २ ॥ 
स्वसखस्यापरित्यागो दानं वित्तानुसारतः ॥ 
आयोचितो व्ययश्चेव काठे काठे च भोजनम्‌ ॥ २ ॥ 
न वासोऽस्पजटे देशो नदीगुरुविवर्जिते ॥ 

न विश्वासो नरेन्द्राणां नागरीयनियोगिनाम्‌ ॥ ¢ ॥ 
नारीणां च नदीनां च सोभिनां पूरयवैरिणाम्‌ ॥ 
कार्य विना स्थावराणामहिंसा देदिनामपि ॥ ५ ॥ 
नासव्याहितयाक्‌ चैव विवादो गुरुभिर्न च ॥ 
,माततापिनगुरोशचेव माननं परतत्ववत्‌ ॥ ६ ॥ 


त्छनिर्णयप्रासावं 


शुमशाखाकणंनं च तथा नाभभक्ष्यमक्षणम्‌ ॥- 
अत्याज्याना न च त्यागोप्यऽ्वात्यानामघातनम्‌ ॥ ७॥ 
अतिथो च तथा पात्रे दीने दान यथाविधि ॥ ` 
दरिद्राणा तथाधानामापद्वारभृतामपि ॥ ८ ॥ 
हीनाद्भना विकखाना नोपहास कदाचन ॥ , 
समुत्पच्क्षुत्यिपासाघृणाकोधादिगोपनम्‌ ॥ ९ ॥ 
अरिषद्वगविजय पक्षपातो गुणेषु च ॥ ' ' 
देजाचाराऽऽ्चरण च भय पापापवादयो ॥ १०॥ 
उदाहः सदाचारे समजात्यन्यगोत्रजै ॥ 
त्िवर्मसाधन नित्यमन्योन्याप्रतिवधत ॥ ११ ॥ 
परिज्ञान स्वपरयोर्ेशकाखादिचितनम्‌ ॥ 

सोजन्य दीर्धदर्ित्व छृतज्ञत् सर्ता ॥ १२॥ 
परोपकारकरणं परपीडनवर्जनम्‌ ॥ 

पराक्रम परिभवे स्त्र क्षातिरन्यदा ॥ १३॥ 
जखाशयठ्मगानाना तथा दैवतसद्मनाम्‌ ॥ 
निद्राहाररतादीना सध्यासु परिवजजनम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रवेगोछघन चव तटे ञयनमेव च ॥ 

कूपस्य वर्जन नदयालघन तरणीं विना ॥ १५॥ 
गुर्वासनादिराय्यासु ताद्य कुमृमिपु ॥ 

टगेषटिपु कुकायेपु सदेवासनवर्जनम्‌ ॥ १६ ॥ 

न खन च गत्तविर्नट्एटस्वामिसेयनम्‌ ॥ 

न चतु्ीदुनसन्बीराकचापविखोकनम्‌ ॥ १७ ॥ 
हस्त्यश्वनखिना चापवादिना दूरवर्जनम्‌ ॥ 
दिपास्तभोगक्रण वृक्षस्योपासन निद्धि ॥ 9८ ॥ 


चतुविशस्तम्भः.\ „ ३५१ 


` ` ` , करुहे तत्समीपं च वजंनीयं निरंतरम्‌ ॥ 
* " देदाकारविरुदं च मोज्यं शत्यं गमागमो ॥ १९ ॥ 
भाषितं व्यय आयश्च कर्तव्यानि न कर्टिचित्‌ ॥ 
चातुर्वण्यस्य सवस्य त्रतादेशोयमुत्तमः ॥ २० ॥ 
इतिचातुरबण्यैस्यसमानोव्रतादेशाः ॥ 
अथ चां वर्णका समान त्रतादेशय कहते है. ॥ अपने प्य गुरुके 
फे देवधमौदिका पारना, देवपूजा करनी, साधुकी यथायोग्य पूजा 
करनी, ब्राह्मण ओर छिगधारीको प्रणाम करना. । न्यायत्त घन उपाजन 
करना. परकी निदा वजनी, किसीका सी अवणवाद्‌ न बोलना, राजाई- 
विषयक तो विरेषसं अवणवाद न बोखना. । अपने सत्वको छोडना 
नही, धनके अनुसार दान देना, राभानुसार खरच करना, भोजनके 
कारम भोजन करना. \ थोडे जख्वारे देरामे वसना नही; नदी 
ओर धर्मगुरुबजित देदामे भी नदी वसना. ।! रजा, राज्याधिकारी; 
खी, नदी, खोभी, पूरैवैरी, इनका विश्वास नही करना. । कायंविना 
स्थावर जीवोकी भी हिसा नही करनी. ! असत्य आहितकारि वचन नही 
ब्रोखना, गुरुओं (बड) के साथ विवाद नही करना. माता, पिता ओर गुरु, 
इनको उ्छृष्ट तकीतरं मान सत्कार करना. । शुभ अष्टादश दूषणरहित 
सवैजञोक्त शाखरका श्रवण करना; अभक्ष्य (नदी खाने योग्य) का भक्षण 
नही करना; जे त्यागने योग्य नही है, उनका ल्याग॒ नही करना; 
जे मारणे योग्य नही दहै, तिनको मारणा नही. अतिथि, सपार 
ओर दीन, इनको यथाविधि यथायोग्य दान देना; दरिद्र, अधे, दुःखी, 
इनको भी यथाशक्ति दान देना. । हीन अंगवारोको, ओर विकरोको 
कदापि हसना नही. । भूख, तृषा, प्रणा, कोधादि उत्यन्न हुए भी, गोपन 
करने. \ षट्‌ (६) अरिवगैका विजय करना, गुणोमें पक्षपात करना, देशषाचार 
आचरण करना, पाप ओर अयवादका भय करना. । सद्दा आचारा, 
समजाति, ओर अन्य गोच्रजोके साथ विवाह करना; धर्म अथं कामको 
निरंतर परस्पर अपरतिवंधस साधन करना.! अपने ओर परायेका ज्ञान 


२७२ ॥ त्रनिर्णयपरासाद- 


करना, देशकालादिका सतन करना, सौजन्य धारण करना, शीर्षं 
होना, तन्न होना, ऊलजालु ्ोना परोपकार करना, परको पीरा न 
फरनी, अपना परिभ (तिरस्कार › हषे तव पराम दिखाना, अन्यग 
सर्त क्षाति करनी । जलाशय, श्मशान, देवल, इनमें ओर तीन संध्याम 
निद्रा, आदार, मेथुन वर्जना । कूपमें भ्रवेदा करना, कूयको उष्ठषन 
करना, कूपफाठेपर श्षयन करना, इन सर्वफो वज॑ना, तथा नावामिना 
नदीका कघना वर्जना । गुरुके आसनशय्यादिके ऊपर, ताडवृक्ष शै 
घुरी भूमिम, इगि, कुकार्ये, वैठना सदाही वर्जना । खाड़ भूवन 
नही, दुष्ट स्वामीकी सेवा नही करनी, चौथका चद, नम्र खी, इग्रभनु, 
इनको नही । हाथी, घोडा, नखांवाला, ओर निंदक, इनको दूस 
धर्जना । दिनम समोग ( मैथुन ) न करना, राघ्निफो वृक्षका सेवन न 
करना । फल्‌, ओर कलष्टका समीप, निरंतर वज॑ना । देदाकार विरु 
भोजन, कार्य, गमन, आगमन, भापणः, ञ्यय (खरच ) ओर आय ( लाम? 
ये कदापि न करने यद पूर्वोक्त उत्तम मतादेदा चारों वर्णोका हे ॥ २०॥ 
इति घावुरण्यैस्य समानोव्रतादेद्रा ॥ 

श्द्गुरः, पूर्वोक्त पकारे शिप्यको भताव करके, आगे करके जिन 
अतिमाको तीन भ्रदक्षिणा फरावे फिर पूरवाभिमुख के इाकस्तब परे । 
तवपीछे ण्ष्यगुरु, आसन ऊपर चैठ जये, ओर दिष्य “नमोस्व ' क्ता 
हमजा गुरुके पगोमिं परके णेस के, “ भगवन्‌ मवद्िमम 
तरताटेश्ो दत्त ” तव गुरु करे, “ दत्त सुगुदीतोस्तु सुरक्षितोस्तु 
स्वय तर पर तारय ससारसागरात्‌ ” पसं कटके नमस्कार 
पढता हुमा ऊट दोनों शु. शिप्य चैत्यवदन फर तवी बक्मणने, 
विभ क्ष्रिय वैष्यके घरमे भिक्षाटन करना"्त्रि यने शाख पर्ण कटना' 
ओर पैव्यने अन्नवान करना ॥ 


इत्युपनयने धतादेश ॥ व 
अथं बतविपर्भं कथ्यते ~-जथ वतविसर्म क्ते ह ॥ श्रह्मणने भट 
यर्सतं छेके सोटा वर्पपर्यत, द ओर अजिन धारण फरके, भिकषाष्सि 


र चुविदास्तस्भः ३७३ 
करके भोजन करना, यह उत्तम पश्च हे. क्षत्रियने दंड अलिन धारण 
करके दश्च वर्स छेके सोरां व्षैपर्यत आपदी पाक करके, देवगुरुकी 
सेवामे तत्पर हके, भोजन करना; ओर वेदयने दंड अजिन धारण करके 
स्वक्रेत भोजन करके बारां वसे ऊेके सोखां वषं पर्यत भोजन करना; यहं 
उत्तम पक्ष है. । यदि. कायम्ययतासे 1तितने दिन न रह सकं तो, छ (६) 
मास पर्त रहना. तदभावे एक मास पर्त, तदभावे पश्च पर्यतः तदभि 
तीन दिनि रहना. यदि तीन दिन भी न रह सके तो, तिसदही उपनयन- 
्रतादेदके दिनमही विसमे क्ये, सोही कहे है. ! उपनीतः तीन २ पद- 
क्षिणा करके चारो दिशायोमें जिनपरतिमाके आगे पुर्ववत्‌ थुगादिजिनस्तोत्न 


फ 


सहित शकरस्तव पडे. तद्पीछे आसनपर बेठे गुरुके आगे नमस्कार करके 


हाथ जोडके पसं कहे ॥“ भगधृन्‌ देश्फालायपेक्षया वतविसिम्णमादिसा " 
॥ गुरु कहे ॥“ आदिशामि ॥ ? फिर नमस्कार करके रिष्य कहे ॥ “भगवन्‌ 
ममव्रतविपमगे आदिष्टः ॥ ” गुरु कहे ॥ ‹ आदिष्ठः॥ ” पिर नमस्कार करके 
शिष्य कहे ॥ “भगवन्‌ व्रतवेधो विमृष्टः” सुरु कहे ॥ “ जिनोपवी तधारणेन 
जविगृषटोसत॒ स्वजन्मतः पोडान्दीं ब्रह्मचारी पाठधर्मेनिरतस्ति्ठेः ॥ 
तदपे पंचपरमेष्टिमंल पठता हुआ दिष्य, मजी, कोपीन, वल्कल, 
ठंड, इनको दूर करके, गुरुके आगे स्थापन करे; ओर आप जिनोपवीत- 
धारी शेतवच्र उत्तरीय होके गुरुके आगे नमस्कार करके चैठे, तव गुरु 
तिस वारां तिलकधारी उपनीतके आगे उपनयनका व्याख्यान करे. । 
तद्यथा ॥ आठ वषके ब्ाह्यणको, दर वषेके क्षत्रियको, ओर वारां 
वषे वेदयको, उपनयन करना तिसमे गसरमास भी वीचमेही भिणते । 
तथाच ॥ 


“जिनोपवीतमिति जिनस्य उपवीतं सुदरसू्मित्यर्थः ॥ ” 
जिनका उपवीत अथौत्‌ मुद्ासूत्र सो कहाषे जिनोपवीत,. । नवत्रह्मगु- 


एकै गभेरस्न्य, येह पुरा, शीयुगादिदेवने श्हस्थीवर्णत्रयको अपनी सुद्राका 
धारण, करना यावत्‌ जीवतां कहा था. । तदपौे तीर्थके उ्यवच्छेद हुषः 


२७४ तचखनिर्णयप्रासाद- 


मिष्यास्वको भ्रात हष व्ाहम्णोनिं हिसा भरूपणेसे चारो वेदको ; मध्या 
पथमं भास करे हुष, पव॑त ओर वसुराजासें भाय सक यके प्त प, 
“यज्ञोपवीत ` एेसा नाम धारण करा मिष्यादष्टि यथेच्छासें भलाप करे ! 
परतु जिनमतमे तो, जिनोपवीतही नाम है, नतु यज्ञोप्षीत तिसवाले 
नैनँ इस जिनोपवीतफो अच्छीतरं धारण करना, मासमासपीे नर्वान 
धारण करना, भ्रमादसे जिनोपवीत जप्ता रष, वा टुट जावे तो, 
तीन उपवास करके नदीन धारण करना प्रेतक्रियामें दक्षिण स्कभके 
उपर, ओर घाम कक्षाके देर, पेसै विपरीत धारण करना रयो, 
सो विपरीत कर्म दहै! सुनि मी, खत मुनिके त्यागने सयाषिष 
विपरीतदी घस पदेनते हे, जिसवास्ते, तू पुरा जन्मकरफे शूद्र शेता 
भया, साम्रत्त सस्कारविदोपकरक वर्गुधिके धारणेसें घराद्मण, या क्षता 
प्राणेन-त्राणकरङे त्रिय, वा न्यायधर्ममे पेडा करनेसे वेद्य भा ह, 
तिसवास्ते, फियासित इस जिनोपवीतको अच्छीतरे अष्टण करना, 
अच्छीतरे रखना तेरेको सद्र्मबासना उपनयनविधि क्षयरित 

रेत व्याख्यान करके परमेष्िम्र पठकर ! बोनों गुरु शिप्य खरे 

पीछे चेत्यवदन, ओर साधुवदन करे ॥ इदयुपनयने व्रतयिसग्गापिधिः ॥ 


अथ गोदानविधपिर्यथा ॥ 


अथ गोदानविधे रिखते र । तवा घ्रताविसर्गके अनतर्‌ शिष्यसहित 
गुरू भिनयो तीन २ भ्रवक्षिणा करके पूर्वत्‌ चारों दिदामें एक्रस्तवकी 
पाठ फरे षी श््यगुर, आसनपर येठे तव शिष्य गुरुपो तीन धद्िणा 
फरफे नमस्कार फरये टाथ जोडके सडा होके, गुरुको विश्नापना फर 


यथा 
“ ॥ भगवन्‌ तारितोद निस्तारितोह उत्तम छृतोद्‌ सत्तम 


छृतोह्‌ पृत ठतोह पूज्य कृतो तद्रगवन्नादि्ा पमार. 
वहटे गट॒म्थधरम्मे मम किंचनापि ररस्यभूत सुरत ॥ ” 


चतुर्िशस्तम्भः। ३५९ 
हे भगवन्‌! तारा सुक्को, निस्तारा सु्चको, उत्तम करा मुञ्चको, आति 
-शयसाधु ( ष्ठ › करा सुञ्चको, पित्र कराः सुक्चको, पूज्य करा सुञ्चको, 
तिसवास्ते हे भगवन्‌ ! माद्वहुर खदस्थघर्ममें मेरेको कुक रहस्यभूत 
सुकृत कथन करो. ॥ 
तव गुरु के ॥ 
ˆ ॥ वत्स सुत्तं सुषु पृष्ठं ततः श्रूयताम्‌ ॥ ” 
हे वरस अच्छा करा, भला पा, तिसवास्ते तू श्रवण कर. ॥ 
दानं हि परमो धर्म्मो दानं हि प्रमा क्रिया ॥ 
दानं हि परमो सार्ग्॑स्तस्वादाने यनः कर ॥ ३॥ 
दया स्याद्भयं दानमुपकारस्तथाविधः ॥ 
सर्व हि धरम्मसंघातो दानेन्तरमावसर्हतिं ॥ २ ॥ 
ब्रह्मचारी च पाठेन भिक्षश्चैव समाधिना ॥ 
वानप्रस्थस्तु कष्टेन गही दानेन शुद्धयति ॥ ३॥ 
: परमाथज्ञा अर्हन्तो जगदीश्वराः ॥ 
नतकाटे प्रयच्छन्ति दानं सांवत्सरं च ते ॥ %॥ 
हतां प्रीणनं सम्यक्‌ ददतां पुण्यसक्षयम्‌ ॥ 
दानतुल्यस्ततो छेके मोक्षोपायोऽर्ति नाऽपरः ॥ ९ ॥ 
अथेः--दानही परम उच्छृष्ट धसं हेः दानी परमा करिया है, दानही 
` परम मागे है, तिसवास्ते दान देनेमे मन कर. । अभयदानसे द्या होवे 
है, दानसेही तथाविध उपकार होवे दै, सर्वही ध्मेसमृह दाने अंतर्भावि 
हो सक्ता है । बरह्मचारी पाठ करदे, साधर समाधि करके, वानपस्थ कष्ट क- 
रके, ओर गहस्थी वान करफे रुद्ध होता है. । तीन ज्ञाने धत्त परमार्थके 
जाणकारः एसे अर्हत भगवंत जगदी-र सी नतसमयमें सांवत्सर दान 
देते है. । दान यहण करनेवाखेको तो, दन तृक्त करता हैः ओर देनेवा- 
ठेको अक्षय पुण्य पराप्त कराता है; तिसवास्ते 


1 सवास्ते शनके समान दृसरा कोई 
मोक्षका उपाय रोकमे नदी है. ॥ ५ ॥ जिसषास्ते हे वत्स । तेने बाणा. 


२७६ व्चनिर्णयप्रासाव- 


पणा, या क्षघ्रियपणा, वा वैडयपणा धराप्त करा वै, अगीकार करा है, तित 
वास्ते हे वत्स ! तु णहस्यध्ममे मोक्षके सोपानरूप दान देनेफा पारम 
कर । तष नमस्कार करके दििप्य कहे, हे भगवन्‌ | भुस्को दानका 
विधी कहो । गुरु के ‹ आविामि › कहता हू । 
यथा ॥ 
गावो भूमि सुवणं च रलान्यत्न च नक्तका ॥ 
गजाश्वादि दान तदष्टधा परिकीर्तयेत्‌ ॥ १ ॥ 
एतचाटविध ठान विप्राणा गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
देय न चापि यद प्रो गृहन्त्येतच नि स्पृहा ॥ २॥ 
यतिभ्यो भोजन वख पात्रमौपधयपुस्तके ॥ 
दातव्य दरव्यानेन नौ दी नरकगामिनौ ॥ ३॥ 


अथे -गौ १, भूमि २ सुवण ३, रल ४, अन्न ५, न्क ६, हाथी ५, 
आरि घोडा <, येह आठ कारका दान किये । येह पर्वोक्तं आढ 
प्रकारका दान, खहस्थी प्राद्मणगुरुयोफो देना ओर नि स्पृह यति साप 
मुमिराज, इस दानको नही ठेते हे । यतियोको तो, भोजन, बस, . पत्र 
ओपध, पुस्तफ, इनका दान देना यतिको व्य (धन) फा दान देने, 
देनेखेनेवाे दोनी नरक्गामी होते हे ॥ २ ॥ तिसवास्ते प्रथम गादान 
ग्रहण करना उपनीत, वष्टदेसरहित फपिला, या पारा, षां + 
फापित, चर्यत, भपित, येतुको, आगे ल्यायपे, पूते पकडके, रुप्यमष 
सुरा हे जिसपे, भ्यणेमय शग दे जिसके, ताघ्नमय पृष्ट हे जिस, 
काम्यमय दोटपान दहे जिसका, रेसी येतु, श््गुरुकेताई दवे । गुर तिप 
गीकम पृषटको हटाधमें धारण फरफे, यह येदमच्र पटे । 

यथा॥ 

५1ॐ अर्ह" भोगयं धेनुरिय परगम्यपदुरिय सर्योत्तमक्षीरदभि 

घ्रनेय पयिगगोमयमृवेय सुधास्राप्रिणीय रसोद्धाविनीय . 


= मदद्दध्यीिष्य 


[१ 


चतुर्विरास्तस्भः। ` ३७७ 


पु्ेयं द्येयं अमिवायेयं तदत्तेयं त्वया धेनुः कृतपुण्यो 
- रहँ = ,, 7 
भव प्रा्पुण्यो भव अक्षयं दानमस्तु अहै ॐ ॥ 


यह कहकर शयगुरु, धेनुको यहण करे. शिष्य तिस गोकेसाथ द्रो- 
णप्रमाण सात धान्य, तुलामात्र षट्‌ (६) रस ओर पुरुषतपिमात्र षट्‌ (६) 
विक्रुती (विगय ) देवे ॥ इतिगोदानम्‌ ॥ 

अन्य सर्वं भूभिरलादिदानोविषे यहं मत्र पठना. । 

यथा ? 


^ ॐ अहै" एकमरिति दशकमसिति श॒तमस्ति समस्ति 

अयुतमस्ति क्षमस्ति घयुतमर्त कोव्यस्ति कोट्दशक- 

मस्ति कोध्श्ितकमस्ति कोटिसहखमस्ति कोव्ययुतमरित 

फोटिरक्षमसितं कोटिपरयुतमस्ति कोटाकोटिरस्ति संख्येय- 

मरित असंख्ययमस्ति अनंतमस्ति अर्नतानंतमस्ति दान- 

फरुमरित तदक्षयं दानमस्तु ते अर्ह' ॐ ॥ ” 

इति परेषां दानानां मंत्रपाटः 

यहां उपनयने गोदानकादी निश्चय हे, दोष दान कमकरके अन्यदा 
भी वेना. गोदानादि दान थ्ह्यगुरं ब्ाह्यणोंकोही देना. निःस्प्रह यतियो- 
फो न देना. तथा तिन थतियोको, अन्न, पान, वख, पात्र, भेषज, वसति, 
पुस्तकादि दानसे ‹ घमेखामः ` यदी मंत्र जाणना. । अथ गद्यगुरुः उपनी- 
तसं गोदान छेके, पणानुज्ञा देके, चेत्यवेदन, ओर साधुवंवन करा- 
यके, तेसेंही संघके मिले हृष, मंगलगीतवाजंौके वाजते हृष, 
दिष्यको साधुयोकी वसातिमे ( उपाश्रयमे ) ठे जवे. तहां मंडली. 
पूजा, वासक्षेपः साधुवंदनादि सवै पु्ैवत्‌ करना. ! तद्पीछे चतुर्वि- 
ध संघकी पजा, ओर सुनियोको वख, अन्न, पात्रादि दान करर. ॥ इति 
गोदानविधिः ॥ संपूर्णोयं चतु्विधरपनयनविधि : ॥ 


अथ्‌ शद्रस्थोत्तरीयकन्यासविधिः-अथ शुद्रको उत्तरीयकन्यासविभि 
छिलतेदै ॥सात दिन तेखनिषेकल्ान पूर्वत्‌ जाणना. । तदनतर यथाविधि 


2७८ तवखनिणयप्रोसाद- 


पौ, सर्व हिरका सुडन, येदिकरण, चतुप्किकाकरण, जिनपरतिमास्थापन, 
पूयवत्‌ । तदपे रखगुरु,जिने-रकी अष्टपरकारी पूजा करे चारों दिय 
शकरस्तव पाट करे पीठे गुरु आसनऊपर धैठ जावे तव दिष्य रेत 
षल्र पदिरके, उत्तरासगकरफे समवसरण ओर गुरुको, प्रदक्षिणा करे, 
“ नमोस्तु २ कहता हुमा, गुरुको नमस्कार करके, हाथ जोडके, खडा 
होयके फटे “| मगवन्‌ प्राप्तमनप्यजन्मार्यदे्ार्युटस्य मम वोपिर् 
जिनानां देदि ॥ ” गुर कटे “॥ दुामि ॥” दिष्य क्षिर नमस्कार करे 
के “ ॥ न योग्योदसुपनयनस्य तनिनाननां देदि॥ ” गुरु कहे ५॥ ददा 
मि॥» तदी दादश (१२) गर्मततुरूप, जिनोयवीतप्रमाण दर्थं (रबर) 
कारप्पीसका, वा रेशमका, उत्तरीयक, परमेष्ठिमत्र पदता हुआ, जिनोपवी 
तवत्‌ पषठिरावे पीछे गुर, पूर्वामिमुख शिष्यको चेस्यववन करवाम । तद 
पीछे शिप्य ‹ नमोस्तु २: कता हुमा, सुखसे वे गुरुके परो पडे 
पिर खडा होके, हाय जोखफे, येसं कहे ^ ।। भगवन्‌ उततरीयकन्याणि 
जिनान्नामारोपितोद्‌ ॥ > गुरु कटे “॥ सम्यगारोपितोपि तर मव 
रम्‌ ॥ ” तदपीठे गुरु सन्मुख वेटे शदे आगे घ्रतानुक्ञा देवे ॥ 
यथा ॥ 

सम्यक्ेनाधिष्ठितानि नतानि द्वाददरौव हि ॥ 

धार्याणि भवता नैव कार्य कुरुमदस्त्वया ॥ 9 ॥ 

जेनर्पीणा तथा जैनत्राह्मणानामुपासनम ॥ 

विधेयं चैव गीता्थाचीर्णं कार्यं तपस्त्वया ॥ २॥ 

न निय कोपि पापात्मा न कार्यं स्वघ्रमसनम्‌ ॥ 

ब्राह्मणेभ्यस्त्वया मान दातव्य हितमिच्छता ॥ २॥ 

शेप चतुर्वर्णरिघ्नाश्छोकव्याख्यानमाचरेत्‌ ॥ 

उत्तरीयपरिश्रो भगे वाप्युपवीतवत्‌ ॥ ४ ॥ 

कायं चत प्रेतकर्मकरण वृपट त्वया ॥ 

युक्तिरेपोत्तरासगानुज्ञाया च विधीयते ॥ ५ ॥ 


चतुवशस्तम्भः। ` ~ ७९ 


क्षाज्नाणामथ वैश्यानां दे्ाकाखादियोगतः॥ 
त्यक्तोपवीतानां का्सुत्तरासंगयोजनम्‌ ॥ ६ ॥ 
धर्मकार्ये गुेट्ठो देवगुवांख्येऽपि च ॥ 

ध % 0 ^. ॥ 
धा्य॑स्तथोत्तरासंगः सूत्रवत्‌ प्रेतकर्मणि ॥ ७ ॥ 
अन्येषामपि कारूणां गुबानुन्ञां विनापि हि ॥ 
गुरुधमोदिकारयेषु उत्तरासंग इष्यते ॥ ८ ॥ 


अर्भः-सम्यक्त्वके संयुक्त दादश बत तैने धारण करने, ओर 
कुलका मद्‌ न करना. । जेन ऋषियोकी, ओर जेन ब्राह्यणोकी उपासना 
करनी; तथा गीतार्थाचीणे त्ष करना. । किसी पापात्माको निदना नदी, 
अपनी धरसा न करनी, हित इच्छके ब्राह्यणोंको मान देना. । रेष 
चतुवणरिक्षाश्छोकमे कहे आचारको आचरण करना; उत्तरीयके परिभरशामे, 
वा भंगमे उपवीतवत्‌ जाणना. । त्रत करना, ग्रेतकम॑ करना, हे वृषल- 
शुद्र ! उत्त॑रासंगकी अनुज्ञामे तेने यह युक्ते करनी. । देशकाङादियोगसे 
त्याग न किया हे उपवीत जिनो, वैसे क्षत्रिय ओर वैदयोंको, उत्तरासंग 
योजन करना. ।! धमेकारयमे, गुरुकी दृष्टि, देव ओर गुरुके मकानमे, 
तथा प्रेतकमेमे, सूत्रकीतरं उत्तरासंग धारण करना. । ओर भी कारुयोको 
गुरुकी आन्ञाके विना भी गुरुधमौदिकार्योमिं उत्तरासंग इच्छते है. ॥ पेसा 
व्याख्यान करके गुरु रिष्यको चैत्यवंदन करवावे. । परमेष्ठिमंत्रका उचार 
ओर मंत्रव्यार्यान पूवैवत्‌. ! इतना विदोष हे. शुद्रादिकोको ‹ नमो ? के 
स्थानमे णमो उचारण कराना. इतिगुरुसंभरदायः । तदर्पीठे शिष्यसहित 
गुरु, उत्सव करते हुए धमोगारमं जावे. तहां मेडखीपूजा, गुरुनमस्कार, 
वासक्षपादि पूववत्‌. । तदपीछे सुनिर्योको अन्न, वख, पात्र दान देवे. ओर 
चतुरविध संघकी पूजा करे. ॥ इति उपनयने शुद्रादीनां उन्तरीयकन्यासो- 
तरासंगानुन्ञाविधिः ॥ 

अथ वदटूकरण्विधिः-अथ ` बटूकरणविधि छिखते ड. ॥ जिसवास्ते 
सम्यक्‌ उपनीत, बेदनिव्यासयुक्त, दुःरतिग्महवाअत, अभुद्ान्नभोजन कर्‌- 


१८० ति वत्वनिणयप्रासाद्‌- 


नेवाठे, माहटनोफे आचारे रक्ष, सर्वं र््यसस्कारमतिषठाविकमो्े कराने , 
पारे, ये वरा्मण, पूज्य होते हे । नही, वे पूर्वोक्त ब्राह्मण, क्षत्रिपापि 
राजार्योको, सेवा, अघ्नपाक, तिसके आक्षा करनी, अभ्युत्थान, चाटु-सनो 
ह्र षचन, प्रशसा, धिना नमस्कारके आशीवीव देना, विज्ञानम, 
कूपिवाणिज्यकरण, तुरगश्यभादि शिक्षाकरण, इत्यादिवास्ते भोढने 
कर्पते इसवास्ते तथाविध पूर्वोक्त कर्म, घटूङृत व्राह्मण, योजन 
फरने योग्य होते हे इसवास्ते तिन धाद्म्णोको घट्‌ करनेका विषि 
कहते 
उक्त च यतः ॥ 
च्युतनताना बात्याना तथा नैवेयभोजिनाम्‌ ॥ 
कुकम्म॑णामवेदानामजपाना च शस्िणाम्‌ ॥ १ ॥ 
आम्याणा कुर्हीनाना विप्राणा नीचकम्मणाम्‌ ॥ 
म्रेता्भोजिना चैव मागधाना च वदिनाम्‌ ॥ २॥ 
घाटिकाना सेवकाना गधतावृूरजीविनाम्‌ ॥ 
नटाना विप्रवेपाणा पञ्युरामान्ववायिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्यजा्युदरवाना च वदिवेपोपजीषिनाम्‌ ॥ 
्त्यादिविप्ररूपाणा वटुकरणमिष्यते ॥ 9 ॥ 
अथे -तसे शर्ट हप, सस्कारहीन, नेषेयका भोजन करनेकाले, 
कर्मके करनेवाले, वेदको नष्टौ जाणनेवा, वेद म््रोका जप न कटे 
घाठे, शस्यो धारण करनेवाले, मामके यसनेवाटे, कुटद्ीन, नीच कर्मके 
करनेवाले, मेते अस्नफा मोजन करनेवाले, मागध-स्तुतिपाठ पडनेबाले 
यदी-राजादिकी स्तुति पढनेवाछे, घटिका यजानेवाठे, सेषा कटनेषाठे, 
गधतायूखकरफे आजीचिका करनेवाटे, विप्रपेष धारण षरनेवाले नटः, 
पशुरामफे सतानीय, अन्य जातिसे उस्पन्न हुण, धरिवेषे आजीमिकी 
परनेपाे, इत्यादि पिप्ररूपफो षट्परण इष्छते हं । तिसका ह विधि रे 
रपम तिरे परमे रगु, यथो पिधिते पोरिक करे पी तिसक्षे 


चतुविदास्तस्भः। १८१ 
रिखावर्जके मुंडन करवावे, तदपीछे तिसको तीर्थोदकं मंत्रोकरके मंत्रित 


जरकरके स्लान करवावे. 
तीर्थोदकाभिमंत्रणमंनोयथा 1 


५।ॐ वं वरुणोत वारुणमसि गांगमसि यामुनमसि गो- 
दावरमि नाम्मदमधि पोष्करमसि सारस्वतमसि शत- 
द्रवमसि वेपारमसि सेधवमासे चाद्रभागमसि वेतस्तमि 
ेरावतमसि कावेरमसि कारतोयमसि गोमतमसि शेतम- 
सि दतोदमसि रोहितमे रोहितांदमपि सारेयवमसि 
हारिकांतमपे हार्सिरिरुमासि नारिकांतमसि नारकांतमसि 
रोप्यकूकमसि सोवणकूरमतसि साटिरुमसि रक्तवतमसि 
नैमघसटिरुमसि उन्मसङिरुमसि पाद्ममि महापादय- > 
मसि तेगिच्छमसि कैरारमसि जीवनमसि पविच्रमसि पतग 
वनमासि तदु पवित्रय कुराचाररहितमपि देषिनं ॥ -> 
इस मन्रस कुशायकरी सात वार अभिसिंचन करे. पीडे नदीकाटे 
चा तीयउपरः वा मंदिरमे, वा पवित्र खहस्थानमें तिस वटूकरण्‌; यो- 


ग्यको, प्रथम तीनगुणी कुरामेखला, तीन भ्रकारसे बधि. । ~ 
मेखलावंधमं्ो यथा 1 । 


^ ॐ” पवित्रोसि भ्राचीनोसि नर्वानोपि सुगमोसि अजोसि 
शुदजन्मासि तदमुं देहिनं धृतवरतमव्रतं वा पावय पुनीहि 
अब्राह्मणमपि ब्राह्मणं कुरु ॥ ” 


इस मंत्रका तीन वार पाट करे. ॥ पीछे कोपीन पहिरावे. । 
कोपीनमंत्रो यथा 


ॐ अग्र्मचर्थगु्तोपि ब्रह्मचयधरोपि वा ॥ 
व्रतः कोपीनवेधेन ब्रह्मचारी निगद्यते ॥ १॥ 


फेस तीन वार पठके कौपीन पहिरावणा. । तद्पीे पूर्वोक्त ध 
समान उपवीत, मेननपूवैक पिरवे. । + । # 


१८६ तंचनिीयप्रासाद 
मघ्रो यथा ॥ 


“ॐ सधर्म्मोसि जधममोि कुटीनोसि अकुटीनोसि सत्रह्मच ` 
यसि उत्रह्मचरयोसि सुमनाअि दुर्म्मनाअसि श्रदालुरपि 
अश्रदाटरासि आरस्तिकोसि नास्तिकोति आर्हतोसि सौग 
तोसि मैयाधिकोि वैगोषिकोपि साख्योसि चार्वाकोति 
सरिगोपि अर्िगोपि तच्ज्ञोपे अतघवज्नोपि तद्रव 
ब्राह्मणोऽमुनोपवीतेन मव॑तु ते सर्वार्थसिदयः ॥ ” 
इस मच्रको नव वार पढके उपवीत स्यापन करे । पडे तिसमे 

हाथमे पलाशका वड देवे, ओर रगचर्म॑तिसको पहिरावे, ओर भिक्षा 
मांगनी करवाये भिक्षामार्गणकेपीरे उपर्ीतको वरजके, मेखला, फोषीन, 
घर्मदद्धावि दूर्‌ फरे । 

तदपनयनसश्रो यथा ॥ 

५॥ ॐ धुवोसि स्थिरोसि तदेकमुपवीत धारय ॥'" 

पेसैँ तीन षार पडे । पीठे गुरु, धारण किया है शेतवल्नका उचरासग , 

जिसने, पेसे तिसको, आगे मिटराके, रिष्षा देये । 

यथा ॥ 

परर्निदा परद्रोहं परसीधनवांखनम्‌ ॥ 

मासादानं म्टेच्छकंदभक्षण चैव वर्जयेत्‌ ॥ १॥ 
वाणिज्ये स्वामिसेवाया कपटं मा कृथा कचित्‌ ॥ 
व्रह्मखीघ्रुणगोरकनां र रुसेवनम्‌ ॥ २॥ 
अतिथीनां पूजन च यथा धनम्‌॥ 
अथात्मघातं मा कुया मा वृथा परतापनम्‌ ॥ २॥ 
उपवीतमिद्‌ स्थाप्यमाजन्मविधिवत्वया ॥ 

दोषः शिक्षाक्रम कष्यश्चातुर्व्यस्य पूरवैवत्‌ ॥४॥ ' 


पथविङस्तस्भः। ३८३ 


ञधेः-परनिंदा, परद्रोहे, परी, परधनकी वांछा, मांसभक्षण, म्ले- 
च्छकंद-शुनादिभक्षण, इनको वर्जना. । वाणिज्यमे, खामीकी सेवार्म, 
कदापि कपट न करना; ब्राह्मण, खी, गभ ओर गो, इन चारोकी रक्ता 
करनी; दैव, ऋषि ओर गुरुकी सेवा करनी. । अतिथीयोका पूजन करना 
धनके अनुसार वान देना, आस्मघात नही करना, परको पीडा च 
करनी. 1 जन्मपर्यत यावलीव्े तवतक विधिपृवंक उपवीत धारण करना, 
रोष शिक्षाक्रम पूर्ववत्‌ चारों वर्णोकिा कथन करना. ॥ पीडे सो बटूङृत, 
गुरुको खण, वख, धेनु, अन्नः दान करे. । यहां बटूकरणमे वेदी, 
चतुष्किका, समवसरण, चेस्यवंदन, व्रतानुज्ञा, बतविसगे, गोदान, वास 
्षेपादि नही है. 1 इति बदटूकरणविधिः ॥ इदाचार्यश्रीवद्धैमानस्रिङ्रेता- 
चारदिनकरस्य ० उपनयनादिकीतैननामद्वादरामादयस्यावार्यश्रीमद्धि 
वा० स° त° समा्तोयं २९ स्तम्भः ॥ १२ ॥ 


इदयाचारयश्रामद्विजयानं द सूरिविरचिते तखनिणेयभासादयंये 
दादशमोपनयनादिसंस्कारवणेनोनाभ्‌ चतुर्विरास्तम्भः ॥ २४ ॥ 


1 सथपचविशस्तम्भारम्भः ॥ 


अथ पचविंश स्तंभमे अध्ययनारंभविधि छिखते हे ॥ अश्धिनी, मख, 
पुवां ६, स्तगद्ीषै, आद्र, पुनव॑सु, पुख्यः अश्छेषा, हस्तः शतभिषक्‌, 
स्वाति, चिता, श्रवण, धनिष्ठा, येह नक्षत्र ओर बुध, गुरु, शुक; येह 
वार विद्यारंभे शुभ हे. अथौत्‌ इनमें आरंभ करी विदा प्रास्त होती है. 
रवि ओर चंद्र, मध्यम हे. भगर ओर शनिवार, यागने योग्य है. । अमावा- 


स्या, अष्टमी, भतिपत्‌ ८ एकम ), चतुरी, रिक्ता, षष्ठी, नवमी, येह 
तिथियां विद्यारंभे सदाही वजनी. । ॥ 


अथ उपनयनसदृश दिनि ओर टठस्नमे तियारभसंस्कारका आरंभ 

करिये, तिसका यह विधि है. । थ्दयगुरु पथम विधिसे उपनीत परुष 
पटे मंटदिरसमें ॐ = 

धरम पोषटिक केरे; पीडे गुर, ? वा उपाश्रय, वा कदंबद्क्षकेते, 


९८ सखनिर्णयपासाद- 


कुशाके आसनउपर भाप चैठके, शिप्यको वामेपासे ङशासनोपरि बि 
ऊक तिसके दक्षिण फानको पूजके तीनवार सारखत मत्र पढे पीठे गु 
क्षपने चरम वा अन्य उपाध्यायकी क्षामे, षा पौषधागारमे, शिष्यम 
पारखी, वा धोडेपर चढायके मगरगीतेफि गाते हुए, वान देते हष 
वाजत्र वाजते हुए, यति गुरुकेपास छेजाके मडीपूजापूरमक वासक्षप 
केरषाफे, पाठदालानें ठेजावे पीछे गुरु शिप्यको आगे विढठखके पेष 
शिक्षाग्छोक पदे 1 
यया 


अज्ञानतिभिराधाना ज्ञानाजनशखाकया ॥ 

„ ने्रमुन्मीखित येन तस्मै श्रीगुरवे नम ॥ १ ॥ 
यासा प्रसादादधिगम्य सम्यक्‌ गाखराणि विदन्ति परपद ज्ना॥ 
मनीषितारथप्रतिपादकाप्यो नमोस्तु ताभ्यो गुरुपादुकाम्य ॥२॥ 


सत्येतस्मिन्नरतिरतिद गृह्यते वस्तु दूरा- 
दप्यासन्नेप्यसति तु मनस्याप्यते मैव किंचित्‌ ॥ 
पुसामित्यप्यवगतवतामुन्मनीमावदेता- 
विच्छा वाढ भवति न कथ सदहुरूपासनायाम्‌ ॥ २॥ 
इति मत्वा त्वया वत्स त्रिशरुयोपासन रुरो ॥ 
विधेय येन जायते गोधीकीरतिधृतिशिय ॥ ४ ॥ 
तेस श्िप्यको शिक्षा देके, ओर तिस स्यर्णी षर दभिणा रेके, गु 
अपने धरफो जावे पी उपाप्याय, सर्वफो पठि माृफा पावे, पाए 
पिप्रको प्रथम आर्ययेद पदाये, पीठे पडगी, पीट पुराणादि पर्मषा्र 
पदे, क्षप्रियवो मी पेतंही चतुर्दश विया पदाय पीट आयुर्पद, धतुर्गद 
युडनीति ओर आजीषिफादाख पयि चेदृयको धर्मदास, नीतिशान्र, 
फमह्ाश्र ओर अधदाख पदि शुदा नीतिद्राख आर आजीपिफापार्ण 
पट्ये,कास्योंको तिनफे उचित्तपिज्ञानदाखर पदाय पठि सापुपोको दुर्ध 


~= र 


षदुविशस्तस्भः। ३८५ 


आ्ार वख पात्र पुस्तक दान देवे. । इत्याचा्य॑श्रीवद्मानसूरिेताचा- 
रदिनकरस्यखहिधरमेप्रतिबद्धवियारंभसंस्कारकीततेननामत्रयोवशमोदयस्या- 
चा्यश्रीमद्विजयानेदसुरिङतोबारावबोधस्समाषस्तत्सम्ो च समासोयं 
पचविशस्तम्भः 1 १६३ ॥ 


इत्याचार्यश्रीमद्धिजयानंदसूरिविरचिते तखनिणैयप्रासादयंथे त्रयो- 
दद्ामविद्यारंभसंस्कारवणनोनामपंचविदास्तस्भः॥ २५ ॥ 


अथषडविशस्तम्भारम्भः 
अथ २६ मे स्तंभमे विवाहविधि लिखते है ॥ विवाह जो है सो सम- 
कुरश्षीखवार्छोकादी होता है. 
यतरक्तं ॥ 


ययोरेव समं उ्रीटं ययोरेव समं कुटम्‌ ॥ 
तयोर्मैत्री विवाहश्च न तु पुष्टविपुष्टयोः ॥ 3 ॥ 
तिसवास्ते समकुरश्ीक, समजाति, जाने है देशक जिनके, तिन- 
का विवाहसंबेध जोडना योग्य हे; तिसवास्ते जो अयिकत है, तिसन 
विकृतकुखकी कन्या रहण नही करनी । वितकुरं यथां । जिनके कुरमं 
शरीरऊपर रोम बहुत होवे, अरोग होवे, दाद होवे, चिचरकुष्टि होवे, नेत्र- 
रोग देवि, उदररोग होवे, पेसे वंशोकी कन्या न रहण करनी. विक्त कुख 
दोनेसै. । कन्या विछृता थथा। बरसे रवी होवे, हीन अंगवारी होवे, कपिला 
होवे, ऊंची दृष्टिवारी होवे, जिसका भाषण ओर नाम भयानकः होवे, एेसी 
कन्या विचक्षणोको सयागने योग्य हे. तथा देवता › ऋषि, यह, तारा, 
अभि, नदी, इक्षादिकके नासे जो कन्या होवे, तथा जिसके रारीरङपर 


हुत पिगाक्षी ओर घरघरास्वरवाी, ठेली कन्या भी पाणि- 
गहण वजन. ( कन्यादाने व्रस्य विकृतं रं यथा ॥ हीन होवे, करूर 
होवे, वधूसदित होवे, दण होवे, यसन ( कष्ट ) संयुक्त होवे, कन्या- 


दानमे. छल, ओर पुरुषको वजैना. मूख, निधन. द्र देशम रहनेवारा, 


९८६ सनिर्णपप्रासा्ं 


हूर योद्धा सूरमा, मो्राभिरापी, कन्पात्ते तीनगुणी अभिक + 
इनको भी कन्या न देनी तिसवास्ते दोनों अविष्टत कुटो, ५५ 
विक्त शुलषार्खोका विधादसवध योग्य है तथा पाच षरं 
वधूवरफा सयोग करना, सोद दिखावे ह रशि १, भनि ५ 
नादी > जर वर्म ५, येह पांच शुद्धियां दोनोकी देखे * 
करना । कुक १, श २, स्वामियणा २, विदा ४, भन ५ श \ 
षय ७, येह सातो गुण वरम देखने अयत्‌ येह सात्‌ गुण ॥ 
कन्या देनी आगे जो होवे, सो कन्याका माग्य है गेत भट 
इग्यारष्ट वपता कन्याका विषाद करना > तिसके उपरत * ^ 
होती है तिलको राका भी कहते ङे तिसा विधा श्रीम होन * 
षरको पाकरफे घद्रवकके हुए, तुष्छ महोस्सवके भी हृषः 
उचित्त ष 

यतउक्तम्‌ ॥ 


चर्षमासदिनादीना शर्धं राकाकरथहे ॥ 
नाखोकयेच्द्रब्ं चर प्राप्य विधापयेत्‌॥१॥ 
भ पुरुपका आठ वर्पस छेके ८० वर्पके घीच २ 
करयो, अस्सीवर्प उपरांत प्राय पुरुष शुकरिव होता ् । 
विवाह दो घकारफे होते है, आ्विषाह १, ओर पापविषार्ह्‌ २ । 
विवाष्टके चार भेष ट घ्राह्यविवाष् ९ प्राजापत्यविवाष्ट २, सार्थबिवाह्‌ १ 
ऊौर दैवतविषाह ९ ये चारो विवाह मासापिलाकी आक्षासं होनेतं 
सोकिक व्यवहारम भाभ्मिक विवाह गिते जति है पापविवाहके भी वार 
सेद है गाधर्बधिवाद १, आसुरधिबाह २ राक्षसविवाष्ट २ ओर वेशा 
षरिषाह £ ये वासो करने स्वेच्छानुसार 





|| 
क 
श्च यह कपन भाय छौङिर्यबहारानु्ार है वर्योकि, भनागमरमे ता ^ ८ 
हतिरमनार्त्‌, मम मरफ्न्या योपनको माप्त होय, ठय विवाह करना मौर ० | 

ह रि, सों गर्पकी री, माद पूरयाम यपदा परप तिमर धपामेजे व सि 
भरे हपे है इस्यारि मू्गगमप्ते तो बाठमप्रका जद कप्य निषाहश्य निष्प तिस ॥ 


षट्विंरस्तम्भः। ३८७ 


थम ब्राह्यविवाहविधि लिखते है. । शुभ दिनमेः शुभ ल्मे, 
प्वोक्त गुणसंयुक्त वरको बुखुवाके खान अलंकार करके संयुक्त हए तिस 
वरकेताड, अलंकृत कन्या देवे. । 

मंत्रो यथा ॥ 


५५ ॐ अहै सर्वगुणाय सर्वविदयाय सवैसुखाय सवेपूनिताय 
सर्वंशोभनाय तुभ्यं वखरौधमाल्यारंकारा्टंङृतां कन्यां 
ददामि ग्रतिगुहीष्व भद्रं भव ते अहं" ॐ ॥" 
इस मंत्रकरके बद्धाचखद॑पती-खीभतौ, अपने घरमे जावे. ॥ इति 
धर्म्यो ब्राहयविवाहः ॥ ९ ॥ 
प्राजापत्य विवाह जगत भलिद्ध है, इसवास्ते विस्तारसें कहेगें. ॥ २॥ 
आष विवाहम वनमें रहनेवारे सुनि, षि, गृहस्थ अपनी पुत्रीको, 
अन्यषिके पुत्रकेतांइ्‌, गो वेखके साथ देते है. तहां अन्य कोड उत्स- 
वादि नही होते है, इस विवाहका मंत्र जेनवेदोमें नही है. जेन वेदकरके 
वणादिको आशित हुए जनके आचार कथन करनेसे, जेनोको एेसं विवा- 
हके अछ्ृत्य होनेसै. । देवतविवाहमे भी एेलैदी जाणना. । इन दोनों 
विवाहोके मेत्र परसमयसे जाणने. इति धाम्य आर्षविवाहः ॥ ३ ॥ 
देवत विवाहमें तो, पिता, अपने पुरोहितकेतांइ इष्ट पत्ते कर्मके अंतमे 
म्ती कन्याको दक्षिणाकीतरं देवे. ॥ इति दैवतो धाम्यं विवाहः ॥  ॥ 
ये चार धाम्येविवाह है. ॥ 
पितादिके भ्रमाणविना, अन्योन्यप्रीतिकरके जो उद्यम होना, सो 
धवविवाह्‌. ! १ \ 
पणवंधके विवाह करना, सो आसुरविवाह. ॥ २ ॥ 
टसं कन्याको हण करे, सो राक्षसविवाह. ॥ ३ ॥ 
तः ओर भ्रमत्तकन्याको अहणःकरनेसै, पशाच विवाह कहा जाता 
द ५ माता, पिता, गुरुः आदिकी आन्ञा न होनें इन चा विवाहोंको 
` भरपुर पापविवाह्‌ कहते दे. ॥ तथा ब्राह्य १, आष २, ओर दैवत ३, 
] 


३८८ तखनिर्णयपरासाद- 


येष तीन विवाह दुखमकारुकलिदुगमे पवर्तते नही हे ! * वारो पाप 
विषार्होका वेदोक्तविधि भी नदी है अधर्म होनेसे ॥ 

सप्रति वर्चमान प्राजापस्य विवाहका विधि फहते हैँ ॥ सूल, अनुराषा, 
रोहिणी, मघा, श्रगदिार, हस्त, रेवती, उत्तरा २, स्वाति, इन नकम 
फरमष्टण करना । येष, पकार्मल, रचा, पात, उपम्रहसयुक्त नकप 
भिवाह नही करना । तथा युतिमे, ओर काति साम्य दोषे मी नी 
करना । तीन विनको स्पदीनेषाठी तिथिरमे, अवम्‌ ८ क्षय ) तिथिरम, कूर 
तिथिर्मे, दग्ध सिथिरमै, रिक्ता तियिर्मे, अमावास्या, अष्टमी, षी, दरार 
इनमे विवाह नष्ी करना । भद्रा, गडां त्म, वुटनक्षघ्र तिथि वार योगम, 
व्यतिपात, वेधति्मे ओर निय वेलाम, विवाह नही करना । पूरये 
ष्म गृदस्पति होवे, ओर शहस्पतिकेक्े्रमे सूर्य होषे तो, वीक्षा, मिष, 
विवाह प्रमुख वर्जने । चोमासे्मे, अधिमासमे, गुरु शुक्रके अस्त हप, मठ 
मासमे, ओर जन्ममासमे, विवाहादि न करना । मासांते, सकांतिमे, 
सकरातिके दूसरे दिनम, महणावि सात विनेमं मी, पूरवो कार्य नही करना । 
जन्मफे तिथि, षार, नक्षघ्र, खमरमे, राशि ओर जन्मफे हैरके अस्त हप, 
ओर ्ूर भर्होकरके त हृष भी, विवाह नदी फरणा । जन्मराधिरमः 
जन्मराशि ओर जन्मरम्रसं वारम ओर आटमेमे, ओर लम्के 
अधिपके छे, ओर आठमे घरमे गप हप, लसन नदी करना । सिर 
लभ्ममे, घा द्रिस्वमावरममै, घा सहुण करी सयुक्त चर लमरमे, उदया 
स्तके विशुद्ध हप, षिषाह करना प्रतु उत्पाताविकरके विवूपितमे नी 
करना । लसन ओर ससम घर, अरहकरफे षित होवे, तीसरे, चे, भोर 
इ्यारमे घरमे, रवि, मगर ओर शनि ोवे । टे ओर तीसरे घर्म 
तथा पापम्रहवजित पाचमै धरम राहु होये, लपने तथा पांचमे, 
प्वोये, दामे, ओर नवमे घरमे दहस्पाति होवे । येसेंदी शुक, धुप" 
होवे, छम्म, र्टे, आटमे, वारमे घरसे, अन्यघ्र चट्रमा ्ोवे, 
पणी होये । ूरकरके ट्ट, ओर छूरसयुक्त चद्र ५ › ओर अतरस्य 
रप्र ओर चट घर्जने । इत्यादि शुणसयुक्त, दोप लग्रे, श्युभ 

= गोमपनरममाया यना पामिम्रहयरय॥ सुनाशच गोत्रमटसेर्व मति कटी भुगे॥ दृतिवचनात्‌ ४ 


षद्विरास्तप्भः । ३८९ 


अशमे, शुभ होकर दृष्ट हृष, पाणिय्रहण शुभ हे. ॥ इद्यादि श्रीभदरवाहुः 
वराह, गभ, रद्, प्रथुयशः श्रीपति, विरचितविवाहशाखके अवरोकनसं 
शुभे छम्न देखके विवाहका आरंभ करना ॥ 
अोकः ॥ 
ततश्च कुरुदेशादि गुरुवाक्यनिदोषतः ॥ 
अनुज्ञातं विवाहादि गग्गादिमुनिभिः पुरा ॥ 9 ॥ 
वत्तम्‌ ॥ 
सूयः षट्‌ त्रिदशस्थितचख्िददरषटसप्तायगश्चंदरमा 
जीवः सप्तनवद्धिपंचमगतो वक्राकंजो षटत्रिगो ॥ 
सोम्यः षरद्िचतुरदशाष्टमगतः सरवैप्युपाते शुभाः 
शुकः सत्तमषटदद्ाष्टरहितः शादखवत्रासद्रत्‌ ॥ १ ॥ ” 
खीर्योको ृहस्पति बरवान्‌ होवे, पुरुषोंको सूयं वख्वान्‌ होवे, ओर द॑प- 
तीको चंद्र बख्वान्‌ होवे तो, खर रोधना. ॥ 
प्रथम कन्यादानविधि कहते ईै.-पुोक्त समान कुरुशीखवारे, अन्य 
गोत्रीस कन्या मांगनी. । पूर्वोक्त गुणविशिष्ट॒वरकेतांड कन्या देनी. । 
कन्याके कुरज्येष्ठने वरके कुख्ज्येष्ठको, नािकेर, कुक ८ सुपारी ) जिनो- 


पवीत, बीही, दूवो, हरिद्रा अपने २ देगकुखोचित वस्तु दानपू्वैक कन्या- 
दान करना. 


तदा खद्यगुरु वेदम पठे । स यथा ॥ 


^ \॥ ॐ अह परमसोभाग्याय परमसुखाय परमभोगाय 
परमधम्माय परमयश्षसे, परमसन्तानाय भोगोपभोगांतराय- 
व्यवच्छेदाय इमां अमुकना्नीं कन्यां अमुकगोत्र अमुक- 
नाम्ने वराय अमुकगोत्राय ददाति गहाण अंह ॐ ॥ 


पीछे स्वै खोकेकितांइ्‌ कन्याके पक्षी तांबूल देवे. \ तथा दूर रहे 
विवाहकारमे वरके जीत हुए सा कन्या अन्यको न देनी. 


2 


३९० तखछनिर्णयप्रासाद 
उच ॥ 


सङ्रनल्पन्ति राजानस्सकङृम्जल्पन्ति पण्डिता ॥ 
सरत्‌ प्रदीयते कन्या त्रीण्येतानि सङृत्‌ सरत्‌ ॥ १ ॥ 


राजाओं एकवार वोरते दै, परित जन पएरवार बोलते दँ, कन्या एक 
वार देष हे पूर्वोक्त तीन काय एकपकदीवार होते हैँ ॥ तथा वर मी, 
तिस कन्याको वख, आमरण, गधादिउत्सवसद्टित, तिसफे पिताके 
घरमे देवे । कन्याका पिता मी, परिजनसयुक्त वरको, महोस्सवसषटित 
घस्र मुद्िकादि वेवे । 

रप्रदिनतते पिले मासम, वा पध्मे वैयम्यानुसारं दोनों प्षेकि 
स्यज्नोको पकडे करके, सावत्सर-ज्योतिपिकको उत्तम आसनऊपर 
विठलाके, सिसके हायते यिवाहलघ्न भूमिके ऊपर छिखवावे, ओर स्प्य 
स्वणीमुदरा, फल, पुप्प, दूर्व करके जन्मलप्रवत्‌ विवाहलसको पूजे । 
पी स्योतिपिकको योनो पषसोकि वृद्धन वलनाटंकार तारूकवान वे 
हृति विवाहारमः ॥ 

सदपीरे कोरे शरावरछोमं यव योवने । पीछे कन्याके घरमे मातृसमा 
पना, ओर पषटीस्यापना, पष्ठी आदि भ्रकमोक्त भकारसे करना । वरफे 
घरमे जिनसमयातुसारिर्योफो मातुस्यापन, ओर फुखकरस्थापन करना । 
परमतमे गणपति, कदर्थं स्थापन करते है सो सुगम, ओर लोक भरसिद हे॥ 

अथ छुरुकर स्थापनविधि कहते द ॥ गुरु भूमिपर पटे गोमय 
८ गोयर ) करे कीषी हई सूमि्मे, स्वणमय, रूप्यमय, ताभ्नमय, वा 
श्रीपर्णीका्ठमय, पटा, स्थापन करे । पष्टकस्यापन मच्र 


“ॐ आधाराय नम आघारद्क्तये मम । सासनाय नम्‌ ॥ 
इस मध्रकरके एकवार मघ्रके पेयो स्यापन करके, तिस 
अग्रूतामध्रकरफे तीर्थजरसं अभि्पिचन करे । पीछे चयन, अक्षतः 

ूर्वांकरे पटेवो पूजे 1 पीछे आदिमे 


"च 
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५11 ॐ नमः प्रथमकुरुकराय कोंचनवर्णांय ङ्यामवणं च॑द्रय- 
दराःप्रियतमासहिताय हाकारमात्रो्चारख्यापितन्याय्यपथाय 
विमख्वाहुनाभिधानाय इह विवाहमहीत्सवादौ आगच्छ २ 
इह॒ स्थाने तिष्ठ २ सन्निहितो भव रक्षेमदो मव २ उत्सवदो 
भव २ आनददो भव २ भोगदो भव २ कीतिदो भव २ 
अपत्यसंतानदो भव २ खेहदो भव २ रज्यदो भवर 
इदमर््यं पाद्यं बरं चच आचमनीयं गहाण २ सर्वो- 
पचारान्‌ गहाण २॥ 
दपीठे-- 


५ ॥ ॐ गंधं नमः । ॐ पुष्पं नमः । ॐ श्रुपं नमः । ॐ 
दीपं नमः । ॐ उपवीतं नमः । ॐ भुषणं नमः । ॐ 
नैवेद्यं नमः । ॐ ताबृं नमः ॥ ” 


पूव मेत्रकरी आटहान करके, संस्थापन करके, सन्निहित करके, अर्घ्य, 
पाय, बलि, च्च, आचमनीय, दान देवे. अन्य ॐ्कारादि्म॑त्रोंकरके, 
गध दो तिरक, दो पुष्प, दो धूप, दो दीष एक उपवीत, दो स्वर्णसुद्ध, 
दो नवेद, दो तां, देवे. ॥ १ ॥ 


पीठे दुसरे स्थानमें ॥ 


“॥ ॐ नमो दितीयकुखकराय इयामव्णाय स्यामवर्णच॑दकांता- 


प्रियतमासहिताय हाकारमात्रख्यापितन्याय्यपथाय चक्षुष्मदभि- 
धानाय ॥ ” शोषं पूर्ववत्‌ ॥ २॥ 


“1 नमर्तीयकुरुकराय स्यामवर्णाय इयामवौसुरूपाभि- 


यतमासदहिताय माकारमा्रख्यापितन्याय्यपथाय यदस्व्यभिधा- 
नाय ॥ ” ५ शेषं पूवैवत्‌ ॥ 


३९२ तत्तनिणयप्रासाव- 


“ ॥ ॐ नमश्चतुथकुखकराय श्वेतवणीय श्यामवर्णप्रतिरूपा 
प्रियतमासहिताय माकारमात्रख्यापितन्याय्यपथाय अमिर्षगरा 
भिधानाय ॥ ” शेषं पूववत्‌ ॥ 

५॥ॐ नम पचमकुखकराय श्यामवणांय इयामवणचञ्ुकाता- 
प्रियतमासहिताय धिक्षारमात्रख्यापितन्याय्यपथाय परसेनजिद्‌- 
भिधानाय ॥ ” शेय प्रयैवत्‌ ॥ ५॥ 

|ॐ नम षषठकुखुकराय स्वर्णवर्णाय श्यामव्णश्रीकांता- 

प्रियततमासदिताय धिक्षारमात्रख्यापितन्यास्यपथाय मरुदे. 

वामिधानाय ॥ ” शेष पूर्ववत्‌ ॥ ६ ॥ 

५ ॐ नम सक्तमकुरुकराय काचनवर्णांय स्यामवर्णमरदे- 

वाभियतमासदिताय धिकारमात्रख्यापितन्याच्यपथाय ना 

व्यभिधानाय ॥ ?” शेष पूर्ववत्‌ ॥ ७ ॥ इतिष्ुखकरस्थापन 
पूजनविधि ॥ 

यह कुरखुकरस्यापना ओर परसमयमे गणेदामवनस्थापना, विवाहे 
पीठे भी सात अदहोराघ्रपर्यत रखनी चाष्ठिये । पटे षरके घरमे शांतिकः 
पौष्टिक छर ओर कन्याके घरमे मादपूजा पूमैषत्‌ । तदपीछे विषाहका 
रसै पू सात, नघ, ग्यार््‌, या तेर, विनोमिं वधूषरको अपने, २ 
घरमे, मगरगीतवाजध्पूर्ैक, तेखाभिपेक ओर जान, निय विवाहपर्यत 
कराना । प्रथमतेलाभिपेकविनमै, वरफे धरसे कन्याके घरमे, तेल, शिरः 
भसाधनगधट्रन्य, द्राक्षादि खाय श्युप्कफल, भेजने 1 मगरकी 
बरे घरमे, ओर कन्याके घरमे, तेर, धान्य, ठोकन करं । वभूवरके 
चरकी धृद्ध नारयो तिन ते धान्यदोकनेवाली नारी्योको, पू आदि 
पद चैवे । तदा धारणादि देशाचार, कुलावाररोसिं करना । तेलाभियेक, 
सूर कर गणेशादि स्थापन, ककणवध, अन्यविवाहके उपघारादिकं सरव, 
यधृधरयो चदटवरके हृष, विषाहवासे नक्षघ्रमे करना । तया धूलिभकछ, 
ोरभक्त, सोभाग्यजरल्यावन भमुख, कर्म, मगलगीतवाघ्राव्िसहित 
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देश्ाचार कुखाचार विरोषसे करना. शके वेशमागे, णे अन्य याभांतरः, 
नगरांतर, वा देशांतरमें होवे तो, तिसकी गमनयाच्रा * कन्याके निवा- 
सस्थानप्रति करनी; तिसका विधि यह हे. ॥ 

प्रथम एक दिने मातपूजापूवेक स्वं छोकोको भोजन देना; पीछे 
दूसरे दिन सुस्लात होकेः चंदनका ठेपन करके, वच्रगंधमाल्यादिकरङे 
अलंछृत होकेः सुकुटकरके भूषित शिरको करफे, घोडेपर, वा हाथी. 
पर, वा पारखीमे आरूढ होके, वर चे. । तिलके समीप, अच्छे 
वख्रोबाले, प्मोदसहित, पानबीडे चावे हुए, संबंधी ज्ञातिजन, अपनी २ 
संपदानुसार घोडेआदि ऊपर चढे हुए, वा पगे चलते हुए, वरफेसाथ 
चङ. । दोनो पासे, मगरुगानमे प्रसक्त एेसी ज्ञातिकी नायीयां चँ 
ओर आगे ब्ाह्मणलोक, गद्यशांतिमंत्र पठते हुए चल. ॥ 

स यथा ॥ 


ॐ अहं" आदिमोर्हेन आदिमो नेपः आदिमो यंता आदिमो 
नि्येता आदिमो गुरुः आदिमः खष्टा आदिमः कर्ता आः- 
दिमो भत्ता आदिमो जयी आदिमो नयी आदिमः शिस्पी 
आदिमो व्रह्ान्‌ आदिमो जल्पकः आदिमः रास्ता 
आदिमो रोद्रः आदिमः सौम्यः आदिमः काम्यः आदिमः 
रारण्यः आदिमो दाता आदिभो वंद्यः आदिमः स्त्थः 
आदिमे ज्ञेयः आदिमो ध्येयः आदिमो भोक्ता आदिमः 

सोढा आदिम एकः आदिमोऽनेकः आदिमः स्थरः आ- 
द्मः कर््मवान्‌ आदिमोऽकम्मां आदिमो धर्मवित्‌ आदि- 
मोऽनुषेयःआदिमोऽनुष्ठाता आदिमः सहजःआदिमो ददावा- 
न्‌ आदिमः सकरन: आदिमो निःकटत्रः आदिमो विवोदा 
भामः ख्यापकः आदिमो ज्ञापकः आदिमो ---- पक विनो वुः ज. | आः 
‰, नान-ननेत-बरातर्तिोकमतिद- ॥ 


ङं 


९९४ ` [न 
दिम कुरार क आदिमं सेव्य आरिमो- 


गम्य आदिमो विष्ठा सुरासुरनरोरग- 
प्रणत व यो गीयते सकलप्राणिगणदि- 


तो दयाटरपरपेक्षापरात्मा परज्योतिः पर ब्रह्मा परमेश्व 
य॑भाक्‌ परंपर परापरो जगदुत्तम सर्वग सर्ववित्‌ सर्वै 
जित्‌ सर्व्वीय सन्वैभरशस्य सर्वव सर्वपूञ्य सर्वातमाऽस- 
सारोऽव्ययोष्वार्यवीयं श्रीसश्चय अयः संश्रय विश्वाव- 
र्यायहत्‌ सरायहत्‌ विश्वसारो निरजनो निर्ममो निक- 
रको नि पाप्मा नि पुण्य निर्मना निर्वाचा निर्हेहो निसं 
शयो निराधारो निरवधि प्रमाणं प्रमेय प्रमाता जीवाजी- 
वाश्रववधसवरनिर्जरावधमोक्षप्रकाद्राक स एव भगवान्‌ 
गान्ति करोतु तुष्टिं करोतु पुरं करोतु "कधं करोतु वृं 
करोतु सौख्य करोतु श्रियं करोतु रश्मी 
करोतु अह" ॐ ॥ '” 
देसे आर्यत्ेदके पाठी श्राह्मण, आगे घटँ । सवपीठे इसी.षिभिसे 
महोत्सवकरङे, चैस्यपरिपाटी, गुरुषदन, मडीपूजन, नगरदेवतादिपूजन 
करफे, नगरके समीप रहे, पीछे पथमे षं । तथा इसीरीतिर्से कन्या 
धिष्ठित नगर प्रवेश करना 1 तिसष्ठी नगरम विवादकेवास्ते चरे हु 
षरका भी, यदी विभि जाणना । तथा नियलानके अनतर कोषुमसप् 
करके वधूवरके शरीरका माप करना । तवपीे विवाहदिनफे आये हुए, 
विवाहखप्रस पष्ठिखे, तिसदही नगरका षासी, वा अन्यदेहासें आया षर 
सिसी पूर्वोक्त दिधिरते, पणिग्रहणकेवास्ते घरे तिसकी षदिनां विशेष 
करके रणआदि उत्तारण करे । पीठे वर, भाड्यर भोर शघगुसहित 
कन्याये चरके दामे आये सहां खुप वरको, तिसके ्ासुजन, कपूरी 
पकादिकरके आरात्रिक (आरति ) करे 1 तवपीडे भन्य क्ली, जरते 
हुए अगारे, ओर कवणकरफे सयुक्त, श्वर श्रट पेते कम्ब करते हप, 


बरविशस्तम्भः ३९५ 
सरावसंपुटको, वरको निरंछन करके, प्रवेशमागके वामे पसे स्थापन 
करे. । तदपीछे अन्य खी कोसुंभसूत्रसे अछृत, मथानको राके, तिस 
करके तीन वार वरे कलाटको स्पदौ करे. । पीछे वर, वाहनसें नीचे 
उतरफे, वामे पग करी तिस अभ्िरुवणगर्भसंपुटको खंडित करे (तोड). । 
पीठे वरकी सासु, वा कन्याकी मामी, वा कन्याका मामा, कोसुभ- 
वच्रको वरके कंटमे डार्क, सचता हुआ वरको मात्रघरमे ठे जवे. तहां 
विभूषाकरके, कौतुकमगलकरके, भरथम आसनरऊूपरवेटी हुईं कन्याके वामे 
पासे, मातृदेवीके सन्मुख, वरको विटरवे.। तवपीरे गद्यगुरु रम्नवेलामें 
शुभांदाके हए, पीसी हई समी (खेजडी) की छार, ओर पीपकी छार, चंव्‌- 
नद्रव्यमिश्चितकरके, -तिससे रपे हुए, वधूवरके दोनों दक्षिण हाथ जोड. । 
उपर कोसुभस्‌त्रसँ बांधे. ॥ 

, हर्तब्धनमंन्नः ॥ 


“ ॥ ॐ अर्ह आत्मासि जीवोसि समकारोसि समचि- 
तोसि समकरम्मासि समाश्रयोसि समदेहोसि समक्रियोसि 
समस्रेहोसि समचेष्ितोसि समाभिखषोक्षि समेच्छोसि 
समप्रमोदोसि समविषादोसि समावस्थोसि समनिमित्तोसि 
समवचाअसि समक्ुत्तष्णोसि समगमोसि समागमोसि 
समविहारोसि समविषयोसि समराब्दोसि समरूपोसि सम- 
गेधोसि समस्पर्योसि समेद्रियोति समाश्रवोसि समबंधोसि 
समसंवरोति समनिर्जरोपि सममोक्षोसि तदेद्येकसमिदानीं 
अरैः ॐ ॥ ” इति हस्तवंधनमं्ः ॥ 
यहां समयां तरम वेदिक मतमें मधुपक *भक्षण, देदांतरमे वरको दो 
गोयां देनी, ओर कुरांतरने कन्याको आभरण परिरावणे, इत्यादिः करते 


न 
भगुवदके भश्वलायनसूतके दूसरे हसते गृहयसूनके प्रथम मप्यायकी चोषीसमी करिका 
निभि रिसा है, तिसके सू नीचे प्रमाणे ई. ॥ + 


२९६ तखनिर्णयप्रासाद- 


हं । तदपे वधुवरको माठधरमे वैठे हय, कन्याके पक्षी, पेषी 
श्चना करं, तिसका विधि यष्ट है ॥ कितनेक काष्ठस्तम काषटाच्छादनों 
करके चोकूणी वेदी करते ह, ओर कितनेफ चारों कूणोमिं स्वी, रूप्य, 
ताघ्न, षा मारीके सात सात कलोको ऊपर रघु लघु, अथीत्‌ श्रथम 
घडा उसके उपर छोटा, उसके ऊपर फिर छोटा, एवं स्थापन कके 
चारों पासे चार चार आर्् षांसोसे धघाधके वेषि फरते ह षारों षार 
णोमं यख्रमय, वा काषटमय तोरण, ओर वदनमाछिका वाधते हे ओर 
अदर भ्रिकोण अश्निका कुड करते हे । षेदी घनाया पीठे गुर, पृक्त 
वेप धारण करके वेदिकी प्रतिष्ठा फरे । तिसखका विपि यह हे ॥ 


> ऋत्िमो शत्या मपूपर्कमादेव्‌ ।-> «-१॥ - सातरूयापस्पिताय ।१।२५।२।ग ष 
191२ ८।३॥ «मावार्यमरतुरापिदम्यपातुलानां च ।१।००।५॥ ५ आचांवोदकाय गां षपन्व) 
^ ५।२१॥ ६ इतो मे पापमापाप्यामं इव । एषि जपित्वोकुरुतेति कारपिप्यन्‌ ।१।२५।०५॥ 

पक्ति मंत्रं जपिता भोम्‌ युरतेति श्रूयात्‌ यद करपिष्यन्‌ मारविष्न्‌ मधति ठा भ दादर 
त अ नापांघा मपूपक( मवि ॥ »।२ ५२६ || [ नारयण -मपुपरफगमेनन भमत न 
मेवनीत्य ‡ प 1परणपक्षे तमासेन भोकनै उसर्जनपे मासोठरेण ]-भय ॥ यङ्ग फलेपास्त श्छतिन खा 
पते अगत तिस मधुपक देना प्वाहिये । दमत पिपासवे ओ पर धर्मे मतर तित्र, भौर यना पसे 
भार विमनो पुपर देना धाति | भाषाय, गुद, श्वगुर, चापा, ममा, येह पर भे एो पिनषठो भौ 
मुपे दना श्रां । मुग सार एरनश्रसे पाणी देकर तिसफे भागे गाय खौ रमनौ चष । पूर 
ठि म॑ पदे भोम फष्टफे रके स्पापिने भौर वप षमा | मभुपकगिमाजन, पिनाम॑सऱे म शता ४ 
इमरण्णे पृदक अधप मधुपक फर पतर प, नित पदुका मांस भेजनके कमे भये, भौर पपुश 
प्रेद सपापे तो भोर माननं भोजन फरना श्वापि ॥ 

तया मणिराठ नमृभाद्‌ दिर मिदरातनासमे चिषे 0 ५ पिगराहके सं॑षमे मदुपरकयौी बनके 
णद णमा भमपषार्‌ दिः भाष्य भगिपिकेग्त मपुपफक फरमा श्ाहिपे बर भौ मनिपि0 दै 
मठ जने यहसर्न्ये गोय पिति पा, तेने मपे मौ गौ फा जपा गप वदित पा, ्दमिना 
मग्पफ मण प्म माश्दाप्न भना भी नारके मादुमदेला द, 0 भण्ड मादर भौ 
मरुवस गम्य पिष # मभपक्यं पन ^, षिजमी माज पलत पितर परिणो जाती द, पिमा 
प्न सम्प परस्त्य तना मुषशदयस्म स्दने राताड पाण हाद त मपुपमे श्न द्यि 
दुध दूत वद दन माप पनम (नर श्रिया कणन क द, वत जे केने 
म 1 भ ८ सदुपस्पे तयाम द्रर मवररक्य एमा (स्यम यन, सर, दैषररि पमे 
सर (बट) का दर्दर मधर मभुभदु निरवमरमे परिषते २7 ५पटय, गमत्‌, यह्वा 
मेदुर ल शपते भैनमरार कणे पुरे म्द द, भर पष्थि फ मेष्ये (ष्टे प्र 





१ 


षटू्विरास्तम्भः। ९१ 


वास पुष्प अक्षतो करके हाथ भरके ॥ 1 

«1 ॐ नमः कषेत्रदेवतायै शिवाये क्षौ की भक्षा" दह्‌ 

विवाहमंडपे अगच्छ २ इह बङिप्रिभीग्यं गृह २ भागं 

देहि सुखं देहि यरो देहि संतति देहि छदि देहि दि 

देहि बुद्धिं देहि स्वसमीहितं देहि २ स्वाहा ॥ । 

पसं पठके चारो कोणोमं न्यारे न्यारे वास, माल्य, अक्षत, क्षेप करना; 
तोरणकी प्रतिष्टा मी ठेचही करनी. 

तन्म्रो यथा ॥ वा 

“1 ॐ ही श्री" नमो हारश्चिये सर्वपूनिते सर्वमानिते सर्व 

प्रधाने इह तोरणस्थासवंसमीहितं देहि २ स्वाहय॥ ” 

॥ इतितोरणषतिष्ठा ॥ 


तदपीे वेठिके मध्यमे अ्निकोणेमे अग्निकुंडमें संत्रप्थैक अग्निको 
स्थापन करे. । 


अग्निन्यासमं्ो यथा ॥ . वा 
॥ॐ रं रां रीर रो रः नमो्रये नमो वृहद्धानवे नमोनत- 


तेजसे नमोन॑तवीर्ाय नमोनेतगुणाय नमे हिरण्यरेतते 
नमन्छागवाहूनाय नमो हन्यासनाय अचर कुंडे आगच्छ २ 
अवतर २ तिष्ठ २ स्वाहा।॥ ? 


1 ८ ~ [5० ~ न ह्र्णो थ क घ 
मू उाठ्कं च हुमा यह अर्हिसारूप परम वर्प अपनी दके सन जापि भी ह. ब्रह्मणाफे घ 


वेदमागैको तथा यक्नम हेती ठिसाकरो-खरा धक्ता इसी ध 
किया था तिसको सर्दिसाक्रा आग्रह नही धा यह महादयारूपः, प्रेमरूप॒ धर्म, तो जेनकाही हुमा सरे हिटु- 
स्थानमेसं पशुयज्ञ निकर गया है, फक्त छता दक्षिणम, जहा वोद्ध के जनकी छाया वरावर पड राकी नही 
दै, तहाही चाटु है ऽतनाही नही परतु उपनिपर्टोका ज्ञानमागै सर्वा सतेज रेफे, जेनेकि जीवाजीव तथा 
कमै धमेरूप वादपरवे, वहोत वहार साया है रेते शकारूप, वोद तथा जेन धर्मो दञीनके परम वर्का 
रस्ता किया हे, तच्चदृष्टिको खरे ल्मे प्रवक्षनेका मागे किया हे, 

परम प्रमे एकातभाव प्राप्त करणटार त्रह्ज्ञानका 


कदामरही पुन रहिसक नियाको उत्तेनन कर रहे § 
मोकेतियमान देने. ॥ 


भको 
मने ठगाया रै. वुद्धके धरपिने वेदमार्कादी इनकार 


ओर वणे जाति सव भूटाके, मनुष्यमात्र 
उदय सचन किया है ? ययपि साप्रत किंतनेक अज्ञानी 
४ तथापि तिसका सा्मत्रिक होना असभव हे; प्रतिपक्षि- 


६९८ तखनिणंयघासाद्‌- 


. समयातरमे, देश्चातरमे वा कलातरमे, वेयतरर्मेही, हस्तटेषन करे 
ह वेड दुटाचारादिमे मधुपर्कं धाशनके अनतर, वेदि, ओर हस्तलेपे 
पिले परस्पर कयायुदध, यधृवरास्फाटन, वेडानयन, मणिम्रथन, सान, 
श्राष्टकर्म, पर्याणकम्म, वच्रकोसुभसुत्रात कर्षणपरमुख, कम्म करते 
धे देदापिदोपलोकोसं जाण ठेने व्यवष्टार शाम नही कहे टं प्रु 
खीयोको सोभाग्यपासिवास्ते, शौक आदि न दोवे तिसके षास्ते, षरफो 
यक्षीभूत करनेकेवास्ते करते ह ॥ 
तषी युक्त हाथवाछे, नारी ओर नरकी फटीउपर चढे हुए षपू 
दोनाको, गीतवाजघ्रादि बहुत आडवरते दक्षिण दारसें पवेश कराके 
येदिके मध्यमे खावे । तदपीछे देशकुराचारसें काष्टासनोफे ऊपर, वा 
वेघ्रासनोके ऊपर, वा सिंहासनके ऊपर, षा अधोमुखी श्षरमय सार्ीके 
उपर, वधूवरको पू्वसन्सुख परिदाय । तथा हृस्तलेपमे, ओर वेिकर्ममे 
` गचारके अनुसार दिया सहित कोरवख, वा पौसुभवलर, घा खमाववद् 
य परा पषठिराये हे । तदपीदे गृष्रुरु, उत्तरसन्धख श्चगचरम॑ ऊपर 
वेटाहुभा शमी, पिप्पल, कपिरथ (कवट-कण्तवेङ) कुटज (कुरषी-जिस 
यक्षका फल इदयय होता हे ), विल्व, आमलकके इईधनकरके आपको 
जगाके, उस मघ्रकरफे प्रेत मधु तिर यव नाना फर्छोका हवन करे ॥ 
सयो यथा॥ 
^ ॐ अहं ` अने प्रसन्न सावधानो भव तवायमवसरः तदा- 
टाग्येदर जम नेत वर्ण यायु वृतेरमीशान नागान्‌ ब्रह्माणं 
रकपाटान्‌ घ्रटाश्च मर्यजगुजसोम्यव्रटस्पतिकविशनि- 
ग 
गन्‌ भूवनपतीन्‌ पिघ्नाचभृतयः र 
गगर्नान्‌ व्यतरान चद्राक्यटनभ्नत्रतारकान्‌ ज्योतिप्कान्‌ 
साधम्मेशान्‌ # सन्कुमारमाटेद्रबरह्मरातक्डुक्रसहसारा- 
न 


9 पादम्‌ष ( श्-पप्तपरण्रदपिगद्पतातः ' एप्दरिरिरदा एप्‌ 


षट्विशस्तम्भः। ३९९ 
नतप्राणतारणाच्यतयेवेयकानत्तस्पवान्‌ वेवारेखान्‌ इद्‌ 
सामानिकपाषयवयश्िशद्टीक्पाखारीकमखणेरुसकात- 
काभियोगिकमेदसिन्नांश्चतणिकायानपि समायन्‌ सायध- 
बलवाहनान्‌ स्वस्पोपरुक्चितचिह्वान्‌ अप्सरसश्च परेग्रहिता- 
परिग्रहितमेदभित्नाः ससखिकाः सदादिकाः साभरणा रुच- 
कवासिनीर्दिक्कुपरिकाश्च सवाःससुद्रनर्दीगियोकरवनदेवता- 
स्तदेतान्‌ सर्वान्‌ सर्वाश्च इदस्य पाद्यसाचसनीयं वरटि 
चरं हतं न्यस्तं ग्राहय २ स्वयं गृहाण २ स्वाहा अह ॐ ॥ 
तद्पीरे अच्छीतरं हुत करके पदी अभिके हुए, गद्यगुर, तहास उठके 
दक्षिणपासे स्थित हुदै वध्रके सन्मुख धैठके, एेसा कटे. ॥ 

^| ॐ अहै" इदमासनसध्यासीयो स्वध्यास्तीयौ स्थितो स- 

स्थितो तदस्त वां सनातनः संगः अह ॐ ॥ 

फेस कहके ङुशायतीथोंदककरके दोनोको सीचन करे. ! पीछे वधुका 
पितामहः वा प्ता, वा चाचा, वा ३ कवा साताम वा कट्ज्यष्ठ, 
धमौनुष्ठान करके उचित वेषवाखा, वधृवरके आभे वैठे.। रांतिक पो्टिकसें 
आरंभके विवाहसै मासपर्यततः मगङगाच, वादत्ऋवादन, माजन वाचट 
घस्र सामयी, सदेव गघेसीये हे. ॥ 

तदषपीछे गृ्यगुरु ॥ 

५1 ॐ नमेोरत्सिद्धाचार्थोपाध्यायसर्वसाधुस्यः ।॥» ` 
फेस कहके, प्रथम अक्षतपृण हाथवाखा होके वधृवरङे अगि 


पेखा कहे. ॥ 


^“ विदितं घां गोचर संवेधकरणेनैव ततः प्रकाषयतां जनयतः?” 
जाना हे तुमारा गोत्र, संबंध करनेसेही; तिसवास्ते धकार करो, 
छोकोके आगे. 1 तव प्रथम वरके पक्षीय, अपने गोचर, 


अपनी प्रवर, ज्ञाति 
ओर अपने अन्वय~वंशाको प्रकाश्च करे, । पीछे वरकी माताके शचीव, 


९०० तच्तनिणयभासाव्‌ 


गोत्र, प्रवर, क्नाति, ओर अन्वयको धकार करे । तदपे कन्याके पक्षीय, 
अपने गोत्र, घवर, ज्ञाति, अन्ययको प्रकारा करे । फिर कन्याकी माताफे 
पक्षीय, गोध्र, प्रवर, ज्ञाति, अन्वयको भका करे । 

तदपीछे रष्यगुरु ॥ 


| ॐ व इयत्परवर अमुकन्ञाति अमुका- 
न्वय अमुकप्रपोत्न अमु अमुकयुत्र अमुकगोत्रीय 
इयतप्वर अमुकल्ञातीय अमुकान्वय अमुकप्रदीहि्रःअमु- 
कदौटहि्र अमुक सर्ववरगुणान्वितो बरयिता अुकगोत्रीया 
दयत्प्रवरा असुकन्ना.#ैया अमुकान्वया अमुकम्रपीत्री अ- 
मुकपोवरी अमुकपुत्री असमुकगोत्रीया इयत्प्रवरा अमुक 
ज्ञातीया अमुकान्वया अमुकपदौदितरी अमुकटोदित्र 
अमुका च्या तदेतयोर्व्यावरयोर्वरवर्य्ययोर्निविोषिवा- 
सपथेस्तु जातिरस्तु तुष्टस्तु पुटस्तु धरतिरस्तु वुि- 
रस्तु थनसतानटद्धिरस्तु अद" ॐ ॥ ” पेत कहे ॥ 
तवपीे रष्गुर, घरवधूफे पासर्से गध, पुप्प, भूप, नेवेय करके अप्निकी 
पृजा करवाव । पीठे वधू छाजाजलिको अभ्मिमे निक्षेप फरे । तवर्पीठे 
फिर तसह दक्षिण पासे वधू, ओर वामे पासे षर पेठे । पीठे शृष्यगुर 
येदमघ्र षदे 
५ ॐ अर्ह अनादिविन्वमनादिरात्मा अनादिकाट अना 
दिक््म अनादिसवधो देहिना टेदानुमतानुगताना करोधा- 
टकार गरद्रयेभे सज्वर्नप्रत्याख्यानावरणाप्रत्याख्याना 
नतानुवधिभि जव्दरूपरसगधसपरारिच्छानिच्छपरिस- 


फरितते सयधोनुगध प्रतिवधः 1 सुगम ष 
स्यनुष्ठिन स॒निरेत्तः सुप्रात्त सुरुत्यमो द्रर 
जह्‌ ॐ ॥ » 


वट्विशास्तम्भः। 1. 

यह भेत्र पठके फेर एेसा करे. 

५॥ तदस्तु वां सिदढप्रसयक्षं केवटिप्रत्यक्षं॑चतुर्णिकायदेव- 
परत्यक्षं विवाहप्रधानाभिप्रत्यक्षं नागप्रत्यक्षं मरनारीग्रस्यक्षं 
नृपप्रतयक्षं जनप्रत्यक्षं गुरुप्रतयक्षं॑माहप्रतयक्षं पितुप्रत्यक्षं 
मातुपक्षघ्रत्यक्षं ॒पितुपक्षप्रतयक्षं॑ज्ञातिस्वजनवंधुघ्रतयक्षं 
संबंधः सुकृतः सदनुष्टितः सुप्राप्तः सुसंवद्ः सुसंगतः 
तस्रदक्षिणीक्रियतां तेजोरारिर्विभावसुः ॥ 


(५, 


एस कहके तेसंही यथित अचर वरवधू, अग्निकी पदक्षिणा करै. 
तेस भरदक्षिणाकरके तैसही पूरवरीतितं वेठे. खाजा तीनकी तीनों परदक्ि. 
णान आगे वभू ओर पीछे वर होवे. दक्षिण पासे वधूका आसन, ओर 
वामे पासे वरका आसन. ॥ इति परथमलाजाकर्स ॥ 


तदपीछे वरवधूके आसन ऊपर वेठे हुए, गुरु बेदमंत्र पटे. 


^ ॥ॐ०अहे" कम्मौरित मोहनीयमस्ति दीर्धस्थित्यरित नि- 
बिडमस्ति दुःखेयमस्ति अष्टाविंशतिभरङृत्यस्ति कोधोस्ति 
मानोर्ति मायास्ति रोभोस्ति संज्वरुनोसिति प्रत्याख्यानाव- 
रणोस्ति अप्रत्याख्यानोस्ति अनेतानुवंभ्यस्ति चतुश्चतु- 
विधोरित हास्थमरित रतिरर्ति अरतिरस्ति भयमस्ति 
सुग'सास्ति शोकोरित पुवेदोस्ति खीवेदोरिति नपुसक्व- 
दोस्ति मिध्यात्वमसित मिश्रमस्ति सम्यक्तमस्ति सप्तति 
कोटाकोटिसागरस्थत्यस्ति अंहः ॐ ॥ ” 

यह वेदमंत्र पठके णेसा कहे. 

 ॥ तदस्तु वा निकाचितनिविडवद्मोहनीयकर्मोदयक्ृत, 
सेहः सुङृतास्तु सुनिष्ितोस्तु सुसंवधोस्तु आभवमक्षयोः- 
सतु तत्‌ भदक्षिणीक्रियतां विभावसुः ॥ » | 


६०२ व्यनिर्णयप्रासाव- 


फेर भी रैसैही अभिकी प्रदक्षिणा करे ॥ इति दितीयराजाफम्मं ॥ 
चारोही खाजा्मे पदक्षिणाके प्रारभे षधू, अभिमे राजासि पर्ष 
करे तवपीरे तिन वोनोके, तैरसही चैट हृए, गुरु, फेला बेदमघ्र पे 


“ ॥ ॐ अह" कम्मास्ति वेदनीयमस्ति सातमस्ति असा- 

तमस्ति सुवेद्य सातं दुर्वेयमसात सुवर्गणाश्रवण सात 

दुर्वगणाश्रवणमसात शुभपुद्ररदर्शन सात दु पद्ररुदरन- 

मसातं शुमषदट्रसास्वादन सात अग्रुभषद्रसास्वादनम- 

सातं श्ुभगधाघ्राण सात अशुभगधाप्राणमसात शुभपु- 

द्ररस्यर्श॑सात अश्गुभपुद्ररस्प्शोऽसात स्वं सुख 

सातं सर्व दु खकृदसात अर्ह" ॐ ॥ ”” 

स वेवमधघ्रको पके पेस कटे 

“ ॥ तदस्तु वा सातवेदनीय माभुदसातवेदनीयं तत्‌ प्रद 

क्षिणीक्रियता विभावसु ॥ ” 

ति पुन अश्भिको पदक्षिणा करफे षधूषर दोनो सैसेही बैठ जवे 
॥ इति ठतीयछाजाकम ॥ 

सवपीरे गुरु पेसा वेदमंश्र पदे 

५ ॥ ॐ अदे" सहजोस्ति स्वभावोस्ति सव॑घोस्ति प्रतिवि 

खोस्ति मोदनीयमस्ति वेदनीयमस्ति नामास्ति गोत्रमिति 

आयुरस्ति देतुरास्ति आश्चववदमस्ति करियावदमस्ति का 

यबद्धमस्ति सासारिकसं्वैध अरैः ॐ ॥ ” 

येखा षेदमश्र पदे, कन्याके पिताके, चाचेके, आदे षा कुर्क 
हाथमे तिरुयवकुरतूर्वासयु्त जरते पूरे, पेसं के 

५॥ अद्य अमुकसवत्सरे अमुकायने अमुकशतौ अमुकमासे 

अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकवारे अमुकनक्षत्रे अमुक 


भ बटूविदारतस्भः। न ०३ 


योगे अमुककरणे अमुकमुदते पुवैकमंसंवंधानुबद्धवखगंध- 

माल्यारंकृतां सुबणरूप्यमणिभूषणमूषितां ददात्ययं 

प्रतिग्रहीष्वं ॥” 

फेस कहके वधुवरके योजित हाथमे जलक्षेप करे. 1 तव वर कटे. 
¢ प्रतिगृह्णामि ” तदनतर गुरु कदे. 


५॥ सुप्रतिगृहीतास्तु शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु ऋदधिरस्तु वृष्धि- 
रस्तु धनसंतानटद्धिरस्तु ॥ “ 


तदपीे पथम तीन छाजामें वरके हाथ उपर रहे कन्याकं हाथको 
नीचे करे, ओर वरके हाथको ऊपर करे. । पीडे वरवधूको आसनसे 
उठाकर वरको अगि करे, ओर वधूको पीछे करे. । पीछे साजाकी सुष्टि 
अभ्रम क्षेप करके गुरु एस कटे. “ प्रदक्षिणीक्रियतां विभावसुः ” वर 
वधको प्रदक्षिणा करते हुए, कन्याका पिता, यावत्‌ कन्याका कुरज्येष्ठः 
वा वरवधृके देनेयोग्य वचन, आभरण, स्वण, रूप्य,.रत्न, ताघ्न, कंय, 
भूमि, निःकयः हाथी, घोडा, दासी, गो, बेर, पल्यंक, तुखिका, उत्सीषैक, 
दीप, शख, पाकके भांडे, आवि सर्वं वस्तुको वेदि ल्यावे. ¦ ओर भी 
तिसके भाइ, संबंधी, मित्रादि, स्वसंपदाके अनुसारसै पूर्वोक्तं वस्तुर्यो 
वेदिमे ल्यप. । तदपीडे षदक्षिणाके अंतमे वरवधृ, तेसंही आसन ऊपर 
बेटे. \ नवरं इतना विशेष है कि, चतुर्थं राजाके अनंतर वरका आसन 
दक्षिण पाक्त, ओर वधूका आसन वामे पासे करणा. । तदपीछे श्द्यगुरु, 
कुश दवो अक्षत वासं करके हस्त पणौ हुमा थका, फेस कहे. 


«॥ राकरादिदेवकोटिपरिदतो भोग्यफरक्मभोगाय संसारि- 
जीवन्यवहारमाग॑संदशेनाय सुनंदासुमंगरे पर्यणैषीत्‌ ज्ञात. 
मज्ञाते वा तदुनुष्ठानमनुष्ठितमस्तु ॥ ° 


फें कहके बास, दूर्वा, अक्षत, कुशको वरवधके 
, दूर्वा, ५ › क के मस्तक उपर क्षिप 
करे । तदपीछे खहगुरुके कहनेते वभूका पिता, जल, यव, तिल, कुद्को 
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हाथमे टेक, वरके ्टाथमे देके, पसक “सुदाय ददामि प्रतिश्दाण'"तव 
र कहे “ प्रतिर््वामि प्रतिगृहीत परिगृहीत » गुरु कहे “ सुगृहीतमस् 
सपरिग्दीतमस्व ” पुन तैरसेही वख, भूषण, हस्ति, अश्वादि दाय, वेने 
वधृके पिताका, ओर वरका यद्ध वाक्य, ओर यष्टी षिधि है । तदपा 
सर्वं षस्तुके दीप हुप गुरु येते कहे 

५“ ॥ वधुवरो वा पूर्वकर्म्मातुवधेन निविडेन निकाचितवद्धेन 

अनुपवत्त॑नीयेन अपातनीयेन अनुपायेन अश्व्येन अव- 

श्यभोग्येन विवाह भ्रतिवद्यो वभूव तदस्त्वखडितोऽक्नयोऽ- 

व्ययो निरपायो निर्व्यावाध सुखदोस्तु शातिरस्तु पुषटि- 

रस्तु दिरस्तु वृद्िरस्तु धनसतानवृद्धिरस्त॒ ॥ ” 

पेखा कके तीर्थोर्कोकरके कुशागसें सिंचन फरे । फेर गुरु तेह 
पपपरको उटठाके माठृषरमं ठे जावे, तदा के जाके वधूवरको पेते के 

॥ अनुष्ठितो वा विवाहो वत्सौ सननेहौ सभोगौ सायुपो 

सधर्म समदु खसुखौ समरातरुमित्री समगुणढोपौ सम- 

वाङ्मन कायौ समाचारौ समरुणौ भवता ॥ 

तदपीे कन्याका पिता, फरमोचनेकेवास्ते गुरुप्रतं फे । तव गुर 
पेसा वेवमघ्र पदे 

“ ॥ ॐ अर्ह जीवस्त्व कर्मणा वद्॒ज्ञानावरणेन वदध 

टङीनापरणेन वद्ध वेदनीयेन वद्ध मोहनीयेन बद्ध आ 

युपा वद नाम्ना वद्ध गोत्रेण वद्‌ अत्रायेण वद 

भ्रत्य यद॒स्थित्या वद्ध रसेन वद्ध प्रदरेडोन वद्॒त. 

दम्तु ते मोक्षो गणस्थानारोहकमेण अर्हैः ॐ ॥ ” 

शस येदमघ्रको पन्ये केर ण्सेयरे 


“ ॥ मुक्तयो करयोरस्तु वा सेदसमधोऽखडित ॥ " 


("1 षटूर्विंशस्तम्भः। ४०५ 

देस कहके करमोचन करे. । कन्याका पिता करमोचनपवैम जामातु 
( जमा › के मगिभमाण, स्वसेपत्तिके अनुसार बहुत वस्तु देवे. । दान- 
विधि, पृवयुक्तिसेदी है. । तदपे मातुर ऊठके, फेर बेदिघरमं अवि. 
तदपीछे खद्यगुरु, आसनऊपर वेठे दोनोको एसे कहे. 


« ॥ उत्तम्‌ । पूर्वै युगादिभगवान्‌ विधिनैव येन विश्वस्य 

[ @५९ स €. % ~ (~ 
कारयकतये किट प्णेषीत्‌ ॥ भायांहयं तदमुना विधिना- 
सतु युग्ममेतस्पुकामपरिभोगफरनुवंधि ॥ १ ॥ ` 


फेस कहके पूर्वोक्त विधिसे अंचरुमोचन करके ^“ वत्सौ छन्धपिंषयो 
मवतां ” फेस गुरुनुज्ञात दोनो द॑पती-खीभत्तौ, विविध विरासिनीयोके 
गणकरी वेष्टित, ग्भृगारणृहमे प्रवेश कर. । तहां पूस्थापित मदनकी 
कुखवृद्धानुसार करी मदनपृजा करे. । पीछे तहां वधूवरको समहीकार्मे 
क्षीरान्नभोजन कराना. तदपीछे यथायुक्तिकरके सुरतका प्रचार. ! * 

तदपीछे तिसही आगमनरीतिकरके उत्सवसहित अपने धरको जावे. 
पीछे वरके मातापिता, वरको निरुछनमंगखविधी स्वदेशकुराचारकरके 
करे. । कंकणबेधन, कंकणमोचन, द्युतक्रीडा, वेणीयंथनादि, सर्व॑ कर्म 
भी, तिस २ देशकुखाचारकरके करणे चाहिये. । विवाहसें पहि वधूवर 
दानोके पश्चमे भोजन देना. । तदनतर भूरिभक्त, जन्यभक्त, आदि 
देशङुलाचारसे करणे. । तदपीचछे सात दिनके अनंतर बरवधू विसभन 
करना, तिसका विधि यह हे. । सात दिनतक विविध भक्तिसे पूजित 
जमाइको, पूर्वोक्त रीतिसे अंचलंथन करके अनेक वस्तुदानपृ्ैक ति- 
सही आडबरसे स्व्रहको पटहुचयि. । प्रीछठे सात रात्रपर्यैत, वा मासप्थत, 
वा छ मासपर्यत, वा॒वधैपर्यत स्वकुरखसंपत्तिदेशाचारानुलार महोत्सव 
करना. सात रात्रके अनंतर, वा मासञनंतरःकुखाचारानुसारकरके कन्याके 
पक्षम पूर्वोक्त रीतिकरके मात्ृविस्जैन करना. गणपतिमदनादिविसयन 
विधि खाक भसिद्ध हे--ओर वरपश्चमे कुरकर विसर्नविधि कहते है. । 


~ = 
# इस कथने भी यदौ सिद्ध हेता दे कि, योवनमरात्तीकाही विवाद रोना चाद्य, कामनीडारणात्‌, ॥ 


[म 


४०६ ~ ` तेनिणैयपासाद्‌- 


कुखकरस्यापनानतर, निस्य कुलकरकी पूजा फरनी । विसर्जनकारमे 
छलकर्योका पूजन करके, गुर पूर्ववत्‌ “ ॐ अयुक्छुखक्राय ” इत्यापि 
सपूर्णमत्र पठके “ पुनरागमनाय सवाहा » पे सवदुखकररोको बिसर्ैन 
करे ॥ पे यह पडे 


“ आज्ञाटीन क्रियाहीन मव्रहीन च यक्त ॥ 
तत्सर्व कृपया ठेव क्षमस्व परमेन्धर ॥ १ ॥ ४ 


इतिङुखकरविसर्जनविधि ॥ 


तदपे मदरीपूजा, गुरुपूजा, वासप्षेपादि पूर्ववत्‌ । साधूर्जोको पल 
पात्र देना । शानपूजा करणी । ्रह्म्ोको, घदिजनोंको, अपर भागने 
वालोको, यथासपक्निसें दान करणा । 


नथा देदाकुकसमयातरमे विवाहलम्नफे प्राप्त हुष, वरयो खतुरके धरको 
भ्रात दुप, पद्‌ (&) आचार करते ह॒ पथम अगणमे आसन वेना । 
स्वसुर फे “ विष्टर प्रतिष्ाण ” तन वर कहे “ ॐ प्रपिगृहामि " 
पँ कटुके आसन ऊपर वेटे 1 १ 1 पीे स्वसुर वरफे पथ॒भरक्षालन फे 
। २। पीछे दा चदन अक्षत पूर्वा कुश पुप्य स्वेतसरसों ओर जलकरे 
स्वसुर जमाटफो अं देवे 1 3 । पीछे आचमन देये । £ 1 पीठे गधञक्ष 
तसं तिलक करे । ५ । पीठे बरवो मधुपर्कं प्राशन कराये 1 ६। पीठे 
हफे अदर घधूवरका परस्पर कृटिसयोग, ओर परस्पर दोर्नोका नामगर 
इण, शेप पूर्थवत्‌ ॥ इत्याचार्यधरीवर्दूमानसृरिष्ट ताचारदिनकरस्यण्दिधम्मं 
भरतिषद पिषाहसस्कारकीर्तननामचतुरददरोदयस्याचाय्॑रीमट्रिजियानदस्‌रि- 
एतोयारापयोधस्समापस्तरसमाताचस्तमापोयपडविंद स्तभ ॥ १४॥ 


इस्याचार्यघीमद्रिजयानन्दसूरिपिरविततच्निणयग्रासादमन्धचु्द 
शभिधाहसस्फारवणनोनामपद््विदर स्तम्भ ॥ २६ ॥ 


¶ अथसप्तविशस्तम्भारम्भः ॥# 


९९ (९९९ 
ॐ अह्‌ 


अथ व्रतारोपसंस्कारविधि लिखते है. । इहां जेनमतमे गभोधानसं 

रेके विवाहपर्यत चतुरश १४ सैस्का्यौकरके संस्कृत भी पुरुष, बतारो- 
पसंस्कारविना इस जन्मभे श्छाघा श्रेयः रक्ष्मीका पात्र नही होता है. 
ओर परलोके आ्थदेशादिभावपवित्रित मनुष्यजन्म खगंपोक्षारेका 
माजन नही होता हे. इसवास्ते बतारोपही, मनुष्योंको परभसंस्कारं है. 
यत उक्तमागमे । 

“ घंभणो खत्तिओ वादि वेसो सुदो तदहेवथ ॥ 

पयं वावि धम्मेण जुत्तो म॒क्खस्स भायणं ॥ १ ॥ < 


अपरै-त्राह्मण, वा क्षत्रिय, वा वैय, वा शुद्ध, धमस युक्त हुआ, 
मोक्षका भाजन होता हे. ५१॥ 


अपिच गाथा. ॥ 





^“ बाहत्तरिकरुकुसखा विवेथस हिया न ते नरा कुसखा ॥ 
सन्रुकखाण य पवरं जेघम्मकठं न याणैति ॥ १ ॥ ” 


अथेः--बहत्तर कलाङुशङ भी, विवेकसहित भी होवे, तो भीते नर 
कुरु नदी है; जे, सधकरायोमिं प्रधान जो धमकरा तिसको नदी 
जाणते ह. ॥ ९ ॥ परमतमें भी कहा हे । ° उपनीतोपि पूज्योपि करा- 
वानपि मानवः न परत्रेहं सोख्यानि पाप्नोति च कदाचन ॥ १ ॥ ` इसः- 
चास्ते सवसंस्कार घधानभूत जतसंस्कार कहते रँ. । तिसका विधि यह्‌ है. 
पीछे विवाहपयत संस्कार गृद्यगुरु जेन बाह्यणने वा श्षुदछकने कर- 


वाचने. परंतु नतारोपसंस्कार तो, निर्यथ यतिनेही करावना. प्रथम गुरुकी 
गवेषणा करणी. 


६०८ तनिर्णयप्रासाव्‌- 
यथा ॥ 


^ पचमहवुयजुक्तो प॑चविहायारपारुणसमच्छो ॥ 
पंचसमिओ तिगुत्तो छ्तीसगुणो गुरु दो ॥ १॥ 
परिरूवो तेअस्सी क महूरवक्रौ ॥ 
गमीरो धीमतो उवएसपरो य ॥ २॥ 
अपरिस्सावी सोमो सय्टसीखो अमिग्रहमर्दय ॥ 
अविकच्छणो अचवरो पसतदहियञ गुरु होद ॥ २॥ 
कड्यावि जिणवस्दा पत्ता अयरामर पहं दाउ ॥ 
आयरिएहि पवयण धारिजह सपय सयर ॥ ४ ॥ “ 


र्थं - पांच महात्रतयुक्त, ५, पाच पकारके आचार पालनेम सम, 
५, पांच समिति, ५, ओर तीन गुपिसषित, ३, एव छततीस गु्णोषाला 
गुर होता है । भप्रतिरूप, तेजस्वी, युग प्रधान, आगमका जानकार, मधुर 
वाक्यवासा, गभीर, बुद्धिमान्‌, उपदेश देनेमे तत्पर, पेसा आघार्य होता 
है । फिसीफा आरोचित दूषण अन्यआगे प्रकारो नदी, सोमग्रकृतिषाला 
होवे, रिप्यादिका समह करनेवारा हेये, वरव्यादि अभिगहमं जिसकी मति 
होवे, फिसीके दूषण न बो, चपल न ्ोये, प्रातददयवाला होवे, येसं 
गुर्णोयुक्त गुरु होता है । कितनेदी जिन्व॑ अजरामर पवका पथ 
पिखाफे मोक्षफो भरास षुए हे, पर सप्रति कालम तो, जिनभ्रवघन) 
आचारयोनिष्ठी धारण करा हे ॥ 


अव प्रकाररातरकरफे गुरुके छचीस गुण कहते हे । आचारषिनयः शुत 
भिनय, पिक्षिपनाविनय, दोपका परिघात, एव चार कारके विनयी 
प्रतिपत्ति करनेवाङे गुरु ्टोवे । अथवा सम्यक्त्व, क्ञान, चारित्र, इन 

छ. पौ्िदियसंषरणो तह मरपिहममचरयुचिभरे । चगष्टफसापमुरो एम मदारषगुगेि संगृ 1.१ ॥ 
पंच विये सेकनार, मबमिप प्र्श्रयगुपिफ धरनार, श्रतु कपायय मुक्त, एय भणत गणस 
शपतः ] दम पायक निणनेसे ६९ गुग पूण रेने र ॥ प॑ महततारीन्यमणारएठनामपि छयेकरणान्यभ् 
के दरयुेन पदूदरशदगुणो गुरममहीपि त सम्यस्पलाै ॥ 
# 

६ 


सपर्विरास्तस्भः। ४०९ 


प्रतेकके आट २ भेद हे; एवं २४, ओर तपके दादश १२ भेद है, पस 
आचायैके छतीस गुण दते हे. । 


अथवा आचारादि आढ < ओर दशर प्रकारका स्थितकस्पं १० 
दादश १२ तप, ओर षडावदयक ४ येह छत्तीस गुण आचा्यके हे. । + 


अथवा संविच्र होवे १, मध्यस्थ रोवे २ शांत होवे २ मृदु-कोमल- 
खभाववाखा होवे ४. सर होवे ५ पंडित होवे & सुंसंतु्ट होवे ५ 
गीतार्थं होवे <, ृतयोगी रोवे ९ श्रोतताके भाषक्ते जाननेवएखा होवे १० 
व्याख्यानादिरुष्धिस्ंपन्न होवे ११, उपदेरादेनेमे निपुण होवे १२, आदे- 
यवचन होवे १३, भतिमान्‌ होवे १४, विज्ञानी होवे १५, निरुपपाति होवे 
१६, नेमित्तिक होवे १७, शयीरका वालिष्ट॒होवे १८, उपकारी होवे १९, 
धारणाद्रक्तिवाङा होवे २०, बहुत कुछ जिसने देखा होवे २१, नेगमादे 
नयसतमें निपुण रोवे २२, ्रियवचनवाला होवे २२ अच्छे भ्रुर अभीर 
स्वरवाला होवे २४, तप॒ करणम रक्त होवे २५, सुदर शरीरबाखा होवे 
२६, शुभ भरी प्रतिभावाखा होवे २९७, वावीयोंको जीतनेवाला होवे २८, 
परिषदादिको आर्नदकारक होवे २९, शुचि-पधित्र हवे ३०, गभीर होवे 
३१, अनुवरीं होवे ३२ अंगीकार करेका पारनेवाखा होवे ३३, स्थिरचि- 
त्वार होवे ३४, धीर होवे ३५ उचितका जाननेवाखा होवे ६६ येह 
पूवोँक्तं ३६ गुण आचायंके सृतम कटे है. ॥ 


पेते पितापरंपरायसते माने गुरुके भ्रा हुए, वा, तिसके अभावमें पूर्वोक्त 
गुणयुक्त अन्यगच्छीय गुरुके परा हुए, णहस्थको चतारोपविधि योग्य हे, सो 


विधि यह है. ॥ चतुदश संस्कारोकरके संस्छृत णेसा यहस्थी गहस्थधर्मको 
अगीकार करने योग्य होता हे. । 


1 
# सचारसंपत्‌ ? श्रुतसपत. २ रारीरस्तपत्‌ ३ वचनसपत्‌ ४ वाचनासपत्‌ ९ मतिसंपत्‌ ६ प्रयोगमः 
तिसंपत्‌. ७ संग्रहपरिज्ञासपत्‌ ८ इत्याचारसपदादि जष्ट । जीर दजप्रकारका स्थित कलय तथाहि सनेर्मय १ 
ओदशिक २ शस्तरिड ३ राजपिड ४ शतिक त्रत ६ च्येषटरनाधिकपणा ७ परतिक्रमण < मासकस्पं 
९ पव्यूषणाकल्य १० येह दराप्रकारका स्थित कल्य जैन.मतमे प्राय प्रसिद्ध ै.॥ +. 
५ 


४९ सखनिणयप्रासाव्‌- 
थत उक्षमागमे ॥ 


धम्मरयणस्स जुग्गो अक्खुदो रूचव पगईसोमो ॥ 

कोअप्पिड अकूरो मीरू असद सुद्क्खिणो ॥ १ ॥ 

रज्जाजुमो दयाङ्‌ मन्भच्छो सोमदिद्री गुणरागी ॥ 

स्वह सपक्लजुत्तो सुदीदहसी विसेसत्रू ॥ २ ॥ 

वद्वाणुगो विणीओ कयञ्चुओ परहिअच्छकार्रअ ॥ 

तहचेव रुद्धलक्खो इगवीसगुणो हव सष ॥ २॥ 

छर्थ-अक्षुद्र १ स्पवान्‌ २, प्रषटतिसौम्य ३, रोकभ्रिय ४, अक्रूरवि् 
५, भीर ६, अदाठ ७, सुदाक्षिण्य < रजा ९ दया १० मभ्यरथ सीमहि 
११, गुणरागी १२, सस्फथी १३, सुपक्षयुक्त १४, सुदीर्धवी १५, विशेष 
१९ध्द्धानुग १७ बिनीत १८ छ तज्न १९ परष्टिाधेकारी २० ओर्‌ लभ्भलक्ष 
<१, इन इकीस गुणो वाका श्रावक धमैरकके योग्य होता दै, अर्थात्‌ दशी 
गृण जिस जीयते होवे, अया श्राय नवीन उपान करे, तिस भीमे 
उछ योग्यता जाननी ओर धोडेसे थोडे इकीस गुणों चाहो को 
युद गुण जीवम होवे, तिसंको जघन्य योग्यतावाखा जानना, ११-१२ 
-१३-९४-१५-१६-१७-१८-१९-२० दोप गुणघाेको मष्यमयोग्यता 
षाला जानना इन फीस गुरणोका विस्तारसषटित वर्णन अश्ञानतिमि 
रभास्करके द्वितीय खटके ०६ प्रतं लेके ८३ प्ष्प्यत हमने किख दे, 
इसषास्तै इहा नदी लिखते हे 

योगदाश्ने श्रीरेमचदाचार्योकिर्यया ॥ 


न्यायसपन्नविभव जिष्राचारमद्रासक ॥ 
कुटीटसमै सारद कृतोदाहोऽन्यगोत्रजे ॥ 9 ॥ 
पाप्मीर भ्रति च देडाचार समाचरन्‌ ॥ 
अवर्णवादी न कापि राजादिपु विरिपत ॥२॥ 
अनतिच्यक्तगुपते च स्थाने सुप्रा्तिवेर्मिके ॥ 


सपर्विष्रास्तस्मः ! ११ 


अनेकनिर्ममदारविवजितनिकेतनः ॥ २॥ 
कृतसंगः सदाचरेमोतापित्रोश्च पूजकः ॥ 


स्जज्लपप्ठुतं स्थानमप्रयततश्च गर्तिते ॥ ४ ॥ 
उ्ययमायोचितं कुर्वन्‌ वेषं वित्तानुसारतः ॥ 
€ धर्ममन्वहं + 
अष्टविधागुणेर्यक्तः श्रण्वानो धममन्वहं ॥ ९ ॥ 
अजीर्णं भोजनलत्यागी काठे मोक्ता च साम्यतः ॥ 
योन्याप्रतिबंघेन ( [® ¢ श 
अन्यो विवगेपपि साधयन्‌ ॥ ६ ॥ 
यथावदतिथौ साधौ दीने च प्रतिपत्तिकृत्‌ ॥ 
सदानभिनिविष्ठ [१ न 
श्च पक्षपाती गुणेषु च ॥ ७॥ 
अदेशाकारयोश्व्यौ त्यजन्‌ जानन्‌बरखावरं ॥ 
[3 र 

ुततस्थज्ञानवृद्धानां पूजकः पोष्यपोषकः ॥ ८ ॥ 

दीर्घद्ीं विरोषज्ञः कृतज्ञो रोकवहछछभः॥ 

सरुग्जः सदयः सौम्यः परोपक्रतिकर्मठः ॥ ९॥ 

अंतरंगारिषडवगपरिहारपरायणः ॥ 

वर्ीकृतेद्धिययामो गृहिधमाय कर्पते ॥ १०॥ 

अथः-~न्यायस घन उपाजन करनेवाङा, रिष्टाचारकी भरांसा कर- 

नेवाला, जिनका कुलदीर अपने समान रोवे, पेसे अन्य गोत्रवारेके 
साथ विवाह किया है जिसने; पापस उरनेवाखा, पतसिद्ध देशाचारको 
करनेवाखा, अथौत्‌ देदाचारका उ्टंघन नही करनेवाखा, किसी जगे 
भी अवणेवाद नही बोरुनेवाखा, राजादिकोमे विशेषसे अवर्णवाद व्य- 
नेवाला; । अतिपकट, वा अति गु स्थानम नही रहनेवारा, अच्छा 
पाडोसी होवे तिस घरमे रहनेवाखा, जितत मकानके अनेक अनेजानेके 
रस्ते होवें तिस्र घरक वजनेवाखा; ! सदाचारोसं सम करनेवाखा, माता- 
पिताकी पजा भक्ति करनेवाखा, उपद्रवसंयुक्त स्थानक लागनेनाखा, 


१२ तच्चनिणयपासाद- 


जगतमें जो करम निंदनीक ्ोवे तिमे भवृत्त नही होनेवाला, । अपनी 
आमटनीअनुलार खर्च करनेवाला, अपने धनके अनुसार वेष रखनेवाटा, 
पुद्धिके आट रुर्णोकरी सयुक्त निरतर धर्मोपदेश श्रवण करनेवाला, 
अजीर्णमं भोजनका स्यागी, वखतसर साम्यतासँ भोजन करनेवाला, 
पक दृसरेकी हानी न करे इस रीतिसं धर्म अथं कामको सेवनेवाला,। 
यथायोग्य अतिथि साधु ओर दीनकी प्रतिपत्ति करनेवाला, सवा आप्र 
हरदित, गुरणोका पक्षपाती, । देडाकारविरुद्धचया द्यागनेवाला, । को 
मी कार्य करनेसं अपना वटाव जाननेवाला, जे पांच महाप्रसमे स्थित 
हेवे ओर क्ञानवृद्ध होवे तिनकी पूजा भक्ति करनेवाला, पोपणेयोग्पका 
पोयण करनेवाला, । दीधेवरशी, विपन्न, शतत्त, लोकवछभ, र्वा 
वया, सोम्य, परोपकार करणम समर्थ, काम, कोध, रोम, मान, मद, 
हर्ष, इन पद्‌ ६ अतरग धेरीयोकि व्याग कररतेम तत्पर, पाच इग्रियेकि 
-महको वा करनेवाखा, पेला पुरुष खृष्स्थधर्मके वास्ते कल्प 
ना >= ॥१०॥ 

पन पुस्पको व्रतारोप करियि दै । प्राय फरफे घ्रतारोपम गुरु शिप्यके 
वचन प्रुत भापा्मे होते हे, क्यों फि गभौधानादि षिवादपर्यत सस्का 
रोम प्राय करके गरकेही वचन दँ शिप्यके नहीं जर गुरु भायः श्रा 
षि होते ह, उसवास्ते सस्छरतष्टी घोरते हे । इषा घरतारोपमे वा, 
खी, मृखं दिप्योका क्षमाश्नवणदानपूर्वक व्वनाधिकार है, 
तिनको सस्त उन्चार असाम्यं॒होनेतं प्राक्त घाक्य ह 
तिसकी साहचया तिमके धयोधयास्ते, गुरुके वचन भी, ्ाृतही 
षह ॥ 

यतरक्तमागमे ॥ 

५ ॥ मुन्ृण दिदिवाय काखियउक्ाटियगिदत ॥ 
चीवाख्वायणच्ट्पादय्मुय निणपरेहिं ॥ १ ॥ ” 

अर्यं -दृ्टिवादसो यजवे कारिक उत्कालिक अगसिदटातफो ज्ञी 

पारमे पाचनार्थं जिनपरोनि ध्राटत फथन क्रे है ॥ 


सत्तविदास्तम्भः। १३ 
तथाच ॥ 


बाटखीवृद्मृखोणां रमां चारित्रकक्षिणाम्‌ ॥ 
उच्चारणाय तज्ञैः सिद्ध॑तः माङतः ङतः \ 9 ॥ 


ओर द्टिवाद वारमा ओग, परिकर्म १ सूत्रं २ पूतवामुयोम ३, पूवैगत् 
चलिकारूप ५ पंचविध संस्छतमेही होता है सो वारुीसखेकगे पठट- 
नीय नह है. ससारणारमामी तछउपन्यासके वेचा सीतार्थोनेही पठनीय 
दै. शेष एकादद्ांग कालिक उत्काछिकादिश्चाख योगवाहे साध साध्वी 
ओर संयमिवारुकोके पठने योग्य द. इसवास्तेदी अरि्हेत भगवंतं 
एकादशांगा$ शाख भाक्त करे ह. तिसवास्ते बतारोयसे भी, स्थ 
बार चरी मूख अवस्थाधारीयोके, ओर तेस यतियोके सी, वचन, प्राक 
तसे हे. ॥ 


अथ सदु, भ्रुव, चर, क्षिष्र नक्षत्रम प्रथम भिक्षा, तप, नंदि, आरो- 
चनादि कायं करणे शुभ है. ओर संगर, शनि, विना सवै वारो. । वष, 
मास्‌, दिन, नक्षत्र, छर शुद्धिके हुए, विवाहदीश्षा अतिष्टावत्‌, शुभ 
भ्रमे गुरु तिसके घरे शांतिकं पौष्टिक करके, पर देवघरसै, शुभ 
आश्रमम, अन्यन्न, वा, यथाकद्पित ससवसरणको स्थायन केरे. ) तद्‌- 
पीछे सान करके स्वघरमें महोत्सवसहित आये हए श्रावकक्ने प्वीभिसख 
गुरु, अपने वामे पास स्थापके देसे कहे-कैसे श्रावकको-सकश्च शेत 
वचर ओर शेत उत्तरासंम धारण किया है जिसने, तथा अखवद्िका 
हाथमे धारण करी है जिसने, तथा जिसकी चोटी वांधी हई हे, च॑द- 
नका मस्तकमं तिरुक करा है जिसने, स्ववणीन॒सार जिनोपवीत, वा 
उत्तरीय, वा उत्तरासंम धारणं क्रिया है जिसने एेसे श्ावक्को-ञ्या 


के सो कहते है । 


^“ सम्मत्त॑मि उ ठे टया नरयतिरियदाराई ॥ 
दिणि माणुसाणि अमुरखसुदाद्ं सहीणं ॥ १ ॥ » 


४१९ त्वनिर्णयपरासाव- 


अथे -सम्यवस्वफे लाभ हप, नरकतिर्य॑वगतिके द्वार डके है, भोर 
देवता मनुष्य भोक्षके सुख स्वाधीन रहै । तदपीठे गुरुकी आकषर्से 
भाद्धजन, नालिकेर अक्षत सुपारी करके पूर्ण॒हस्त करके परमेशि 
पदता हुमा समवसरणको तीन प्रदक्षिणा करे । तवपीठे गुरुके पास 
आयकर, गुरु श्राद्ध वोनोही इर्यापयिकीपरिक्षमे । पीछे आसन उपर बेटे 
शुरुफे आगे, श्राद्धजन येसं कहे ॥ 


“ च्छामि खमासमणो वदिड जावणिज्छ्याए निसीहि- 
आए मच्छएण वदामि ॥ मगवन्‌ इच्छाकारेण तुख्मे अम्द 
सम्मत्तादतिगारोवणिअं नदिकट्ावणिय वासक्खेव करेह ॥" 


तवपीछठे गुरु, वासाको, सूरिमध्रसे, वा, गणिनि्या अर्यात्‌ वद्धेमान वि 
यासे, अभिमश्रके, परमेष्ठि ओर कामधेनु दोनो मुद्राकरके, पूवांभिमुख खर 
हाके, वामे पात्ते रहे श्रावकके शिरमे निक्षेप करे । तिसके मस्तकके उपर 
हाय रव्फे, गणधर विद्यास रक्षा करे । तदपीरे गुरु आसनउपर बैठ 
आवे, ओर श्राद्ध पूर्ववत्‌ समवसरणको प्वक्षिणा करके, गुरु आगे क्षमा 
श्रमण वेके के 


“ ॥ इच्छाकारेण तुव्भे अम्ट सम्त्तादतिगारोवणिअं 
चेहआदह वदावहे ॥ "” 


तदपे गुरं ओर श्नावफ दोनो, चार ॒वष्मानस्तुतियां करके 
चेत्यववन करं । जे छदसे धमान होषे, ओर चरम जिनकी प्रथम 
स्तुतिवालीयां होवे, तिनफो षर्दमानस्वुति कहते हे । पीछे चार 
स्सुतिके असमे “ श्रीशातिदेवाराधना्ं करेमि काउसम्ग षवणवदियाण 
पूणवत्तियाण सक्षारव० स० जावञप्पाण वोसिरामि” सत्ताहस उत्सवा 
सपरमाण अर्थात्‌ 'तागरषरगभीरा' तक चलुर्विशतिस्तव चितवन करे । तग 
पे नमो अरिह्ताण › कटे पारे । पारफे- नमोर्दवसिद्धाचार्यो 

पाप्यायसर्वसाभुम्य " यह कफे स्तुति पदे । 


सप्विश्चस्तम्भः। १५ 
यथा ॥ 


^ श्रीमते शंतिनाथाय नमः शांतिविधायिने ॥ 
भ्रखोक्यस्यामराधीशसुकुटाभ्यर्बिताघ्रये ॥ 9 ॥ " 
अथवा ॥ 


^ जातिः शांतिकरः श्रीषान्‌ शांति दिश्चतु भे गुरुः ॥ 
श्ातिरेव सदा तेषां येषां शातिभरहे गे ॥ 3 ॥ 
पीडे 


५५ श्र॒तदेवताशवनार्थं क्म काउक्षम्मं अन्वच्छ उद्सिए्णं--पावत्‌- 
अप्पाणं वोपिराभि।॥ " 

कायोत्स्मसे एक नवक्ार चितन करे. पीछे “नसो अरिहंताणंः 
कहके पारे, पारके “नमोहत्सिद्धाचायोपाध्यायक्षवेसाधुभ्यः' एेसा कहके 
स्तुति ( थू ) पड । 

यथा 1 


¢ ॥ सुञदेवया नगवद साणावरणीयकम्मसंधायं ॥ 
तेसिं + जेरि + (भ 

तेसिं खड सययं जेस सुयसायरे सक्ती ॥ 5 ॥" 

अथवा ॥ 


^ श्वसितसुरमिगंघाखब्धमुगी कुरंग वुखद्राशिनमजसं 

वि्रति या विभर्ति ॥ विकचकषलरमुचैः सास्त्वर्चित्यभ- 

भावासकरसुखविधात्री प्राणभाजां श्रुतांगी ॥ 9 ॥ 
पुनरपि ॥ 


` ॥ केनदेवताराधनार्थ करम काउसम्गं अञ्नच्छ उससिएणं- 
यावत्‌--अप्पाणं वोिरामि ॥ “ 


४१६ तखनिणयप्रासाव 


कायोत्सर्गमे पक नमस्कार चितन करे, पीछे ‹ नमो अरिहताण › 
स पारे, पारे ° नमोर्त्सिद्वाचार्योपाष्यायसर््रसाधुम्य ` कहके भुर 
पठे । 


यथा 


यस्या क्षेत्र समाभित्य साघ्राभ साध्यते क्रिया ॥ 
सा क्षेत्रदेवता नित्य मूयान्न सुखदायिनी ॥ 9 ॥ 
पुनरपि ॥ 
“ ॥ भुवनदेवताराघनां कमि कारसग्ग अत्तच्छ उसततिएण-- 
यावत्‌-अप्पाण उ "रमि ॥ 
कायोत्मर्गमें पक नमस्कार {यतन करे, पीछे ‹ नमोअरिहताण › कहके 
पारे, पारे ‹ नमारैस्लिद्धाचायोपाध्यायस्वसाधुभ्य › कफे स्तुति पडे । 
यथा॥ 
जनादिगुणयुक्ताना नित्य स्वाध्यायसयमरतान। ॥ 
गदितुं भुवनदेवी शिव सदा सर्धेसाधूनाम्‌ ॥ १ ॥ 
पुनरपि ॥ 
ओआसनदेवतागाधनार्थं वरेमि काउप्तग्ग अत्तच्छ० ” कायोत्सगमं 
ण्क नमस्कार चितन करे, पीडे “ नमोरिष्टताण ' कफे पारे, पारफे 
" नमोहत्सिद्वा ° ` कहके स्तुति पडे 
यथा ॥ 
“या पात्ति जासने जेन सय प्रत्यृहनारिनी ॥ 
साभिप्रेतसमृदयर्थं भूयाच्छासनदेवता ॥ 9 ॥ " 
पुनरपि ॥ 
“ ममस्ततरैयातर्यक्गगाघनार्य गमे काउसग्म अन्नच्छ० ” कायो 
स्मगम णक नमस्कार चितन यरे, पीठे “नमो अरिटताण › कषप 
पारे, पारफं ‹ नमादस्सिद्धा० › क्के स्तुति, पदे 


- सप्तविरास्तम्भः १.७ 
यथा ॥ 


५ श्च ये जिनवचनरता वैयावे्यो्यताश्च ये नित्यम्‌ ॥ 
ते सवै श्ातिकरा भवतु सवोणुयक्षायाः ॥ १ ॥ 
पीछे. ॥ 


नमो अरिहिता्णं ' कहके वेठके “ नमु्यु्णं ° जावतिचेदफाई° " 
ओर “ अरैणादिस्तोतर ” पढे 
यथा॥ 


आर्हाण नमो पृं अरहंताणं रहस्स रदिजाणं ॥ 
पयञ परमिद्रीणं अरुं ताणं धुञरयाणं ॥ १ ॥ 
निदृदअद्रकम्मिघणाण वरनाणदंसणधराणं ॥ 
मुत्ताण नमो सिद्धाणं परमपरनिद्रेभूयाणं ॥ २॥ 
आयारधराण नमो पंचविहायारसुष्टियाणं च ॥ 
नाणीणायरियाणं आयारुवएसयाण सया ॥ ३ ॥ 
बारसव्रहं अपुव्वं दिताण सुं नमो सुंजहराणं ॥ 
सययमुवन्श्ायाणं सन्छायज्छ्ाणजुत्ताणं ॥ ४ ॥ 
सव्वेसिं साहूणं नमो तिगुत्ताण सव्वरोएवि ॥ 
तवनियमनाणदंसणसुत्ताणं बंभयारीणं ॥ ५ ॥ 
एसो परमिद्रीणं पंचन्हवि भावओ नमुक्रारो ॥ 
सनव्वस्स कीरमाणो पावस्स पणासणो दोह ॥ ६ ॥ 
भुवणेवि मंगरूणं मणुयासुरजमरखयरमदियाणं ॥ 
सव्वेसिमिमो पटमो होड महाममगरं पटमं ॥ ७॥ 
चत्तारि मंगर मे हतु अरहा तहेव सिद्रा य ॥ 


साहू य सन्वकारं धम्मो य तिरोयमंग्छो ॥ < ॥ 
पट 


४१८ 


लसनिर्णयप्रासाव 


पत्तारि चेव ससुरासुरस्सम रोगस्स उत्तमा हृति ॥ 
अरिदंत सिद | जिणदेसियमुयारो ॥ ९॥ 
खत्तारिवि अरिहंते सिद्धे सादु तदेव धम्मं च ॥ 
ससारघोररक्खछसमएण सरण पवल्ामि ॥ १० ॥ 
अह्‌ अरदमो भगवओ मह मदा वद्वमाणसामिस्स ॥ 
पणयसुरेसरसेदरषियस्यकुसुमुचयकमस्स॥ ११॥ 
जस्स वरधम्मचक्ष दिणयरर्बिवव्व मासुरच्छायं ॥ 
तेएण पनत गच्छ पुरओ जिणदस्स ॥ १२॥ 
आयास पायारु सयरु महिर्मडर पयास॑त ॥ 
मिच्छत्तमोहतिमिर हरेद्‌ सिष्टपि रोयाण ॥ १३॥ 
सयरमिवि जियखेोए ितियमित्तो करद सत्ताण ॥ 
रक्ख रक्खसडादणिपिसायगहभूञजक्खाणं ॥ १४॥ 
रह विवाए चाए ववदारे भावओ सरतो अ॥ 
जुए रणे अ रायगणे अ विजय विसुद्प्पा ॥ १५ ॥ 
पच्चूसपओसेसुं सययं भव्यो जणो सुहज्काणो ॥ 
एअं क्षाएमाणो सुक्ख पद साहगो दद ॥ १६ ॥ 
वेआखरुददाणवनारदकोहटिरेवरणं च ॥ 
सब्वेसिं सत्ताण पुरिसो अपरानिओ होई ॥ १७॥ 
विज्जुव्व पन्जरुंती सव्वेसुवि अक्लरेसु मत्ताओ ॥ 
पचनमुक्षारपरए इक्क उवरिमा जाव ॥ १८ ॥ 
ससिधवरुसख्िखनिम्मरुजायारसह च वानिय विह ॥ 
जोयणसयप्पमाण जाखासयसहस्सदिप्यंत ॥ १९ ॥ 
सोरुससु अक्खरेसु हष अक्रं जगुज्जोअ ॥ 
भवसयसहस्समहणो जंमि ्िओ पच नवकारो ॥२० ॥ 


सप्तविशस्तम्भः.। 2 १९ 


जो गुणड ह इकमणो भविओ भवेण पंच नवकारं ॥ 
सो गच्छ सिवखोयं उज्जोअंतो दसदिसाओ ॥ २१ ॥ 
तवनियमसंजमरहो पंचनमोक्षारसारहिनिउत्तो ॥ 
नाणतुरंगमजुत्तो नेह फुडं परमनिव्वाणं ॥ २२॥ 
सुद्दप्पा सुदधमणा पंचसु समिरसु संजय तिगुत्तो॥ 

जे तम्मि रहे रग्गा सिग्घं गच्छंति सिवलोअं ॥ २२ ॥ 
थैभेह जलं जरणं चितियमित्तोवि पंच नवकारो ॥ 
अरिमारिचोररार्घोरुवसग्ं पणासेद ॥ २४ ॥ 
अद्वय असं अदसहर्पं च अ्टकोडीओ ॥ 

रक्खेतु मे सरीरं देवासुरपणमिञआ सिद्धा ॥ २९५ ॥ 

नमो अरहंताणं तिखोयपुज्जो अ संथुओ भयवं ॥ 
अमरनररायमहिभ अणाइनिहणो सिवं दिसड ॥ २६ ॥ 
निदविज अकम्मो सिवसुहभूओ निरंजणो सिद्धो ॥ 
अमःनरणयमदिजओ अणाइनिदणो सिवं दिसड ॥ २७॥ 
स्वे पओसमच्छरआदिअहिअया पणासमुवयंति ॥ 
दगुणीकयधणुसदं सोउपि महाधणुसहस्सं ॥ २८ ॥ 

इय तिहुअणप्पमाणं सोरुसपत्तं जरंतदित्तसरं ॥ 
नधारजडवख्यं पंचनमुक्षारचकमिणं ॥ २९ ॥ 
सयल्ग्जोइअमुवणं निद्राविअसेससत्तसंघायं ॥ 
नासिअमिच्छत्ततमं विअलियमोहं गयतमोहं ॥ ३० ॥ 
एयस्स य मज्छथ्यो सम्मदिद्टीवि सुद्धचार्त्ती ॥ 

नाणी पवयणभत्तो र्जणसुस्मूसणापरमो ॥ ३१ ॥ 
जो पंच नमुङघारं परमो पुरिसो 


न भ । पराइ भत्तीए ॥ 
परियत्तेद पद्टदिणं पयं पुदप्पओगप्पा ॥ ३२ ॥ 


8२० त्रनिर्णयप्रासाव- 


उदिवय असया अदसहस्सं च अद्ररुक्ख च ॥ 
उषिवय कोदीओ सो तदयभवे हद सिद ॥२२॥ 
एसो परमो मतो परमरहस्स परपर तत्त ॥ 
नाण परम णेञं सुद ञ्क्राण परं ज्मरेय ॥ २५॥ 
पव्‌ कवयमभेय खाइयमच्छं परामुवणरक्खा ॥ 
जोदेसु्ं विंहु नाओ ताराटचो मत्ता॥ ३५॥ 
सोरुसपरमक्खरबीअविदुगप्मो जगुत्तमो जोओ॥ 
सुअवारसगसायरमहच्छपुवुच्छपरमच्छो ॥ २६ ॥ 
नासेद चोरसावयविसहरजलजलणवंधणसयाई ॥ 
चितिज्जतो रक्खसरणरायभयाद् मावेण ॥ ३५७॥ 
॥ इतिअरिहिणादिस्तोघ्रम्‌ ॥ 
इस अरिहणादि स्तोध्रको पठके “ जय वीयराय जगण  इ्पारि 
गाया षडे । पीछे आधाय उपाभ्याय गुरु साधुयोंको वदना करे । यं 
छाक्रस्तवविधि, गुरु ओर श्नावक वोर्मोही फरे । चेद्यववनके अनतर 
आद, क्षमाधमणदानपूर्वक कहे 
“॥ मगवन्‌ सम्यक्त्वसामायिकश्चुतसामायिकदेद्याविरतिसाम 
यिकञआरोवणिअ नदिकट्वावणिज काउसग्गं करेमि॥ ” , 
गुरु करे ^ करोह ” लय भावक “सम्मन्ताहतिगारोवणिम करेमि क, 
सग्ग अनच्छ० » इस्यादि कषके साहस ऊसास अमाण अर्थात्‌ "साग , 
वरगभीरा छग फायोत्सर्म करे । पीछे नमो अरिहिताण कहके पारके चलु- 
पितिस्तव अर्थात्‌ रोगस्स सपूर्ण पडे । पीछे मुखवखिका भरतिठेखन 
पूर्वक श्राषक दादा वदन करे, फिर क्षमाश्नमण देके के “ भगवन्‌ 


सम्मत्तारतिग आरोपे ” शुर फे “ आरोवेमि ” पे शावक गुरुके 
आगे खदा होके, अखि फरी, सुखयख्िकासें सुखाच्छादन करी, तीन 
वार परमेष्िमच्र पदे । पीडे सम्यप्त्वदडफ पदे 


सप्तविरास्तम्भः। २१ 
सयथा ॥ 


५ ॥ अहणं भते तुम्हाणं समीवे भिच्छत्ताओ पडिक्षमामिं 
सम्मत्तं उवसंपज्जामि । तंजहा दव्वओ खित्तो काटञो 
भावओ । दव्वञणं मिच्छत्तकारणाईं पच्चक्खामि सम्मत्तका- 
रणाद उवसंपञ्जामि नो मे कप्पइ अदप्पाभिरई अन्नउच्छि- 
ए वा अज्ञउच्छिजदेवयाणे वा अन्नउच्छियपरिग्गहि- 
याणि अरिहंतचेदजाणि वंदित्तर वा नमंसित्तए वा पुव 
अणारत्तेणं आखवित्तए वा संखवित्तए वा तेसिं असणं 
वा पाणं वा खाहमं वा साद्रमं वा दाडं वा अणुप्पयाइं 
वा। खित्तभोणं इहेव वा जन्नच्छ वा। काठओणं जावन्जीवाए। 
भावओणे जाव गहेणे न गदहिज्जामि जाव छेणं न छे 
ज्जामि जाव सनिवाएणं नाभिमविस्सामि जाव अन्नेण वा 
केणद परिणामवसेण परिणामो मे न परिवड्डइ ताव मे 
एअं सम्मरदसणं अन्नच्छ रायाभिओगेणं बराभिओगेणं गणा 
भिओगेणं देवयाभिओगेणं गुरुनिगगहेणं वित्तीकंतारएणं ` 
वोसिरामि ॥” 


रेतसे तीनवार दंडक पाठ कहना ॥ अन्ये तु दंडकमिच्छमुचारयति 
यथा॥ 

` ^“ ॥ अहणं मंते तुम्हाणं समीवे मिच्छत्ताजो पडिकमामि 
सम्मत्त उवसपन्जामि नो मे कप्पद् अन्जप्पभिरई अन्तर. 

च्छिएवा छर वा अन्नउच्छियपरिगग 

हियाणि चेइजाणि वेदित्तए वा नमंसित्तए वा पुल्वि अणा- 

रत्तेणं आखवित्तए वा संखवित्तए वा तेसिं असणं वा पाणं 

वा खाइम वा साइमं वा दाडं वा जणुप्पयाडं बा अन्नच्छ 


पप ¡ तच्रनिणयधासाद 


रायाभिओगेण गणाभिओगेणं वरामिओगेण देवयाभिमगे- 
ण गुरुनिग्गहेण वित्तीकतारेण त चउच्विह्‌। तजहा। दवओं 
खित्तभो काट भावमो।दव्वमोण दसणदव्वादं अगीकयार। 
खित्तमओण उद्टसेए वा अहोरोए वा तिरिअरोए वा।का- 
ऊगोण जावज्जीवाए । भावमोण जाव गहेण न गहिज्जामि 
जाव खरेण न छरिन्नामि जाव सन्निवाएण नाभिमवि- 
स्सामि अच्नेण वा केणद्व परिणामवसेण परिणामो मेन 
परिवह ताव मे एसा दसणपदिवत्ती ॥ 
इति गुरुषिदोपेण दरितीयो वडक ॥ प्रथम वफ, था धह वटक 
वोनो्भैसँ फोह एक वृक तीन वार उष्ारण करे । 
पीछे गाथा ॥ 


“ इञ मिच्छाजो विरमिअ सम्म उवगम्म भणड गुरुपुरमो॥ 
अरिहतो निस्सगो मम देवो दक्खणा साहू ॥ १ ॥ ” 


गुरु तीन वार यह गाथा पठके भाद्धफे मस्तकोपरि वास्षिप करे 
परे गुरु, निषव्याऊपर धेट, चैटके गध अक्षत घासांको सूरिमध्रस्‌ 
गणिषि्यास मतरे । पीठे तिन गघाक्षन वासांफो हाथमे ठेके म 
ववरणोको सपद कराये । पीठे तिनषो साधु, साष्वी, भावक, र्धा 
ओको येषे ते साधरुआवि, सुदीमें ठेखेवे । पीछे राद्ध आसनोपरि ‰, 
गुरुके आगे क्षमाशरमण वेके कहे ॥ “ मयव न्मे मम्ह सम्मत्तारृत मा 
सारोवेद । ” गुरुके “ आरोवेमि ” फिर भावक क्षमाभमण 
के “सदिसद्‌ फं मणामि" गुरु के शवदित्तु पवेयदह” फिर भावक क्षमा- 
मण देके फटे “ भयव तन्जेदिं अम्द्‌ सामाइयतिभमारोबिज” गुरु के 
“ आरोवियं २ खमासमणेणं दच्छेण सुचेणअच्छेणतदुभपणं गुरु- 
गुणेहि वादि निच्छरगपारगो होदि" धावक के “च्छामो अण॒" 
पुन" शावक क्षमाथमण वेके के “ तुम्हाणं पवेश्य संदिसह सराहग 


1 


< 


1 
। 


सप्तविशस्तम्भः। २द्‌ 


पएवेमि » गुर कहे ^ पवेयह ” तव्पीे श्रावकं परभेष्ठिमं्र पडता 
हुआ, समवसरणको प्रदक्षिणा करे. । ओर संघ पूर्वे दीने हुए वासांको, 
तिलके मस्तकोपरि क्षेपण करे.। गुरु निषद्याऊपर वेठे, वहांसें लेके 
कसक्षिपयय॑त करिया, तीन वार इसहि रीतिसें करना. फिर श्रावक क्षमा- 
श्रमण देके कहे « तम्टाणं पवेहयं ” फिर क्षमाश्रमण देके कहे “ साहूर्ण 
पदं संदिसह कारमं करेमि » रुरु कहे “करेह ” पीछे श्रावक-सम्म- 
ताइतिगस्प थशकरणच्छं कमि काउसग्गं अन्चच्छ ०-सागरवरगे भीरातक 
कायोर्सर्म करे. पारे संपूण रोगस्स कटे. ! पीठे चारथुडवनलित शक्रस्तव- 
से चैत्यवंदन करे.।! तदपीछे श्रावक, गुरुको तीन दक्षिणा देवे. पीछे 
निषव्यापर वैठा हुमा गुरु, श्रावकको आगे विठाके नियम देवे. ॥ 
 नियमयुकति्य॑था । गाथा ॥ 
पचारे चउ विग अणायफषरुकुसुम हिम विस करे अ ॥ 
मदि अ रादभोयण घोखवडा रिंगणा चेव ॥ 9 ॥ 
पयय सिंघाडय वा्यगण कायंकणि य तेव ॥ 
बावीसं दव्वादं जभक्खणोआदं सटरणं \ २॥ 
भथः-गुलर, क्षण, काकोदुंबरि, वट ओर पिप्प, येह पांच जा- 
सफर ५. मांस, मदिरा, माखण ओर सधु, ये चार विकृति -एवं 
देश्षात फ १०, अज्ञात पुष्प ११ हिम (रफ) १२, विष १३१ करहे 
ॐ-गडे )१४, सवैसच्चि्तमिदी १५ रात्रिभोजन १६ घोरवडा-काचे दध 
‹ छाम गरा हुआ विदल १७, बहंगण १८, पंपोटा-खसखसका दोडा 
१९० सिघाडे २०, * वायंगण २९, ओर कायंबाणि २२ येह बावीस द्व्य 
श्रावकोको भक्षण करने योग्य नही हे. ॥ 
# यद्यपि सिंघाडे  % यम हवे जनकाय नही ह, तवापि कानन हेन यनाय ह | ठम न 
अन्यप्रकारस २२ अभक्ष्य चि है । यया ॥ पचुवरि ९, चउविगरई ४, हिम १० 
सवमद्ी अ १३५ राडमोयणग चिय १४, बहूवीय १९, अणत १६, सधाणा १ ७, घोख्वडा 


अमुणियनामाणि सू्धफठयाभ्‌ २०, तुच्छफठ २१ ) चय्ियिरस २२, वञ्जेअ अभमक्ख 
स्तारसदित अर्थं जेनतत्वाटदके अष्टम परिच्छेदसे जाण छेना 


? वरिस ११, करगे ९२, 
डा१ € विडगण १९ 
मक्ख वावीस ॥ इनक, मि 


४२४ तच्निणयपासाव- 
पसं नियम देके यह गाथा उश्वारण फरवावे ॥ 


“ अरिहतो मह देवो जावन्जीव सुसाहुणो गुरुगो ॥ 
जिणपणत्त तत्त हअ समत्त मए गहि ॥१॥ 
सुगमा ॥ 
तदनतर अरिष्ठतको वर्जके अन्यदेवको नमस्कार फरनेका, जिनयति 
महा्रतधारी शुद्ध प्ररूपकको षज॑के अन्य थाति विप्रादिकोको भावस 
अर्थात्‌ मोक्षलाम जानके वदना करनेका, ओर जिनोक्त सप्त तलको 
बजके + तच्वातरकी श्रद्धा करनेका, नियम करना 
उन्य देष ओर अन्य ईिगि विप्राविकोको नमस्कार ओर षान, 
ऊाकन्यवहारकेवास्ते करना ओर अन्यमतके शाका श्रवण ' “ 
पेसैष्टी जानना । तदपीछे गुरु सम्यक्ट्यकी देना फरे । 
सा यथा॥ 
मानुष्यमार्यदेशाश्च जाति स्वाक्षपाटवम्‌ ॥ 
आयुश्च प्राप्यते तत्र कथचित्करम॑खाघवात्‌ ॥ १। 
प्रातिषु पुण्यत श्रद्धा कथक श्रवगेष्वपि ॥ 
तत््वनिश्चयरूप तद्दोधिरल सुदुरछभम्‌ ॥ २ ॥ 
गाथा ॥ 
कुस्मयसुरेण मदेणं सम्मत्त जस्स सुष्टिज हियए । 
तस्स जगुज्जोयकरं नाण चरग च भवमहणं ॥ 9 ॥ १, 
अर्थं -मनुप्यजन्म ९, आर्वदेश २, उत्तमजाति ३, सर्वहरि पूरणं ४ 
आयु ५, येह कथचित्‌ फर्मफी लाघतासे परा होमे है । पुण्योवयरे 
पू्ोक्त धाति हुये भी श्रद्धा ९ शुद्ध प्ररूपकका जोग २, ओर ॒सुणनेसे 
त्वमि थयरूप योधिरस्न सम्यक्स्य 3, येह आति बुभ हं ४ कुस्सितस्त 
मयणकातयादियोपे श्राख्र तिनकी शरुतियोको मथन करनेवाला सम्यक्सव, 


त पुल्य भार प्रा आम्रगनायक अलगल निगनेने मम श्य, भम्यपा मद ताक जाणे मिनद 
पल्य उनतैष्याग नण प्रपम परिष्छमें ८ 





सक्र्विदास्तस्थः। ९२५ 


जिसके हदयमे अच्छीतरं स्थित हे. तिय पुरपको जसतके उयोत्त कर- 
नेवाठे, ओर भव-चसारको सथनेवाखः क्न जर चार मर्त हाते हे. ॥ 
॥ शकाः ॥। 

या देवे देवतवष्धिगरो चं गुरुदसि 

धँ च धमधीः ख॒द्धा सस्यक्स्दसिडसच्यते॥ ३॥ 

अदेवे देववदियां गस्थीरगसं च या\! 

अधम्प धम्पवुद्धिश्य सिष्यालं सदिपस्यात्‌॥ २॥ 

सव॑ज्ञो जितरागाडिदोवसखेसेष्यपलित्तः॥ 

यथास्थिताथंगदी च देगोऽहड्‌ पस्सेन्धुर्‌ः ॥ २॥ 

ध्यातव्योयम॒पास्योयसयं श्रणसिष्यदास्र्‌ ॥ 

अस्यैव प्रतिपत्तव्यं रासनं रेदयःऽस्ति येत्‌ ॥ ४॥ 
ये खीशखाक्षसत्रादिशगा्यशकरसिताः ॥ 
निग्रहानुग्रहपरास्ते देवा स्यनं सस्ये ॥५॥ 
नाव्यष्टहाससंगतादयुपडयविष्वंस्थ्खाः ॥ 
रुभयेयुः पदं सतं श्रपस्नान्‌ ऋणनः सथं ॥६॥ 
महाबतघस धीरा येक््यश्रत्रोपजीचिधः ४ 
सामायिकस्था धर्मोपदेशक गरदो पदाः ॥७॥ 
सवोभिराषिणः सवैभोजिदः सपरिथष्सः॥ 
अब्रह्मचारिणो सिथ्योपदेशए श्रवो च द ॥ ८॥ 
परियहारंभसथस्तारयेयः कथं यशद ॥ 
स्वय द्‌रद्रा न परसीन्वरी कतुरदीव्रः ॥ ९॥ 
इगतेध्रपततत्राणिधारणाष्ददं उच्यते ॥ 
 संयमादिदशाविधः सवंज्ञोकतो विसक्तये ॥ १०॥ 
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अपौरुषेय वचनमसभवि भवेयदि ॥ 
न प्रमाणं मवेदाचा ह्याप्ताधीना प्रमाणता ॥ ११॥ 
मिण्यादृष्टिभिराम्नातो हिसाद्ये कटुर्षीरृत ॥ 
स धर्म इति चित्तोपि भवभ्रमणकारणम्‌ ॥ १२॥ 
सरागोपि हि देवश्वेदुरुररह्मचायंपि ॥ 
कृपाहीनोपि धर्म ॒स्यात्‌ कष्ट नष्ट हदा जगत्‌॥ १३॥ 
ग्रमसवेगरनिर्विदानुकंपास्तिक्यरक्षणै ॥ 
क्षणे पचमि सम्यक्‌ सम्यक्त्वमुपरुस्यते ॥ १४॥ 
स्थैर्यं प्रमावनामा्ि कोट जिनश्ासने ॥ 
तीर्थसेवा च पचास्य भुषणानि प्रचक्ष्यते ॥ १५॥ 
शका काक्षा विचिकित्सा मिथ्याटणिप्रशसनम्‌॥ 
तत्सस्तवश्च पचापि सम्यक्त्व दूषयव्यमी ॥ १६॥ 
अथ - साचे वेव जो देवपणेकी बुद्धि, साचे गुरुके विपे गुरुप 
णेकी शुद्धि ओर साचे पर्मके विपे धर्मैकी युद्धि". कैसी षुद्धि ? श्रुद्धा 
सूषी निश्चल सदे्टरदित, इसको सम्ययत्व कटय द 1 यसी सम्पक्सवकी 
रुधि थोडे षखत भी जिसको आजविगी, सो प्राणि अदुक्रकपरावर्तः 
कालमेदी सारसे निकरे मोक्षफो धरास होगा, यष निश्चय जाणनां 
थत उकम्‌ ॥ 
अतेमुहूत्तमित्तपि फासिय जेदिं हन्छ सम्मत्त ॥ 
तेसिं यवर पुग्गङपरिभदयो चेव मसारो ॥ १ ॥ 
मावा्थं --अतरुसैमा्र मी जिरनोनिं सम्यक्त्व स्परो किया 1 
नौका अैपुद्धलपरावर्चही उल्छृष्ट ससार जाणना, तवनतर्‌ अपश्यमव 
मोक्षो घास होवे इति सम्यक्सवस्वरूपम्‌ ॥ ? ॥ षिः 
णेस देवम 


अथ मि्याल्वस्वरूपमाद ॥ जिस देवे गुण नदी ष 
देषफी यृद्धि-जेसे तमर्मे उयोतकी पुद्धि 1 जिसमें शुरुके गुण नहीं ह 


सप्तविश्चस्तस्भः। २२७ 


दत्ते अशर्म गुरुकी बुद्धि-जेस नवमे आ्रकी बुद्धि । अथ्म यागादिमें 
जीविसादिक, तिसके विपे धर्मकी बुद्धि-जेसे सपके विपे पष्पमाखाकी 
द्धि, सो मिध्याख दै. सम्यक्स विपर्यय होनितते, अर्थात्‌ साचे देवके 
ऊपर अदेवपणेकी बुद्धि, जतं कौशिक ८ घृथड ) की स्के तेजऊपर 
अंधकारकी बुद्धि, साचे गुरुऊपर अयुरुपणकी बुद्धि, जेस एूरमालाके 
उपर सर्पकी वुद्धि । ओर स्लाचे धमके ऊपर अधर्मपणेकी बुद्धि, जेस 
श्ेतदांखके ऊपर काचकामरूरोगवाटेकी नीलश्च॑खकी वुद्धि । तिसको 
मिथ्या किये है. । सो भिथ्याख पांच प्रकारका है. १ आभियहिक, २ 
अनाभियहिक, ३ आभिनिवेिकः 9 सांशयिकः, ५ अनाभोगिक. ॥ 

( १) प्रथम आभि्यहिकमिध्याख, सो, जो जीव मिभ्या कुशा- 
खक पठनेसे कदेव कुगुरु कुधर्मके ऊयर आस्था करके दृढ हूञा हे, 
ओर देखा जानता हे कि, जो कुछ भेन समघ्ा हे सोदही सत्य है, ओ- 
रोकी समञ्च ठीक नदी है, जिसको सचजूठकी परीश्ना करनेका मन भी 
नहीं ह, ओर जो सचज्ञठका विचार भी नही करता है. यह 
मिथ्या, दीक्षित शाक्यादि अन्यमतममत्वधार्खयोंको होता हे. वे अपने 
मनमे फेस जानते हैँ कि, जो मत हमने अंगिकार किया है, बोही सत्य 
हे; ओर सध मत घटे दे. पेतं जिसके परिणाम होवे, सो आभिथहिक 
मिश्यात्व हे. 

,(२.) दूसरा अनाभिथ्हिकमिध्यात्व, सो सवं म्तोको अच्छा जणे, 
सवे मतोसें मोक्ष है, इसवास्ते किसीको बुरा न कहना, सर्वं देवोंको नम- 
स्कार करना, एेसी जो बुद्धि, तिसको अनाभियहिक मिथ्यास्व कहते 
द- यह मिथ्याख जिनोनि कोड ठदोन रहण नही करा ठेस जो गोपा 


वारुकादि तिनको है. क्योकि, यह अग्रत ओर विषको पएकसरिखे 
जाननेवारे हे. 


(३) तीसरा आभिनिवेरिक मिथ्याव, सो जो पुरुष जानकर 
शूट बोरे, पथस तो अन्ञानसे किसी शाखतराथको भूक गया, पीछे जव 
कोड विद्धान्‌ के कि तुम इस विषयमे भरते हो, तव॒ अपने मनमें 


७ 


व 
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सत्य विपयको जाणता हा भी, चयूठे पक्षका कदामरह्‌, प्रहण क, 
जात्यादि अभिमाने कहना, न माने, उदी स्वकपोलकल्पिस कुयुठियो 
घनाकरके अपे मनमाने मतको सिद्ध करे, वावमे हार जारे तो भी 
न माने, देखा जीव, अतिपापी, ओर घुल ससारी होता रै पेप्त 
मिष्यात्व, प्राय जो जैनी, जेन मतको विपरीतकेथन फरता है, उर 
हेता है, गोमाहिखादिवत्‌ ॥ 


(४) वौथा साशयिकमिण्यात्व, सो देव गुरु धर्म जीव कार पुष 
सादिक पार्थो यह सद्य ई कफि, यह सदय है! पेसी पुद्धि, तिसको 
साश्चयिकमिष्यास्य कदते हँ यथा क्या षष्ठ जीव असख्य प्रदेश्षी है! 
घा नदी है! इसतरे जिनोक्त सर्वं पदार्थमे शंका फरनी । “सांशयिकं 
भिष्याल्य तदषेषया शका सदेदो जिनोक्ततत््ेषितिवरचनात्‌ ॥ ” 


(५) पाचमा अनाभोगिकमिथ्यात्व, सो जिन जिर्वोको उपयोग नही 
कि भर्म अधर्म क्या वस्तु है ? स जे पकैग्रियादि विदोपचेतन्यरहित 
जीवे तिनको अनाभोगभिप्यात्व ्ोता है ॥२॥ 


अथदवरुक्षणमाह ॥ देव सो क्ये, जो सर्वज्ञ ये, परतु जैस 
लोफिक मतम विनायकका मस्तक ई-वरने छेवन कर रिया, पीछे पा 
तीके आयहसं सर्वघ्न देखने रगा, पर फिसी जगे मी मस्तक न वेखा, 
तष ्ा्थीके मस्तकको ल्यायफे विनायके मस्तकके स्थानपर षेप विया, 
जिसवास्से विनायकका ( गणेङाका ) नाम “ गजानन ” प्रसिद्र हज 
इत्यादि-यदि ई-घर ( महायेव ) सर्वज्ञ ्ोवे तो, पार्वतीका पुर जाणे 
भिनायकका मस्तक फभी न छेवन करे यादि छे, तो जगत विध 
मान तिस मस्तकको क्यो न देखे १ इसवास्ते यें अष्ेजञानषाठेक 
देव न करिये । तथा “ जितरागाटिदोप › जे ससारके मूरकारण राग 
देय काम कोथ छोभ मोदादिक दोष, तिन स्वको जिसने जीते हैः 
निल किये ह, तिसको देव फषिये जिसमे रागाद वोप होवे, तिसको 
अस्मदादिवत्‌ ससार जीषदी कष्ठे, त्िसमे देवपणा न होवे । तथा 

द, 


सप्तविदरास्तम्मः। ९२९ 


“त्रेरोक्यप्जितः ` स्वशमत्थपातारके खामी इद्रादिक परम भक्तिकरके 
जिसको वादे, पूजे, नमस्कार कर, सेवे, सो देव कहि. परंतु कितनेक 
इस लोकके अर्थीयो वांदनेसे, वा पूजनादिकसें देवपणा नही होवे हे. 
तथा ° यथास्थितार्थवादी ` जो चथा्थितं सत्यपदार्थका वक्ता, सो देव 
किये, परंतु जिसका कथन पूर्वापरविरोधि होवे, ओर विचारते हषः 
सत्य २ मि नही, सो देव न किये. ॥ देवोहैन्‌ परमे-घरः ॥ येह 
पूर्वोक्त चार गुण पूरण जसे होवे, सो अरिहेतः वीतरागः परमेश्वरः 
देव, किये. इससै अन्य कोह देव नही हे. ॥३॥ 


देसा पूर्वोक्त साचा देव, पिच्ठाणके आराधना, सोही कहते हें । 
ध्यातव्योयमिस्यादि-पृ् जे देवके रक्षण कहे, तिन खक्षर्णोकरी संयुक्त 
जो देव, तिसको एकाय भन करी ध्यावना, जैसे श्रेणिक महाराजने 
श्रीमहावीरजीका प्यान किया. 1 तिस ध्यानके प्रभावं आगामी चड- 
वीसीमें श्रेणिक महाराज, वण, प्रमाण, संस्थान, अतिशयादिकगुणोंक- 
रके श्रीमहावीरस्वाभिसरिषा ° पद्मनाभ, ` इस नामकरके प्रथम तीर्थकर 
हागा. इसीतरं ओरोनें भी तष्टीनपणे देवका ध्यान करना, तथा ‹ उपा- 
स्योयम्‌ ' एते पूर्वोक्त देवकी सेवा करनी श्रेणिकादिवत्‌. । तथा इसी दे- 
वका, संसारके भयको टाखनहार जाणके, शरण वांना. ! इसी देवका 
शासन, मत, आज्ञा, धर्म, अंगीकार करना. । ‹ चेतनास्ति चेत्‌ 
जो कोड चेतना चेतन्यपणा हे तो, सचेतन सजाण जीवको उपदे 
दिया साथक होवे, परंतु अचेतन अजाणको दिया उपदे क्या काम 
आवे १ इसवास्ते * चेतनास्ति चेत्‌ ” णेस कहा. ॥\ ९ ॥ 
अथदेवत्वमाद्‌ ॥ अथ देवके छश्नण कहते है.1 ये शी ० जिनके पास 
ची ( करन ) होवे तथा खड घलुप्य चकर त्रिगुलादिक शख ८ दधियार ) 
होवे, तथा अक्षरत जपमाखा आदि शब्दस कमंडद्ुघसुख दोषे, येह कैसे 
डे ८ रागािक्‌के अंक चिन्ह दे, सोही दिखावे हे. खी रागका चिन्ह 
देखीए तो. णिये कि तिसने किसी 
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वैरीको मारना, चूरना दै, अथवा किसीका भय है, जिस वास्ते शज्नधारण 
कयि है । अक्षसूत्र असवज्ञपणेका चिन्ह दै, जो हायमें माखा धारण करे तो 
जाणिये कि, इसमें सरवक्षपणा नही है यदि षे तो, मणके विना गिण- 
तीकी सख्या जाणखेवे अथवा तिसस अधिक घडा अन्य को है, जिस- 
का वो जाप करता है यार अन्य कोई नही दै तो, जपमालासे फिसका 
जाप करता ह } । कमडलु अगरुचिपणेका चिन्ह दै, यदि हाथमे कमु 
पाणीका भाजन देखीप्‌ तो, पेसा जाणिये कि, यद अशुचि है शोच 
करणेके वास्ते यह कमडलु धारण करता हे । 
यत उक्तम्‌ । 
खीसंग काममाचषटे द्वेषं चायुधसम्रह ॥ 
व्यामोह चाक्षसूत्रादिरस्नौच च कमदलु ॥ १ ॥ 


इन पर्वोक्तं दोर्पोकरके ज कटकित दूषित है, तथा निग्रहा जिसके उपर 
मान रोवे, तिसकरो निह ( वधनमरणादिक ) कर, ओर जिसके उपर 

तुएमान शवे, तिसको अनुमह ( राज्यादिकके वर › दे, तेदेवा जे पेसं 
रागादिंकरके दूपितः वे देव, मुके हेतु नदी होते है ॥ ५ ॥ 

पेसे पूर्वोक्त देव अपने सेवर्कोको मोक्ष नही दे सकते ह सोष्टी घाप 
किर फते हँ । नाव्धाहट० जे देव नाटकके रसम मप्र है अदास 
करते दै, वीणा छेके सगीत गानादिक करसे है, स्यावि उपष्ठव ससार 
की चेष्ठा तिनोंकरके जे विसस्थुल नि.परतिष्ठ अस्थिर दहै, लभयेु-जे 
आपदी पेते दे, षे देव, अपने भरपन्न आधित सेवकोँफो शांतपद्‌? ससार 
चेष्टारष्ित मुक्षि केयलश्षानादिकपद, कैत धात कर सकते द १ जं 
प्रदयृक्ष कस्पवृक्षकीतरं इच्छा नदी पूर सकता है, यादि किसी भढ कुर 
पने पुरडयो फर्पयुक्ष मान छिया तो, क्या घो कल्वृक्षकीतरं मनावी 
चित दे सकता है¶ पेतेही किसी मिष्या टटीने पूर्वोक्त दृपणोधाले कदे 
ववो देव मान जयि तो, क्या वे देव परमे-र मोक्षवाता हो सफते ह! 
कदापि नही हो सकते हे ॥ ६॥ 


स्तविरास्तस्भः। ४३९१ 
अथगसरक्षणमाह ॥ अथ युरुकं खक्षण्‌ क्त्‌ हं ॥ महार आहसा 
दि. पाच महाबतके धारने पाटनेवाटे हेदि, ओर आपदा आ पडं तव 
शीर साहसिक होवे, अपने ब्रलोको षिराधे नही, करुकितं कर नहा । 
चेतारीदा (४२) दृषणरहित भिश्चाद्त्ति माध्रुकरा बृत्ति करी अपने चारे- 
धसके तथा शरक निवीहवास्ते भोजन करे, भोजन भी ऊनोदरतासयुक्त 
करे, मोजनफवास्ते अन्न पाणी रान्निको न राखे, धमसाधनके उपकरण- 
विना ओर क्ख सी समह न करे, तथा धन, धान्य, सवणे, रूपा, 
मणि, मोती, प्रवाखादि परियह, न रख. । सामा० रागद्धेषके परिणासर- 
हित मध्यस्थ वुत्ति होकर सदा सामायिकमें वत्ते. । धसोपन्जो धमं 
जीवोके उद्धारवास्ते सम्यग्‌ ज्ञानदद्चनचारित्ररूप परभेखर अरिहंतं 
भगवंतने स्याद्वाद अनेकांतस्वरूप निरूपण किया हे, तिश्च धभेकाजें 
भव्य जीवोंकेतां इ उपदेश करे, परंतु ज्योतिषशाख, अष्टपरकारका निमित्त 
राख, वेद्या, धन उर्पन्च करनेशा राद्ध, राजसेषादि अनेकराश, 
जिनसे धको बाधा पहुचे तिनका उपदेशा न क्रे; देसे गुरु कदि. । 
काष्ठमय वेडीसमान आप भी तर, ओर ओरोंको भी तार. ॥ ७॥ 


अथागुशूटक्षणमादह ॥ अथ अगुरुके खुश्षण कहते है ॥ सर्वा० खी, धन, 
धान्य, हिरण्य, रूपादि सवे धातु, क्षत्र, ह्यट, हेरी, चतुःपदादिक अनेक 
प्रकारके पञ, इन सर्वेकी अभिखाषा ह जिनको, वे सर्वाभिखाबिणः। 
सर्वभोजिनः । मधु, मांस, साँखण, मादिरा, अनेतकाय, अभक्ष्यादिक 
सवं वस्तुके भोजन करनेवारे देवे, किसी भी वस्तुको वज नही, 1 
सपरियहाः ! जे पुत्र, करच्च, धन, धान्य, सुवणं, रूपा, क्षित्रादिककशस- 
हितं हेः अब्रह्म° तथा अब्रह्मचारी है । सिथ्यो° सिभ्या वितथ यटे धर्म- 
का उपदेशा करे, जूठाधमं पका, ज्योतिष, निमित्त, वेदक, सं तत्रा 


दिकका उपदेश देवे, वे गुर नही. रोहमय वेडी ८ नावा ›) समान, आप 
भी इच, ओर ओरोको भी डोव. ॥ < ॥ 


पृवाक्त वातहयो कहत हँ ॥ परियहा० खी, घर, रश्मी आदि परि- 
ग्रहः ओर क्षत्र, कृषी, व्यवसायादि आस्म इनसे ज भन्न दै, आपी 


~ 
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भवससुदमे दवे हृष ै, ता० बे, फिसनरेसं दूसरे जीवोको ससार 

सागरसं तार सकते दँ १ इसवातमे दृ्टात कहते ह । जो पुरुप आप 

दरित्री है, सो परको ईश्वर लक्ष्मीवत करनेको समर्थ नही टै पैव 

भय आपी सारम इवे ए, पर अपने सेवर्कोको केस तार 
१॥९॥ 


घर्मरक्षणमाद ॥ सदय धर्मका स्वरूप कहते दै ॥ दुरगति० नरक, तिर्य, 
कुमनुष्यः कुदेवस्वादि दुर्गतिम गिरते हप प्राणिकी रक्षा फरे, गिरने 
न देवे, इसवास्ते धारण करनेसं धर्म॑कष्टिये सो, सयमावि रेष्षप्रकार 
सर्वज्ञका फथन करा हुमा धर्म, पारनेवारेको मोक्षकेवास्ते ्टोता हे । 
सयमादि यष्टा प्रकार येह है सयम जीवदया १, सत्यव्न २ भवत्तावा 
नलयाग २, ब्रह्मचर्य 9, परिप्रहस्याग ५, तप & क्षमा ७, निरहकारता ¢ 
सरठता ९ निर्छोभता १० ॥ इससे उरटा हिसादिमय असर्वकतोक धर्म, 
दर्गतिकाष्टी कारण है ॥ १०॥ 


अधर्म॑लमादह ॥ अपोरुपेय० अपोरख्येय वधन, असमवि-समवरहित रै 
क्योकि, जो षचन दे, सो किसी पुरुपके धोलनेर्संही है, धिना बटे 
नष्ठी क्षवू परिभाषणे इति वनात्‌ ओर अक्षरोत्पत्तिके आठ स्थान 
नियत है, सो भी पुरुषकोही ्ोते हे इसवास्ते वचन पुरुषे विना समवे 
नही 1 भ्वे्यदि-न परमाण । पाह होवे सो, वेदको प्रमाणता नही 
क्योकि, । भ्येद्राष्या श्याताभीना प्रमाणता 1 षरचनोँकी प्रमाणता, आध 
पुर्षोफे अधीन है ॥ १९॥ 


असलञक्त घम प्रमाण नही यद कते हँ ॥ भिष्या० मिष्या 
असरवशञेनि अपनी बुद्धिस का हुआ, पदयुमेध, अश्वमेध, नरमेभावि 
यकि कथने, ओर अपुप्रस्य गतिर्नास्ति इत्यावि कथनरसे, जीवव्ा 
विकोकरके जो धर्म मदधीन है, सधर्म सो भर्म है, अर्थात्‌ यक्ना हिसा 
धर्मही है, पूसा अजाणं रोको विश्नेप प्रसिद्ध हे तो मी, भवश्नमण 
( ससारथ्रमण ) का फारण है पथार्थ धर्मफे अभावर्से ॥ १२॥ 


सपरविशषस्तम्भैः । ४३३ 
मनिदामाह ॥ सरागोपि० यदि जगतमे सरागेः रागदेषा- 
81 अब्रह्मचारी मेथुनाभिखाषी भी गुरु होवे, 
अर दयाहीन भी धर्म होवे, तो, हाहा ! इति खेदे वडा भारी कष्ट ह, 
संसारलश्षण जगत्‌ नष्ट हुआ, दुर्गतिम पडनेसे. क्योकि, पूर्वोक्त देव 
गुरं . धर्मकरके डवनाही होवे. । 
यत उक्तम्‌ ॥ 


रागी देवो दोसी देवो नामिसूमंपि देवो रत्ता मत्ता कंता 
सत्ता जे गुरू तेवि पुजा । मञ्जे धम्मो मंसे धम्मो जीव 
हिंसाई धम्मो हाहा कटं नष्ठो खोभ अद्म कुणंतो ॥ १॥ १३॥ 


पसं पूर्वोक्त अदेव, अगुरु, अध्म॑का परिल्याग करके, सत्य देव, गुर, 
धमकी, आस्था करनी, तिसका नाम सम्यक्त हे. अथात्‌ आत्माका जो 
शुम परिणाम दै, सोही सम्यक्त्व है. सो सम्यक्स हृदयम हे, एेसा पांच 
लक्षरणोकरके मालुम होता है, वे पांच लक्षण कहते ह. ॥ 


शमसं“~जिस जीवम अनंतानुर्बधि कोध मान माया खोभका उपरम 
देखिये, अर्थात्‌ अपराध करनेवारेके ऊपर जिसको तीत्र कषाय उत्पन्न 
होवेही नही, यदि उत्पन्न होवे तो, तिस ऊोधादिको निष्फल कर देवे, इस 
शमरूप छक्षणस जाणिये कि, इस जीवम्‌ क्षस्यक्त् है । १ । संवेग~-जिसके 
हदयमे संबेग संसारसें वैराग्यपणा होवे, तिस जीवम संवेगरूप खक्ष. 
णसं सम्यक्त्व जाणिये दै. 1 २। संसारके सुखो ऊपर द्वेषी, वेराग्यवान्‌, 
परवशपणेसे कुटवादिकके डुःखस गहस्थपणेमें रहा हुआ मोक्षाभिखाषी, 
जो जीव हे, तिसमे निर्वेदरूप खक्षणसे सम्यक्त्व है. । २ । जिसके हवये 
ःखिजीवोको देखके अनुकंपा ( द्या >) उतपन्न होवे, दुःखिजीवोके द्ःखोको 
दूर करनेका जिसका मन होवे, जो दुःखिजीवको देखे अपने मनने 
इःखी होवे शक्तिअनुसार दुःखिजीवके दुःखोको दूर करे, तिस अनुरक- 
पारूप रक्षणे सम्यक्त्व उपर्चध होता है. । £ ) जिनोक्त त्ोमे आस्ति- 


०३४ तलनिर्णपंपालायं 


भावका होना, सो आस्तिक्य ! ५! एतावता श्म १, सवेग २, निरदेर १, 
अनुकपा ४, ओर आम्तिक्य ५ इन पाच लक्षणेति यगत सम्यक्व 
जाणिये हे ॥ १४ ॥ 

सम्यक्तवस्य पचग्रपणान्याह्‌ ॥ अथ सम्यक्त्के पाच भूषण फते हं 1 
सथ्य ०-स्यैयं जिनधर्मकेविपे स्थिरता । १! जिनधर्मकी शरभावना 1२। 
जिनधर्ममे मक्षि । २। जिनशासनमें शटुशरुता । ४। मर तीर्थसेवा ।५। 
येह पाच सम्यक्त्वफे भूषण रहं \ १५॥ 

सम्यक्तवस्य पचर पणान्य हि ॥ अथ सम्यक्के पांच दूषण कहते हं ॥ 
शका०~-दाका धर्म हे, वा नष्ठी १ इत्यादि सदेह । १। आकाक्ा-अन्य २ 
धर्मकी अभिलाया ! २। विविकिस्सा-धर्मके फलका सदेह । २। मिष्या 
हटिकी प्रशसा । । ओर मिथ्याहष्योका परिवय । ५। येह पाष 
सम्यक्स्वां दूषित करते है ॥ १६॥ 

पेत पूर्वोक्त उपवेशकरफे भेणिक, सप्रति, दज्चाणमव्ाषि सम्यक 
नल राजायोफे चरिप्रेकि व्याख्याने फरे । उस दिनम भावक“ एकम 
-बाचाम्टादि तप करे । साधुयोको आन्न, षख, पुस्तक, वसति, यभा. 
याम्य देना । मदलीपूजा फरनी । चतुर्िधसघवात्सस्य करना । मौ 
सघपूजा करनी ॥ 

इतिब्रसारोपसस्कारे सम्यक्त्वसामायिकारोपणिषिः ॥ 
इस्याचार्यधीमद्धिजयानदस्रिषिर्चिते त्यनिणीयरासाये पञ्चद्‌ 
क्ष्तारोपसस्कारातर्मतसम्यक्त्वसामायिकारोपणविधिवरणं 
नोनाम सतर्वा स्तम्म ॥ २७॥ 





॥ अधाएटाविशस्तम्मारम्मः ॥ 
जथ अष्ाविश्च (२८) स्वम घतारोपसस्कारातर्गत 
कासेपणविधि छिखते हं ॥ तदादी-सम्यक्तल सामायिकारोपणानतः 
तस्यारदी, तिसकी धासनातुखे, घा मास वर्पोदिके अतिक्रम हप, 
चिरतिमात्तायिक आरोपण करिये हे । तदा नदि, चेप्यवदनः 


अष्टारविदरास्तम्भः। ४३्‌ 
वासक्षेप, क्षमाभमणञदि, पूर्वैवत्‌ जानने. परंतु सवत्र सम्यक्त्वसामायि- 
कके स्थाने देदाविरतिसामायिकका नाम महण करना. । सर्वत्र तैसं 
करके फिर दृस्री नंदि दंडकोच्वारणसें प्रथम करनी. । बतोचारफामे 
नमस्कार तीन पाठानंतर, हाथमे महण करे परिह परिमाण रिप्पनक 


(फहरिस्त-नोध) देसे श्रावकको, गुर, देरविरतिसामायिकवंडक उरे. ॥ 
सयथा ॥ 


^॥। अहणं मते तुम्हाणं समीवे धूर पाणाद्रवायं संकप्पओ 
बीदरदिआदइजीवनिकायनिग्गहनियष्टिरूवं निरावराहं पच- 
क्खामि जावल्नीवाए दुविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं 

न करेमि न कारवेमि तस्स मते पडिकमामि निंदामि 
गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि ॥ ” 

यह पाठ तीनवार कहना ॥ १ ॥ इसीतरं सर्वं॒ब्रतोमे तीन २ वार 

पाठ पटना. ॥ । 

“॥ अदृणं भ॑ते तुम्हाणं समीवे थूरगं मुसावायं जीहाच्छे- 
याइनिर्गहहेऊअं कन्नागोभूमिनिक्खेवावहारकूडसक्खादपं- 
चविह्‌ दक्खिन्नादअविसए अहागहिअभंगएणं पच्चक्खामि 
जावज्नीवाए दुविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं ° ॥ २॥” 


“1 जहणं भते तुम्हाणं समीवे थूरगं अदिन्नादाणं खत्तख- 

णणाइचोरकारकरं रायनिग्गहकरं सचित्ताचित्तवत्थुविसयं 

पचचक्खामि जावज्नीवाए दुविहं तिविहेणं= ॥ २ ॥ 

^ ॥ अहणं भते तुम्हाणे समीवे थुरुगमेहूणं उराटियंबेउ- 
 व्रियभेअं अहागहिअभंगपणं तस्थ डुविहं तिविहेणं दिव 

एगविहं तिविहेणं तेरिच्छं एगविहमेगविहेणं माणुस्सं 

पच्चक्खामि जावज्ञीवाए दुविहं तिविहेणं० ॥ ॥ ” ` 


४३६ तत्वनिणयप्रासौव- 


५॥ अहं संते तुम्हाणं समीवे अपरिमिं परि्गहं घण- 
ध्नादइनवविहवत्थुविसयं पचक्खामि इच्छापरिमाणं अहा- 
गहिजभंगएण उवसंपन्जामि जावञ्जीवाए दुवि 
तिविहेण० ॥ ८ ॥ ” . 
“॥ अण मंते तुम्हाणं समीवे पढमं गुणवूय दिसिपरिमा- ॥ 
णरूव पडिवज्जामि जावत्नीवाए दुवि तिविहेण०॥६॥” 
"महण भते तुम्दाण समीवे उवभोगपरिभोगवयं मोयणओ 
अणतकायवहूुवीयराष््मोयणादवावीसवत्युरूवंकम्मणाप्न- 
रसकम्भादाणदगारुकम्मादइवहुसावजेखरकम्माहरायनिओ- 
ग॒च परिहरामि परिमिअ मोगडवमोग उवसप- 
ज्जामि जाबन्जीवाए दुविहं तिबिदेणं० ॥ ७ ॥ ” 

“॥ महण भते तुम्हाण समीवे अणत्थद्ढरुणव्वय अष्रद- 
उ्माणपावोवएरसष्िसोवयारदाणपमायकरणरूवं॑चउच्विं 
जहासत्तीए पाडिवननामि दुविह तिविहेणं ° ॥ ८ ॥ ” 

५॥ अदहणं मते तुम्दाण समीवे सामादय जहासत्तीए्‌ प्व 
जामि जावनीवाए दुविह तिविदेण० ॥ ९ ॥ ”” 

५॥ अहण भ॑ते तुम्दाण समीवे देसावगातसिअ जहासत्तीए 
पिवामि जावजीवाए दुविह तिबिदेण० ॥ १० ॥ ” 
“॥ अहण भते तुम्हाण समीवे पोसदहोववास जहासत्तीए 
पडिवजामि जावजीवाए दुविह तिविदेण० ॥ ११॥ ” 

“॥ अदहण भते तुम्दाण समीवे अतिदिसाविभाग जहासत्तीए 
पटिवन्नामि जावन्ीवाए दुविह तिविदेण०.॥ १२॥ ” 


अष्टाविदस्तम्भः ४३५ 


५ ॥ छन्वेयं सम्मत्तमूरं पंचाणुव्वद्ययं तिगुणव्वइयं चड- 

सिक्खावदयं दुवारुसविहं सावगधम्मं उवसंपनित्ताणं 

विहरामि ॥ इति ॥ " 

दंडकोच्ारणानंतर कायोत्सर्भ, वंदनकः, क्षमाश्रमणः, षदक्षिणा, वास- 

कषेपादिक पूर्वैवत्‌. 

परियरहप्रमाणरिप्यनकयुक्तियथा ॥ 
पणमिञ अस॒गजिणेदं अमुगा सदी य अमुग सहो बा॥ 
गिहिधम्मे पडिवनदह अमुगस्स गुरुस्स पासंमि ॥ १ ॥ 
अरहंतं मुत्तूणं न करेमि अ अन्नदेवयपणामं ॥ 
मत्तृणं जिणसाहू न चेव पणमामि धम्म्थं ॥ २ ॥ 
जिणवयणमाविञद्रं तत्तां सच्चमेव जाणामि ॥ 
मिच्छत्तसत्थसवणे पटणे छिहणे अ मे नियमो ॥ २॥ 
परतित्थिआण पणसण उञ््यावण थुणण मक्तिरागं च ॥ 
सकारं सम्माणं दाणं विणयं च वजेमि ॥ ४॥ 
घम्मत्थमन्नतिस्थे न करे तवदाणन्हाणहोमाई ॥ 
तेसि च उचियकम्मे करणिज्ञे होड मे जयणा ॥ ५ ॥ 
तिअपंचसत्तवेरं चियवैदणयं जहाणुसत्तीए ॥ 
इगदुनिअवाराओ सुसाहूनमणं च संवासो ॥ ६ ॥ 
इगदुन्नितिन्नियेरं जिणपूमा निच पवुन्हवणं च ॥ 
जयणा य कुखायारे पाणबहं सचूजीवाणं ¶ ७ ॥ 
न करेमि अकनेणं कजे एमिदिआण मह जयणा ॥ 
कन्नादेविसयजसियं वजेमि अ पंच नियमेणं ॥ ८ ॥ 
चज्नेमि धणं चोरंकारकरं रायनिग्गहकरं च ॥ 
इुबिहतिविदेण दिवं एगविहं तिविहतेरिच्छं ॥ ९॥ 


तेत्वनिर्णयप्रासाद 


न त्ति अणुभवेण वंभवय नियमणमि धारेमि ॥ 
शो जाजीव काएुण मेहुण वले ॥ १० ॥ 

परनारिं परपुरिस नेमि अ अन्नजओ अ जयणा मे ॥ 
अह य परिगहमखा परिग्गहे नवविहे एसा ॥ ११॥ 
हत्तिअमित्ता टका दत्तिजमित्ताह अहव दम्मा वा ॥ 
तेसिं च व्थुगहणे उत्तिजमित्ताई सखा वा ॥ १२॥ 
इत्तियामित्ताण टकयाण गणिमस्स वल्युणो गहणं ॥ 
तुिमस्स इत्तिआण य मेअस्स य इत्तिजाण च ॥ १६॥ 
हत्थ॑युरुमेयाण इत्तिअमित्ताण मज्छ सगहण ॥ 
तहदिद्धिमुद्याण इत्तिअमित्ताण टकाण ॥ १४ ॥ 
दत्तिखारी अन्नाण इत्ति मह परिग्गहे भूमी ॥ 
पुरगामहटगेहा खित्ता मह इत्तिअपमाणा ॥ १९५॥ 
द्तिअमित्त कणय॑ इत्तिअमित्तं तहेव रूप्प च ॥ 

कस तव रोह तउ सीस इत्तिय च घरे ॥ १६ ॥ 
इृत्तिअमित्ता ठासा दासीओ इत्तिआञ मह सखा ॥ 
सखा सेवयचेडाण इत्तिआण च मह होड ॥ १७॥ 
इत्तिअमित्ता करिणो इत्ति तुरया य एत्तिआ वसह ॥ 
इति करहा य सगडा गोमिसीओ इअपमाणा॥ १८ ॥ 
दततिअमित्ता मेसा इत्ति ठगलाओ इत्तिआ य हका ॥ 
अमुगस्स य अमुगरस्स य कम्मस्सउ होढ मे नियमो॥१५। 
ठटससुचि दिसासु इत्तिजजोअणगमण च जावजीव मे॥ । 
जप्पस्स वसेण चिज जयणा पुण तित्थजक्ासु ॥ २०॥ 
कम्मे भोरु्रमोगे खग्कम्म कम्मदाणपनरसग ॥ 
दुप्पोटादार वि अण्णायपुप्क फट वजे ॥ २१ ॥ 


अष्टाविरस्तम्भः । ०६९ 


पंचबरि चड विगदं हिम विस करगे अ सवमह अ ॥ 
राहंमोयणमं चिय वहुबीञ सणंत संधाणा ॥ २२॥ 
घोरवडा वायंगण अमुणिजनाभाईं पुप्फफख्यादं ॥ 
तुच्छफठं चङिअरसं वजे वल्नाणि वावीसं ॥ २३ ॥ 
एञदं मततृणं अत्ता फरण पुप्फपतताण ॥ 

एई एं पाणंतेवि हु न भक्खेमि ॥ २४॥ 
इत्तिजमित्तअरणंते फासुअरईएण होड मे जयणा ॥ 
इत्तिअफठे अपक्ष अखंडिएवि हु न भक्खेमि ॥ २५॥ 
आजम्मं सच्ित्ता इतिञमित्ता य भक्खणिलना मे ॥ 
इत्तिअभित्ता घ्र वंजणधिञटुढदहिपमिडं ॥ २६॥ 
इत्तिआमित्ता विगईं इत्तिजमितता य मे पटृत्ताणा ॥ 
दतिअमित्ता गयतुरयरहवरा हंतु जयणा मे ॥ २७॥ 
इत्तिअमित्ता पृगा इत्तिजभित्ता ख्ेग पत्ता य ॥ 

एला जादफटाद्र अ मह्‌ निच इत्तिअपमाणा ॥ २८ ॥ 
चउचिहवत्थाणंपि अ इत्तिजमत्ताण मञ्ज परिहाणं ॥ 
इअजाईं इञसंखा पुप्फाणं अंगमोगे से 1 २९॥ 
आसंदी सीहासखणं पीटय पद्म य चउक्षिआञो अ ॥ 
इत्तिआभित्ता पंक तिया खटा ॥ २० ॥ 
कप्पूरागरुकच्छूरिआञओ सिरिडकुमाई अ ॥ 
इत्तिअमित्ता मह्‌ अंगङेवणे पूयणे जयणा ॥ ३१ ॥ 
इत्तिमित्ता नारीओ मञ्ख संमोगमित्तिअं काटं॥ 
इतिजघडहि पृएहि पफासुएहिं च मे न्हाणं ॥३२॥ 
दत्तिजवारा इततिअति्ेहिं इत्तियप्पयारेहिं ॥ 
इत्तिअमित्तं भक्तं इत्तिअवाराद्रं भजामि ॥ ३३ ॥ 
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हअ जावजीवं पिय सचिततार्दण भोगपरिमोगा ॥ 
एएसिं पुण सख दिवसे दिवसे करिस्सामि ॥ २९ ॥ 
इत्तिअमित्त मणिकणयरूप्पमुत्तादमूसण उगे ॥ 
इत्तिअमित्त गीञ नट वज च उवभुज ॥ ३५॥ 
वजेमि अद्ररुद्‌ स्नाण अरिघायवयरमाङ्य ॥ 
दक्ि्नाविसए पुण सावज्नुवएसदाण च ॥ २६॥ 
तह द्क्खिणविसरए ॒रहिंसगगिहोवगरणाढदाण च ॥ 
तह्‌ कामसत्थपठण जूय मज परिहरेमि ॥ ३७॥ 
हिंडोखयविणोअ मत्तित्थीदेसरायथुदनिंद ॥ 
पसुपक्िजोहण चिय अकाटनिद सयलरयणी ॥ ३८॥ 
इच्चादपमायाड अणत्थदडे ुणव्वए वजे ॥ 

घरिसे इत्तिअसामाषटआद तह पोसहाह इत्ताह ॥ ३९ ॥ 
इन्ताड जोअणाद मह दिवसे ठसदिसासु गमणं च ॥ 
सादण सविभाग भो्यणवत्थादसु करेमि ॥ ४० ॥ 
पटम जर्ण ठाउण अप्पणा पणमिरऊण पारेमि ॥ 
असर सुविहिआण भुजेमि अ कयदिसाटोजओ ॥ ४१ ॥ 
दअपारसविहमिमिणा विहिणा पारेमि साव धम्म ॥ 
अगलिजजटस्सपाण न्हाण मरणेवि वेमि ॥ ४२॥ 
कदप्पदप्पनिद्टीवणाढ सुजण चउच्विहाहार ॥ 
सलिणलिणमडउयते विरह कख्ह च मुचामि ॥ ४२॥ 
अमुगमि महागच्छे अमुगम्स रास्म्स सुरिसताणे ॥ 
अमुंगम्स सीसपासे पायते अमुगसृरिन्स ॥ ९ ॥ 
अमुगम्मि तचे अमुगमासि अमुगम्मि पक्वसमय॑मि ॥ 
अमुगतित्यि अमुगवारे अमुगे खिलि अ अमुगपुरे ॥४५॥ 


`  अष्टाविस्तम्भः । ४४१ 
` अमुगस्स सुओ अमुगो सदो रिष्डेद.इत्थ गिदिधम्म ॥ 
अमुगस्स अमुगकंता अमुगा वा॒साविआा चेव ॥५६ ॥ 
जज्छमि मोगहम्मि अ चेदअगुरुसाहूसंघडवसगगे ॥ 
तह दुटनिग्गहे चिज जीवविघाए न महं दोसो ॥ ७७ ॥ 
जण्देसरच्छ्णत्थं हणणे मह सीहवग्धसत्तूणं ॥ 
नहु दोसो जखपिअणे गरणे अन्नस्थ जहसत्ती ॥ ४८ ॥ 
इर्येव पमाएणं घुरुवयणेणं इमं तवं कुव ॥ 
अप्पबहुभगएणं तेणं जाय मह विसोदी ॥ ४९ ॥ 


माषाथै--असुक जिनैद्रको नमस्कार करके, अमुक श्राविका, वा 
सुक श्रावक अमुक गुरुके पासे, हस्थधर्भको अंगीकार करता दे.॥ १ ॥ 


श्री अरिहंतको व्जके अम्य देवको नमस्कार न कर, जिनमतके 
वृसाधुको छोडके अन्य छिभेको धमाथ नमस्कार न करं. । २। जिन 
चन स्याद्रादयुक्त जो ससत वा नव तस तिनको सत्य करी जानतां 
हुः भिभ्याशाख्ोके श्रवण पठन लिखनेका मुञ्चको नियम होवे. । ३। 
परतीधियांको प्रणाम, उद्धावन, स्तवन, भक्ते, राग, सत्कार, सन्मान, 
दान, विनय, वजन करे. । ४ । धमैकेवास्ते अन्य तीर्थम तप, दान, 
सान, होमादिक नही करं. तिनके उचित करने योग्य कर्मभे जयणा 
सुञ्चको होवे. । ५। तीन, वा पांच, वा सातवार यथाशक्किसं चैव्यवंदन करर; 
पक, वा दो वा तीन धार, प्रतिदिन सुसाधुको नमस्कार करं, ओर तिसकी 
सेवा करर. \ ६1 एकः, वा दो, वा तीनवार प्रतिदिन जिनपूजा करं; 
ओर पवेदिनमें ला्रादि अधिक अधिकतर पजा कर. इतिसम्यक्त्वम्‌ । 

कुराचार षिवाहादि छय्मे जीवचध होते जयणा करं । ७। पिना 
प्रयोजन -षकेद्वियका भी चथ न करं, प्रयोजनके हृष्ट जयणा कर, । 
इंतिभ्रथमनेतंम्‌ ! 

५६ 
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कन्या आदि पांच प्रकारका सषावाव, नियमकरके वजैता हुं । इति 
दितीयनतम्‌ । 

जिससँ चोर नाम पडे, ओर राजदर वे, पेसा धन वर्च, अत्‌ 
पवोरी वर्यं । इतितृतीयवतम्‌ । 

वो करण तीन योगस वेधतासबधि, एकाषिध प्रिविभ करी ति 
सधि भेथुनका नियम करता ह । ९1 अनुभव करके स्तभसमान्‌ बर् 
वरतको अपने मनम धारण कर, ओर जावजीव भलुष्यसषधि मेयुन 
कायाकरफे वर्जं । १०। परनारीको, ओर परपुरुपको ८ जी व्रतपरा 
आसित ) वर्जं इनके उपरात अन्यकी मुप्तफो जयणा । इतिचतुर्ग्रतम्‌। 

अय च नव प्रकारफे परिग्रहम परिप्रहकी सख्याका प्रमाण य्ह 
। १९। इतने मान्न रूप्यक, इतने दस्म, तिनरसँ वस्तुका परहण करना, इते 
भाश्र गिणसि्मे । १२ इतने गिणतिमें रूप्यक, यह गणिमवस्तुका धई 
ण है ॥ तोरम तनी वस्तु ओर माप॑ इतनी वससु । १६ हाय म. 
गुल मेय वस्तुका इतने भ्रमाण मात्रसे सृष्ठको समह करना कर " 
नथा दृषिसे देके जिनका मोर करा जावे पेसे पदां इतने स्प“ 
याक मालक रखने । १४। इतनी खारीयां अ्षफी पक वरे रखनी, 
इतनी मुक्षको परि्रहमे भूमि रखनी क्पे, इतने पुर, तने गाम, 
इतनी हटा, इतने धर, ओर इतने प्रमाण क्षे, सुस्षको कर्ये 1 १५) 
इसने सेर, बा इतने तोङे परमाण सोना, इतने मात्र स्पा, इतना कासाः 
इतना लाघ्न ( ताया ), इतना लोहा, इतना तरुपा, तना सीसा, 
घरमे रखना । १६ इतने दास, इतनी यासी, इसने 
इतने वासचेटकौकी सख्या भुश्षको रखनी कल्पे 1 १७। इतने यी, 
इतने धो, इतने घव, इतने ऊट, इतने गदे, इतनी गौर्या, (५ 
महिषीया ८ मै्ा ) । १८ । इतनी चकरीया, इतनी मे, ओर ई 
हर रखने सञचको कस्ये ओर अखुक अक क्मैका सचको नियम 
होये । १९। इति पचमप्रतम्‌ । 

दसेंही दिशाय अपने घसं इतने योजन भरमाण जावजीव गमन 

ला, ओर तीर्थयाघ्रामे जानेकी जयणा 1 २० । प्तिष्ठमरतम्‌ । 


अष्टाविदास्तम्भः ४३ 
~ करम भोगोपभोगे, खरकर्ममे, पंदरा कमीदानमे, दुप्पोख आहार 


अज्ञात फर पर इनको वज. । २१। पांच उबर ~ चार महाविगड्‌ ९, 
हिम १०, विष ११, करक १२, सवै जातकी मद्री १३ राच्रिभोजन ९४ 
बहुबीजा १५, अनंतकाय १९ संधान ( आचार ) १७. । २२ ॥ पोरवडां 
( विद > १८, व्रेताक १९, अज्ञात फ फर २० तुच्छ फार २१ ओर 
चछितरस २२ येह बावीस वस्तुको वञु. । २३। इनको वके अन्य 
फ पक पत्रमेसं असुक अमुक प्राणांतमें भी, भक्षण न करु- २४। 
इतने माच्र भ्रास॒क अनेतकी सुद्षको जयणा होवे, इतने अपक्त फर ओर 
अखंडित भी भक्षण न करं. । २५। आ जन्मतांइ्‌ इतनी सचित्त वस्तुर्यो 
मेरेको भक्षण करने योग्य हे, इतने पुष्टिकारक दव्य, ओर इतने व्यंजन 
शाकादि सुञ्चको कल्पे; तथा धरत, दुग्ध, दहि प्रभृति २६ । इतनी विग्‌- 
इयां सुक्को कल्पे. इतने पियादे, इतने गज, इतने तुरग ओर इतने 
घधान र्थोकी मुद्चको जयणा होवे. । २७ । इतने पृगफर ( सुपारी ) 
इतने लवंग, इतने पत्र, इतने एराफट ८ इखायची ) जायषूक आदि 
मेरेको निल इतने पमाण कल्पे. 1 २८ । सोत्र, कोरोय, ओष्ण, ताप्णे, इन 
चार प्रकारके वचरम भी इतने वख पहिरने मुञ्चको कल्पे; ओर इतनी 
जातिके एर मेरे अंगके भोगवास्ते कल्पे. । २९ । आसंदी, सिहासण, 
पीठः पटे, चोकीयां, पंक, तुखिका ८ तुखाईं ) ओर खाट आदि, येह 
स्वं इतने प्रमाण सुञ्चको कल्पे. । २० । कपर, अगर, कर्तूरी, श्रीखंड, 
कुंकुमादि इतने मात्र मेरे अंगके ऊेपवास्ते कल्पे; ओर पजा जयणा. 
। ३१1 इतनी नारीयां मेरे संभोगमें इतने कारुमात्र, इतने घडे, छाणे 
हुए जलके ओर परासुक जके मेरेको खरानवास्ते कल्पे. । ३२ ! इतनी वार 
दिनम इतनी जातिके तेर अभ्यंग ( मदेन ) वास्ते, इतने प्रकारके भात 
शेटी आदिक भोजन, ओर दिनम इतनी वार भोजन करना. ३२1 यह 
सचित्तादिका भोग परिभोग जावजीवतांइ हे, इनका भी फेर प्रमाण 
दिनदिनमे कर. » 1 ३९॥ इतने माच्र मणि, कनक, रूपा, मोती भूषण, 








दिनि २ जे प्रमाण करना है, सो द्म देसावकादिकत्तंतग॑त नाणना, ॥ 


५४ तचखनिर्णयपरासाद 


अगऊपर धारण करु इतने माघ्र गीत, नतय, षाजश्र, सुद्षको उपभोग 
वास्ते कल्पे । ३५ ॥ इतिससमव्रतम्‌ ॥ ह 

भेरिका घात वैर छेना इत्यादिक आर्च रौद्र घ्यान अदाक्षिण्यताविषे 
पापोपवेशषका देना, इनको वर्यं । ३६। अदाक्षिण्यताविपे हिंसाश्मरी 
होपकरणावि ठेना तथा कामशाख्रका पढना, जूया खेखना, म्य पीना, 
इनको परिहरु । २७1 टोका विनोद, मक्ष ( भोजन ), शी, गे, 
ओर राजा, इनकी स्तुति, वा निंदा, पशु पक्षीका युद्ध, अकारे नीब 
ठेनी, सपण र्रिम सोना, । ३८! इत्यारि भरमादस्थानक, अनथावडना 
मक गुण त्रत मँ वं 1 इत्य्टम्तम्‌ ॥ 

एक वर्मे इतने सामायिक करु । इतिनवमनतम्‌ ॥ 

इतने योजन मेरेको दिन, षा रारेमे वशोदिश्षायोमं जाना फख्पे । 
इतिदश्ममतम्‌ । ५ 

णक वर्मे तने पौपध करु । इत्येकादरात्रतम्‌ ॥ 

साधूर्योको संविभाग भोजन वख आदिकसें करु । ४० । प्रथम 
यनि तके ओर नमस्कार करके पीछे आप पारणा करु, जेकर सुषि 
हित सापुयाका योग न होवे तो, दिह्यावलोकन करफे भोजन करं । ४१। 
इतिद्रादराप्रतम्‌ ॥ 

यह टश्च घतरूप श्नावकधर्म, पूर्वोक्त परिधिसें पाट, विना षछाण्या 
जलका पान ओर लान, मरणातमें भी न करु । ४२। कदरप, दर्प, 
थूकना, सोना, वार भ्रकारफा आहार करना, मिका, कठ्ह, श्या 
जिनमडपमें वसं । ०३ । 

अमुफ मष्टागच्छमे, अमुक गुरु सूरिके सतानमे,अञुकफे रिप्यके पास, 
अमुक सूरिके पादातमे । २४।अमुक सवत्सरमे, अमुक मासमे, अयुक पकम, 
अषुक त्िधिमे, असक वारम, असक नक्षघ्रमे, अमुक नगरर्मे+ ४५। 
अमुकपा पुश्च, अमुक नामका भ्रायक, यष्टा गृहस्थपमं प्रहरण फरता 
असुकयी पुरी, असुक्की भार्या, अमुक -मफी श्नायिका, या प्रत प्रहण 
फरनी ट । ९६। 


च अष्टाविद्रास्तम्भः। ० ४४५ 
, नवरं क्षत्रियकेवास्ते प्राणातिपात स्थानमे प्रथम वतमं ७ । ४८ । 
यह दो गाथा, अधिक जाननी. । युद्धम, कोड गौ्यांको चुरा ठे जाता होवे 
तिसके हटानेमे, चेत्य, गुरु, साधु, संघको उपसर्ग हुए. उपसगे देनेवाले- 
को हटानेमें तथा दु्ठके निह, जीवके बध हए सुञ्चको दोष नही । ४९। 
जनोके, ओर देशके रक्षणवास्ते सिंह, वाघ, राच्ुयोके हननेमे सुक्को 
दोष नही; अथीत्‌ इन कामके करनेसँ मेरा वत भंग न होवे. । जख 
पीनेमे छाणना, अन्यत्र लानादिमे यथाराक्ति. । ४८ । इनमे भमादके 
होनेसं, गुरुके वचनसे यह तप करं; अल्प बहुत भांगेसे, तिस मेरी 
विशुद्धि होवे. । ४९ ॥ इति परिप्रहप्रमाणटिप्पनकपिधिः ॥ 
इन बारांही बमस कोई कितनेही चत अंगीकार करे, तिसको तितव- 
नेही उच्चार करावने.\ जिसको छ मासिक सामायिक बत आरोपीये है, 
तिसका यह विधि है. ॥ चेत्यवंदना, नंदि, क्षमाश्रमणादि सर्व, पूर्ववत्‌ 
सामायिकके अभिखाप करके; 1 ओर विरोष यह है; । कायोत्स्गके अनंतर 
तिसके हस्तगत नृतन मुखवच्िकाके उपर वासक्षेप करना. । तिसही 
मुखवच्िकाकरके षट्‌ (६) मासपययत उभयकारु सामायिक महण करे. । 
पीडे तीनवार नमस्कारका पाट करके दंडक पटावे. 
सयथा ॥ 
^ करेमि भते सामाद्यं सावभ्जं जोग पच्चक्खामि जाव- 
नियमं पञ्जुवासामि दुविहं तिविरहेणं मणेणं वायाए 
काएणं न करेमि न कारवेमि तस्स मंते पडिक्रमामि 
निदामि गरिहामि अप्पाणं वोसिरामि । से सामाइए 
चउशवदे तंजहा दओ सित्तओ कालओ भावओं दवओणं 
सामाद्अं पड्च्च खित्तओणं इहेव वा अन्नत्थ वा काट - 
ओण व च्छम्भासं मावओणं जाव गहणं न गहिम्जामि 
जाव छण न छङिन्जामि जाव सन्नि वाएणं नाभिभ- 
विज्जामि ताव मे एसासामाद्यपडिवत्ती ॥ ध 


"४६ तखनि्णैयप्रासाद 


पे तीनवार पढावना । मस्तकोपरि वासक्षेप करना, अक्षतवासां्ष 
अभिमघ्रणा, ओर सघके हायते वासप्षेप देना, यहां नष्टौ हे पणं 
प्रदक्षिणा तीन, फरवावनी } इातिपाण्मासिक सम्यक्तवारोपणातिधि ॥ 

इसीतरं सम्यक्त्वका, ओर द्रावक बर्तोका मी इसदी दके तिस २ 
अभिलापतं मास, पद्‌ (६) मास, षा वर्ष परयत, सम्यक्स घर्तोका उन्वारण 
करना ! नवर सम्यक्त्यका सम्यवस्वदडततं उश्चारं करना नवर इतना वि 
शष है कि, सम्यक्त्वकी अवधिमें “ जावल्नीवाए ` यह पाठ म॒ कषां 
कितु, “ मास छम्मास वरिस › इ्यादि कना शेष व्रतेमिं मी जागर 
जीवापएके स्थानमें ‹ मास छम्मास्त वरसि ° इत्या कहना ॥ 


अथ प्रतिमोद्रहनव्िपि ॥ यावलीवताद नियम स्थिरीकरण प्रति 
जो है, तिसको तिमा कहते है तिनमं कालादिमें नियमव्यवच्छेद नही 
है । ते प्रतिमा एकादश्र ( ११ ) रस्थोकी है । 

तयथा ॥ 4 

५५॥ ढसण १, वय २, सामाहय ३, पोसह ४, पडिमाय ५, 

तभ ६, अचित्ते ७॥ आरंभ ८, पेस ९, उद्िष्वयज्जए १०, 

समणभूए य ११, ॥१॥” 


अं -तहा जिस थतिमामे मासताह श्राषक नि श्कितादि सम्यग्‌ 
दरनयाला ये, सा प्रथमवुशनपरसिमा १ घतधारी टितीया २ कतस 
मायिक द्रेतीया ३ अष्टमी चतुर्दश्याविमें चलुर्विध पोपध फरना, चतुर्धा 
९ पोपधकालमे, गाच्रिकी आवि प्रतिमा, अगीकार करनी, अघानि, प्रा 
पमोजी, दिनम व्रह्मचारी, राधि परिमाण करे, ओर शतपोषभ तो, 
राधि भी मह्मचारी, इति पमी ५ सदा प्रहमचारी पष्ठी ६ सथिता 
पनग्वर्यय सततमी ७ आप आरभ नही करना अष्टमी < नोक्तं भ 
रभ नही फगवना नवमी ° उनिषप़रनाहागपर्जयः, शुगमुदधित, शिग्यासि 
र्न, पा निराधारीक्रतथनका, पुद्रादि्कोपि। वमलानपारा, एतिददामी १० 


अष्टाविरास्तम्भः। 2७. 


षरसुडित, दचितकेरा, वा॒रजोहरणपाच्रधारी, साधुसमान, निम॑मस, 
अपनी जातिमे आहारादिकेवास्ते विचरे, इत्येकादशी. ॥ ११ ॥ 
यहां पष्िली एक मास, दृसरी दो मासः, तीसरी तीन मास, एवं 
यावत्‌ इग्यारहमी इभ्यारह मास परयत. तथा जो अलुष्टान पूर्वं परतिमा 
कहा है, सही अनुष्ठान, आगेकी सवं प्रतिमायोमे जानना. इनमें वितथ 
प्ररूपणा श्रद्धानादि' करना, सो अतिचार हे. । तिनमे पदिरी ` टर्न 
प्रतिमा" तिसमें नंदि, चैयवेदन, क्षमाश्रमण, बासक्षेपः इनका विधि 
दरशनप्रतिमाके अभिरखापसें सोदी पर्वोक्तं जानना. 
ओर दंडक पस है । च 
५॥ अहणं मंते तुम्हाणं समीवे मिच्छत्तं देवुभावभिन्नपचर्च- 
क्खामि दंसणपडिमं उवसंपज्जामि नो मे कप्पड्‌ अजप्प- 
भिर अन्नरस्थिए वा अन्नउस्िथिजदेवयाणि वा जन्चडल्थि- 
अपरिग्गाहिजणि वा अरिहंतचेदञआणि वा वंदित्तए वा 
नमंसित्तए वा पुच्विजणारुततेणं आख्वित्तए वा संख्वि- 
तए वा तेसिं असणं -वा पाणं वा खाद्मं वा साइमं वा दां 
घा अणुप्पयाडं वा तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणे 
न करेमि न कारवेमि करंतंपि अच्च न समणुजाणामि तदा 
अदं निंदामि पडप्पन्नं संवररेमि जणागयं पच्चक्खामि अ- 
रिहतसक्विअं सिदसक्खियं साहुसक््खियं अप्पसाक्षिसिअं 
वोसिरामि तहा द॒व्व खित्त काट भावओ दढ्वओणं 
पसा द॑सणपडिमा खित्तओणं इहेव वा अन्तस्थ वा काट- 
ओणं जाव मासं भावञणं जाव गहेणं न गहिज्ामि जाव 
छरणं न छटिजामि जाव सन्निवाएणं नाभिमविजनामि 
ताव मे एसा दसणपाडिसा ॥ ° 
रोषं पूववत्‌ । प्रदक्षिणाचयाकषिकि, दृरीनप्रतिमास्थिरीकरणाथै कायो- 
स्सगादि. यां अभिग्रह मासतक यथादाक्ति आचास्छादि पयाख्यान 


९४८ सल्निर्णयप्रासाद- 


करना तीनों स्यामे धिधिसे देवपूजन करणा पार्स्थाविर्वदनका 
हार करना क्का पाच अतिचारोका त्याग करना राजाभियोर्गा 
(& कारणों मी यह दन प्रतिमा नदी त्यागनी ॥ इतिदरषनप्रतिमा 

अथ दूसरी ्रतप्रतिमा, सा, भास दोतक यावत्‌ मिरतिवार पांच 
णुघ्रत पाठनषिपथा, गुण्रत ३, गिष्षानत ४, इनका पाना मी साः 
जानना अथौत्‌ दो मासपर्यत निरतिचार उदय (१२) नर्तोका पाल 
यहा नदिक्षमाश्रमणादि तिसतिस प्रतिमके अभिलापसे पूर्ववत्‌ 1 प्र 
ख्यान नियमघर्यादि सर्व तैसंही जानने दडक मी तिसके अभिलाप 
सोष्ठी जानना ॥ इतिव्रतप्रतिमा ॥ २ ॥ 

अथ तीसरी सामायिक परतिमा, सा, तीन मासतक उभयसभ्या 
सामायिक फरनेते होती है शेप नदिनियम नतादिषिभि सोद अयौ, 
पर्वीही जानना ओर षक सामायिकके अभिखापरस कना ५ इति 
सामायिकप्रतिमा ॥ ३॥ 

अय प्तोथी पोपधप्रतिमा, सा, चार मास यावत्‌ अष्टमी सौवकका 
चार प्रकारके आहारक स्यागमें रक्तको चार प्रकारके पौपधफे करनेतें पे 
ह ठउभ्यादिमेदसं बो आदि मासपर्य॑त इस कथनसे यथाद्रकति सुषन 
किड्‌ गई यहां नदित नियमादिषिभि सोष्ठी सोरी ओर दरक तिके 
( पोपधप्रतिमाके ) आभिरखापसं कहना ॥ इत्तिपौपधप्रातिमा ॥४॥ 

येसं पाचमासाविकालवादीया दोषम्रतिमायोमिं मी यही पूर्वोक्त विपे 
हे नविष्चमाभ्रमण दका तिसतिस धरतिमाके भभिरापसे प्रतचय 
सोही हे, पर सप्रतिकाटमे, प्यायसे, वा सहननकफी रिथिलतासे, पाचमी 
भतिमासें ठेके इग्यारहमीता भरतिमाके अयुष्ठानका षिपि शाखि नही ` 
दीखता हे परतिमाफा आरम शुभ सहर्तमे करना ॥ इतिनतारोपस 
स्कारे वेशविरतिसामायिकारोपणिधिः ॥ 

इस्याष्वार्यधीमद्धिजयानदसूरिषिरप्वेते तघनिर्णयप्रासदे पषदश 

अतारोधसस्कारातर्गतदेदाविरतिसामायिकासेपणभिवर्णनो 
नामाष्टर्विद्या स्तम्भ ॥ २८॥ 


एकोन भिं रस्तस्भः। ` ` ५५९ 


॥ सकोनविशस्तम्भारम्भः ॥ 


छद 





अथ एकोनव्रिशस्तंभमे चरतारोपसंस्कारांतगेत श्रुतसामायिकारोपण- 
पि कहते है. ॥ तहां यति ( साधु )योको शरुतसामायिकारोपणः योगो- 
रहनविथिकरफे होता है. ओर श्रुतारोपण, आगम पाठसै होता दे. 
ओर योगोद्रहन आगमपाठ रदित हस्थोकोः शरुतसामायिकारोपण, उप- 
भानोद्रहनकरके होता दै. ओर सुधारोपण, परमेष्ठिनः क्यौपथिकी, 
करस्तव, येतयस्तव, चतुर्थिशतिस्तव, श्वुतस्तव, सिद्धस्तवादि पाठकरके 


होता है.॥ 


उपधीयते ज्ञानादि परीश्यते अनेनेुपधानं-जिससे ज्ञानादिकी परी- 
क्षा करिये, तिसको उपधान कहते है. अथवा चार धकारके संवर स- 
माधिरूप सुखराय्यारमे उत्तम होनेसे उत्सीषक स्थानमें उपधीयते स्थापन 
करिये, तिसको उपथान किये. तिस उपधानमे छ ८ ६ ) श्ुतस्कं्धौका 
उपधान होता हे, सोरी दिखाते ह. परमेषठिमंच्रका १, ईयापथिकीका २ 
शक्रस्तवका ३, अर्हत्‌ चैत्यस्तवका ७, चतुर्विशतिस्तवका ५श्वुतस्तवका ६. 

सिद्धस्तवकी वाचना उपधानिना होवे है. 

प्रथम प्रमेष्टिमंत्र महाश्रुतस्कंधके पांच अध्ययन है, ओर एक च्‌- 
रिकाहै. दो दो पदे आरापक ( आखाते ) पांच है, सात २ अक्षरके 
अहत्‌ आचाय उपाष्याय नमस्छृति ( नमस्कार) रूप तीन पद है, सिद्ध- 
नमस्छृतिरूप दूसरा पद पांच अक्षरौका हैः साधुयाको नमस्काररूय पां- 
चमा पद्‌ नव अक्षरोका है, एवं पांच पद. तिसके पीछे चूकिका, तिसमें 
दो पदरूप पथम आखापक सोखां (१६) अक्षरोका है, ततीय पदरूप दूसरा 
आ्ापक आट (८) अक्षका है, ओर चोथे पदरूप तीसरा आखापक नव 
(९ अक्षररोका हे. तहां पंचपरमेष्टिमेरम पांचो पर्दोमे तीन उदेशे है, ओर 
पूखिकामे भी उदेरो तीन हे, एवं उदेशे ६. ॥ प्रथमके पांचो पदोमें 
पतीस 9 अध्षर हे, ओर चूलिकार्मे तेतीस (३३) अक्षर हे. 


४० ततनिर्णयप्रासाद- 


पाच अध्ययन रेस है ॥ 
नमो अरिदताण 9 । नमो सिद्धाण २। नमो आयरिआ- 
ण ३। नमो उवन्क्ायाण ¢ । नमो खोए सन्दसादूण ॥५॥ 
पका चूलिका यथा ॥ 
एसो पच नमुकषारो सव्वपावप्पणासणो मगलाण च सवैः 
सि पठम हवदं मगर ॥ 9 ॥ 
दो दो पवके आखापक यष्ट हे ॥ 
नमो अरिहताण । नमोिद्धाण । इलेक आखापक ॥ १ ॥ 
नमो आयरिआण नमो उवज्स्ायाणं । इति द्वितीयालापक ॥२ा 
नमो खोए सव्वसादणं । इतिटतीयालापक ॥ २ ॥ 
पसो पच नमुक्कारो सब्वपावप्पणासणो। इति चतुरथालापक।॥४॥ 
गण च सव्वेपिं पढम हवद मग । इतिपचमालापफ॥५॥ 
२ ्रगके तीन पद यष्ट हे॥ 

+ श्टताण । ७। नमो आयरिञआण । ७। 

नमा उ+ मापाण } ७। यष्ट पक उषेशक हे ॥ १॥ 
पाच अक्षरोका दूसरा पद नमो सिद्धाण । इति द्वितीय उदेशक ॥२॥ 
पाचमा पव नष अक्षरप्रमाण नमो खोएसव्वसादूण । इति ठतीय 

उरेश्चक ॥ ३॥ 

पूकिकामे सोटा (१६) अक्षरप्रमाण भ्रम आलापक ॥ 

एसो पच नमुक्कारो सव्वपावप्पणासणो । इति भूरिकाां 

श्रयम उदेश ॥ १॥ 

चूलिकफामें जठ अक्षरपमाण दूसरा नालापक ॥ 
मगखाणं च सच्येसि । इति चृटिकाया दवितीय उरेशषफः ॥ २॥ 
लिका नय अक्षरप्रमाण तीसरा आटपक॥ 

पदम हवद्‌ मगल । ईति घारेफाया द्तीय उदेश ४३॥ 


अभेकोनन्निरस्तसम्भः। ९५१ 
` सर्वं अक्षर अडसट (६८) तिसका उपधान एसे हे. ॥ 


नदि, देववंदन, कायोत्समै, क्षमाश्रमणः, वंदनकः प्रमुख नमस्कारश्चु- 
तस्क॑धके अभिरापतते पूर्ववत्‌ जाणना. ओर अभिमंत्रित वासक्षेप भी 
पूववत्‌ जाणना. । तहां पूर्वसेवाम एकभक्तके अंतरे उपवास पांच, णवं 
दिनि ११, तहां प्रथम नंदिदिनमे एकभक्त, वा निविगडः दूसरे दिन 
उपवास, तीसरे दिन एकभक्त, चौथे दिन उपवास, पांचमे दिन एकभक्त; 
चे दिन उपवास, सातमे !देन एकभक्त, आटमे दिन उपवास, नवमे 
दिनि एकभक्त, दशमे दिन उपवास, एकादरामे दिन एकभक्त. पसं 
द्ादशम तप पूरवे सेवामें करना. \ तहां पंचपरमेष्टि पदांकी वाचना नंदि- 
विना भी देनी. शक्रस्तवका पटना, वासक्चेपपू्वंक तीन नमस्कारोका 
पठना, स्वं वाचनायोमे जाणना. । तहां श्रेणिवद्ध आर आचाम्टख करने, 
पस एकोनविंश ८१९) दिन. तदपीे वीसमे दिन एकभक्त, इकर्वासमे 
दिन उपवास, बावीसमे दिन एकभक्त, तेडइवीसमे दिन उपवास, चोवीसमे 


गिनि एकभक्त, पच्चीसमे दिन उपवास. । णेस अष्टम तप उत्तर सेवामे. । 
तद्पीछे चूछिकाकी वाचना 1 


एसो पेच यदास केके हवद मंगर । इति नमस्कारस्योपधानं ॥ 
तदपीे तिसकी वाचना, तिसका विधि यह है. \॥ परिखां सासाचारीका 


पुस्तक पूजना, पीछे मुखवचिकासं सुख ठांकके फेयौपथिकी (इरियावहि- 
यं) पडिक्तमकते क्षमाश्रमणपूवैक कर. ॥ 


५ भगवन्‌ नमुक्कारवायणासंदिसावणियं वायणारे- 
वावणियं वासक्खेवं करेह्‌ । चेद्यां च वंदाविह्‌ ॥! 
फेस नेदि करके छव्वीसमे दिनम एकभक्त करे,वाचना देनी. चूखिकाके 
चारो पदोंके सवे उपधानोमे प्रतिदिन अव्यापार पौषध करना, स्वरे 
२ पोषध पारके पुनः २ (प्पिरर) नित्य पोषध यदहण करना, अर नमस्कार 
सहस्र गुण्ना. ॥ इतिपरथममुपधानम्‌ ॥ १ ॥ 


पर तखनिर्णयपरासाव्‌- 


पेयोपथिकीका भी उपधान रेसेही है आदिकी, ओर अतकी, दोनोंही 
नदि तिसके-पेर्यापथिकीके अभिलापसे करनी । तहां वाषनामे आठ 
अध्ययन, ओर वाचना वो,-पक पाच पर्वोकी ओर दूसरी तीन पर्ोक्ी, 

पाच पर्वोकी प्क च्ूखिका ॥ 

५ ॥ इच्छामि पटिक्षामिड इरिआवहिाए विराहणाए। १। ` † 

गमणागमणे । २। पाणकमणे, वीयक्तमणे, हरियक्तमणे । २] ` ` 

ओसाउर्तिगपणगदगमद्रीमक्षडासताणासकमणे ।४। जे मे 

जवा विराहिया ।५। ह प्क याचना, दादशषम तपे पीडे 
देते दै ॥१॥ । 

“ ॥ एर्मिदिया, वेदददिया, तेदंदिया, चउरिंदिया, पचिदिथा 

। ६। अभिहया, वत्तिया, ठेसिया, संघाहया, सघघ्िया, 

पग्यिाविया, किखामिया, उदविया, ठाणाओ छण सका- 

र तीवियाओ ववरोविया, तस्स मिच्छामि दुकड ।७। 
नरस `नगक्रणेण, पायच्छित्तकरणेण, विसोदीकरणेण, 
विसष्ठीकरणण पाचवाण कम्माण निग्घायणद्राए्‌, ठामि का- 
उस्सगम्ग ।८ ॥ ?' यह दूसरी वाचना, आठ आवाम्टके अत्म 


देनी ॥२॥ 

शुसफे पीछे ॥ 

५॥|अन्नध्य उससिएण, नीससिएण,खासिएण, छीएणं, जमा- 
दएण उदृएण, वायनिसम्गेण, ममलिए, पित्तमुच्छाए । १। 
सुहमेहिं अगसचठेि, सुहमेदिं खेटसचाठर्दि, सुमि 
दिष्ठिसिचाठेहिं । २। एवमादएदि, आगारे, अभग्मो, 
अविराहिओ, हुल मे काउस्सग्गो । ३। जाव अरिहंताण, 
भगयताण, न मुकरारेण, न पारेमि 1 ९। ताव काय, ठाणेण, 
मोणेण, श्नाणेण, अप्पाण वोसिरामि 14॥” यष्ट पूरिकाक्री 


॥ अथेकोनर्चिरस्तम्भः। ४५ 


वाचना, अत दिनम देनी. ॥ इव्ये्यापाधेक्याडपधानम्‌ ॥ २॥ 

अथ शक़रस्तवका उपधान कहते हे. ॥ तहां नदिआदि सवै शकस्त- 
षके अभिरापसें पूववत्‌. । तथा घषथम दिनम एकभक्त, दूसरे दिन 
उपवास, तीसरे दिन एकभक्त, चौथे दिन उपवासं, पांचमे दिनि एक- 
भक्त, छे दिन उपवास, सातमे दिन एकभक्त; । तहां तीन संपदार्योकी 
थम वाचना देते हे. ॥ 

यथा ॥ 


“ ॥ नमुभ्युणं अरिहंताणं मगवंताणं । ३ । आइगराणं ति- 
ध्ययराणं सयंसंबुद्याणं । २। पुरिसुत्तमाणं पुरिससीहाणं 
पुरिसवरपुंडरीजाणं पुरिसवरगं धहथ्थीणं । ३ । इत्येका वाचना । 


यह एकं वाचना । नमुध्थुर्णं । यह पद भिन्न हे. । तीनोही संपदा 
अनुकमे दो, तीन, चार पदवाखी हे. । तद्पीछे पकश्रेणिकरके निरंतर 


सोखां (१६) आचाम्ल करने. । विसमे पांच २ परदोवाली तीन सपदाकी 
वाचना देते हे. ॥ 


यथा॥ 


॥ सोगुत्तमाणं रोगनाहाणं रोगहिआणं रोगपवाणं छो- 
गप्नोअगराणं । ¢ । अभयद्याणं चक्खुद्याणं मर्ग- 
दयाणं सरणदयाणं बोहिदयाणं । ५1 घम्मदयाणं धम्म- 

देसियाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहीणं धम्मवरचाउरंत- 
चक्षयद्टीणं । ६। यह दूसरी वाचना ॥ २॥ 


तदपीछे फिर भी तिसही श्रेणिकरके सोलां आचाम्ख करने. । तिस 
दो तीन पदोवाखी तीन संपदाकी बाचना देनी. ॥ 
यथा] 
॥ अप्पडिहयवरनाणदंसणधराणं विजहथउमाणं। ७।नि- - 
णाणं जावयाणं तिन्नाणं तारयाणं बुदाणं बोहयाणं मुत्ताणं 


४४ ।तनिर्णयघासाद 


मोअगाण । ८ । सव्वन्नृणं सनव्वद्रिसिणं सिवमयर्मरु- 
अमणतमक्खयमव्वावाहमपुणरावितिसिदिगहनामधर्याणं 


संपत्ताण नमो जिणाण जिअमयाण । ९॥ ” यद तीसरी 
वाचना ॥ ३॥ 


५॥ जे अ अआ सिद्धा जे अ मविस्सतिणागए काठे ॥ 
सपद अ वस्माणा सव्वे तिविहेण वदामि ॥ ”' इस अंतिमगा 
थाकी वाना भी, तीसरी वाचनाके सायष्टी देनी ॥ दतिदाकरस्तवो 
पधानम्‌ ॥ ३ ॥ 
अथ चैस्यस्तवका उपधान कहते ह ॥ नदिआपिपूर्ववत्‌ । प्रथम 
तिनि पक भक, दूसरे दिन उपषास, तीसरे विन पफ भ, तवपीे 
ˆ गरग्के लगतमार तीन आचाम्क करने अतम तीनोष्टी अप्ययर्नोकी 
` ही साथ एक षाचना वेनी ॥ 
या ॥ 


५॥ अग्टिनिच आण करेमि कारस्सम्ग वदणवत्तिआए पू- 

अणवत्तिआए सक्षरवत्तिआए सम्माणवत्तिआप वोदिखा- 

मवात्तिआए निरुवसम्गवत्तिआए्‌ । १ । सदाए मेदाए 

घीरहंए धारणाए अणुप्ेहाए वद्माणीए ठामिकाउस्सग्य 

। २। अन्नध्यउससिएण-यावत्‌-चोसिरामि । ३ |" यह कही 
चाचना है ॥ इति चेत्यस्तयोपधानम्‌ ॥ ४ ॥ 


अय चतुर्विशतिस्तवका उपधान कहते हे ॥ नरि, दो पूर्ववत्‌ । भयम 
दिने णकमक्त, दूसरे दिनि उपवास, तीसरे दिन कमकत, चये दिन 
उपवास, पांचमे दिन एकभक्त, गे दिन उपयास, सातमे विन णकभक्त । 
पेते अष्टम तप । अतम धयम गाथाकी एक .घाचना ॥ 


अथेकोनत्रिरास्तस्भः। ४५५ 
यंथा। 
५ रोगस्स उञ्जोअगरे धम्मतिभ्ययरे जिणे। अरिहंते कित्त- 
दस्यं चउवीसंपि केवटी । 3 । ˆ यह एक वाचना- ॥ १ ॥ 
तदपीरे श्रेणिकरकेही वारां (१२) आचाम्छ करने. तिसके अंतमे तीन 
गाथाकी वाचना.॥ 
यथा) 
॥ उसभमजियं च वंदे संभवमभिणंदणं च सुमदं च । 
परमप्पहं सुपासं जिणं च च॑दप्पहं वंदे । २। सुविहिं च 
पुण्फदैतं सीअरसिज्ज॑सवासुपुनं च। विमरुमणंतं च जिणं 
धम्मं संति च वंदामि । ३। कुंधुं अरं च मष्ट वंदे सुणि- 
सुढवयं नमिनजिणं च वंदामिरिनेमिं पासं तह वदमाणं च।४। यह 
दुसरी वाचना. ॥२॥ 


तदपीछे -तिस श्रेणिकरकेही तेरा (१३) आचाम्छ करने. तिसके अंतमे 
तीसरी वाचना ॥ 


यथा ॥ 
॥ एवं मष्‌ अभिथुजा विहुरयमखा पहीणजरमरणा चडउवी- 
संपि जिणवरा तिथ्थयरा मे पसीयंतु। ९ । कित्तियवंदिय- 
महिया जे ए रोगस्स उत्तमा सिद्धा । आरुगगबोहिखामं 
समाहिवरमुत्तमं दितु । ६। चंदेसु निम्मख्यरा आद्रचेसु 
अदहियं पयासयरा । सागर्वरगभीरा सिद्धा सिहं मम 
दिसंतु ॥ ७1 ” यह तीसरी वाचना.॥ ३॥ इति चतुविंशतिस्त- 
वोपधानस्‌ ॥ ५ ॥ 
अथ श्चुतस्तवका उपधान कहते हें. । नदि, दो पूर्ववत्‌. । प्रथमदिने 
एकभक्त, दृसरे दिन उपवास, तीसरे दिन एकभक्त, पीछे श्रेणिकरफे 
पाच आष्वार्छ करने. तिसके अंतमे दो गाथार्योकी, जर दोनों वृत्तौकी 


०५६ क्तनिणयप्रासाद- 


समकाठही षायना । तिसमे पाच अध्ययन है । तिस प्रथमद्मी गो 
गाथायोकि दो अध्ययन 7 
यथा ॥ 


५॥ पुक्खरवरदीवद्वे धायद्सडे अ जवुदीवेअ। भरहैरवय- 
विदेहे धम्मादगरे नमसामि ! १ } तमतिमिरपदर्विदस- 
णस्स सुरगणनररिदमदिअस्स । सीमाधरस्स वदे प्फोडि- 
अमोहनारस्स। २। 

तीसरा अध्ययन वसततिरका वृत्तस । यथा ॥ 

॥ जाईजरामरणसोगपणासणस्स कछणयुक्खर्विसालसु- 
हावहस्स । को देवदाणवे । नरिंदगणच्चिअस्स ॒धम्मस्स 
सारमुवरप्म करे पमाय । २। 

खोधा अभ्ययन शाधूखविक्रीडितदृत्तके पूवौ दसं । यया ॥ 

॥ सिद्धे मो पय णमो जिणमए नदीसयासजमे देवनाग- 
मयननकिन्नरगणस्सप्मूयभावच्चिए । ४। 

पाचमा अ ययन श्ाकूटविक्कीरितष्तके उत्तरादँ 1! यथा ॥ 

॥ छोगा जथ पदद्रिओ जगमिण तेटुकमचासुर धम्मो 
वड सासओ विजयो धम्मुत्तर वट । 9 1 -५ ॥ " इति 


शरुतस्तगोपधानम्‌ । ६1 इति पडुपधानानि ॥ 
तथा सिद्धस्तवमें भथम तीन गाथाकी षाचना यथा ॥ 


“ ॥ सिद्धाण बुद्धाण पारगयाण परपरगयाण । ोअग्ग 

गयां नमो सया सव्वसिद्धाण । १ 1 जो देवाणविदे- 
र ज देवा पजटी नमसति । न देवदेवम्िअ सिरसा 
वदे महावीर । २। इफोवि ४ क्षारो जिणयरवसदस्स। वड 
माणस्स । ससारसागराओ वर नर च नारिं वा॥२॥ ” 
शेप वो गोधा । यया ॥ 


--~ 


एकोर्चिशस्तंम्भः। एष 


] उजितसेटसिहरे दिक्खा नाणं च निसी्िंजा जरस ) 
तं धम्मचक्षयटटिं अरिटरनेमिं नमंसामि । ४। चत्तारे अह 
दसं दो अ वंदिजा जिणवरा चउवुीसं । परमटनिष्िजष्ा 
सिद्धा सिद्धिं मम दिसतु ॥९॥ इद्युपधानवाचनास्थितिः ॥ 
अथ विस्तार, निशीथसिद्धातस उधूत उपधानप्रकरणसं जानना. । 
 सथधा ॥ - 
पंचनमुकषारे किंर दुवाटसतवो उ होड उवहाणं # 
अदु य आयामादं एगे तह अद्म अंते ॥ 9 ॥ 
एवंचिय नीसेसं इरियावदहिआईइ होड उवहाणं ॥ 
सक्षच्छंयंमि अद्टममेगं बत्तीस आयामा ॥ २ ॥ 
उरिहंतचेडअथए उवहाणमिणं तु हद कायव्वं ॥ 
एगं चेव चडथ्थं तिन्नि अ आयंविखणि तहा ॥ २॥ 
एगचिय किर छं चडथ्थमेगं तु होड कायुं ॥ 
पणवीसं आयामा चउवीसभ्थयम्मि उवहाणं ॥ 9 ॥ 
एणं चेव चडथ्थं पंच य आयंविखाणि नाणथए्‌ ॥ 
चिद्वेदणाद्रसुत्ते उवहाणमिणं विणिदद्ं ॥ ८ ॥ 
अवावारो विकहा विवजिओ रुदञ्याणपरिमुक्तो ॥ 
विर्सामं अकुणेतो उवहाणं कुण उवडत्तो ॥ ६॥ 
अह्‌ कटवि हुन वारो बुर वा सत्तिवजिओ तरुणो ॥ 
सो उवहाणपमाणं परिजना आथसत्तीए ॥ ७॥ 
रादभोयणिरदं दुविहं तिविहं चउग्विहं वावि ॥ 
नवकारसाहेअमादं पच्चक्खाणं विहेरणं ॥ ८ ॥ 
एगेए सुद्धमायंविङेण इयरेहिं दोहिं उववासो ॥ 
, नवकारस्सहिपहिं पणयार्खसाद्रं उववासो ॥ ९॥ 


तत्तनिर्णयधरासाद 


पोरसिचउवीसाए होड अवद्रेहिं दसि उववासो ॥ 
विगर्दचाएिं तिं एगराणेहि अ चऊरहिं ॥ १० ॥ 
आयरणास नेञ पुरिमह सोरसेहिं उववासो ॥ 
एगासणगा चरो अदं य वेकासणा तह्य ॥ ११ ॥ 
भयव वदु अ कारो एव कारनस्स पाणिणो हुना ॥ 
तो कहवि हुन मरण नवकारविवजिअस्सावि ॥ १२॥ 
नवकारवनिओ सो निव्वाणमणुत्तर कट ठमिजा ॥ 
तो पढम चिअ गिएहओ उवहाण हो वा मा वा ॥१३॥ 
गोम ज समय चिअ गुआओवयार करिन जो पाणी 
त समय चिअ व गहिजग्रयटर जिणाणाए ॥ १४॥ 
एव कयउवटाणो त सुखहवोदिओ होना ॥ 
एअन्द्रवसाणोविहु गोम आराहओ मणिञ ॥ १५॥ 
जो उ अकाऊणमिण गोजम गिहिन मत्तिमतोवि ॥ 
म) मणु टदटरन्वो अगिएहमाणोण सारिच्छो ॥ १६॥ 
जासायड़ तिश्थयर तवरुयण सघगुरुजण चेव ॥ 
आसायणव्रहुरो सो गोयम ससारमणुगामी ॥ १७ ॥ 
पटम चिअ कच्नाटेडएण ज पचमगरमहीञ ॥ 

तस्सवि उवदाणपरभ्स सुखद वोहि निदि ॥ १८॥ 
इअ उवदाणपटहाण निडण सयरुपि दण विहाण ॥ 
जिणपृञापुत्रं चिअ पठिजि सुअमणिअनीरईैए ॥ १९॥ 
त सरयजणमत्ता विदुपयच्छेभटाणपरिसुद ॥ 

पदिङण चिवदणसुत्तं अध्थ वियाणिना ॥ २० ॥ 
तथ्य य जय्येय सिजा सदेहो सुत्तअभ्यविसयमि ॥ 

त वहुमो वीमसिम सयटः निस्सकिय कुना ॥ २१ ॥ 


एकोधिरस्तस्भः। ९५६९ 


अह सोहणतिहिकरणे मुहत्तनरकन्तजोगरग्गामि ॥ 
अणकरमि ससिवठे सस्से सस्ते अ समयम्मि॥ २२॥ 
नियविहवाणुरूवं संपाडिजमुवणनाहपृएण ॥ 
प्रमभत्तीड विष्िणा पडिखाभिअसाहुवग्भेण ॥ २३ ॥ 
भत्तिभरनिप्मरेणं हरिसवसुद्धसिञवहख्पुरुएणं ॥ 
सद्वासवेगविवेगपरमवेरग्गजुत्तेणं ॥ २९ ॥ 
विणिहयघणशगदोसश्रोहमिच्छतमरुरेकेणं \॥ 
अइउद्टसंवनिम्मरु अञ्छवसाणेण अणुसखमयं ॥ २५॥ 
तिहुजणगुरुजिणपडिनाविणिवेसिअनयणमाणसेण तहा ॥ 
जिणचेदवंदणाओ धन्नाहं सन्नमाणेणं ॥ २६ ॥ 
नियसिरिरदयकरकमसख्म्डरिणा जंतुविरहिञोगासे ॥ 
निस्संकं सुत्तथ्ं पए पर्‌ भावयंतेण ॥ २७॥ 
जिणनाहदिदरगभीरसमयकुसरेण सुहचशततिणं ॥ 
अपमायाद्वहुविहगुणण गुरुणा तहा सद्धिं ॥ २८ ॥ 
चउविहसंघञुएणं विसेसओ निययवंधुसहिएणं ॥ 
दइअविहिणा निउणेणं जिण्िवं वंदणिजंति ॥ २९ ॥ 
तयणेतरं गुणे सा वंदिज पस्मभत्तीए ॥ =, 
साहम्मियाण कुना जहारिहं तह पणामाईं ॥ २० ॥ 
जावय महच्‌ सुक चुक्खवधभ्थप्पयाणपुतणं ॥ 
पडिवत्तिविहाणेणं कायवरो गरुअसम्माणो ॥ ३१ ॥ 
एआवसरे गुरुणा सुविदञगं भीरसमयसरेण ॥ 
अक्खेवणिविक्खेवाणि संव्रेदणिपसुदषिहिणा उ ॥ ३२॥ 
मवनिव्रेजपहाणा सद्ासवेगसाहणे णिडणा ॥ 

गरुएण पवधेणं घम्मकहा होद कायवा ॥ २३ ॥ 


४६८ 


क्खनिर्णयपासाक 


५ र नाऊण त तञ मवु ॥ 
दअ वयण भणह निउणमर्ई ॥ ३४॥ 


भो भो देवाणुपिया सपाविअ निययजम्मसाफट ॥ 
० तिक्षारु जावजीवाए ॥ २५ ॥ 
म चेद आद एगग्गसुथिरचित्तेण ॥ 
न राओ मणुञत्तणाओ इणमेव सारति ॥ ३६ ॥ 
तथ्य तुमे पुचृष्हे पाणपि न चेव ताव पाय ॥ 
नो जाव चेदआह सादूविअ वदिआ विहिणा ॥ ३७॥ 
मन्छमण्टे पुणरव्रि वदिरण निअमेण कष्ए मुतु ॥ 
अवरण्टे पुणरवि वदिऊण निअमेण सुजणति ॥ ३८ ॥ 
पवमभिग्गद्वध काड तो वडमाणविजाए ॥ 
अभिमतिऊण गिष्ह॒द्‌ सत्त गुरु गधयुद्रीमो ॥ ३९॥ 
नस्सुत्तमगदेसे निथ्यारगपारगो हविन तुम ॥ 
उ =चागेमाणोविअ निक्खिवह गुरु सपणिहाण ॥ ४० ॥ 
पञ प्रिजाए पभावजोगेण एस किर मब्रो ॥ 
अहिगयकननाण खहु निथ्थारगपारगो होड ॥ ४१॥ 
अह चविहोवि सघो निथ्थारगपारगो दविज तुम ॥ 
धन्नो सखक्छणो जपिरोत्ति निक्खिवद से गधे ॥ ४२॥ 
तत्तो जिणपडिमाए पुजादेसाओ सुरभिगध्र ॥ 
अमिखाण सिअटाम गिष्डिज गुरुणा सहध्येण ॥ ४३॥ 
नम्सोमयखधेसु आरोवतेण सुद्धचित्तेण ॥ 
निस्सटेह गुरुणा वत्त एरिमि वयण ॥ ४ ॥ 
मो भो सुर्ढनिअजम्म निचिअञअडगरुअपुन्नपप्मार ॥ 
नारयतिरिजगर्डओ तुज््विस्स निस्दाओ ॥ ४५ ॥ 


एको्धिशास्तम्भः। हि ९६ 


नो बंधगोसि सुंदर तुममित्तो अयसनीअगुत्ताणं ॥ ` 
नो दुहो तुह जम्प॑तरेवि एसो नमुक्षारो ॥ ०६ ॥ 
पंचनसुक्घारपभावञ अ जम्मंतरेवि किर तुञ् ॥ 
जादुखरूकरग्णददपसतसये पद्ाकञे ॥ ५७॥ 
अन्नं च इमाओचिय न हंति मणुजा कयावि जीञरोए ॥ 
दासा पेसा दुभगा नी विगिदिञा चेव ॥ ४८ ॥ 
किं बहुणा जे इाभेणा विहिणा एअं सुभं अहिजित्ता॥ 
सुअभणिञविहाणेणं सुद्धे सीरे अभिरमिला ॥ ४९॥ 
नो ते जइ तेणं चिम भवेण निव्वाणसुत्तमं पत्ता ॥ 
तोणुत्तरगेविजादएसु सुरं अभिरमेडं ॥ ५५० ॥ 
उत्तमकुरम्मिउक्िद्रख्ढसव्वंगसंदरा पयडा ॥ 
सव्वकरापत्तट्रा जणमणञणंदणा हों ॥ ५१ ॥ 
देरविंदोवमरिद्ी दयावरा दाणविणयसंपन्ना ॥ 
निव्विणकामभोगा धम्मे सयरं अण्डं ॥ ५२॥ 
सुहज्स्राणानरनिदटघाद्कम्मिघणा महासत्ता ॥ 
उप्यन्नविमरुनाणा विहुयमखा अत्ति सिज्छति ॥ ५३ ॥ 
इअ विमरुफरं मुणिङं जिणस्स महमाणदेवसृरिस्सि ४ 
वयणा उवहाणमिणं साहेह महानिसीहाओ ॥ ५४ ॥ 

॥ इत्युपधानपकरणस्‌ ॥ 


भावाथेः-पांच नमस्कारमें पांच उपवासक उपधान होतादहेः आरं 
माचम्कं तथा अंतमे एक अष्टमतप. । ठेसंही संपणं उपधान इारियाव- 
हिका हे; शक्रस्तवमे एक अष्टमतप, ओर वत्ती आचाम्ल. चैलस्तवसं 
एक उपवास, ओर तीन आचाम्ल करणे. । चतुरविंडातिस्तवरमे एक षु. 


९६२ "` सखनिर्णयप्रासाद 
तप, एकत उपषास, ओर पचवीस (२५) आवचाम्ख करणे । शरुतस्तवमें एक 
उपवास, ओर पाच आचाम्ल । ैत्यवयनाडि सूत्रम यह उपधान फथन 
करा है । तीर्थकर गणधरोने ॥ ५ ॥ व्यापाररहिते, विकथाविवर्जित, 
रोद्ध ध्यानकरके रहित, विश्राम नदौ करता हुआ, उपयोगसहित, उप 
धान फरे ॥ ६ ॥ यह उस्सरग कष्टा अव अपवाद कहते है । अथ कापि 
उपधानवाही वारक होवे, वा रद्ध होवे, वा शक्तिरदित तरुण ८ युवा ) 
होवे तो, सो अपनी श्षकिभ्रमाण उपधानप्रमाण पूर्ण करे । राश्रिभोज 
नकी विरति, चलुर्विधाष्टार, वा भ्रिविधाष्टार, वा दिविधाष्ार प्रलाख्यान 
रूप करे, नषकारसिआदि पञ्चक्खाण करके । पक शुद्ध आविलकरके 
ओर इतर वौ आषिलकरफे, पक उपवासं ता है परणतारीस (४५) नव 
कारसहि फरनेते पक उपवास होता हे योवीत्त (२४) पोरसि करनेते, ओर 
दक्ष (१०) अपाद्धं करनेसे, एक उपवास होता है तीन निविकृति करनेसे, 
ओर चार एकरुटाणे करनेसे, एक उपवास रोता है आचरणासें सोला 
(१६) पुरिमा फरनेसे उपवास होता हे चार एकासने, ओर आठ पिया 
सण करने भी, उपवास ष्टो है अथौत्‌ उपवासका जो फल है, सोह 
धराय परवाक्त लपका फल है इसयास्ते जिसकी पूर्वोक्त उपधानकी शकि 
नष्टौवं सा उन त्पोमेसे किसी भी तपकफे करने उपधान प्रमाण 
पूणं करे ॥ १९ ॥ 
गोतमस्वामी कते ह हे भगवन्‌ ! पेत करतेहुष भ्राणीको बहोत 
काल होवे तो, कदापि नवकारव्ित भी, तिसका मरण हो जपे, ओर 
नवकारष्ित सो प्राणी अनुत्तर निर्बाण केसे प्रा करं १ तिसवास्ते नव 
कार प्रथमही प्रण करो, उपधान ्ोषे, धा न होवे ॥ ९३ ॥ 
महावीर स्वामी कहते है हे गौतम ! जो प्राणी भिस समयमे तो 

पचार ८ उपधान ) करे, तिसष्टी समयमे, तू जिनाज्ञाकरमे रहण कराहे 
घरवार्थ जिस, पेसा तिसको जाण ॥ १४ ॥ ये जिसने उपधान करा 
दे, सो प्राणी भवांतरमे सुरुममोधि होवे है ओर इसके ( उपधानकं 9) 
अप्यवसाययाखेको भी, हे गोतम 1 आराधक कष्टा शै परवु है गोतम | 


एको्रिरास्तम्भः। ७६३ 


भक्तिवाखा भी जो प्राणी, उपधानविना श्चुतको थहण करे, तिसको 
नही महण करनेवारेके सदृश जाणना. तथा सो जीव, तीर्थकरकी; 
तीर्थकर वचनोकी, संघकी, ओर गुरुजन की, आद्चातना करता है. सो 
आश्ातना बहुरु प्राणी, हे गोतम संसारम श्रमण करता हे. पथमही 
जिसने सुणके, पांच मंगल पट छिया हे, तिसको भी उपधाने तत्पर 
होनें बोधि, जिनधर्मप्ाति, सुरभ कदी है. यह उपथानकरके प्रधान, 
निपुण, संपूण मी वंदनविधान, जिनपूजा, पूर्वकही श्रुतोक्त नीतिकरके 
पटना. तिस पंच मगरको खर, व्यंजन, मारा, विदु, पदच्छेद, स्थार्ना- 
करके शुद्ध पठके, चैत्यवंदन सृत्रको, ओर अर्थको विशेषकरके जाणे. 
तिसमे जहां सू्रविषे, वा अर्थविपे, संदेह होवे तो, तिसको बहुशः 
विचारके संपूण निःशंक संदेहराहित करना. ॥ २१ ॥ 


अथ शुभतीधि, करण, सुदूर्च, नक्षत्र, जोग, लघे, चंदबलके अनुकर 


हए कल्याणकारी प्रशस्त समयमे, अपने वरिभवानुसार भगवान्‌का 
पूजन करा हे जिसने, परम भक्तिसे विधिपूर्वक साधुवगको भ्रतिलंभ 
करा है जिसने, भक्तिके अतिसमूहकरफे सहित, हषवरासें खिडे हे, 
ह ^ [० र क 
वहात पुलक (रोम ) जिसके, ्रद्धासंवेगाधियेक परम वेराग्ययुक्त, दूर करे 
ह निविडरागद्ेषमोहमिध्याखमलरूप कलक जिसने, अति उछछसायमान 
नमर अध्यवसाय करके, अनुसमय, त्रिभुवनगुरु जिन भगवानकी षति. 
मामे स्थापन कयि दे, नेत्र, ओर मन, जिसने. तथा जिन चंद्रको वंदना 
करनं मे धन्य दं पेसं मानते हण, अपने मस्तके ऊपर रचा हे, कर- 
छमलरूप सुकुट्‌ जिसने, ज॑तुरहित स्थानम पदपवमे निःदंक सूत्रा्थको 
भावते (विचारते) हण, पेते पर्वोक्तं विशोषणवाछे उपधानवाहिने, जिनना- 
थके कथन करे गंभीर समयसिद्धा तमं डरा, शुभचारितरसंयुक्त, अप्रमादादि 
वहुवि गुणोकरी संयुक्त, देत गुरुके साथ, चतुर्विध संघसंयुक्त, विशेषे 
निजवंधुसाहेत, इस निपुणविधिकरङ जिनविंयको वंदना करनी. ॥ २९॥ 
` तदनतर उपधानवाही, गुणाव्यसाधूरयोको परम अतिन 
तथा साधमियोको यथायोग्य प्रणामादि करे. प 4 १०८. 


६९४ तचनिर्णयप्रासाद- 


उक्छृषट चोक्ष घल तिनके अरदानयूर्वक भक्तिविधानकरके उपधानवाहिने, 
श्रीसधका भारी सन्मान फरना ॥ ३१॥ 

इस अवसरे अच्छी जान्या है गभीर समयसिद्धांतका सार 
जिसने, पेसे गुरुने, आश्षपिणी, विक्षेपिणी, सवेदिनी, ओर निर्वेिनी, 
यह्‌ चार प्रकारकी धर्मकथा शधद्धासवेग साधनेमे निपुण मारी भरषष 
करके फरनी ॥ ३३॥ 

तवपीछे तिस भव्यजीवको श्रद्धासवेगमें तत्पर जाणके, निपुणमति 
आवार्य, चैत्यवदनावि करने्मे यह वष्वन करे ॥ ३४॥ 

व | निज जन्म साफल्यताको प्रा करके तन आजसे 
ठक तिनो्ी कामे एकाम सुस्थिर चित्तकरके अर्ह 
तिमार्योको वदना करनी कयो, क्षणमगुर मनुष्यपणतते यही सार है, 
तहा तेने पुर्वान्हमे जवतक जिनप्रतिमाको मर साधुर्योो षवना विभि 
पर्थक नही करी है, तवतक पानी भी नही पीना मध्यान्हमं फिर वदना 
रकी भोजन करना कल्पे, ओर अपरान्दमे मी फिर वदना करकी 
साना कप अन्यथा नही ॥ ३८॥ 

पम भिग्रहषधन करफे पीछे वर्दमान विद्यास अभिमत्रकं गुरु 
साव सुटरभरमाण गध (वासक्षेप) महण करे पीछे तिस उपधानवा 
हीफे मस्तकऊपर निथ्थारगपारमो दविज तुम » रेस उश्वारण करता 
हमा शुर, नमस्कारपर्वक निष्षेप करे (डे) इस बिके पमावके 
जोगे निश्चय यह्‌ मज्य अधिषृत प्राराभित कार्योका शीघ्र निस्तार 
करनेवाला, ओर पार होनेवाला होवे ॥ ४१ ॥ 

अथ वचलुर्थिध सध, तु, निस्तारक पारग शो, चू घन्य है, सलक्षणं 
ट, यापि घोलता हुआ, तिसके मस्तकऊपर यासक्षेप फरे ॥ ४२॥ 

तदपीछे जिनभपिमाके पूजादेशसे घरभिगधसयुक् अम्ान शेत 
माखा प्रहण करके, गुरु अपने हा्थोस तिस उपधानधाष्ठीफे दोनो 
ख्धोऊपर आरोपण करता हआ, शुद्ध चित्तकरफे निस्देह॒पेसा 
बृष्यन फे ॥ ४४ ॥ 


एकोनविरस्तम्भः। ४६५ 


अच्छीतरं प्रात किया निज जन्म जिसने, ` तथा संचय करा हे अति- 
भारी पुण्यका समूह जिसने, पेते भो भो भ्य ! तेरी नरकगति, ओर 
तिचेगुगति, अवश्यमेव वेद होगरईै. हे सुंदर ! आजत लेके तूः अपजसः 
नीच गोका वधक नही हे. तथा जन्मांतरमे भी, यह पचनमस्कार 
ुङ्षको भ नही हे. पांच नमस्कारके परभावसें जन्मांतरमे भी तुञ्चको 
भधान जाति, छुट, आरोग्य संपदाणं भास होगी. ओर इसके प्रभावं 
मुष्य कदापि संसारमे दास, पष्य, दुर्भग, नीच, ओर विकटेद्धिय नही 
होते है. किं बहुना. जे इस विधिसें इस श्रुतन्ञानको पके श्रुतोक्त विधिं 
शुद्ध शीर आचारम रमे-किडा करे, वे, यदि तिसही भवमें उत्तम नि- 
वाणको पराप्त न होवे तो, अनुत्तर भेवेयकादि देवलोके चिरकाल कडा 
करके उत्तम कुरमें उक पधान सर्वागसुंदर धकट सवका प्रास्त करे 
है, अथ जिनोनि, पेते खोकोके मनको आनंद देनेवाङे होयके, देवेदसमान 
छद्धिवाले, दयाम तत्र, दानविनयसंयुक्त, कामभोगोसें निर्विन्न-पिरक्त 
संपूण धर्मका अनुष्ठानकरके शुभ ध्यानरूप आभेकरफे चार घातिक्रूप 
इईधनको दग्ध कयि है-जला दिये हेः जिनो, ठेसें महासत्व, उत्पन्न हुआ 
है, विमल नि्मैक केवर ज्ञान जिरनोको, सर्व मखकर्मसे राहित होकर शीघ 
सिद्ध होते दे. ॥ ५२ ॥ यह निर्मल फलं जाणके बहोत मान देने योग्य 
देव, सोही भये सुरि, देस जो जिन तिनके वचन यह उपधान 
महानिरशीथ सूत्रसे सिद्ध करो.-इस आम गाथासें पकरणकत्ता श्रीमान 
देवसूरिने भगवानूके ‹ महमाणदेवस्ूरिस्स ` इस विरोषणदारा अपना 
भी नाम, सूचन करा है. ॥ ५४ ॥ इत्युपधानप्रकरणभावार्थः ॥ 
| ॥ इत्युपधानविधिः ॥ 
अथ उपधान उ्यापनरूप मालारोपणका विधि कहते हे. ॥ 
तहां व नेदि कम जाणना. । ओर तना विशेषहे कि, माला- 
रोपणं उपधानतपके पृण हुए तत्का, वा दिनांतरमें होता हे. तहां 
यह विभिदे ॥ मालारोपणसे परिरे दिने साधुयोको अन्न पान वच 
यात्र साति पुस्तक दान देवे, संघको देवे, वच्रादिकसें संघकी 
१. 


४६६ ततनिणयधासाद- 


पूजा करे, तिस दिनम शुम तिथि वार नक्षत्र लमर्मे दीक्षाके उचितं 
दिनमें परम युक्तिसे उृहर्स्ना्रविधिसे जिनपूजा करे, माता परिता परि 
जन साधर्मिकादिकोंको पके करे, तदपीछे मालामाही तउचितवेष 
ृतधम्मिख उत्तरासगवाखा निजवर्णानुसारसरे भिनोपवीत उत्तरीयादि 
धारी सज करके भुरगधादि उपकरण अक्षत नालिकेर ्ायमे छेके पूर्व 
घत्‌ समवसरणको तीन प्रदक्षिणा करे } तदपीठे गुरुके समीपे क्षमाध 
मणपूवैक कहे ॥ ^“ इच्छाकारेण त्म भम्ट परचमृगरखमहासुभक्सष इरि 
आवहिआसअक्खघसक्थ्थयसअक्खधचेदअथ्ययसुअक्सछध चेउवीत्यय 
सजक्खष सुयथ्थयघ्ुअक्सघ अणुजणावणिअ वासक्तेषं करेर ”॥ तवपीठे 
गुरु भी अभिमन्नित वासक्षेप करे । फिर धाद्ध क्षमाभ्रमणपूर्वक कटे “वेह्‌- 
आद च बद्‌पिंह ” तदपीछे वर्दमानस्तुत्ियोसें धेस्यवदन करना, श्राति 
देवादि स्तुतिया पूर्ववत्‌ फिर शकस्तव आणा स्तोध्र फहना पूर्ववत्‌ । 
तवपीठे ऊटके “ पचमगठमदासुअक्सप परिक्षमणसुअक्खध भावारिं 
“रय ठवणारिहतथ्थय चञी्थ्यय नाणथ्यय सिद्धथ्यय अणुजाणाव 
फेमि कारस्सगग्‌ अन्नथ्य उप्तसिएण-यावव्‌-अप्पाण बोतिरामि” 
२ + -शलिनिस्तव ितन करे, पारके प्रकट चतुदिदातिस्तेव पदे । गुरु 
तीनवार प?" 7मच्र पठके निपदयाऊपर येठ जावे, सघ ओर परिजनसहित 
श्राद्धको 
भो भो देवाणुपिया सपाविअ निययजम्मसाफक ॥ 
व अन्जप्पाभिदं तिक्कारु जावर्जावाए ॥ १ ॥ 
अबराड चेडआह एगर्गसुधिराचित्तेण ॥ 
खणमगुराओ मणुत्तणाओ उणमेव सारति ॥ २॥ 
त्थ तुमे पुव्वष्हे पाणपि न चेव ताय पायव्व ॥ 
मो जाव चेदआड सादूविअ धदिआ विदिणा ॥ ३.॥ 
मन्छाण्टे पूणरयि वदिरण. निअमेण कप्पए्‌ मुतु ॥ 
अवरण्हे पुणरपि वादरङूण नञअमण सुजणति ॥ ४॥ 


एकोन््रिशस्तम्भः। ४६५७ 


इ्यादि महानिरीथमभ्यमत वीस गाथाम कही हं देशना ७९ तीन सं 
ध्यामे चेखवंदन साधुवंदन करनेके अभिग्रह वरर्षोंको देवे, । तदपीछे वामं 
नरके सात गंधकी सुट “ निथ्यारमपारगो हो हिः रें कहता हंमागुरः तिसके 
शिरसे प्रक्षेप करे. तदपीे अक्षतसदित वालक्षेपको मनर । ति समयमे 
पुरभिगष अम्लान वेत पु्पोके समूहते थन करी हई माछाको जिनभर- 
तिमाके परोऊपर , स्थापन वरे ! सूरि खडा होके अभिमंत्रित वाततंको 
जिनपगोके ऊपर क्षेप करे, पास रहे साधु साध्वी श्रावक श्राविका 
जनको गेधाक्षत देवे. । श्राद्ध नमस्कारअनुज्ञाकेवास्ते तीन पदक्षिणा 
देवे! तव गुरं “ निथ्यारथपाए्नो होहि यर्युगदि अहि » देसे के. 
ओर जन (संघ) ^ पूरण॑मृनोरथवाला तुं दभा रत धन्यदैः वुं एण्यवान्‌ 
है" देते के. । रेस कहते हुए कमं गुरुषंधादि वासक्षेप करे। 
तदपा द्विर्‌ श्राद्ध ससवसरणको तीन पदक्षिणा देवे । पीर गुरुको तीन 
भ्दक्षिणा देवे । पठे गुरुसाहित समवसरणको तीन पदाक्षिणा देवे । पी 
र्संघलहित समवसरणको तीन परदश्चिणा देवे, पञ नमस्कारादिश्चुतस्केध 
भुक्ञापनाथं कायोत्सर्म करे, चतुर्ंशातिस्तव चितन करे, पारे प्रकट 
खोगस्स करे.1 तदप मालाध्पारण करनेवारे तिसके स्वजनोकेसाथ 
पतिमाके आगे जाके शाक्रस्तव पटक ५ अणजाणृड मे भयवं अर्ह » 
से कहके जिनपादऊपरि षे स्थापित मालाको रेके निजवंधुके हाथ 
स्थापन करके नंदिके समीप आय कर, श्राद्ध, माखाको गुरसे मंत्रण 
करावे. । पी गुर खडा होकर उपथानविधिका व्याख्यान करे. सो श्राद्ध 


भी, खडा होकर श्रवण क्रे, ८ परमपयपुरिपश्थि » इल्यादि मारोघंहण्‌ 
गाधाथोकरफे गुरु देशना करे.। 
तदनु ॥ 
तत्तो जिणपडिमाए पञदेसाओ सुरभिर्गघटरं ॥ 
अमिखण सिअदामं गिष्हिज गुरुणा सहभ्थेणं ॥ 9 ॥ 
तस्सोभयखंधेसुं आरोवंतेण सुद्धचित्तेणं ॥ 
` निस्संदेहं गुरुणा वत्तव्वं एर वयणं ॥ २॥ 


[ऋ "वा 


४६८ तल्नि्णयप्रासाद 


मो भो सुखुद्निअजम्म निचिअअदगरुअपुन्नपप्मार ॥ , 

नास्यतिरिअगर्ईेओ तुज्क्ावस्स निरुदाओ ॥ ३ ॥ 

नो वधगोसि सुद्र तुममित्तो अयकनीअगुत्ताण ॥ 

नो दुहो तुह जम्मतरेवि एसो नमुक्षारो ॥ ¢ ॥ 

पचनमुक्रारभावओ अ जम्मतरेवि किर तुज्छ ॥ 

जा्कुखरूवाग्गसपयाओ पाणा ॥ ५ ॥ 

अन्न च माओच्चिज न हति मणुआ कयावि जीअरोर ॥ 

दासा पेसा दुभगा नीआ विगरटिंदिआ षेव ॥ ६ ॥ 

किं बहुणा जे इमिणा विहिणा एअ सु अहिजित्ता ॥ 

५५ अविहाणेण सुद्धे सीरे अभिरमिन्ा ॥ ७॥ 

ते ज्‌ तेण्चिअ मवेण निवूाणमुत्तम पत्ता ॥ 

तोणुत्तर गेविनादणसु सुद्र अनिरमेउ ॥ ८ ॥ 

उत्तमकुरम्मि उक्षिछिर्टसवुगसुदरापयडा ¢ 

सपुकखापतद्या जणमणओआणंदणा होडं ॥ ९ ॥ 

दपिलेवमरिदी दयावरा दाणविनयसपन्ना ॥ 

निब्रणकामभोगा धम्मं सयं अणुहड ॥ १०॥ 

सृदन््राणानरनिददघादकाभ्भिधणा मदासत्ता ॥ 

उप्पन्नविमटखनाणा विहयमखा क्षति सिन्संति ॥ 9१ ॥ 
यह गाथा तीनयार गुरु के । इन गाधार्योका मावा उपघानप्रकरणमा- 
यार्थे छिख वियाहे ॥ 

तदपीछे तिसके स्कंषमे मालाप्रकषेप करनी ॥ पीछे धाद्धवर्ग भारा 
भ्रिक (आरती ) गीतस्यादि बहुत फरे । उपधानवाही शावकने तिस 
विने आथाम्लायिः तप करना, यदि पोपधष्टाामे माङारोपण होवे, 
तवा सथसाहित जिनमविरमें जावे, चेत्ययवना फरके फिर पोयपागारमे 
आयकर ेडलीपूजाषि करे ॥ इस उपधानिषिफो निशीय, महानिश्ीपः 

५ 


चिरस्तम्भः!.. ६१ 


र 


सिद्धांतके पठनेवारोनि श्रुतसामायिककरके माना है. ओर निरी महा- 
निशीथके तिरस्कार करनेवाखोने नही अंगीकार कराह. ति्नेनितो 
पतिमोद्रहनविधिकोही श्रतसामायिककरके कथन करा है. ॥ माया भी 
कितनेक कौरयपटसुत्रमयी (रेदामी ) स्वर्ण, पुष्प, मोति, माणिक्य गावत 
आरोपते हैँ. ओर कितनेक धेत पुष्पमयी आरोयते है. तसम तो, अपना 
संपत्तिही परमाण है. ॥ इतित्रतारोपसंस्कारे श्ुतसामायिकारोपणविधिः 
इत्याचायंश्रीमदिजयानंदसूरोषेरचिते तखनिर्णयपासादे 


पंचद्रत्रतारोपसंस्कारां तगतश्ुतसामायिकारोपणयि 
पिवर्णनोनामेकोनतरिराःस्तंभः ॥ २९ ॥ 


॥ जथतिशस्तम्भारम्भः ॥ 


अय त्रिशस्तंमम बतसंस्कारांतगंत धरगे कथन करी शरार+ 
दिनचया कहते है. दो मुहु शेष राधि रदे श्रावक गना > र 
सूत्रकी शंका दूर करे, ओर श्चुचि होकर पवित्र आसनः ह 
यथाविधित् परमेष्ठि महामंत्रका जाप करे. पीछे करका 
भद्धाका, विचार करके, ओर स्तोत्रपाटसंयुक्त चेखवद 


। 


पर, बा धमघर ( पौषधज्ञाखादि ) मे स्थित. होक, >> > य्न 


न्दर +> 
कमणादि ) करे. ! तदपे प्रद्युष कारम अपने द्ध स 


1 


शुचि होके, शुधि वचर पदिरके, भोग संसारिक सख क ग 
अरिहेतकी पूजा करे.। तिसवास्ते जिनार्चनर्ष चज 
नानुसारं कहते ह. सोयथा ॥ श्राद्ध केव टढसम्यदधः न 
निजघरभे, वा चैत्ये अर्थात्‌ बडे मदिरमें स 
शच चख पहरि, उत्तरासंग करी, स्व 
रीय, उत्तरासंगधारी, सुखकोदा वांधी, एकाथाश ˆ >> = 
जिनपूजनः, करे. ¦ प्रथम जर, प, पुष्प, अक्षन्‌ ^ गेये 
रोधादिकोको निःपापता करे. ॥ ञः 


~) 
“ ~ ~ 
४4 
॥ 
~ 


~ 


४७० तच्निणयधासाद 


“| ॐ आपोऽप्काया एकंद्िया जीवा निरवधारहलूनाया 
नि््यंथा सतु निरपाया सतु सदरतय सतु न मेस्तु सघ- 
इनर्हिंसापापमर्हदच॑ने ॥” इति जखामिमग्रणम्‌ ॥ 
“ | ॐ वनस्पतयो वनस्पातिकाया जीवा एकैद्धिया निरवया- 
हसूजाया निर्व्यथा सतु निरपाया सतु सद्रतय सतु 
न मेस्तु सघघ्टनिंसापापम्हदच्ने ॥ ” इतिपश्नपष्पपरुधूपच 
दनाद्यमिमच्रणम्‌ ॥ 
५॥ ॐ अन्नयोऽभिकायाजीवा एरद्रिया निरवच्याहत्पूजायां 
निर्व्यथा सतु निरपाया सतु सद्रत्य सतु न 
सघषटनहिंसापापमर्हदस्च॑ने॥ इति वन्दिदीपा्यभिमत्रणम्‌ ॥ 
सर्वका आभमन्रण वासक्षिपसें तीन तीन वार करना ॥ 
नदपीे । पष्पगधादि हाथमे लेके । 
॥ ॐ चसरूपोह्‌ ससारिजीव सुवासन सुमेध एकचित्तो 
` ग्दरच्चने निर्व्यथो भूयास नि पापो मुयासं निर- 
प~ म मत्स धिता अन्येपि समरिजीवा निरव 
दाह निर्वयंथा भूृयासुं नि पापाभूयासु ॥" 
फते कहके अपने आपवो तिरक सरना, पुष्पादिकरफे अपना शिर 
अयन करना 1 
फिर पुण्प अक्षतादि हाथमे लेके । 
^ ॥ॐ परथिन्यपृतेजोवायुयनस्पतित्रसकाया एकदित्रिचतु 
पर्चग्रियास्तियंदमनुप्यनारकदे पगतिगताच्चतुर्दशरज्न्वा- 
त्मक्टोफाकारानिपसिन इद॒ जिनार्चने कृतातुमोटनाः 
मतु नि पापा सतु निरपाया मतु स॒खिन संतु प्राप्तामाः 
मतु मुक्ता मेतु योधमप्तुयतु ॥" 


विरास्वस्भः। ९७१ 


पसे पव्के दशो दिश्षा्यमिं मध, जल, अक्षतादि क्षेप करना- 
तदपीछे । 

शिवमस्तु सवेजगतः परहिदनिरश्तय सयंतु सूतगणाः ॥ 

दोषौ प्रयातु नारं सरवर सुखीश्वंतु सखः ॥ १ ॥ 

सर्वेपि संतु सखिनः स्वै संतु निरामखः ४ 

सरवे भद्राणि पदयैतु ख कश्िहुःखमाग्‌ भवेत्‌ ॥२॥ 

यह आर्या आर अनुष्टुप्‌ छंद पटने. 1 

तदपीे । 

^“॥ ॐ भूतधात्री पवित्रास्तु अधिवासितारपु सुप्रोषितास्तु ॥” 
पसं पठके प्रथम रपी हुई भूमिम जरसे ्रोक्षण (क्ेचन) कर. । 
तद्पौचे! 

“ ॥ उ स्थिराय शान्वताय निश्वखाथ षीठाय कमः} “ 
रेते पठके घोयके चंदनसे ठेषन करफे स्वस्तिक करे अंकित ( चि- 
न्हित ) फेसा पूजापटटस्थाखादि स्थापन करे, ओर चेयम तो स्थिरबिव 
होनेसें इन दोनों मे्चोकरी तिसके सूमिजरूपट्ादिकोंको अधिवासन करने. । 

तद्पीद्े | 

५॥ उण्त्र क्षेत्रे अत्र कि नामार्हृतो रूपार्हैतो ड- 

व्याहतो मावर्दैतः समागताः सुस्थिताः सुनिष्ठिताः सुप्र 

तिष्ठिताः संतु ॥ * 

एस पठके अहत्‌ षतिमाको स्थापन करे निश्चलर्विवकरे हुए, चरण 

अधिवासन करे. ॥ 

तदपीछे अंजखछिके अथसागमे पुष्प छेके 

^ ठ नमेदेदधयः सिदधेक्यस्तीर्गेभ्यस्तारकेभ्यो बुदधेभ्यो 
वोधकेभ्यः सर्ज तुषठितेभ्यः इह कट्पनरविे मगर्वैतोरहेतः 

सुभरतिष्ठताः संतु ॥'” । 


४७ तच्निणयप्रासाव- 


पसं मौन फरके फष्टके भगवत्के चरणोपरि पुष्प स्थापन करे । 19र 
मी जराक्र एूलोसे पूजापूैक कटे ॥ 
यथा॥ 
* ] स्वागतमस्तु सुस्थितमस्तु सुप्रति्ठास्तु ॥ ” 
तदपे फिर पुप्याभिपेक करफे। 

“ ॥ अ्यमस्तु पायमस्तु आचमनीय मस्तु सर्वोपचार पूजास्तु॥" 
इन षषरनोकरके वारवार जिनपरतिमाके ऊपर जलां पुष्पारोपण करे 1 
तदपीछे जल छेके 1 

ई अह“ व। जीवन तर्पण इय प्राणद मटनाहन ॥ 
जर जिनाच्च॑नेत्ैव जायता सुखहेतवे ॥ १ ॥ 
यह मच्र पके जरकरफे प्रतिमाफो भिपेफ ओर लपन (लात्र) फरे ॥ 
तवपीछे चदन कुकुम फप्पूर फस्त्री आदि पुगध हाथमे ठेके। 
४ अहै छ । द गंध महामोद्‌ वृहण प्रीणन सदा ॥ 
तिनार्च॑ने च सत्कम्मसपिद्यै जायता मम ॥ १॥ 
य? मत पके षिविध गधकरी जिनभ्रतिमाको बिटेपन करे ॥ 
तदेषा 2 पपाद हाथनें छेके । 
ॐ अर्ह" क्न । नानावर्णं महामोद सर्वरिदव्लम ॥ 
जिनार्च॑नेत्र सिद्धयै पुप्प भवतु मे सदा ॥ १॥ 


यष्ट मघ्र पठे जिनप्रतिमाके ऊपर सुगधमय बिषिध वर्णके पुप्प 
पटढपे ॥ 


तदुपीे अक्षत ८ चावल ) हायन छेके 1 
ॐ अर्ह" ते। प्रीणन निर्म वल्य मागल्य सर्वातिदिद ॥ 
जीयन का्यंससिदधये भूयान्मे जिनपूजने॥ १॥ 


पट म॑द्र पके जिनप्रतिमाफे ऊपर अक्षत आरोपण फर ॥ 


तरिरास्तस्भः। ` ४५ 


तदपीछे पृश (सुपारी) जायफर आदि वा वत्तमान छतुके (२, समी ) 
फर हाथमे लेके । । 
ॐ अह" पुं । जन्मफरं स्वर्मफरं पुण्यमेोक्षफटं फं ॥ 
दद्याञ्जिनाच्चनेत्रैव जिनपादाय्रसंस्थितम्‌ ॥ १ ॥ - 
यह मंत्र पटके जिनपादाये फर ढोवे. ॥ 
तदपे धूप रेके । 
ॐ अहं“ रं । श्रीखंडागर्कस्त्ूरीदमनि्याससंभवः ॥ 
प्रीणनः सवे देवानां धूपोस्तु जिनपूजने ॥ १ ॥ 
यह पठके अभ्भिमे धूपक्षेप करे. ॥ 
पीडे फूल छेके । 
ॐ अहै ' रं। प॑चज्ञानमहान्योतिर्म्मयाय ध्वातघातिने ॥ 
योतनाय प्रतिमायादीपो भूयात्सदा्हते ॥१॥ 
यह पके दीपमध्ये पुष्प स्थापन करे. ॥ , 
तदपीछे फुर्छोंको छेके । 
^॥ ॐ अहे मगवद्भघोहैद्धयो जरर्गधपुष्पाक्षतफटधूपदीपैः 
संभरदानमस्तु ॐ पुण्याहं पुण्याहं प्रीयतां प्रीयतां मगव- 
तोर्हेतखिरोकस्थिताः नामाकृतिद्रव्यभावयुताः स्वाहा ॥ ” यह 


पदके फिर जिनपृजन करे. ॥ 
तदपीछे वासक्षेप छेके । 
411 ॐ सूयसोमागारकवुधगुरुुकरशनेश्वरराहुकेतुमुखायहाः 


गी 


नपादसं नीचे स्थापित यहोके ऊपरः वा स्नानप्के ऊपर वासक्षेप करे. ॥ 
तद्पीटे । 
॥ जाचमनमस्तु गंधमस्तु पप्पमस्त॒ अक्षतमस्तु फर्मस्त 
धस्त दीपोस्तु ॥ ” पेतं पठके कमस जल, गेध, पुष्प, अक्षत, 


दह्‌ जिनपादायरे समायात पूना प्रतीच्छतु ॥ '” पेतं पके जि. 


४७९ तच्रनिणैयप्रासाद 


फट, धूप, पसं मरहोौका पूजन फरे ॥ । 
तवपीछे अजलिअमरमे एर छेके । 
^ ॐ सूर्यसोमागारकवुधगरुशुक्रमैश्चरराहुकेत॒मुखायहा , 
सुपूनिता सतु सानुग्रहा" सतु तुष्टिदा सत्‌ पदाः सतु 
मागल्यदा सतु महोत्सवदा सु ॥ ” पे कके महेकि उपः 
पुष्पारोप फरे ॥ 
फिर इसी रीतिफरके । 
५ ॥ ॐ द्टराभियमनिक्रहिवरुणवायुकुवेरेदाननागत्रह्मणो 
छोकपारा सविनायका सक्षेत्रपाटा षह जिनपादाप् 
समागच्छतु पूजा प्रतीच्छतु ॥ ” पेते कटके पूजापडटोपरि लोम 
पार्छोफो षासक्षेप फरे ॥ । 
तदपीे । 
^॥ आचमनमस्तु गधमस्तु पुष्पमस्तु अक्षतमस्तु फरमस्तु 
धुपेोस्तु दीपोस्तु ॥ " येसं पडके कमस जल, मघ, पुप्प, भक्ष 
फर धृष, 1 करे ॥ 
तरपा अजलिर्मे पुष्प लेके । 
* ॥ ॐ इट्राभियमनितिवरुणवायुक्ेरेशाननागव्रहमणो 
रोकपाख सविनायका सक्षेत्रपाखा सुपूजिताः संतु 
सानुयदहाः सतु तुष्टिदा सतु पुष्टिदा सतुं मागल्यदा 
सतु मदोत्सवदा सतु ॥'? यह पढके खोकपालोपािपष्ारोपण फर 
सदपीरे पुष्पांजलि रेके । 
^ स्मदूर्वना गोत्रसमवा देवगतिग॑ता सुपूजिता सत 
सानुहाः सतु तुष्टिदा सतु पुष्टिदा सतु मांगल्यदा. सतु | 
मददोत्सवदा सतु ॥ ° पेत षके भिनपावाभे पुष्पाजरिक्षिप करे ॥ 
तदपीषठे फिर भी पुष्पाजलि ठेके । 


विक्रस्तम्भः। ९९७५ ˆ 


^॥ ॐ अ" अर्हद्रक्ताष्टनवय्यत्तरशतदेवजातयः सदेव्धः 

पूजां प्रतिच्छत सुपूजिताः संतु सानुचहाः सतु तुष्ट) ॥ 

स॑तु पुष्टिदाः संतु मांगस्यदाः संतु महोत्सवदाः संतु ` रलं 
हके जिनपादामे अंजलिक्षेप करे. ५ 

तवपीछे अंजलिके अयभागसं पुष्प धारण करके अ्हन्मंत्र स्मएण करके 
तेस फलस जिनप्रतिमाको पृजे । ¦ । 

अैन्मेलो यथा ॥ द ' 

८॥ ॐ अह" नमो अरहंताणं ॐ अह्‌" नमो सयंसंबुद्धाणं 

ॐ अह" नमो पारगयाणं ॥ | 

यह भरिपद्‌ म॑न्र श्रीमत्‌ अहन्‌ भगवं्तोके आगे निलय स्मरण करे. 
केसा है सेत्र! भोगदेवरोकादि सुख ओर मोक्षका देनेवाखा दै. तथा 
सवे पापका नाश करनेवाला दै. । विदोष इतना हे कि, यह स्र अप- 
वित्र पुर्षोने, अन्यचित्तवाे अर्थात्‌ उपयोगरहित पुरुषोने, नही स्मरण 
करना. तथा सखर अथीत्‌ उचशब्दसे नही स्मरण करना, नाश्स्तिकोको 
नही खुनावना, ओर भिथ्यादिरयोको भी नदी सनावना. । यः पूर्वोक्त 
अहेन्मत्र एकसोआठ (१०८) वार, वा तद अथौत्‌ ५४ वार जपे. ॥ ` 

तदपौछे दो पा्रोकरके नैवेय ढौकन करे. पीछे एक पात्रमे! जरुका 
सुक ठेके । (1 

ॐ अह“ । नानाप्रड्रससंपूणं नैवेयं स्वेमुत्तमं ॥; 
जिनाग्े टोकेतं सवंसंपदे मम जायतां ॥ ३ ॥ ,, 
यह पठके एकत्र नैवेवयमें चुटुकक्ेप करे. ।  - 


॥ 


किर दसरा जखचुलुक छेके । | 


^ ॐ स्व गणेराकषेत्रपारायाः सरवयहाः सवं दिक््राखाः ` 
सर्बुऽस्मतप्वजोद्भवादेवाः सरवे अष्टनवत्यत्तरशतं देवजातयः 
सदेव्योऽदैदर्ताः अनेन नैवेयेन संतिताः संतु सू नु्यंहाः 
संतु तष्टिदाः संतु पष्टिदाः. संतु मांगल्यद्‌ः संतु महो- 


। 


९७४ तच्निर्णयपासाद 


फल, धूप, ठीपसें मरहोका पूजन करे ॥ । 
तदपीछे अजलिअमर्मे एल लेके । 
¶ ॐ सूर्यसोमागारक्वधगुरुरुक्रगनेश्चरराहुकेतुमुखाग्रह , 
सुपूजिता सतु सान्रहा" सतु तृ्टिदा सतु पिदा सतु 
मागल्यदा सतु महौत्सवदा सतु ॥ ” येते कषे महेम उपः 
पुष्पारोप करे ॥ 
किर इसी रीतिकरके । 
५ ॥ ॐ इद्राभियमनिक्रुहिवरुणवायुकुवेरेदाननागव्रह्णो 
रोकपाखा सविनायका सक्षेत्रपाटा इह जिनपादाप्र 
समागच्छतु पूजा प्रतीच्छतु ॥ ”” येसं कके पूजापडोषरि रोक. 
पार्लोको वासक्षेप फरे ॥ 
तदपीके । 
^॥आचमनमस्तु गधमस्तु पुष्पमस्तु अक्षतमस्तु फरमस्तु 
धुपोस्त॒ दीपोस्तु ॥ ” येसं पके कमत जख, गघ, पुप्प, अकत 
एर धृष, दीपस खोकपार्लोका पूजन करे ॥ 
तनपा अजक पुष्प छेके 1 
“ ॥ ॐ इदराभियमनिर्तिवरुणवासुकुवेरेदाननागव्रह्मणो 
खोकपाखा ह व सुपूजिता सतु 
सानुग्रहा सतु तुष्टिदा सतु पिदा सतुं मागरयदा 
सतु महोत्सवदा सतु ॥'” य पडके रोकपारूपर ुप्पारोपण करे" 
तवृपीछे पुप्पाजलि छेके । 
"¶अस्मत्पुवेजा गोत्रसभवा देवगतिगता सुपूजिता सतु 
सानुयदा सतु तुष्टिदा सतु पुष्टिदा सतु मागल्यदा सतु 
महोत्सुवढा सतु ॥ °” येतं कके जिनपादाभे ुष्पांजछििप करे} 
लदपीे फिर सी पुष्पाजलि रेके । 


चिकस्तम्भः। ` १ 


“| ॐ अहु अहद्रक्ताष्टनवल्य॒त्तरदतदेवजातयः मदेव्यः 
पूजां प्रतिच्छत सुपूजिताः संतु सातुयहाः संतु नृष्ठि : 
संतु पुष्टिदाः संतु मांगल्यदाः संतु महोत्सवदाः स॑नृ॥ = 
कहके जिनपादाये अंजलिक्षिप करे. ॥ 
तदपा अंजलिके अयभागस पुष्प धारण करके अन्नद ~ = 
तिस फलस जिनप्रतिमाको पे । 
अहन्मता यथा ॥ 


॥ ॐ अह नमो अर्हंताणं ॐ अद्‌" नमा मञ्च 
ॐ अ्हं' नमो पारगयाणं ॥ ° 
यह च्रेपद म्र श्रीमत्‌ अहन्‌ भगवंतेकि आन = 


हप # 


केसा हे म्र? भोगदेवलोकादि सुख आर्‌ मान बोधम्‌ ॥ 


(ककन 
~= 
र व 


सनं पापाका नाद करनेवाखा है. । विदोष इनन ; ~ - - ईणाय ॥२॥ 
वि परुपोनि, अन्यचिन्तवाे अर्थात्‌ उपयोग 


„~~ "~~~ 
(1 (१ 


केना. तथा सखर अथात्‌ उच्चराव्वसं नन = - ~> +~ 
नहा सुनावना, ओर मिध्यादियोका ई =--- 


जहन्मच्र एकसोआटठ (१०८) वार, वा ५ 


५, 


न्= - (देने ॥ 
तदर्पीछे दो पार्चोंकरके नैवे दो | + 


= 


चुदुक सेके । रि 
ॐ अह" । नानाषड्गमन-८ : _ 


[ग 


{१ 


जिनाये टौकितं सर्वयंप् - ॥ 
यह पठके एकन नैवेद्ये चन्र ~ 


कर दूसरा जख्चुलुक छेके. ` णम्‌ ॥ २॥ 
॥ उ“ सव गणेरक्षव्रप---- 


सर्बुऽस्मत्पूव॑जोद्धवादेदर जतो यदासीत्‌ ॥ 
सदेव्योऽदेदरक्ताः अ~ `` .येवारि । + 


~~ 


सतु तुष्टेदा; संन ~ न +नात्युपचीयमानम्‌ ॥ २॥ 


४७६ ल्रनिर्णयप्रासाद- 
त्सवः ए सतु ॥ ” पसे श्डकफे दूसरे नेषयके ऊपर ुटुकक्ेप करे ॥ 


| ॥ इवा ॥ 
यो ञ न्मकाठे पुरुषोत्तमस्य सुमेरुश्रगे कृतमजनेश्च ॥ 
देवै ४ ।दत्त कुसुमांजखिस्स ददातु सर्वाणि समीहितानि ॥१॥ 
। , ॥ षसतवतिरुका ॥ 
रा ञयाभिपेकसमये त्रिदश्चाधिपेन । 
छम्रध्वजांक तख्योः पदयोर्जिनस्य 1 
क्षि हौतिभक्तिमरत कुसुमाजखि्य । 
स 0 मनासि ॥ २॥ 
॥ श्ना ॥ 
देवै ृतकेवङे जिनपती सानेदमक्तयागतै । 
सदेः १ त्यपरोपणक्षमशुमव्याख्यानवुदधपा्राये ॥ 
आम गेान्वितपारिजातकृुमै्यं स्वामिपादाय्रतो । 
मक्तः प्स प्रतनोतु चिन्मयहदा मद्राणि पुप्पाजलि ॥२॥ 
टन नानां शृत्तोकरफे सीन षार पूर्पाजलिक्षेप करे ॥ 
॥ इदवखा ॥ 
| वण्यपु '"्यागमृतो्ैतो यस्तदवृ्टिमाव सहसैव धत्ते ॥ 
श्वम सदैवणावतारो गर्मावतार सुधिया वितु ॥ 9 ॥ 
वमयुवभ्दिवर्न्‌ ॥ 
३ प्वण्यैकनिधेविश्वमर्तैर ॥ 
₹' वणोत्तरणं कुर्याद्ववसागरतारणम्‌ ॥ २ ॥ 
नल शो र करके दो वार वण उकषारना ॥ 
4 1 अनुष्टुप्‌ ॥ 
+सक्ष (रता सदासक्ता निहतुमिव सोदयमः ॥ 
स्यणारि ध्यणांतुमिषात्ते सेवते पदा ॥ १॥ 


| त्रिशस्तस्मः। ४०५ 
यह्‌ पठके टवणमिश्र जरु उत्तारना. ॥ 

॥ आया ॥ 
मुवनजनपवित्रिताप्रमोदग्रणयनजीवनकारणं गरीयः 
जर्मविकरमस्तु तीथनाथकमसंस्परिसुखावहं जनानाम्‌॥ १॥ 
यह पठके केवर जरक्षेप करे. ॥ 

॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 

सक्तभीतिविघाताहै स्तव्यसननाराङृत्‌ ॥ 
यन्‌ सप्तनरकद्यारसक्ताररितुखां गतम्‌ ॥ १ ॥ 

॥ बसंततिरुका ॥ 
सप्तागराञ्यफर्दानकृतभरमोदं। सतसक्ततच्वविदनंतकरृतप्रनोधम्‌॥ 
तच्छक्रहस्तध्रतसंगतसप्तदीपमारात्रिकं भवतु सक्तमसहुणाय ॥२॥ 

यह पदके आरात्रिकावतारण करे. 

॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 

विश्वत्रयभवेर्जविः सदेवासुरमानयैः ॥ 
चिन्मंगरं श्रीजिनेद्रात्‌ भ्राथंनीयं दिने दिने ॥ १॥ 
॥ वसंततिरका ॥ 

यन्मगर भगवतः प्रथमा्हतः श्री- 

संयोजनेः प्रतिवभूव विवाहकाठे ॥ 
सवासुरासुरवधुमुखगीयमानं । 

भिश्च सुमनोभिरुदीर्यमाणम्‌ ॥ २ ॥ 

दास्यंगतेषु सकरेषु सुरासुरेषु । 

राग्येहतः प्रथमसखष्टकृतो यदासीत्‌ ॥ 
सन्मंगरुं मिथुनपाणिगतीर्थवारि । 

पादाभिषेक्‌ विधिनात्युपचीयमानम्‌ ॥ ३॥ 


= ६. 


॥ शावक ॥ १ ५" 
यदिश्वाधिपतेः समस्ततनु्त्संसारनिस्तारणे । ~ 
तार्थ प्टमुपेयुषि प्रतिदिनं ष्व गतैः  , 
तत्‌ संम्रत्युपनीतपूजनविधौ ५ 
मुयान्मगखमक्षय च जगते स्बस्स्यस्सु .. 

इन चारों वृर्तोकरके मगर प्रदीप करे पीठे शश्छरव 
ना्वैनविधि ॥ 

अथ आतिशय करी अरंडक्तिवाखा कोक भ्राषकः, निल, 
वा किसी कार्यातरमे, जिनसात्र करनेकी इृष्डा करे, तिसा वि 

प्रथम ज्ञाश्रएीटके ऊपर, विकूपाप्ह अस्य देवपूजन 
क्त पकारकरके जिनप्रतिमाको पूजके, मगरदीप बदल , ` 
करके, पूरवोप्वारयुकूछ भावक, गुरुसमश्ष संघके मिङे हृष, चार 


गीतवाद्यादि उस्सवके हप न छेके । 
^॥ नमो अरदताणं, शः 
यह पढके दो पर्त (छद ) षडे । 
यथा ॥ ॥ शारैरुदलम्‌ ॥ र 
कल्याण कुरखदिकारि कुशं +गघाहमत्यहूर्व । ^ 
सर्वाघप्रतिघातन गुणगणारंकारविभ्राजितम्‌ ॥ ` 
कातिश्रीपरिरंभण प्रतिनिधिप्रर्यं जयत्यहतां । 
ध्यान दानवमानवे्विराचित सवांथससिद्धये ॥ १ ॥ 
॥ मारिनीषलम्‌ ॥ 
मुवनमविकपापध्वांतदीपायमान । 
परमतपरिघातप्रत्यनीकायमानम्‌ ॥ 
। 


^ 


1 


जयति जिनपलीना ॥ २५ 


# 1 


त्रिशस्तम्भः। ०५१९ 


यहं पठके पुष्पाजलिक्षेपण करे. ॥ इतिपुष्पांजिक्षेपः ॥- - 
1 इंद्रवज्ा ॥ , 
कप्पुरसिल्टाधिककाकतुडकःस्तुरिकाच॑दनवंदनौयः ॥ 
धूपो जिनाधीश्वरपूजनेऽत्र सचि पापानि दहत्जखम्‌ ॥ 9॥ 
यह पके सर्वपुष्पांजङियोंके वीचें धूपोतृक्षेप करे. ॥ ओर शकऋरस्तव 
पठे. ॥ तदपे जखपृणं करद छेके, छोक ओर बसंततिरुका पटे. ॥ 
यथा ॥ ॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 
केवली भगवानेकः स्वाद्यादी मंडनेर्धिना ॥ 
विनापि परिवारेण वंदितः पभुतोलितः ॥ १.॥ 
॥ वसंततिरखुका ॥ 
तस्येशितुः प्रतिनिधिः सहजश्चिफाल्यः । * ` 
पुष्पेविनापि दि विना वसनघ्रतानैः ॥ 
गधेविना मणिसयामरणेविनापि । | 
खोकोत्तरं दिसपि दष्टिसुखं ददाति ॥ २॥ 
यह पके प्रतिमाको कखदाभिषेक करे. ॥ इतिप्रतिमायाः करशाभि- 


पेकः ॥ पुष्य अरुकारादि उत्तारके, कलश्ाभिषेकः करके, पीछे फिर पुष्पां 
जले लेके, दो काव्य पटे. । 


यथा ॥ ॥ शादखत्तम्‌ # 


विन्वानंदक्री भवाघुधितरी सवौपंदां कतशै । 
मोक्षाध्वेक्विरेघनाय विशता विखा परा खेचरी ॥ 
ट्या मावितकर्मषापनयने वद्धाप्रतिज्ञा दृढा । 
रम्याहेत्प्रतिमा तनोतु भविनां स्वै सनोवांछितस्‌ ॥ 9 ॥ 
॥ जाया ॥ 
परमतंररमासंत्ागमोस्थध्रसुमरहर्पविभासिसन्लिकर्प ॥ 
जयतिजगति जिनेशस्य दीः प्रतिमा कासितदष्थिनी जनानाम्‌ २ 


२७८ तत्वनिर्णयध्रासाद- 
॥ श्रार्दूल ॥ 
यदिश्वाधिपते समस्ततनुरत्मसारनिस्तारणे । 
तीथ पष्िमपेयुपि प्रतिदिन दध्थि गत मगरम्‌ ॥ 
तत्‌ सप्रव्युपनीतपृजनविधी विश्वात्मनामर्हता । 
भूवान्ममदटमत्तय च जगते स्वस्त्यस्तु सघाय च॥८॥ 
इन चागो पृत्तोकरपेः मगल प्रदीप करे । पटे शफ़स्तव पदे ॥ इतिनि 
नार्यनपिपि ॥ 
अय आतिदय परी अर्टक्तिपारा फोदक श्राचक, निय, या पर्वदिनमे, 
धा फिमी कार्यनरमे, जिनाघ्र कर्नेदी इच्छा करे तिसका गिधि यह हे 
ग्रथम नाद्रणीटये ऊपर, दिकपारप्रट अन्य देवततपूजन यके, पर्षा 
क ध्रकारकग्ये जिनघनिमाको पृजवें, मगरद्रीप पर्सित आरात्रि 
फफ, पृपरापचागयु ध्वायक, गृसममध् सधे मिले हण, चार प्रका 
"नयाद्यादि उत्सवे ण पुप्पाजटि हाथमे रेफे। 
1 नमो अरटताण› नमो्त्मिदाचाये(पाध्यायस्येमापुभ्य ॥ 
प्रत (छद) पद । 
4 ॥ शादरल7रनमर ॥ 
क-याण कृलद्द्धि्ारि कंखाट शगघाहमत्यद्रत । 
मर्याद्रघ्रनिधरातन गणगणाटरफारविभ्राननतम्‌ ॥ 
फातिश्रीपरिरभण प्रनिनिधिप्ररस्य जयन्यहना । 
प्यान रानयमानरथिरयित सयाधममिद्धये ॥ १॥ 
॥ मारिर्नद्म ॥ 
भूयनभपिरपापम्याननोपायमान । 
परमनपरि्रानप्र यर कायमानम्‌ ॥ 
[निक्य्रयननायटयमत्रागमान । 
जगनि निकषनाना गनमयुनमानामं ॥ २॥ 


न्रिरस्तस्मः। ५५७९ 


यह पटक प्पाजलिक्षेपण करे. ॥ इतिपुष्पांजरिकनेपः 1- - 
॥ इंदढवज्रा ॥ 
कर्पूरसिल्टाधिककाकतुडकमस्त्रिकाचंदनवंद्नीयः ॥ 
धूपो जिनाधीश्वरपजनेऽत्र सर्वाणि पापानि दंहत्वजखम्‌ ॥ १॥ 
यह पटक सर्वपुष्पांजलियोंके वीच धूपोत्श्षेप करे. ॥ ओर शकरस्तव 
पटे, ॥ तदपीछे जरपृणे करदा लेके, शोक ओर वसंततिका पटे. ॥ 
यथा ॥ ॥ अनुष्टुप्‌ ॥ 
केवटी भगवानेकः स्वादादी मंडेर्विना ॥ 
विनापि परिवारेण वंदितः प्रभुरोलितः ॥ १ ॥ 
॥ वसंततिखका ॥ 
तस्येष्ठातुः प्रतिनिधिः सहजश्ियाल्यः 1 * 
पष्पेविनापि हि विना वसनप्रतानेः ॥ 
गधेविना मणिसयाभरणेर्विनापि । 
ठोकोत्तरं किसपि टष्टिसुखं ददाति ॥ २॥ 
- यह पठके प्रतिमाको कटखाभिपेक करे. ॥ इतिषतिमायाः कलछद्राभि- 
पेकः ॥ पुष्प अरुकारादि उत्तारके, कलशाभिषेक करके, पौरे किर पुष्पा 
जारे खेके, दो काव्य पटे. । 
यथा ॥ ॥ शादूच्त्तस्‌ ॥ 
विन्वानंदकरी भवावुधितरी सवोपंदां कत्त॑री । 
मोक्षाध्वेकविरेघनाय्‌ विरः विया परा खेचरी ॥ 
ट्या भावितकल्मषापनयने वद्ाप्रतिज्ञा टृढा । 
रम्याहैर्मतिमा तनोतु भनिनां सर्य मनोवांदितम्‌ ॥ 5] 


¢ 


। ॥ आयां \॥ 
परमतररमासंमागमोस्थप्रसुमरहर्षी्विभासिसन्चिकर्पा ॥ 
जयति जगति जिनेशास्य दीक्षिः प्रतिमा सभितदूविनी जनानाम २ 


४८ स्वनिर्णयपरासाद्‌ 


यह पदके फिर पुष्पाजलिक्षेप करे । पीछे पवो ' कप्पूरपिला ' 
"शृलफरके धृपोतक्षेप करे, ओर श्षक्रस्तव पढे । पीछे फिर पुष्पांजलि हाप- 
म छेके, दो फाव्य पदे ॥ 


यथा ॥' ॥ एथिवीवृत्तम्‌ ॥ 
न दु खमतिमात्रकं न विपदा परिस्पर्जित । 
न चापि यरासा क्षितिनं विषमा णा दुस्थता ॥ 
न चापि गुणदीनता न परमम्रमोद क्षयो । 
जिन्ना्वनकृता भवे भवति चैव नि संयम्‌ ॥ १ ॥ 
॥ मदाक्रात्त ॥ 
एतक्कृत्य परममसमानदसपन्निदान । 
पातारौक सुरनरदित साधुभि प्रार्थनीयम्‌ ॥ 
सवीरमापचयकरण भ्रेयका स निधानं । 
साध्यं सरवेविंमरुमनसा पूजन विश्वम्तं ॥ २ ॥ 
यह परक फिर पुप्पाजलिक्षेप करे । तदपीछे धूप हाथमे छेके पड़े । 
यथा ॥ ॥ शादूर ॥ 
करप्पुरागरुसिल्हचदनवलामासीरादीरेयक । 
श्रीवासटुमधूपरारघुसणेरत्यतमामोदित ॥ 
व्योमस्थप्रसरच्छाककिरणज्योति ्रतिच्छादको । 
धृपोत्‌ क्षेपकृतो जगव्रयगुरोस्सीमाग्यमुत्तसतु॥ १॥ 
॥ आया ॥ 
सिद्धाचायप्रमृतीन्‌ पंच गुरुन्‌ सयदेवगणमधिकम्‌ ॥ 
ेत्रे काटे धूपः प्रीणयतु जिना्चने रचित ॥.> 
यह पदये भृपोतक्षेप परे । शफस्नय पठे “नद पिरिपुप्,ण ˆ ॥ 


।; 


४ 


निरस्तस्भः। । ४८१ 


 व्योमस्थप्रसरच्छश्चांककिरणज्योतिःप्रतिच्छादको ॥ 
धुपोतक्षेषङृतो जगत्रयगुरोस्सौमाग्यसुत्तंसतु ॥ १ ॥ 
॥ आया ॥ 
सिद्धाचारयप्रभृतीन पंच गुरून सवंदेवगणमधिकम्‌ ॥ 
क्षत्रे काठे धूपः प्रीणयतु जिनार्चने रचितः ॥ २॥ 
यह्‌ धढके धुपोतेक्षेप करे । शक्रस्तव पटे. ॥ पीछे फिर पुष्पांजलि केके । 
॥ वसंततिठका ॥ 
जन्मन्यनतसुखदे सुवनेश्वरस्य । 
सुत्रामभिः कनकरेखरिरःशिखयाम्‌ ॥ 
सत्रं व्यधायि विविधांबुधिकूपवापी । 
कासारपस्वरसरितसटिरेः सुरगधेः ॥ १ ॥ 
॥ इद्रवजा ॥ 
तां बुदिमाधाय हदीहकारे खातर जिनद्रप्रतिमागणस्य ॥ 
कुति खोकाः शुभभावभाजो महाजनो येन गतः स पंथाः ॥२॥ 
यह पठके पुष्पांजयिक्षेप करे । 
तद्पीछे ॥ ॥ चत्तपाटः ॥ 
परिमरखगुणसारसद्ुणाटया बहसंसक्तपरिस्पुरद्षटिरेफा ॥ 
बहुविधबहुवर्णपुष्पमाखा वपुषि जिनस्य मवत्वमोघयोगा ॥१॥ 
यह वत्त पठके पगोसं केके मस्तकपर्यत जिनध्रतिमाको पृष्पारोपण 


करे. । पीठे ' कपपर सिर्हाधि° ` इसकरे धूपोतक्षेप करे. । पीछे शक्रस्तव 
पदे. । पीडे फिर पुष्पांजाछि हाथमे छेके ! 


॥ शा्दख ॥ 
साखराज्यस्य पदोन्मुखे भगवति स्वर्गाधिपैरीषितो। 
मंत्रितं बख्नाथतामधिकृतिं स्वणैस्य कोशस्य च ॥ 
. -बिद्निः कुसुमांजकिर्विनिहितो भक्तया भोः पादयो. 


४१ 


८२ त्निर्णयप्रासाद- 


द खौघस्य जलाज छि सततुतादारोकनादेव ्ि ॥ 4॥ 
॥ इढवस्ना ॥ 
चेत समाधातुमनिद्रियाथं पुण्य (1 गणनाद्यतीतम्‌ ॥ 
निक्षिप्यतेहत्मतिमापदामे पुष्पाजछि ;॥२॥ 
यह पठके पुप्पाजछिक्षेप करे । सर्व पुप्पाजणियोके अतम भृपोत्षे 
शकस्तवपाठ अवद्य करना ॥ तदनतर पुष्पादिकरके ्रतिमा पूञे। 
तदपे मणि, स्वर्ण, रूप्य, तान, मिभधातु, माटीमय, करे 
चोकीऊपरि स्थापन करना तिनम गगोदकमिभधित सर्व॑ जलाशयो 
पानी स्थापन फरो चदन, कुकुम, करपरादि सुगध भ्यो 
वासित फरे चदनादि करके, ओर पुप्पमाटायोकरके, कोको पूजे 
जर पुप्पादिअभिमधणमघ्र पूवे फे रै ते जानने । तदपे सो पक 
श्रावक, अथवा वहत श्रावक, पूर्वोक्त वेप प्रोचवाठे गधरसे हस्तका रुनं 
करफे, माखामूपित्त फठवाखे तिन कलशशषोको हाथऊपारि रक्खे । तदर्प 
म्पम्बबुद्धिअनुसारसे जिनजन्माभिपेकचिन्हित स्तोर्प्रोको भिनस्तुतिग 
न पर्पदादि (छुप्पयञादि) को षडे । रपी शार्दू पडे । 
यरजा॥ ॥ श्ादृलदतच् ॥ 
जान जन्मनि सरयविषएटपपतेरट्रादयो निजा । 
नीत्वा त करसपुटेन वहुमि साद्‌ विशिष्टोत्सवेः ॥ 
गे मेरुमहीधरस्य भिरिति सानददेवीगणे । 
स्नावारभमुपानयति वहुधा कुमावुगधाटिकम्‌ ॥ १॥ 
॥ आर्या ॥ 
योजनमुखान्‌ रजतनिप्कमयान मिश्चधातुमृदरचितान्‌ ॥ 
दधते कलशान्‌ सस्या तेपा युगपद्खटतिमित्ता ॥ २॥ 
यापीकृपन्दापुधितडागपल्वरनटौ्राटिम्य ॥ 
आनीतर्चिमल्जरे सरानाधिकु पूरयति च >>१,३ ॥ 


| त्रि्ञस्तस्भः। ४ 


॥ शादुखडत्तम ॥ 
कस्तूरीघनसावकुममुराश्रीखंडकंकोछके- । 
स्हीबेरादिसुगंधवस्तुभिरटंकुवेति तत्खवर स्र ॥ 

` -देवेदरा वरपारिजातबकुटश्रीपुष्पजातीजपा । 
माराभिः कर्श्ाननानि दधते सं्राक्षहारखजः ॥ ० ॥ 
ईशानाधिपतेनिजांककुहरे संस्थापितं स्वामिनं । 
सौधमधिपतिम्मिताद्धतचतुः्रागक्षशगोद्रतेः ॥ 
धारावारिभरेः राशांकविभरेः सिंचत्थनन्याशयः । 
शेषाश्चैव सुराप्सरस्समुदयाः कुर्तिकोतृूहटम्‌ ॥ ९ ॥ 
1 वसंततिरका ॥ 
वीणामृदेगतिमिखद्वकटा्दनूर । 
ठकाहुडुक्षपणवस्षटुटकाहखाभिः ॥ 
सहेणुद्यज्छरकटुदुभिषुषुणीभि- 
वायः सृजति सकखाप्सश्सो विनोदम्‌ ॥ ६ ॥ 
॥ अछाकः ॥ 
दोषाः सुरेश्वरास्तत्र शहीला करसंपुटे ॥ 
कररांखिजगन्नार्थ स्नपयति महामुदः ॥ ७ ॥ 

॥ शादखवृत्तम्‌ ॥ 

तर्स्मिस्तादृशस्सवे वयमपि स्व्सेकरसवासिनो । 
` राता जन्मविवत्तनेन विहितश्रीतीथसेवाधियः ॥ 
जातास्तेन विशुद्धबोधमधना संश्राप्य्‌ तस्पूजनं । 
स्ृतवेतत्करवाम विष्टपविभोः स्नात्रं मुदामास्पदम्‌ ॥ ८ ॥ 


५ गाधा) 
वारुत्तणम्मि सामिञ सुमेरुसिहरम्मि कृणयकटसेहिं ॥ 


1 


"दर सवनिर्णयभासादं 
दु खीघस्य जठाजिं सततुतादारोकनादेव हि ॥ १॥ 


॥ शृत्वा ॥ 
चेत समाधातुमनिद्ियार्थ पुण्य 1 गणनाब्यतीतम्‌ ॥ 
निक्षिप्यतेहैत्मतिमापदामे पुष्पाजरि ; ॥२॥ 


यह पढे पुप्पाजरिक्षेप करे । सर्व पुप्पाजलियोे अतमें ूपोदष्षप 
ओर श्छस्तवपाठ अवद्य करना ॥ तदनतर पुप्पाविकरके तिमा ञ। 
तदर्पीठे मणि, स्वर्ण, रूप्य, ताघ्र, मिश्रधातु, माटीमय, कटे 
पखोकीउपरि स्थापन करना तिनमे म॑गोदकमिभित सष अकाशो 
पानी स्थापन करे चदन, ककम, करप्यूरादि सुग बरव्योके 
वासित करे चवनादि करके, ओर पुप्पमाखायोकरके, करशोको पूमे 
जल पुष्पादिअभिमत्रणमच्र पूरवे कदे है ते जानने । तदपे सो पक 
शराषक, अथवा बहुत श्रावक, पूर्वोक्तं वेप शोचषाले गधसँ ्स्तको टेपन 
करफे, माखाभूपित फठवाले तिन कलशोको हाथऊपरि रक्ते । तर्ष 
म्पस्बवुद्धिसनुसारतं जिनजन्माभिपेकचिन्ित स्तोको जिनस्तुतिग 
7 परपदादि (छप्ययआवि) को पदे । तठर्पीठे शरादलबृत्त पटे । 
7 1॥ ॥ शार्दूल ॥ 

तात जन्मनि सर्वविषटपपतेरिट्रादयो निर्जरा । 

नीत्वा त करसपुेन हमि सार विगि्ठत्सवै ॥ 

गे मेरुमहीधरस्य मिरिते सानददेवीगणे । 

स्नाव्रारभमुपानयति वहुधा कुभांपुगधादिकम्‌ ॥ १॥ 

॥ आया ॥ 

योजनमुखान्‌ रजतनिप्कमयान्‌ मिश्रधातुमृद्रचितन्‌ ॥ 

दधते करान्‌ सख्या तेपा युगपदूखटतिमिता ॥ २ ॥ 

चापीकृपन्ददादुधितडागपस्वनर्यीन्नरादिभ्य ॥ 

जानीतर्विमटजटे सानाधिकं पूरयति च त ५.३. ॥ 


। चिश्चस्तस्भः। ४९ 
| ॥ शार्दूखवृत्तम ॥ | 
करतूरीघनसारकुकुममुराश्रीखंडकंकोछके- । 


-हीबेरादिस॒गंधवस्तुभिरखंकुवेति तत्स॑वरस्‌ ॥ 
-देवेद्रा वरपारिजातवकुरुश्रीपुष्पजातीजपा । 
माखभिः कटशाननानि दधते संप्रा्षहारखजः ॥ % ॥ 
ईैरानाधिपतेर्निजांककुहरे सखंश्यापितं स्वामिनं । 
सीधमधिपतिभ्मिताद्रतचतःपगक्षेगोद्तेः ॥ 
धारावारिभरेः राशांकविमटेः सिंचस्यनन्याश्चयः । 
दोषाश्चैव सुराप्सरस्समुदयाः कुैतिकोतृहरम्‌ ॥ ५ ॥ 
1 कवसतातरखका ॥ 
वीणामुदेगतिमिरार्रंकटादंनुर । 
टकाहुडुक्षपणवस्पुटकाहराभिः ॥ 
सदेणुञ्चज्छरकदुदुभिषुषुणीभि- 
वाद्यः सृजंति सकखम्सश्सो विनोदम्‌ ॥ ६ ॥ 
॥ अछाकः ॥ 
दोषाः सुरेश्वरास्तत्र गहीत्वा करसंपुटे ॥ 
करुररांखिजगन्ना्थं स्नपयति महासुदः ॥ ७ ५ 
॥ सादृखवृत्तम्‌ ॥ 
तस्मिस्ताटश्चउत्से वयमपि स्वर्सकसंबासिनो । 
` आरांता जन्मविवत्तेनेन विहितश्रीतीर्थसेवाधियः ॥ 
जातास्तेन विशुद्धबोधमधूना संप्राप्य तत्पूजनं । 
स्ृत्वेतत्करवाम विष्टपविभोः स्नात्रं मुदामास्पदम्‌ ॥ ८ ॥ 
॥ गाथा 1 
वार्तणम्मि सामि सुमेरुसिहरम्मि कणयकरसेहिं ॥ 


४८४ ततवनिर्णयपरास्ताद- 


तियसासुरेर्हिं ण्टविओ ते धन्ना जेहि, दिषोति ॥ ९॥ 
यह पके कलर्योकरके जिनप्रतिमाको अभिपेक करे । तदपीरे षरे 
छोटेके फमकरके सर्वं॑पुरुष सिया भी गधोदकोकरके जात्र करे । 
तवृपीछे अभिपेकके अतमें गधोदकपूर्णं कठदा ठेफे वसततिलकावृत् प, 
यथा ॥ ॥ वसततिरका ॥ 
से चतुर्विध इह प्रतिभासमाने श्रीतीर्थपूजनङृतप्रतिभासमाने॥ 
गघोटक पुनरपि प्रभवत्वजख स्नात्र जगत्रयरुरोरतिपूतधार ॥१॥ 
यदह पढ़के जिनपादोपारि कलश्चाभिपेक करके सा्रनिवृत्ि करे । तद 


पीठे पुप्पाजलि सेके वृत्त पढे । द 
यथा ॥ ) प्रहर्षिणी ॥ 
हृटापने यम निऋते जले वायो 
वित्तशोश्वर सुजगा पिरचिनाथ ॥ 
सघद्यधिकतमभक्तिभारभाज 


स्नात्रे्मिन्‌ मुवनविभो श्रीय कुरुष्वम्‌ ॥ १ ॥ 
यर पफ म्नाघ्रपीठके पास रहे कल्पित दिक्पालपीठऊपरि, पुष्पांज 
लिक्षप कर । नतपीदध प्रत्येक दिद्षामे यथाकरमकरके दिखूपालोको स्या 
पन करे । पी ण्फेक दिकूपारका पूजन करे । 
यथा॥ 1 हिम्बरिणी ॥ 
सुराधीश श्रीमन सुनढतरसम्यक्तयवसते । 
शचीकातोपातस्थितविवरुधकोव्यानतपद ॥ 
ज्यरदनाघातभ्पितदनुजाधीगकटक । 
प्रभो स्नात्रे प्र हर हर हे पुण्यजयिनाम्‌ ॥ १ ॥ 
५॥ ॐ शक्र उह जिनम्नाच्रमहेत्ये जआगन्ठ २। हदं जयं 
गद्यण २। गध गहाण र्‌ । पुप्प गुटाण २। धृष गहाण २। 


` “ िस्तस्भः। ४८९ 


दपं गृहण २। नैवेयं गहाण २। विघ्रं हर २। दुरितं हर २। 

` शांतिं कर २। तुष्टं कुरु २। पुष्टिं कुरु २।ऋ.2 कु २। 

> कुरु २। स्वाह ॥ ?? इति पुष्पगंघादिभिरिद्रपूजनम्‌ ॥१॥ 
॥ वपददासकवत्तपाट. ॥ 


वहिरेतर्नततेजसा विदधत्काशणकायसंग॑तिः ॥ 
जिनपजनजशराक्षणे कुरु विघ्रप्रदिचातस॑जसा ॥ 9) 
॥ ॐ अग्रे इह ० रोषं पूववत्‌ \! `` ॥ इत्यिपूजनम्‌ ॥ २ ॥ 
॥ वसतातरक्रा ॥ 
दीप्तंजनघभतनो तनुसंनिकष। 
वाहारिवाहनसमुद्धुरदेडपाणे ॥ 
सवत्र तुल्यकरणीयकरस्थधमं ॥ 
कीनाश्च नाराय विपद्धिसरं क्षणेत्न ॥ ३ ॥ 
+ ॐ यम इह ° रोषं पू्वेवत्‌ ॥ `? इति यमपूजनम्‌ ॥ ३॥ 

॥ आया ॥ 
राक्षप्तगणपरिवेष्टितचेष्टितमात्रपका्राहतदप्नो ॥ 
रनात्रोत्सवेत्र निक्रते नाशय सर्वाणि दुःखानि ॥ १॥ 

५॥ ॐ निऋते इद्‌ = शेषं पूववत्‌ ॥ "` इति निऋतिपूजनम्‌ ॥ ४ ॥ 

॥ स्रग्धरा ॥ | 
कछछोखानीतरोखाधिककिरणगणस्फीतरत्नपरपंच । 
प्रोद्रतोवभिद्योभं वरमकरमहापृष्टदेश्नोक्तमानम्‌ ॥ 
चचच्चीरिछिरोगिप्र्रतिद्यषगणेरचितं वारुणं नो । 

वष्मेच्छियादपायं चिजगद्धिपरे स्नाने पदिन ॥ १॥ 


५ | ॐ .वरुण इट्‌ ० शेषं पृशवत्‌ ॥ » इति वरुणपूजनम्‌ ॥ ५ ॥ 


[1 


१ माहिती, 


इह जिनपतिपूजासंनिषौ “ * 
पनयसमुदायं 
५॥ ॐ वायो ईष्ट ° शेषं पूववत्‌ ॥” इति , 
| ॥ बसततिङष्छा च ` णार" 
कैरासवास विर्सत्कमस्भधितपस 1 
सश्युखहासरतदौरण्यकथाचिशं 
श्रीमत्कुबेरभगवरस्नपेत्र छः । ;› 
विं विनाङ्षय ^ 
“॥ ॐ केर इह ° शेषं पूर्ववत्‌ ॥ » 
॥ बसततिरुका ॥ 
्मगातरगपरिख्खनकीर्णवारि ` " 
नित्य जिनस्नपनष्ष्टद स्मरारे विषं ˆ` 
५ ॥ ॐ हान इह ° शेषं पूवत ॥ ” 
॥ वुष्तपारः ॥ 
फणमणिमहसा विभासमानाः। . 
फणिन इह जिनाभिषेककाठे। ^ 
५ ॥ ॐ नागा इह्‌० शेषं पूर्वत्‌ ॥ ” शति 
| व ५ 
भिदादपुस्तकश्स्तकरदय । भ्रथितयेदतया प्रमवुप्रक 
मगवबतः स्नपनावसरे चिरं । हरतु विभमरं हिणो बिभुः 
५ ॥ॐ ब्ऋह्मन्‌ इह ० रोषे प्रेभत्‌ ५ ” इति बाणः पजक ४ 


#। 


[न 


धिश॑स्तम्भः† 1 

पेते मसे दिकपारपुजन करे । तदपीछे फिर भी हाथमे पुष्पांजलि 
टेकर आयां पदे ॥ 

यथा ॥ ॥ आयौ ॥ 

दिनकरहिमकरभसुतशरिसुतवृहतीराकान्यरवितनयाः ॥ 

राहो केतो क्षे्रप जिनाच्चैने भवत सनिहिताः ॥ 3 ॥ 

यह पटके यरहपीठोपरि पृष्पांजिक्षेप करे । तदपीछे पूर्वादिक्रमसै 
सूै, शक, मेगल, राहु, शानि, चंद, बुध, ब्रहस्पति, इनको स्थापन करे. 
हेठ केतुको, ओर ऊपर कषेत्रपाटको स्थापन करे. । तदपीछे षत्येक हका 
पुजन करे. । 

तश्चथा ॥ ॥ वसंततिरका ॥ 


विश्वपरकाशाकृतभव्यञ्युभावकारा । 
ध्वांतप्रतानपरिपातनसदहिकाश्च ॥ 
आदित्य नित्यमिह तीथकराभिषेके । 
कट्याणपदछवनमाकखय प्रयल्लात्‌ ॥१॥ ' 
“1 ॐ सुर्यं इह = रोषं पृषत्‌ ॥ » इति सूर्पूननम्‌ ॥ १ ॥ 
। ॥ माखिनी ॥ 
स्फटिकधवटुदभ्यानविध्वस्तपाप । । 
प्रमुदितदितिपुत्रोपास्यपादारविंद्‌ ॥ 
त्रिमुवनजनशश्वजतुजीवानुविद्य । 
प्रथय भगवतोच्चौ शुक्र हे वीतविष्नाम्‌ ॥ ३ ॥ 
4 ॥ ॐ शुक्र इहु ° शेषं पूवत 1 ” इति शुक्रपुजनम्‌ ॥ २ ॥ 

॥ आया ॥ 
भरवर्बल्मिङितवहुकुशर्खाखनारछितकछितविध्नहते । 
भोमाजनस्नपनेऽस्मिन विघटय विघ्रागमं सर्वम्‌ ॥ १ ॥ 

“॥ ॐ मगर इरह० रोषे पूषैवत्‌ ॥ इति मगलपूलनम्‌ ॥३ ॥ 


न्दु ५ सखनिणेयपरासाव- 


॥ मालिनी ॥ 
ध्वजपटङ्रतकीरिस्पूरसिदीप्यदिमान । 
प्रसमरवहुवेगत्यक्तसर्वोपमान ॥ 
इह जिनपतिपूजासंनिधौ मातरिश्व 
ज्ञपनयसमुढाय म'यवाह्यातपानाम्‌ ॥ १ ॥ 
“ ॥ ॐ वायो इह्‌० शेष पूर्ववत्‌ ॥” इति वायुपूजनम्‌ ॥ ६॥ 
॥ वसततिटका ॥ 
कैखासवास विरुसत्कमखाव्रिखास । 
सगुखहासश्रतदौस्थ्यकथानिरास ॥ 
श्रीमल्कूवेरमगवत्स्नपनेत्र सर्वं । 
विघ्रं विनागय शुमाग्राय शीघ्रमेव ॥ १ ॥ 
५॥ ॐ कुवेर इह ° शेष पूर्ववत्‌ ॥ » इति कयेरपूजनम्‌ ॥ ७॥ 
॥ वसततिखका ॥ 
गगानग्गपरिखिलनकीर्णवरि प्रोद्यत्कपरदपरिमडितपाश्वदेराम्‌ ॥ 
न्य मिनस्नपनद्टदद स्मरारे विघ्न निहंतु सकरस्य जगत्रयस्य १ 
* ॥ < इश्रान इह० शेय पूर्ववत ॥ » इतीदनपूजनम्‌ ॥ ८ ५ 
॥ युचपाठ ॥ 
फणमणिमहसा विभासमानाः। कृतयमुनाजरसंश्रयोपमाना ॥ 
फणिन ह्‌ जिनामभिपेककाठे। वलिमवनादमृतसमानयतु ॥१॥ 
५ ॥ ॐ नागा ह्‌ ° दोप पूर्ववत्‌ ॥ › इति नागपूजनम्‌ ॥ १॥ 

॥ द्ुतपिस्यिनपाटं ॥ 
विशदपुम्तकञाम्तकरदय । प्रथितवेदतया भ्रमद्‌प्रटः ॥ 
मगवतः स्नपनायसरे चिर । हरतु विध्रमर ुिणो विमु ॥१॥ 
५॥ॐ त्रह्यन्‌ एह्‌० शेष पैव ॥ › इति ब्रह्मण पूजनम्‌ ॥ १० ॥ 


~~~ 


चिशस्तम्भः। केरे 
रेस कमस दिकपारपुजन करे । तदपीछे फिर भी हाथमे पुष्पांजलि 
ठेकर आयां पठे ॥ ॥ 
यथा ॥ ॥ आर्या ॥ 
दिनकरहिमकरभसुतददिसुतवृहतीराकाव्यरवितनयाः ॥ 
राहो केतो क्षेत्रप जिनाच्चैने भवत सनिहिताः ॥ 3 ॥ 
यह पढके यहपीटोपरि पुष्पांजलिक्षेप करे । तदपीछे पूर्वादिक्रमसै 
सू्ै, दुक, भग, राहुः शानि, चंद्र, व॒ध, वृहस्पति, इनको स्थापन करे. 
हेठ केतुको, ओर उपर क्षे्रपारुको स्थापन करे. । तदपीछे पत्येक अहका 
पजन करे. 1 
तयथा ॥ ॥ वसंततिरुका ॥ 
विश्वभरकाश्ङतमव्यञ्युभावकाश् । 
ध्वांतप्रतानपारेपातनसदहिकाश्च ॥ 
आदित्य नित्यमिह तीथकराभिषकै । 
कृट्याणपटवनमाक्ख्य षरयल्लात्‌ ॥ १ ॥ 
५] ॐ सूयं इह ० शोषं पवत्‌ ॥ > इति सूर्यपूजनम्‌ ॥ १ ॥ 
॥ मानी ॥ 
स्फटिकधवरुशुद्धभ्यानविध्वस्तपाप । 
प्रसुदितदितिपुत्रोपास्यपादारविंद्‌ ॥ 
त्रिभुवन जनशश्वजतुजीवानुविद्य । 
पथय भगवतोच्च शुक्र हे वीतविष्नाम्‌ ॥ १ ॥ 
«|| ॐ शुक्र इह्‌० शोषं पूववत्‌ ॥ ” इति शुकपुजनम्‌ ॥ २ ॥ 
॥ आया ॥ 
भवरुबरमिछितबहुकुराखुखारनारुखितकङितविध्नहते । 
भोमजिनस्नपनेऽस्मिन्‌ विघटय विघ्रागमं 


, नो्म ह ३ सवम्‌ ॥ ३॥ 
` ^॥ ॐ मंगर इह = रोषं पूेवत्‌ ॥” इति मेगटपृलनम्‌ ॥३ ॥ 


र, 


१1 
म 


1 
अस्तांह सिंहसंयुक्तरय विकर 
सििकासुत पूजायामग्र संनिषितमे ` 

५ ॥ ॐ राहो इह ० शेषे पूषैवत्‌ ॥ ” इति 
॥ इतम्‌ ॥ प 
फरिनीदर्नीर कीरयांत - 
रवितनय भ्रमोधमेतात्‌ ग 
५} ॐ हाने इह ० शेषं पूैवत्‌ ॥ » इति 
॥ इतविर्खबितपाटः ते ५ 
अमृतटष्टिविनादितसरवेदोपवितविष्नविकष ` 
वितनुतात्तनुतामिह पेहिनां ५ 
“| ॐ च्द्र इह ० रोष पूर्मेबत्‌ ॥ " इति 
1 चम्‌ पो 
बुधविवुधगणाच्विताप्नियुग्म प्रमथितवैत्य 
जिनचरणसमीपगोधरनात्व रथय मतिं 
५ ॥ ॐ बुध ह ° केषं पूर्वत्‌ ॥ ? इति « „+ 
॥ बम्‌ ॥ भ 
सु.पतिष्दयावतीरणमत्रप्रुरकराविकङथकयहा 
जिनर्पाघरणाभिषेककाठे करु „ , ~ । 
५॥ ॐ गुरो इह ° शेष पवत्‌ ॥ ” इति गुरुपूस् 4 
॥ बइुतमिंबित ॥ 


[+ क क 


५ 


प म सततेतुरमारितमिकम)॥ 9 
५४ ॐ केतो इह ° शोषं पूषषत्‌ ॥ ” इति केदुपूजगद् # ९ 


चिशस्तस्भः। ४८९, 
॥ आया ॥ 
कृश्रसितकपिखव्णप्रकीणंकोपासिताभ्रियुग्मसद्‌ा ॥ 
श्रक्षेत्रपार पाख्य भविकजनं विध्नह्रणेन ॥ १ ॥ 
` ५॥ ॐ कषेत्रपाङ इह ० शेषं पूरवैवत्‌॥ "इति क्ेत्रपालपूजनम्‌ ॥१०॥ 
तवपीछे गध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप्तं पूव कदे मं्रोसंदी जिनप्रति- 
माकी पूजा करे. तदपीछे हाथमे वख केके वसंततिरुकाटत्तपाठ पदे. । 
यथा ॥ ॥ वसंततिखकाटृत्त ॥ 
स्यक्ताखिलाथेवनिता्दिकमभूरिराभ्यं 
निसंगतामुपगतो जगतामधीराः॥ 
भिघ्ुर्भवन्नपि स वष्मणि देवदृष्य- 
मेकं दधाति वचनेन सुरेश्वराणाम्‌ ॥ १ ॥ 
यह पडके वस्र चढावे. ॥ इति वच्रपूजा ॥ | 
तदपीछे नानाविध खाय, पेय, भक्ष्य, ेद्यसंयुक्त नैवेय, दो स्थानें 
करके तिनरभैसे एक पात्र जिनके आगे स्थापके, छोक पटे. । 
यथा ॥ ॥ श्छोक ॥ 


सवपधानसदूतं देदिदेदिसुपुषटेदेम ५ 
अन्नं जिनाये रचितं दुःखं हरतु नः सदा ॥ 9 ॥ 
यह पटठके जलचुदुकंकरके जिनघतिमाको नेवेय देवे. । तदपीछे दूसरे 
पात्रमे चु्टुककरकेदी, यहदिच्छपाखादिकौको श्छोक पठङे नैवेद्य देवे. 
शोको यथा ॥ 
भोभो सर्वेरहाखोकपाखाः सम्यग्टशः सुराः ॥ 
{अ 
नैवेष्यमेतदृहन्तु भवंतो भयहारिणः ॥ 9 ॥ 
स्ने करायाविना भी पूजामे जिनघरत्तिमाको इसी मं्करके चैः 


¶ पजा नेवेय 
, । ६ † 
देना.  तद्पीछे आराल्रक मेगरदीपक पूवैनत । ओर राक्रस्तव॒भी 


९९३ तत्निर्णयप्रासाव- 

पढना ॥ जिस भ्रतिमाका स्थानस्थितदीका लपन कराया जावे, तिप 

षास्ते सर्वकरुख तहादी करना ॥ 
श्रीखडकण्पूरकूरगनामिभ्रियगुमासीनखकाकंतुडेः ॥ 
जगत्रयस्याधिपतेः सपयाविधौ विदध्यालुशाखानि धूपः॥१॥ 
इस दृत्करफे सर्वपूष्पाजखियोके विचारे पूपोवक्षेप फरना, ओर 

शक्रस्तषपाट पटना ॥ 

परतिमविसजन यथा 

अद | 
^ ॥ ॐ अर्दः नमो भगवतेर्हते समये पुन पूजा प्रतीच्छ स्वाहा॥' 
हापि पुष्न्यासेन घरतिमाधिसर्वयन ॥ 

“॥ ॐ ह्‌ उद्रादयोरोकपाखा सूर्यादयो गरहा सक्ेत्रपाराः 
सर्वदेवा सर्वदेव्य पुनरागमनाय स्वाहा ॥ = इतिपूष्यादिभिरविर 
पालप्रहषिसञ््जनम्‌ ॥ 

पाद्रा 

नाहीन क्रियाहीन मच्रहीन च यक्छृतम्‌ ॥ 
त-प कपया देवा क्षमतु परमेश्वरा ॥ १ ॥ 
आवाहन न जानामि न जानामि विस्ञ्जनम्‌ ॥ 
पूजा चैव न जानामि त्वमेव रण मम ॥ २॥ 

कीर्ति श्रियो राज्यपदं सुरत्व न भार्थये किंचन देवदेव ॥ 

मसरा्थनीय भगवत्पेय स्वदासता मा नय सर्वदापि ॥३॥ 

ति सर्वकरणीय।ते जिनरतिमादेवादिषिसर्जनषिधि ॥ 

अरदर्चनाधषिमें भी पेसे्ठी विसर्यन जानना ॥ इति रघुस्नाघ्रपिपि ॥ 


तदपीछ ८ र्हचेव्यपूजाचतर ) वडे देवमदिरमं जाकर, 
स्तोर््रोकरफं जिनराजयी स्तवना करये, ओर जिनराजका पूजन 


चिरशस्तम्भः। ९९१ 


प्रयाख्यान चितवन करे. । पीछे चेत्यको प्रदक्षिणा करके, पोषधश्ाखा 
( उपाश्रय ) मं जाकर, देवकी तरं वडे आनदसे साधुयोको वंदन करे. 
सुदरवुद्धिवाखा होकर, पृजासत्कार करे. । पीछे एकायचित्त होकर 
साधके सुखे धर्मदेशना श्रवण करे, पीछे मनम धारा हु भ्र्याल्यान 
करे. पीछे गुरुको नमस्कार करके कर्मादानको अच्छीतरं त्यागके, धन 
उपार्जन करे. यथायोग्य स्थानम व्यापार समाचरे कुत्सित बुरा कर्म 
भाणोके नाश हृष भी न करना. । पीछे अपने घरदेहरामे अर्हत॒की 
मध्यान्हपूजा करके, अन्नपानी समाचरे. भक्तिसे साधु्योको दान देके, 
अतिथी्योकी पूजा आदरसत्कार करे, ओर दान अनाथ मार्मणगणको 
संतोषके, अपने ्रत ओर कुरुके उचित भोज्य वस्तुका भोजन करे. ॥ 
साधुको आमंत्रण पेते करे. ॥ 

क्षमाभमण पूवक ग्रहस्थ कें । । 

“ ॥ हे भगवन्‌ फासुरणं एसणिजेणं असणपाणखाडइम- 

सादमेणं वभ्यकंवरुपायपुच्छणपाडिग्गहेणं ओसहभेसनेणं 

पाडिहेररूबेण सिजनासंथारएणं भयवं मम जेहे अणुग्गहो 

कायवो ॥ ” 
` _ तव्पीे ( भोजनानंतर ) गुरुके पास राखरका विचार करे, पटे, 

सुन. । पीछे धन उपाजन करे घरे जाकर संभ्यापृजा करके सूर्ये 

अस्त होनेस दो घडी पदिके, निजवांछित मोजन करे. सार्यकारमे धमी- 
गारमे सामायिककरके षडाववद्यक परतिकमण करे. पीछे अपने घरमे 
आके शातबुद्धिवाला हुआ, जव एक पहर रात्रि जावे तव अहत्स्तवादिक 
पढकं प्रायः बरह्मचय॑नतधारी होके सुखे निदा चवे. जव नींदका अंत 
आवे तव परमेष्टिमंचस्मरणपूर्वक जिन, चकी, अद्धचक्री, आदिके चरि. 
तको चितन करे. ओर बतादिकोके मनोरथ अपनी इच्छासें करे, ठेते 
अहोरात्रिकी चया अध्रमत्त होके समाचरत डाः आर यथावत्‌ कहे 
नतारपसस्कारे गृहिणां दिनरातिचयः ॥ 


९९२ सखनिर्णयपरासाद ह ५ 


वासनागुरुसाममी विभवो देहपाटवम्‌॥ 
संघश्चतुर्विधो हर्षो बतारोपे गवेष्यते ॥ १॥ 
वरकुसुमगधञक्खयफरुजरनेवजधूवदीवेदिं ॥ 


अद्विहकम्ममहणी जिणपूञा अहा होद्‌ ॥ २॥ 
इत्याचार्यध्रीवद्धमानसुरिृतादारदिनकरस्य खहिधर्मपतिवद्धप॑चवष 
मनतारोपसस्कारस्यायार्यधीमदिजयानेदसररिषिरवचितोवाछाववोधस्समाष 
स्तत्समाप्तौ च समापय श्रि स्तम ॥ ३०॥ ? 
इत्याचार्यधीमद्विजयानदसूरीशश्वरषिरचितेतत्वनिर्णयप्रासादपयेपच 
दङमबरतारोपसस्कारवर्णनोनामधिश स्तम ॥ ३०॥ 


॥ अथेकर्चिंशस्तम्भारम्भः ॥ 

पूर्वोक्त २७।२८1 २९।२०। स्तभोमिं पचदाम ( १५ ) घ्रतारोपसस्कारका 
धर्णन फिया, अय इस ईेकतीस ८३१ ) स्तभमे पोडदाम (१६ ) अत्य 
म्ारका घर्णन करते ट ॥ 

गापरक यथात्‌ षत्तोंकरफे निज भवको पालके कालधर्मके प्रात 

प्ट प्रधान आराधना करे, तिसका विधि यह है । जिन 

जरि ग्णक स्यानोमं निर्जीव श्रुचि पविध्र स्थटिल-जगारमे, बा 
अरण्यम ¬! +न रमे, विधित अनदान करना । तहा श्ुमस्थानमें 
ग्लानकोपयंत आरा रना करायनी । तथा अवदयमेव असुक्वेटा निकट 
मरण दोवेगा प्तं क्लानकं हुए, तिधिवारनक्षत्रचद्रयलादि न देखना । 
तदा सघका मीरना करना । गुर, ग्टानवो जसँ सम्यत््वारोपणमे तेसं 
ही नदि फे । नवर इतना धिदोप टे सर्व नदि देवषंदन कायोस्स्गादि 
पूर्वोक्त विपि ' सरेटणा आराहणा ' इस अभिापकरके कराणा 
ओर वैयाण््य फर फायोतसगनिंतर । 

“ ॥ जाराधना देवता आगधनार्थं करेमि काउस्समग अन 
<उसमिषण० जार-अप्पाण वोनिरामि ॥ ” कहे कायोस्सगं करे 
पायोत्सगरम चार लागस्स चितवन परना, पारपे आराधना स्यति कनी । 


एकतिरास्तम्भः । | ४९३ 


सायथा॥ 
यस्याः सान्निभ्यतो भव्या वांछिताथंप्रसाधकाः ॥ 
श्रीमदाराधना देवी विष्नव्ातापहास्तु वः॥ १॥ शेषं पूववत्‌ ॥ 
तदपे तिसही पूर्वोक्तविधिसं सम्यक्त्वदंडकका उच्चारण, द्वादरव- 
तोका उचारण करावणा. । वासक्षेपकायोत्सर्गादि भी, ‹ संटेखना आ- 
राधना › के आलापककरके तेसंही जाणना. । प्रदक्षिणा करनी, ग्छान- 
की राक्तिके अनुसार होवे भी, ओर नही भी होवे. । दंडकादिमं “ जाव- 
नियमंपञ्जुवासामिः > स्थानम जावनीवाए' सं कहना. । तदपीछे 
सवै जीवेकिसाथ अपराधकी क्षामणा करनी । पीछे श्रावक परमेष्ठिमं- 
मरोचारपूषैक गुरुके सन्मुख हाथ जोडके करं । 
खामेमि सवृजीवे सवं जीवा खमंतु मे ॥ ॥ 
मित्ती मे सवृभएसु वेरं ञ्छ न केण ॥ 9 ॥ 
गर क । च ०, 
“ ॥ खामेह जो खमद तस्स अथ्थी आराहणा जो न 
समद्‌ तस्स न्थ आराहणा ॥ ” तदपीछे श्रावक क्षमाभ्रमणपूवैक 
कं “ । मयै अणुजाणह । ” गुरु कहं “1 अणुजाणामि । = भ्रा 
वकं परमेष्िमेत्रपाटपूरवैक करं । 
“॥ जे मए अणंतेणं भवप्भमणणं पुटाविकादआ आउका- 
इजा तेडकाइआ वाठकादञा वणस्सदकाइञ एभिदिआ 
सुहमा वा वायरा वा पत्ता वा अपजत्ता वा कोटेण वा 
मणेण॒वा मायाए वा खोहेण पंचिदिञटरेण वा रागेण 
` वा दोसेण वा घाद्ञा वा पीडि वा मणेणं वायाए 
काएणं तस्स मिच्छामि दुक्षेडं ॥ " 
फिर परमेष्ठिमंत्न पठके । 


“॥ जे मणए अण्तेणं मवम्भमणेणं बेडंदिआ वा सहमा 
बायरा वा० शेषे पूववत्‌ ॥ '* न 


भवे तत्रिकपपक- ` 

फिर परमेषटिमत्र पडके । 

५५ जे मप अणतेणं मवप्ममणेण `` "4 
शोषं पूथैवत्‌ ॥ ” 

पिर परमेष्ठिमच्र पाटपूरवक कं । 

५ ॥ जे मए अणतेणं मवप्ममणेणं 'वउरिदिजा 
बायरा वा० शोष पूर्ववत्‌ ॥ ? 

फिर परमेषठिमध्र पाटपू्वक क । 

५ ॥ जे मर्‌ अर्णनेण मवप्ममणेण पंिदिआ ~ 
वा नेरदइआ वा तिरक्खछजोणिआ वा जटख्यरा श 
वा खयरा वा सन्निआ वा असिज वा सहमा षा बाकर 
शोष पूववत्‌ ॥ “ 

रिरि परमेष्ठिमध्र पाटपू्ैक भ्यावक करं । 

“॥ ज मए अ्णतेण भयप्ममणेणं असिज मभिलं 
चा माणेण वा मायाए वा खोहेण वा पिदिजटरेण 
ठोसेण वा मणेण वायाए काएणं तस्स मिष्छमि वुक्छं 

पिर परमेठिमत्र पठके करट । १४ 

५ ॥ ज मए अणतेण भवप्ममणेण अदिन्नं गिं 
वा माणेण वा० शेष पूर्ववत्‌ ॥ ” 1 

फिर परमे्टिमनत्र पके । 

५॥ जं मए अणतेण भवप्ममणेणं दिषु माणुस्सं तिरिच्छि 
सेषि अं कोहेण वा माणेण वा० रोच पूर्बबत्‌ ॥ 

फिर परमेष्टिमत्र पदक । 

५॥ ज मए अणंतेणं मवप्ममणेणं अदटास्स पाकहा । 
केहेण बा माणेण वा० प्रय पूष्वत्‌# ” - + 


७ 


चि, 


एकर्चिशस्तम्भः। ४९५ 

पिर परमेष्ठिमंज पठके । ध 

“॥ ज॑मे पुढविकायगयस्स सिरल्दसकरासन्हावालुआगेरिञ- 
पवादमहाधाउरूवं सरीरं पाणिवहे पाणिसंचणे पाणिषीडणे 
पाववरणे मिच्छत्तपासषणे ठाणे संटगं तं निंदामि गरिहामि 
वोसिरामि॥ 

“ ॥ जं मे पुटविकायगयस्स सिखणेदरसकरासन्दावाटुआगे- 
रिवसुननादैमहाधाउरूवं सरीरं अरिहंतचेदएसु अरिहंतविवेसु धम्म- 
रणेस ज॑तुरक्णटाणेसु धन्सोवगरणसु संरमगं तं अणुमोआमि 
कछछाणेणे अभि्ंदेमि ॥ ” 

फिर परमेषटिमंत्र पठके । 

“ ॥ जं मे जउकाथगयस्स जखकरणथहिआओस्साहिमहरत- 
णुरूवे सरीरं पाणिवहे पाणिष्धंषटणे पाणिपीडणे पाववटृणे मि- 
छत्तपोसणे ठणि सर्गं तं निदामि गरिहामि वोसिरामि ॥ ” 

“॥ जं मे आउकागयर्स जरूकरगमदहिञओरसाहिमहरतणु- 
स्वं सरीरं अरिरहतचेद्वएसु अरिहंत्बिवेसु धम्मटराणेसु ज॑त॒रक्ख- 
णरणेसु घम्मोवगरणेसु जिणन्हाणेसु तन्हदाहावहरणेसु संरग्गं 
तं अणुमोआमि कछठाणेणं अभिनदेनि ॥ ” “ ५ 

फिर परमेष्टिमंत्र पठे । 

॥ जं मे तेउकायगयस्स जगणिद्गाखमम्मुरजासाअलयविभ्जु- 

अस्वं सरीरं पाणिवहे पाणिसंघहणे पाणिपीडणे पाववष्रणे 
भेच्छत्तपोसणे टाणे संरुग्गं तं निदामि गिरिहाभि वोसिरामि ॥ ” 
` ॥ जं मे तेडकायगयस्स अगणिद्वगारमभ्सुरजाखाअरायवि- 
`सुरकषातेअरूवै सरीरं सीआवहरे जिणपूञाधूवकरणे नेवेनपाए' 


न्त न 
चहाहरणाहारपाए संरम्गं तं 
देमि॥ 


फिर परमेधिमंत्र पडे । 


५ ॥ जं मे वाडकायगयस्स , 
पाणिसंघहणे पाणिपीडणे पाववहणे 
तं नदामि गरिहामि योपिरामि ॥ ” ह 

“ ॥ जं मे षाउकायगयस्स वारक्धासपर् 
क्खणे पाणिजीवणे सा्ण वेयावञ्चे घम्माषह 
एमि कङाणेण त 

फिर परमेषिमंत्र पके । 

५॥ जं मे वणस्सदकायगयस्स 
निजासस्यं सरीरं पाणिवहे पाणिस॑घष््णे 
मिच्छत्तपोसणे खणे सखम्गं तं निंदामि 

५ ॥ ज मे वणस्सहकायगयस्स 
अरसनिजासरूव सरीर चष्ा्रणेसु 
द्राणेतु नेवजनकरणेसु जतुरक्ख्णेसु संख १ 
णेण अभिनदेमि ॥ ” 

फिर परमेषिमशत्र पठके । 

५॥ जं मे तसकायगयस्स - 
मनह्नसास्वं सरीरं पाणिबहे पाणिसंचणे 
मिखतपीसणे खणे संरम्गं तं नदामि 

५॥ जे मे तसक्ायगय॑स्स 

सरीरं 


म 


एकनिरदास्तम्भः ।. ४९७ 
ज॑तुरक्छणद्राणेसु धम्मावगरणेसु संखम्॑तं अणुमोएमि कषाणेणं 
अभिनंदेमि ॥ "" 

फिर परमेष्टिमेत्र पठके । । = 
^॥ जं म्‌ इश्थ मवे मणेणं वायाए्‌ काएणं इदु चतिञं 
इर मसिं दुद्र कयं तं निदामि गरिहामि वोसिरामि ॥ ” _ 
“॥ जं मए इध्थ भवे मणेणं वायाए काएणं ॥ 
सुट मासिअं सुद कयं तं अणुमोएमि कष्टाणेणं अभिनं ॥ " 
यहां परिखां समारोपितसम्यक्त बतको भी, फिर सम्यक्स बतारोप 
करना. ओर जिसको पिरे सम्यक्ल तारोप न करा होवे, तिसको भी 
अतकारमे सम्यक्त्व व्रतारोप करना योग्य हे. । जिसको पहिखां बतारोष 
करा होवे, तिसको इस अंतसमयमे एकसोचोवीस अतिचारोकी आलो- 
चना करनी. । वे अतिचार आवद्यकादि सूरो जान रेने. । तद्पीछे 
आखोचनाविधि करना, सो प्रायश्चित्तविधिसे जानना. । तदपीछे गुरु सर्व 
संघसहित वासअक्षतादि ग्छानके शिरमे निक्षेप करे. ॥ इ्यतसंस्करि 
आराधनाविधिः॥ 
तदपीछे ग्छान (रोगी-बीमार) क्षमाश्रमण परमेशटिम्र पाटपूवैक करे ॥ 
आयरियउवनज्छ्ाए सीसे साहम्मिए कुटखगणे अ ॥ 
जे मे कथा कसाया सव तिचिहेण खामेमि ॥ 9 ॥ 
सवुस्स समणसंघस्स भगवञ अंज करिय सीसे ॥ 
सवरं खमावडइत्ता खमामि सवुस्स अहयंपि ॥ २॥ 
सव्वस्स जीवरासिस्स भावस धम्मनिहियनियचित्तो ॥ 
सव्वं खमावदत्ता खमामि सव्वस्स अहयंपि ॥ २॥ 
^ भयं ज मए चउगइगएणं देवा तिरिआ मणस्सा नेरदअ। 
चउकसाजोवगएणं पाचंदिअवसव्रेणे इहम्मि भवे अन्नेसु वा मव- 
स मणेणं वायाए काएणं दूमिआ संताविजा अभिता्या 


५१४ 


तस्स मिच्छामि दुष ते अहं 
हओ तमपि खमामि ॥ ” 

तवपीे गुरु वडकसदित इन तीनां शाषाष्ध 
करे । तवपीष्े ग्लान, गुरु साघु साध्वी भवह 
क्षाम्णां करे । यहां गुरूयोक्मे वञ्चावि दान, शरो 
जानना ॥ इस्यंलसस्कारे क्षामणाबिभिः ॥ 

अथ सुस्युकाखुके निकट हप, म्ाम, 
महापञ स्नाध्रमहोस्सव प्वजारोपावि कराम, 
रुगवावे । तदपीछे परमेष्ठिमंशरोशवारपू्मकः पे । 

यथा ॥ 


ज च न समरामि अर्हं मिष्छामि पुक्ं तस्त 

ज ज मणेण षड जं जं षाया 

काएण कय मिच्छामि वू तस्स ॥ ३१ 

खामेमि सवृजीवे खमतु मे ॥ ~ 

मित्ती मे सयुमषएसु वेरं मज न केण ॥ ४ ॥. "र 
इति ग्खानपाट 1 र 
तवपीष्ठे तीन नमस्कार पाटपूर्वक करं । 


॥ चत्तारि मगर अरिर्हेता मगरु सिचा मंप, 
मगर भु) न मगङं । व 
अरिहता रोगुत्तमा सिद्धा रोगुत्तमा साहू 
छिपन्नत्तो धम्मो ५. त्तमो । चत्तारि सरणं कपि +. 


अरिहंते सरणं सिडे सरणं 
सरणं पवजामि केवखिपन्नसं घम्म सर 


# 1 


एकनत्रिरास्तस्भः। ४९९ 


यह पाठ तीन वार पडे \ पीछे गुरुकं वचनसं अष्टादश ( १८ ) पाप- 
स्थानकोंको वोसरावे उयुत्सजंन करे. । 

यथा ॥ | 

^ ॥ सवं पाणादइवायं पचक्खामि । स्रं सुसावा्ं पच्च- 

क्लामि । सवरं अदिन्नादाणं प= । सवं महणं प । सत 

परिग्गहं प्‌ । सवं रददमोजणं प ध सवं कोटं प० । सवरं 

मणे प । स मायं प० । सवरं हं प° । सवरं पिजं 

प०। सत्रं दोसं करं अप्मक्खाणञर्वुपसुन्नं परपरि. 

वायं मायामोसं भिच्छादसंणसद्धं इच्चेदजद्रं अद्रारस 

पावदूरणाईं दुविहं तिविहेणं पोसिंसमि अपच्छिमाम्मि उ 

सासे तिविहं तिविहेणं वोसिरमि ॥ ” 

तदपीछे गीता्थगुरु, श्रीयोगराखके पांचभे भ्रकाशके कथनसै, ओर 
कारप्रदीपादिशाख्रके कथनसे, ग्छानके आयुका क्षय जानके * संघकी, 
ग्लानके संबेधिर्यौकी, तथा नगरके राजादिकी अनुमति रेके, अनशनका 


उचार करे. । ग्छान, शक्रस्तव पठके तीनवार परमेष्टिभंत्रको पठके गुरुके 
मुखं उचखरे. । 


यथा \ 

“ ॥ भवचरिमं पञ्चक्खामि तिविहंपि आहारं असणे खाईइमं 
पादमं अन्नथ्यणाभोगेणं सहसागारेणं महत्तरागारेणं सवूसमाहि- 
वत्तियागारेणं वोतिरामि ॥ > इति सागारानशनम्‌ ॥ 

अतसुदृतते शेष रहे दष, निरागार अनदान कराना. ॥ 











~*"--------_ 


# भेक्तप्रत्यास्यानप्रकीणकराच्रमे च्खिादै करि, यदि कोद तथ्यज्नानी कहे 


हे, अथवा कोद सम्यगृदृष्टि 
दवता के कि, अमुकदिन तेरा अवदय मरण ह, तवतो अपना सहननधृतिवर जानक यावत्‌ जीवका अन- 
न करना, अन्यथा सागारिक अनरशान करना प्रतु, जो वोह मरणदिनके निश्चयविना यावत्‌ जीवका 
अनशन कर, करावे, सो आत्मघाती सादुश्रावकयाती परचप्ियघाती रै, इससे प्राय इत कार्म यावननीवका 
भनशन नह कराना सिद्ध होता दै. ॥ 


# 1 ५ 


थया ॥ ५ च + ५ 

^ ॥ मवेषवरिमं निरामारं 
सवृ नि सामं 
निंदामि संवरेमि अशागधं ˆ 
सिद्धसकक्य साहुसाष्यं देवस्य 

जह मे हुज पमाओ इमस्स ` 
आहारमुविदेहं तिषिहं तिििण् _ 

तब गुरु “निष्थारगपारगो शोहि" ` 
सञक्षतावि ग्डानके सम्मुख क्षेप करे । साति 
प्या स्तुति पडनी ओर, ‹ ववण 
गुरु निरतर म्ानके आगे तीनभुवनके चोर्वो 
तादि बारां भावनाका व्पाश्यान करे, 
अनरानके फरक व्याख्यान करे । ओर सेव 
ग्लान जीवितमरणहथ्छाको स्यागके समाकिसदितें 
सत्तके आया, ग्छान “सव आहारं सवं देहं श्व 
फेस कदे । पीर ग्छान पलपरमेहिस्मरणभवणवु् 
स्य्सस्कारेध्नदानविधि ॥ 

मरणकारमें ग्लानको कुराकी शष्पाऊपर स्वार 
भूमावेव इति व्यवहार 1” 

अथ सर्वमागके मोक्ता कर्मके ओडनेवाष्े ` 
अओ पुद्रखङ्प तिसके शारीरण्मे सनाप 
कोकिवास्ते, तीधेसंस्कारनिथि कडते हे । सरव रमणको 
शाही मृष मुंडन कराना चादिपे, कितनेक 
लथा शवक संस्कार सम स्व्णौ ज्ञातियोनि करना 
तिक स्य सही करना । तवपीङे नेषते 
शके सथो आम कराये, भव्कुला वितं विष 


[१ 


२ 


एकतिदास्तम्भः। ५५०१ 


सखस्वकुरोचित वखराभरणेकरी विभूषित करे. शुद्ध जातिका सवथा 
मुडन नही. । तदपे नवीन काष्टकी पगविनाकी कुरा संथरी भरे वचसे 
ठांकी हुई शय्याके ऊपर शाय्याके उपकरणसहित शावको स्थापन करे. 
यहां खहस्थके शत्युनक्षत्रके नक्षजपूतटेका विधान, दुशसूत्रारिसं यति- 
कीतर जानना. नवरं कुशपुत्रक यहस्थवेषधारी करणे । वणौनुसार तिसके 
उपर नानाविध वचर सुवर्णं मणि विचिच्र वस्रका करा प्रासाद स्थापन करे. 1 
तदपे खन्ञातीय चारजणे परिजनके साथ स्कंधरपर उठाए शवको,सद्णनमें 
रे जावे. तहां उत्तरभागमे शका शिर रखके चितां स्थापन करके, पुत्रादि 
अश्निस संस्कार करे. । अन्न नही खानेवाङे बारखकोंको भूमिसंस्कार 
इच्छते है. । तहां प्रेतप्रतियाहिर्योको दान देवे । तदपीछे सवै स्नान 
करके, अन्यमार्गे होकर अपने घरको आवे. तीसरे दिने चिताभस्सका, 
पुत्रादि नदीम परवाह करे. । तिसके हाड, तीर्थोमिं स्थापन करे. ! तिसके 
अगले दिनमें लान करके शोकः दूर करे. । जिनचेयोमे जाके, परिजनसः- 
हिते, जिनबिवको विनास्प, चैत्यवंदन करे. । पीके धर्मागारमे आके गुरुको 
नमस्कार करे. गुरु भी संसारकी अनियतारूप धसदेदाना करे. 1 तद पी 
सखकायमे सर्वं तत्र होवे. । अल आराधनासे केके, शोक दूर करनेतक 
सुदृत्तादि न देखना, अवदय कर्तव्य होनेसे. । यमख्योगें, त्रि पुष्करथो- 
गभे, आद्र, मक, अनुराधा, मिश्च, ऋूर ओर शरूव, इन नक्षव्रोमें मेत- 
क्रिया नही करनी. । * धनिष्टासें छेके पांच नक्षसे तणकाष्टादि संह 

नही करना 1 श्या, दक्षिणदिशकी याजा, मृतकका्य॑, खहोयम, घर व- 
नाना आदि नही करना- 1 रेवती, श्रवण, अण्छेषा, अध्धिनी, पुष्प, हस्त, 
खाति, शरगरिर, इन नक्षत्रम, ओर सोम, गुरु, शनि, इन वामे 
भतकम करना बुद्धिमान्‌ कहते दै. । स्वश्ववर्णके अनुसार जन्ममरणका 
सूतक एकसदृरा होता हे, ओर गभपातमे तीन ठिनका सुतक होवे हे.1 





# भृगदिर । चित्रा । धनिष्ठा । मगर । गुरुं । शनि । २ । १२ । ७] इति यत्राणा योगे यमख्याग ॥ 
कृतिका | पत्ोफालगुनी । विराखा । उत्तराषाढा । पू्ोभादपदा ॥ पुनवैसु । मगर । गुर्‌ | शनि | २) १२।७ 
इति नरिपुष्वस्योग ॥ कृतिका । तरिराखा ] भरणी } इति मिश्रनक्षत्राणि 1 भरणी । मघा । पू्ोफाल्युनी । पुवीपाटा | 
पूमारपदा 1 इति चूरलक्षत्णि ॥ रोदिणी । उत्तराफ्० । उत्तयपा ०। उन्तसमा० । इति धरवनकष्नाणि ॥ 


ककन 


॥ 


अन्व पटावारेके रत्यु हुय, बा अन्म 

अलके खानेसं, वनो लीन विचक्र र 

खानेवारे बालकका सूतक तीन विनक्म होके ड 

बारकका मी त्रिागोन सूतक होे हे । 

जिनस्तब महोस्सवादि भोर । 

कल्याणप्राति होवे ॥ द 
इत्ावारयभीवर्खमानसूरिङृतायाराविनकरस्व ॥ 


ज ॥1 च # 1 ४. 
स्तस्समापौ च समापमिष पोडशसंस्कारकिषरशस्ड ॥ 


शवुवाणांकचद्वादे (१९५१) ` 

कृतोवारावबोधोय विअयानेदसूरिणा ॥ शशै? , 
इत्याघार्यभीमद्विजयानवसूरिषिरचिते (5 

पोडशामांस्यसस्कारवर्णनोनामेकर्िंश- स्तम ५ ६६ 


) विज्नापनम्प्‌॥ ,, "^ 
[4 


यह पूर्वोक्त सों सस्कारका विपि भीआणारदिनङग्ढे ' 
है, इसके छिखनेका यह प्रयोजन हे कि, यह सांसारिक 
का विधि, श्रीऋषमदेवसे प्रचरित दूजा हे, भौर जक 
जीने पलित करा था, तैरसही भी जैनाणा्पोनि छख , 
इनमे जो त्रतारोपसस्कार है, सो तो शहस्पका धर्मी जनिष्वा, 
स्कारोमिं धर्ममिभित जगत्‌न्यवहारफी सीति कथन करी हे । 
केह यह नियम नही हे कि, सर्वं भावकनि यह विभि अवश . 
है, तयापि यारि यह विभि प्रघलछित होवे लो अच्छी बात द 
श्रजेनाचा्ोको यही विपि सम्मत हे, ओर इसी बासते दषा , 
नसुमिषनङ्कबके मेषरोंकी, मरुखवाले शे अनुपथव मद्कर्थवषय, 
मरक भ्रीजेनपरमप्रसारकसभाके शाह श्वरजी आनबजीकपै, „_ 
सेड मोकछमयाह्‌ वुर्भदासष्पे, ओर कितनेक सापुर्ओकपि 


१ 


द्ा्धिक्स्तम्भः। १०३ 


ने यह विधि इस यथम गुंथन किया दे. जिससे कि, रोकोको मादुम 
होवे कि, जेनमतसे भी षोडशसंस्कायेका वणैन है. 1 तथा इस जेनसं- 
स्कारविधिको, मिथ्याल भी नही जानना. क्योकि यह ॒ लछोकिकन्यव- 
हाररूप प्रायः हे, धसैरूपही नही है. ओर आगमे चरितानुवादसें 
किसी किंसी संस्कारविधिका शक्षेपसं कथन भी हे. । श्रीभगवतीसूत्रः 
ज्ञातासू्, आ्वारांगसूत्र, दश्ाश्चुतस्कंधसू्रादि शाखानुसारे चरितानु- 
वाद्‌ जानना. 

अब मे श्रीसंघस नघ्रतापृवेक विनती करता हं किं, यह विधि छिख- 
नेके समयमे एकी अथ विद्यमान था, ओर नकर करनेके समय दसरा 
मिला था, तिससे पायः खलव्यलुसार शुद्ध करके छिखा हे, तथापि, 
किसी स्थानपर द्र्यादिदोयसं अशुद्ध छिखा गया होवे, वा जिनाज्ञा- 


विरुद छिखा गया होवे, सो सने साफ करेगे, ओर शुद्ध करके ˆ वांचेगे. । 
इयरस्म्‌ ॥ 





॥ उथद्राचिल्लस्तस्मारम्मः ४ 

अब इसं स्तभरमे जेनमतकी भाचीनताका थोडासा खुखासा 
करते है. ॥ 

पुवेपक्षः-जेनमत जेकर भाचीन होवे तो, तिसका ठेख, वा नाम, 

५ न चाहिये; परं हे नही, इसवार्ते जेनमत नवीन दे, प्राचीन 
. ॥ 

क ! प्रथम तो बेदकाही कु ठिकाना नदी हे. 

› पथम ऋगवेदकी <, छृष्णयज्ुर्वैदकी ८६, शुङ्यलु्ेदकी ९७, 

सामवेदकी १००० ओर अथवेवेदकी ९ शाखा. ये स्व शाखायोंके वेद- 

रटे परस्पर अन्यत्व दै. जेस जर्मनीके छपे शु्यजतवैदमे माध्यं 

› ओर काण्वश्षाखाके वेदपाठ प्रथक्‌ २ है. रेलंही सर्वं शाखायोनिं 

जानना इन शाखायोमेस बहुत शाखा तो नष्ट होगह है, तो फिर, 


चष मकः 
पेश ज्ञानी शमेन हे! कि, जो कड वेदे क्निः . 
अनमत नाम नही हे ! ! ५५ ८ 


जन शंकराचार्य, भिसण्मे हप रमम 
ई, तिसके समयमे बेवापि पृस्तकमिं बहत ` 
पुस्तकोमिसे कितनेही हिस्से निके मघ, 
दाखरु करे गप हँ, यह कथन इतिहास 
वेवोके अथे करनेमे मी शकर, माषष, 
बहुत अथै मन"कस्पित छिखे हें क्योकि, प्रा्ीभ 
ह इसवास्ते इनके करे अर्थ कितनेशी मश्नितत" , 
रे हे, ति्नेमिं माप्यके रक्षण भी नदौ हे केषर 
भाष्य रख विया हे भाष्य तो बह होता हे कि, 
जो अभिप्राय होवे, सो सर्वं प्रकट करा होगे “| ` 
सूत्रोक्तर्थप्रपचकम्‌ । ” इति वनात्‌ । ओ 
भ्ययनके ८६ अक्षर है, तिस निर्युक्ति माष्व ' 
प्रार्ृतगाथावद्ध है, ओर तिस टीकया २८०००, , 
हे पमेही कल्पसूत्र (बृहत्‌ ) मूख ४७२, माप्व १द्न्यन 
वद्द, रीका ०९०००, अछोकधमाण संस्कृतम हे शल्लविः 
इसीतरेके भाप्य रे तथा जसं पाणिमीर्षसूत्रोएरि 
द, येहतो भाप्यटै परतु जो नबीन माच्व रके 
अभिमानके उदयसं रये मालुम हेते हे खसं 
बेवोंपर नधीन भाष्य रथा है, यह माष् नही हे, 
भिगाडनेसे विटनारूप हे ओर दयपानवजीकय मध्व॒, 


वार सारी सोरे थाकी, बारणयाि स्तवै ॥ 
सरे नाम इटोरा फेया, हदि बोडी ने इड 


भोर इष समप ऋमूदेदकये राला 
काण्ड ३, अश्रद्कस्पमी ९, आंडुक ५, 


५ 


॥। 


दािदयस्तम्भः। ५०५५ 


शाखा आपस्तंव १, हिरण्यकेशी २ से्राणि २, सद्याषाड ९, वोद्धा- 
यनी प; शङ्कयजुवैद याज्ञवस्क्यने रचा तिसकी शाखा काण्व ९ माध्य- 
दिनी २ कात्यायनी ३, ये तीन है; सवै यसुदकी शाखा <; सामवदकी 
शाखा कौथुमी ९ राणायणी २, गोभी ३, ये तीन है. अथववेवकी 
शाखा पिप्पलाद्‌ १, शोनकी ये दो है. इतनी शाखाके ब्राह्मण माङ्म 
होते है. परंतु शाखासमान वेदपाठ, इतनेतरेफे मालुम नदी होते है. 
माध्येदिनी काण्ववत्‌. अव कोन जाने कि. किंस शाखामे, किस वेदपाटमें 
क्या कथन था ! ओर इस समयमे भी, तैत्तिरीय आरण्यककी भाष्ये 
सायणाचायं छिखते हे कि, इसमे द्रविडदेरके ब्राह्य्णोके चसह (६४ ) 
अनुवाकका पाट है; अंधोके ८०, कितनेक कर्णाटकोके ७४, ओर कित- 
नेकके नवारी, (८९ ) अनुवाकका पाट है. परंतु हम अस्स (८०) 
पाठटवारेका व्याख्यान, पाठांतर सूचनासदहित, भ्रधानताकरफे करगे. 
तथाच तत्पाटः ॥ 


“॥ तत्र द्रविडानां चतुःषश्यनुवाकपाटः। आंघ्राणामश्ीत्यतु- 
वाकपाठः । कणाटकेषु केवांचिच्चतुःसक्ततिपाटः । अपरेषां 
नवाश्चीतिपाठः। तत्र वयै पाठांतराणि यथासंभवं सुच्य॑- 
तोशीतिपाठं प्राधान्येन व्याख्यास्यासः ॥ ” 

तथा करुकन्ताके छापेका पुस्तक तेत्तिरीय आरण्यकका जो हमारे पास 


हैः तिस छिखा है कि, कितनेही पाठ माष्यकारने त्यागे है, तिनका 
भाष्य नही करा हे. ओर कितनेक पाटौका भाष्य करा हे, वे पाट 


भूरपुसतकम नही हे. 

ओर तैत्तिशैय ब्राह्मण प्रथमाष्टक प्रथम प्रपाठक मथसानुवाकके प्रथम 
मत्रे भाष्य भी सायणाचायं छिखते हे कि ५। । वाजसनेथिनश्च विज्ञा- 
नमान॑दं ब्रह्म-इति ॥ "” परंतु यह श्चुति बाजसनेयसंहितामें माटुम 
नही होती है. इत्यादि अनेक भरमाणोस सिद्ध होता है कि, वेदों 
वहते गडबड हु हैः ओर बहुत हिस्से नट हो गए है. ओर शेष रहे 


५ श 

हके मी भोमि, सायभाचां ^ , 

दीनी हे = त् 
अस्य पक प मी प्रमाप हे कि, 

स्वामी, शाष्ठांभोनिधि महाभाष्ये ˆ , 

इस्याविर्ने तथा आवदयकष्लिकषयर = , , 

जे जे श्रुतियां वेरवोकी छिखी हे, तथा कर्पा 

उचराप्ययनसूषके पक्चीसमे अष्ययनमे, ञे ओ 

लिखी ह, तिन पूर्वो शुतियेरमिसे कितमी 

तेन्तिरीयारण्यक, इृहवारणयक उपनिषदाविकरभिं 

श्युतियां तिन पुस्तके नी मिरूती हे. इसि 

कि, बे मध्र भतियां व्यषष्छद हागह होनी, बा 

निका दीनी होवेगी, बे स्वं भति्यां भागे छिल . 


१ ॥ विज्ञानघनपैतेम्यो मूतेम्य „,4 


तिनत्रेलय संश्ञाभ्ति॥ त 
2 
२ ॥ सवै अयमात्मा शानमय ॥ , 
३ ॥ नवै सरारीरस्य 4 ~ ॥ 
वसत प्रियाप्रिये न स्पृशत इति ॥ गगम ®> ~ 
¢ ॥ अभिहोत्र जुहुयात्स्वग्गंकाम ॥ 116. 


च्‌ ॥ अस्तमिते आद्ये याज्ञवल्फ्थ 


तेग्नौ शांतायां वाचि फं ज्योतिरेवायं पर # ~ - 


अ्योति साखारितीहोवाच ॥ 


६ ॥ पुरुष प्वेद॑भनिं सर्धं यब्रूतं यश्च भाष्यं ५ # 


शानो यदक्नेनातिरोहति यदेजति यभ्ेजति 
अंसिके यव॑तरस्य सर्व॑स्य यदु सर्य॑स्यास्य 


द्ातिरास्तम्भः। २०७ 


७॥ उ्वमूखमधः श्ाखमश्चत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । छंदांसि यस्य 
पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ 

८ ॥ तत्र स सर्वविदयस्येष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे ह्येष 
व्योम्नात्मा सुप्रतिष्ठितस्तमक्षरं वेदयतेथ यस्तु स सवज्ञः 
सर्ववित्‌ सवेमेवाविवेशर 

९॥ एकया पृणोहुस्या सवान कामानवाप्नोति ॥ 

१० ॥ प्रथमो यज्ञो योधिष्टोमः योनेनानिष्टन्येन यजते 
गत्तमभ्यपतत्‌ ॥ 

११ ॥ दादश मासाः संवस्सरोभनिरुश्नोभििमस्य भेषजमि- 
त्यादि ॥ 


१२॥ पुण्यः पुण्येन कमणा पापः पपेनेत्यादि ॥ 

१३ ॥ सत्येन छभ्यस्तपसा ह्येष ब्रह्मचर्येण नित्यं ज्योतिर्मयो 
हि शुद्धोयं परयति धीरा यतयः संयतात्मान इत्यादि ॥ 
१९ ॥ स्वघ्नोपमं वे सकर्मित्येष ब्रह्मविधिरंनसा विज्ञेय 

इत्यादि ॥ 


१५ ॥ दावापुथिवी इत्यादि ॥ 

१६ ॥ पृथिवी देवता अपो देवता इत्यादि ॥ 

१७ ॥ पुरुषो वे पुरुषखमश्चुते पटवः पशुलमित्यादि ॥ 

१८ ॥ श्रगाखे वे एष जायते यः सपुरीषो द्यते इत्यादि॥ 

१९ ॥ अभिष्टोमेन यमराज्यमभिजयत इत्यादि ॥ 

२० ॥ स एष विगुणो विमुनं बध्यते संसरति वा न मच्यते 
मोचयति बा न वा,एष बाह्यमाभ्यंतरं वा वेद्‌ इत्यादि ॥ 

२१ स एष यज्ञायुधी यजमानोंजसा स्वर्गखोकं गच्छतीत्यादि॥ 


वु 


२२ ॥ अपामसोम 
देवान्‌ किं 
त्यादि ॥ 

२३ ॥ फो जानाति मापोपमाम्‌ ` 
नित्यादि ॥ 

२५ ॥ सोम सूयसुरगुरुस्वाराभ्याभि 

२५ ॥ ईद आगच्छ मेषातिये ` 

२६ ॥ नारण्ये पै एष जायते मः 

२७॥ न ह वै व्रेत्य नरके नारण्ः सति ` 

२८॥ जरामर्यं वा एतत्सर्व यदपिहोचरम्‌ क्ष) 

२९॥ हे बह्यणी वेदितव्ये परमपरं च तत्र 
मनेतं ब्रह्मेति ॥ 

२० ॥ सैषा गुहा दुरषगाहा ॥ 

३१ ॥ मपिरपि न प्रज्ञायत इति ॥ 

३२ ॥ ॐ खोकश्रीप्रतिषठान्‌ ¢ 
व्दमानातान्‌ सिदांतान शरणं प्रो ग 
मभिमुपस्पुश्ामहे येपां जातं सुप्रजां 
नमरं सुनमरं ब्रह्मसुत्रहमवारिणं उदितेन. . 
तेन मनसा देवस्य मटप॑यो . 
यजतस्य च सा एपा रक्षा मक्तु शांतिर्मक्तु 
उचिर्भवतु शक्तिभंबतु स्वस्तिम॑बतु भदा मक्तु 
मवतु ॥ [ बधेषु मृखमंत्र पव इति विषिकंदस्याव 1 

३३ ॥ जिनप्रमा्शागुरखदबीति ॥ 
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३४ ॥ ऋषमं पत्त्रं पृर्टूतमध्वरं यज्ञेषु यज्ञपरमं परि 
श्रुतथरं यज्ञं प्रति प्रधानं ऋूतुखजनपश्ुधिद्रसाहवे- 
तिस्वादा ॥ 

२५ ॥ चातारमिदढं ऋषभं वदंति अतिचारयिद्रं तमरिषनेिं 
भवे भवे सुभव सुधाध्व्चिष्रं हुवे तु शक्रं अजितं जिने 
तदृदमानं पुरुदूतभिद्र स्वाहा ॥ 

३६ ॥ नमं सुवीरं दिग्वाससं बह्मगभ सनातन्‌ ॥ 

३७ ॥ उपैति वीरं पुरुषमरुहंतमादिव्यव्य तमसः पुरस्तात्‌ ॥ 

३८ ॥ नैं तददमान स्वस्तिन द्यो वुद्श्रवाः स्वस्तिनः 
पुरुषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक््यारि्ठनेमिः स्वस्तिनः ॥ 
[ यसु्वेदे वै श्वदेवछचो | 

३९ ॥ दधातु दीघायुरत्वायवरखायवच॑से सुप्रजास्त्वाय रक्ष- 
रक्षरिष्टनेमिस्वाहा ॥ [ ब्रहदारण्यके ] 

० ॥ ऋषसएव भगवान्‌ व्या तेन भगवता बरह्मणा स्वय- 
मेवाचीणनि ब्रह्माणि तपसा च प्राप्तः परं पदम्‌ ॥ 
[ आरण्यके ] 
ओर भी कड एसी श्चतियां जेनाचार्योनि टिखी हे, जो कितनीक 
भिरुती है, ओर कितनीक नही मिखुती है. 

अब जेनाचायोनि जे जे पाठ पुराणादिके छिखि है, तिनसेसं थोटकसें 

पाट ङ्खि दिखाते है. इनमे भी किंतनेक पाठ सांप्रतकारके विव्य 


मान -पुस्तकोे माम नही होते हे. पुराणोके पाट छिखनेका पयोजन 
यह हे कि, पुराण भी बेदव्यासजीके बनाये कहे जाते है। 


१ ॥ नाभिस्तुजनयेतपत्रं मरुदेव्यां सहादुतिं ॥ 
ऋषभं क्लत्नियज्यषठं सवेक्षत्रस्य पूरवेजं ॥ १ ॥ 


कः 


कषमाङ्गरसो 
अमिषिश्य मरतं रण्वः 


र ४ 
३ ॥ युगेयुगे महापुण्या 
अवर्तर्णो हरियंत्र प्रमासे 
रेवताद्रौ जिनो “ 
ऋषीणामाश्रमादेव मुक्तिमार्गस्य `" 
पद्मासनसमासीन ४ 
नेमिनाथ शिवेत्यास्या नाम चङ्ेस्य 
॥ वामनाषतारोि-“ वामनेन रैवते ` 
सामर््यार्थं तपस्तेपे ॥ ” इतितश्रकबासितिं 
८ ॥ ईशो गोरीपरति- 
कटिफाठे महाघोरे सर्वकल्मषनाशनः ` 
दनात्‌ म्पर्नादेव कोरियक्षफएकपरदु, 
उजयतगिर। रम्ये माघे श | 
तस्या जागरण कृत्या संजातो 
[ श्रभासपुराणे ] 
६॥ केतखरसे प्यते रम्ये टषभोयं जिनेग्बः ॥ 
अकार स्वावतारं यः सर्वज्ञ सर्वगः सिवः # 
७ ॥ स्कंददुराणे १८ सहल्संण्ये गनरवुराणे 
दिव्छस्वलाणिकयरे जथादसाररहण्ये ददल; 
विति लर ४ 
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पृष्टा श्रं जयं तीर्थं नत्वा रवतकाचरम्‌ ॥ 
स्नात्वा गजपदे कुंडे पुनज॑न्म न विद्यते ॥ 9 ॥ 
पंचारादादौ किर मूखममेशोद्धभूमेरपि विस्तरोस्य ॥। 
उच्चत्वमषटैव तु योजनानि मानं वदं तीह जिनेशवरादरेः॥ २॥ 
सवज्ञः स्वेदश्च च सवेदेवनसस्छृतः ॥ 
छत्रत्रयाभिसंयुक्तां पूज्या मूतिमसो वहन्‌ ॥ २॥ 
आदित्यप्रमुखाः सर्वे बद्ांजख्य इटं ॥ 
ध्यायति भावतो नित्यं यद॑ध्ियुगनरिजं ॥ ४ ॥ 
परमात्मानमात्मनं रुसत्केवरुनिमंटम्‌ ॥ 
निरंजनं निराकारं ऋषमं तु महाषिम्‌ ॥ ५६॥ | स्कंदपुराण ] 
<८॥ अष्टषष्ठिषु तीर्थेषु यात्रायां यत्फटं भवेत्‌ ॥ 
आदिनाथस्य देवस्य स्मरणेनापि तद्भेत्‌ ॥१॥ [ नागपुराणे ] 

इत्यादि अनेक प्रमाणोसं सिद्ध होता है कि, वेवादिशराच्चोमे वहुत 
गडबड हो गह्‌ है. तथा इन पूर्वोक्त प्रमाणोसे जेनमत वेदसै पदिलेका 
सिद्ध होता द, वेदने जैनतीर्थकरादिकोकि रेख होनेसे. 

ओर ब्राह्मणोके माननेमूजव, तथा इतिहास लिखनेवालोंकी मति- 
मूजवः श्रीकृष्णवासुदेवजीको हुए पांचसहख ८ ५०००) वषं माने जाते हे. 
तिनके समयमे व्यासजी, वैशंपायन, याज्ञवल्क्यादि, वेदसंहिताके वांधने- 
बारे, ओर शुक्कयजुर्वेद, शतपथ व्ाह्यणादि शाखोके कर्ता हुए हे. तिन 
सवे छषि्येमि मुख्य म्यासजी हे, तिनि वेदांतमतके ब्रह्मसूत्र रचे हे. 
तिके दृसरे अध्यायके दूसरे पादक तेतीसमे सृत्रमे जेनमतकी स्याद्राद- 
सतभगीका खंडन लिखा हे, सो सूत्र यह है. “नेकस्मिन्नसंमवात्‌ ” 
इस्‌ सून्रका भाष्यमें शंकरस्वामीने, सततभंगीका खंडन छिखा है, सो, आगे 
प्रसगे. जब व्यासजीके समयमे जेनमत विद्यमान था, तो फिर घ्यास- 


<~ 


पै 


३ 

स्श्ति, पावस्वदस्सति, शुक्ककसुवेक 
नाम नही छिखा, पर्सी अग्वगेदेद्ि 
सक्म नाम बिद्यमानयथा, लोभी गही चि 
नवीन सिच हो सक्ता है? कदापि बही ~` 

तथा ध्यासजीसें पदि तो चारों वेवी, 
रितु अकि्योपास यजन वाजम करने 
अर ऋग्वेदके दक्ष (१०) मेर, जिन ज्िभ 
ओर जिन २ ऋकियोमि तिन भ्ुतिवके भरङ- 
ऋग्येदमाप्यमे प्रकर रिखिहे तिम प्राणे 
स्वं रतिर्या, चार सहिता, म्यासजीमे वावी ग्र 
यजु , साम, अधर्ष, रक्से तिन सक शुतिपोम, बा 
जैनधमैके लिखनेका क्या प्रसोजम था! कदापि 
निवारूप छिखा होगा जेस यज्ञनिप्वंसकारक, 
इस्यावि 1 # 

परवोक्त स्यासीके कथन करे सूत्रोसं तो, जैगमत्‌ 
सिना घाधनेसं पिर विमान था क्योकि, 
गटन टिखता दहै, सो मन, तिसके समयमे प्रक 
यर प्रवरारर सलफा पिरोषि होना हे, नव खिता है 
सिन्ध होता टे फि, जलनधर्म, सक्र मर्तेसिं पदिद स 


पूर्वेपत -अनेक -वासजी हो गप है, श्वा जि किति 
किस समयमे येह व्रह्मसुघ्र रचे ह ? 
उत्तरश्च -आर्यावर्तके सर्व ध्राखीन वेविकमतकके =` 
हाराजङे समयमे हृसष्णडैपायन बादराकण 
स्वासमीकयेही बस्रि कला माननेदे 
बिअ तो परकटपर्णे वेद्स्यामजीणयेही ्मलचेकि 
पुर्बपस्न -ध्वारमश्रामिं वई सलमगीके 
कीक दाष्वस करा हे ध 


[4 [+ 


॥ 


दानरिशस्तम्भः। ` ५१३ 


एत्तरपक्ष-यंह कथन सुद्याय मिथ्या है. क्योकि; इस कथनके सचे 
करनेवाखा तुह्यारे पास कोड भी प्रमाण नही है. | | ध 
पक्ष नेकस्मिससमवात्‌ * इस सूत्रके अथेमे जो _संकरस्ासीने 
सप्तभंगीका खंडन छख्िखा हे, सो अथं, इस सूत्रका नही, किंतु अन्य ई. 
उत्तरपक्षः-वाहजीवाह ! ! इस कथनसें तो तुमने शंकरस्वामीको अ- 
जानी सिद्ध करे कि, जिनोने अन्यार्थके स्थानम अन्यार्थं समक्ा, ओर 
रिख दिया. इस अधिक अन्य अज्ञान क्या होता हे ?` ओर ऋगुवे- 
दादि चारौ बेदोडपरी भाष्यकर्त्ता, सायणमाधवाचार्य, अपने रचे 
रोकरदिगूविजयमे किखते है कि, शंकरस्वामी, मोका खंडन 
करके, ओर भ्याससू्नोपारि श्षारीरक भाष्य रचे, वद्वीनाथ केदार 
नाथ हिमालयके शंगोपारे गए. तहां व्याजी आप आष, ओर शंकर- 
खामीको सम्मति दीनी कि, जो तुमने मेरे रचे सृश्रोपरि भाष्य रचा 
है, सो मेरे अभिप्रायकेसमान है. तथा यह भी व्यासजीने कहा कि, 
मेरे इन सूरौऊपर कड जननि भाष्य पीडे रचे, ओर आर्गेको कड्‌ जन 
एवगे, परंतु तुमरे भाप्यसदृश कोड मी नही. वरथोकि, तुम सर्वज्ञ हो. इया. 
-इस रेखस भी, सत्तभंगीका खंडन, व्यालजीनेही करा सिद्ध होता है, 
इसवास्ते वेवसंहितासे पदिकेही, जैनमत वियमान था. 
तथा महाभारतके आदिपवेके तीसरे अध्यायमें यह पाट है. ॥ 
'साधयामस्तावदिल्यु्काप्ातिषएठतोत्तकस्ते कुंडे हीतवा सोपश्यदथ 
चन्क्षपणकमागच्छतं मृहु्हदर्यमानमदृदयमानं च॥॥१२६॥' 
भावाथः-इसका यह है कि, उत्तंकनामा विदा, उपाभ्यायकी खक 
बासते कड ठेनेको गया; रस्तेमे पोप्यफे साथ वात्तलापं हुआ, अन्न- 
निमित्त उत्तकने पौष्यको अधा होनेका शाप दिया, पौष्यने बदखेका राप 
दिवा कि तू अनपय ( संतानरदित ). दोवेगा-अतमे,' हम शापाभावका 
निश्चय करते हे. यसा कहके, कुडोको छेके, उत्तक चरता भया, 
अवसरे मागमे, उन्तक, वारंवार दृरयमान अदृदमान, देसे, न्च 
षपणकको आता हुमा, देखता भया. 


बं 

इत सेलरसे मी बर्ही 
पूर्व विमान भा श्वो "मनिशपणक, 
लक नाम साषुका हे, साथमे ' नब्र, शलं 
सिच हता हे जेममतमे वो प्रकरे 
जिमकर्पी जिनकस्पी जाट भकपरके होते 
शिते हे, ओ, रजोहरण, सुखधाशिकपरे विना, 
है र प्राय जंगणसैही रहते है तथा प 
कषपणकपवका मर्ष, पार भि कराह, १ , 

पू्वपक्ल.-भआपने ओ मध्र सफणक भदे 
येसा करे जनमतषपी सिधि वेदष्पालयौ्े, ओर 
करी, सो ठीक नदी हे कवोकि, वास्तविक बह 
यातलमुगननिवासी नानदेक्ता शा ओर बी 
रिशाहे 

उत्तरपक्ष -आपश्म ऋहमा सस्व ह, 

मपणक्फा स्प भारण किया, सो तसि इक्वारी 

शाण पिना, केति धारण किया? आरे मच काकणक 
यरद हआ ? ना सिद हुमा कि, जेमनत 
विमान भारी, धरतु पेवख्यासओीके, ओर 
शि्मान धा, उत्तक्मे देख्नेस 

सथा महाभारतके शातिपर्वके २१८ ष्वा 
किष्वा हे, ओर जनमत, बोदमतसें पाश्वौन हे, कहं 
को इत्ते भी जनमत वेदसंदिता, 


दा्निरास्तम्भः।, ५९ 


माषाीकाः-भोर उन रजिके पुत्नंको भी बृहस्पतिजीने उनके 
पास जाकर मेहा, ओर आज्ञा दी कि, तुम सब जेनधमेके आश्रय हो 
जाओ. एेसा कह कर बृहस्पतिजी भी, वेदसं बाह्य मतको चलाते भये, 
ओर वेदसैरहित वेदत्रयी भी बनाते भये. 


अबे विचारना चाहिये कि, वेदव्यासजीस प्रथम जेनमतके होनेमे 
कछ भी शंकाहे१ तथा इस पारस तो, जेनमतः, बेदसंहितात्ते तो 
क्या, परंतु वेद श्युतियोसे भी, पूव॑का सिद्ध हो गया. क्योकि, वृहस्पति- 
जीने रजिके पुश्रोको कहा कि, तुम जेनध्मके आश्रय हो जाओ. ओर 
-वेदकी श्चतियेमे वृहस्पतिजीकी स्तुति दे, तो सिद्ध हुआ कि, वेदकी 
शरुतियोस वृहस्पतिजी रथम हुए. ओर, जेनधभं वृहस्पतिजीसे भी, 
प्रथम हुआ. 
पूयपक्ष~युक्ते भरमाणो, ओर स्वमतपरमतके पुस्तकोसें तो, तुमने 
जेनमतको प्राचीन सिद्ध करा. परंतु व्च॑मानमे जो वेदसंदिता, बाह्मण, 
आरण्यक, उपनिषदादि विद्यमान हे, तिनमे भी, कोड्‌ षेसा टठेख हे, 
जिससे हम जैनमतको भाचीन माने ! 
उत्तरपक्षः--भियवर! छेख तो इनमे भी जैनमतवाबतके बहुत 
माटुम होते है, परंतु भाष्यकारोने कुछ अन्यके अन्यदही अश्च टखिख 
दए है. जें दयानंदसरखतिस्वामीने वेदोके स्वकपोलकत्यित अथ, 
अपने वेदभाष्ये एेखे ह. तिनमेसं कितनेक पाठ संहिता आरण्यके 
र्िखि दिखाते है. 
यसुवेदसंदिता अध्याय ९ श्चुति ॥ २५ ॥ 


.॥ वाजस्य नु प्रसव आवभूवेमा च क भुवनानि सवतः स 
नेमिराजा परियाति विद्धान्‌ भ्रजां पुष्टं वद्धमानो अस्मे स्वाहा ॥" 
दइत्यादिमरीषररूतभाष्यकी भाषाः- ° चु ` देस विस्मयायैक अव्यय 

' , वाजस्य अन्चका ` लवः * उत्पादक प्रजायति इश्वर ‹ इमः 2 
इमानि ' विश्वा ? विश्वानि सुबनानि-सर्वभूतपराणी सर्वतः सवंओरसें रहे 


(4 


॥ 


हु, दिरण्यगभंसें छेके स्वव ( सरके ) 
हमा हे, सनेमि › चिरंतन राजा दीपा ' जः 
इष्छासें जाता हे केसा नेमि राखा ? "विक 
जानता हआ, तथा हमारेविषे “^ 
करता हुभा, नेमि घुहुतमस्यु, तिस्रो भवि, ` 
अब इसही शुतिके भाष्वरभे 
हे ॥ ९ 
(वाजस्य ) वेबाविष्ाञओओसिं उत्पत हुए बोषक्े ( धु; 
उत्पन्न करता हे सो (आः) सर्वंओरसे (कृष ) होषे (इच्छ 
सषं ( भुवनानि ) मांडरिकरासायोके भिषास करने 
( सनेमि ) सनातननेमिना धर्मेण षर्मकरके सहित 
रास्यमडल ८ राजा ) वेषो राजगुर्णोक्ररके, पक्मक्षनात् ६ 
प्राप्त होता हे ( विद्वान्‌ ) सकट विद्याका जआनक्छर / 
योग्य ( पुष्टिम्‌ ) पोषणको ( बभपमान ) ८ भये ) 
ससयनीतिकरके ॥ 9 
अय पक्षपाक्षरदित होकर पाठक जर्नोको षिषार कशं 
महीधग्जीने उसही अप्यायकी सोरमी शुकम “ सनेभिं 
क्षिप्र करा ह, ओर पथ्वीसमी श्रुतिमे ‹ सनेमि › 
प्रमाणततं पुराणनाम तिसका अथे चिरंतन राजा शषः 
स्वतिीने इस ‹ नेमि ` शव्दका घे सनातम ष्म कत _ , ~ 
कोनस्ता अथ सत्य है १ ओर कोनसा भिष्याहे! बह ˆ 
म होवेगा क्योकि, नेमिशष्दकी व्युत्परिसे पूर्णो तीनां 
मी, मही निरता हे इसवास्ते वेरदोकमि भुतियकि अर्थ, 
मी माट्ुम शेते र सो, भाय किखही आके हे चि्तेषतः इले 
अथ, जसा पर्वे सिलवा हे, बेला पटमान मी नही छलल हे, 
जाभिभावके न ज्ञात हाने 
ूरप्ः-माकके अभिप्ा्सुजथ इल शतिक केश अर्थं 


द्राधिदयस्तम्भः। ` ५९७ 


उत्तपक्ष-हमारे अभिप्रायश्ुजव तो, इस श्चुरिका अथ, श्रीनेमि 
(२२) बावीसमे तीर्थकरकी स्तुतिकरके तिनको आष्टाति दीनो है. यथा- 
(न॒ ) विसखयार्थमे है (वाजस्य ) यावयक्स्य-भावयन्ञका * ( प्रसवः , 
उपत्तिकारक, जिनकी पररूपणासे मावयक्ञ उत्पन्न हुआ है. स्योकिः 
जो भावयज्ञ हे, सोरी पारमार्थिक यज्ञ है. भावयद्का खरूप एेसा हे. । 
“|| अधिहोत्रस्िराश्छि सा चेह । कधन सपाभ्रित्य दा सद्धा- 


वनाहातः । कथभ्यानाभ्रना कणा दक्षतनाश्क्छारक ॥१॥ 

भावाथे-कर्मरूप इंधनको आधित्य अथात्‌ कर्मरूप इंधनकरके इढ- 
निश्वरुसत्‌ अच्छी भावनषूप आहति, ध्सप्यानरूप आभिकरके करणी 
पेस्री अभनिकारिका, दीक्षित ब्राह्मणने करणी. । इत्यादि मावयज्ञका कथन, 
आरप्यकमे है. 

तथा ॥ 


इद्रेयाणी पान्‌ द्त्वा वेदीं छरत्वा तपोभ्यीम्‌ ॥ 
अहिसामाहतिं करा आस्यज्ञं यजाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
ध्यानाभिकृंडजीवस्थे दममारुतदीपिते ॥ 
असकम॑समितक्षेपे अथिदोत्रं कुरुत्तमम्‌ ॥ २॥ 
यूप कृत्वा परान्‌ हत्वा कृत्वा रुधिरकदमम्‌ ॥ 
यदेवं गम्यते स्वगे नरके केन गम्यते ॥ ३॥ 


भावाथेः-इंद्रियोको पशुकरके, तपोमयी वेदीकरके, अ्हिसाको आह- 
तिकरके, आत्मयज्ञको, मेँ करता हरू. वास्तविक यज्ञ तो "यही है; ` बाकी, 
अनाथ पशुकों मारके यज्ञ॒ करना, यह सोक्ार्थी पुरषोंका काभ 
नही हे. महाभारतके कंतिपर्वके २६६ अध्यायमे मी, हिंसक 
स 











*# श्रीमत्हेमचद्रसूरिने नानार्द्धितीयकाउमे वाजनाम यज्ञका छिखा है । तथा पडत मानुदत्तविशारदने 
रव्दाातुके २८४ पृष्टोपारि वाजशव्दका अथै यत्न छिला है । तथा तारानाथतर्ववाचसतिभन्नचार्येराशच 


तशबदस्तोममहानिधिम मी १०११ -पतेपरि छवा है ॥ 


६ 


भ्म 


# 


बको पूरनिमित कडा है. ; 
श ¦ बम्प ॒पषमकरके ध 
काषटके षरे हृष्‌, उम ` ` 
यको मारके, रुषिरका कदम ( चिकषद ) =, 
गमम करिये, तो मर्म किस कमक 
जैनसिद्ांतमे मासका स्वरूप, पेसा 
्ाह्मणोको, व नि पकम स्वक्प शे 
जाद २, अदलागान ३, ४, परिह ५५, 
पांच सवर, भाणातिपातषिरष्णविततोकाके, इ , 
करे-रोके, मसंयमजीवितख्यकपी इषा म को, ` 
महबरतेमिं मीनता न होषे, पह माषचल्ञ है , ' 
ब्रह्मण पृषते हे कि, हे मुने! इस भ्पक्वक्के 
हे? यह करनेका मिभ कपा ६१ भण्पच खोक 
अभि केसा हे ? भप्पिके रहने स्थाम कोनत्ता हे 
करतेवाखी कडष्छी-वाटुभा कमेमसा हे कीक 
उदीपक जिसकरके मपिषमे संघु खाते है, से श्वा 
जिनोकररे अभि भश्वािषे हे । दुरित 
शातिपाठ अध्ययनपद्धतिङ्प कोमसा हे ! भ्म 
आहुतियोकरके अभिको तर्पण करता है † 46 
मुनि उर वेते हं ॥ 
५॥ तवो जो जीवो जोखणं जोगा षु 
कम्म संजमजोगसति होमं हणामि शिण 
भवार्थै--बाष्य अभ्यंतरमेदभि्च बारां [) , 
अन्ति हे, मादन कं दाहक होमेसे जीष दे, ले, 
डे लवङूव अदिप आभ्रप जीव होगे. जन, . 
कोण ज है, ठे धुच दे तिर्दोकरकटीः 


॥ १ 


` द्वातनिकषस्तस्भः। ५६१९ 
करीर करीषांग है, तिसकरकेही तपरूप अभ्रिको दीपन कस्यै तद्धावभा- 
वित सेनेते तिसको. ज्ञानावरणीयादि आट करम, इधन है, तिसं 
कम॑कोही तय करके भस्मीभाव करनेसे" जे सयम योग है, संयमके 
व्यापार है, वेदी शांतिपाट अध्ययनपद्धतिरूप है, सर्वं पाणियोकि विशचोको 
दूर करनेवारे होनेसे. जीवदिंसारहित होनेसे, जो होम, सवैषियोको 
रस्त है, दिस होमकरके तपरूप अभ्निको, भे तप्पण करता हु. । यह्‌ 
भावयज्ञ॒ अरिहंतके उपदेशसेदी भरकट हा दहे, अन्यस नरी. यह्‌ 
आश्चयं ह. । ( इमा ) इमानि ( विश्वा ) विशवानि सर्वाणि ( भुवनानि ) 
भूतानि ओर जो इन सर्वभूतजीवोको ८ स्वतः ) सवंओरसं ( आबभूव ) 
यथाभस्रूप कथन करनेस भ्रकट करता हुआ ( सनेमि ) सो नेमिं 
बावीसमा जिनतीर्थकर * ८ राजा ) अपने घातिकमेचारके नष्ट करने, 
ओर केवलक्ञानादि शद्ध स्वरूपत दीपता हुमा ८ परियाति ) सर्वओरसें 
अप्रतिवद्ध विहारी होके जाता दे-देगेम विचरता दै. केसा है नेमि 
(िद्रान) सर्वज्ञ हे, मेरे कथन करे ध्मैका यह रहस्य ह, ओर इस देतु भने 
जगतको उपदेश करना है, णेस अपने अधिकारको जानता हे. तथा 
(प्रजा-पोष-वर्भयमानः) भक्षेण जायंते कमैवदावर्तिनः भाणिनोस्मिन्‌ 
जगति इति परजा जीवसंघात इत्यर्थः तिसकी दयाके उपदेदास, ओर 
धर्ेकी पुषटिकी दद्धि करनेवासा (अस्मे ) अस्मे नेमये-इस नेमिको हृत 
होवे अर्थात्‌ आहुति होवे) इति " 


क तथा तैत्तिरीय आरण्यकके प्रथम भपाटकके प्रथमानुवाककी आपिम 
केवास्ते मेगल्ाचरण क्रा है, तिसमें देखा पाट हे । ^ स्वस्तिनस्ता- 
दयौअरिषटनेमिः। ` इसका भाष्यकारने ेला अथ, करा हे.1 अरिम्‌ अहि" 
सा तिसको नेभीस्थानीयः नोभेसमान, जेस रोहमयी नेमि काष्ठमयं 
चक्रके भगाएभावकेवास्ते होती है, अर्थात्‌ चक्की रक्षा करती हे; पेसंही 
यह ताक््ैः-गरुड भी सपौदिकोकी करी हुई हिंसाको निवारण करके, तिस- 


प 


 # नमिरममि, पावो वीर. इतिश्रीमदधेमचद्विरचितायाममिधानचितामणिनाममाखयाम्‌, | तथां श्षब्दाथेभानुके 
(१९९ पत्रोपरि । नेमिः ( पु. ) भिनविरेष, एकः जिनका नाम ॥ 


स 1 . च 
क्म पारक होने, अरिथ्नेमि हे रेखा गक 
करो । यह माष्यकी व्याख्या, भसमेअस 


तो, गरुड पक्षी, ति्य॑वजाति हे; सो कल्के 
कर सकता हे! 


पूर्वपक्ष -गरु विष्णुकय वाइन हे, इसबार 
सो कल्याण शांति कर सकता है 9 


उत्तरपक्ष -सब तो वाहनी स्वृतिसे 
चित थी क्योकि, वो तो, क्वापि सर्व 
शति कर सकता हे, परतु पक्षी नही तथा 
जो अर्थं चककी नेमिका करा है, सो भी, षरि, 
क्योकि; विष्णुआवि अनेक पुरुष रक्षक मामे ह, 
उषमामें रो्मय नेमिको जा पकड़ा ! जस कोह 
पीत है, जैसा सरसव शणका पुष्य तेसा रै षड ` 
परतु जो कोड कहे कि, सुवणं पेसा पीत है, 
करनेवारे बारुकका पुरीष पीत होता हे, यहं उफ्मा 
चक्की नेमिका विशेषण ह, इसषास्ते यह सत्यां मषी 


पूर्वपक्ष -आप इसका अयं केतं कर सक्ते हे १ ^ 


उत्तरपक्ष -अरिष्नेमि यह विशेष्य हे, ओर ताथः 
कट कहीं विोप्य, विरोपण, आगे पीठे भी हेते हे । 
मान अरिष्टनेमि, हमको कल्याण-शांति करो । तं 
अर्थं हे । "1 धर्मचक्रस्य नेमिवन्नोमिः । ' घमंूप बकी 
नेमि कक्रकी रक्ता करे हे-विगडने नही केके रै तेरतेही 
अर्म भरि अहिंसा निरुपवरुप तिसके पारुमेषस्ति 
किये अरिष्टनेमि, सो अरिटनेमि तारश्यो-सरुडलमान है, 
नर्द संचार करता हे, तां तां सर्पादिकोकि विकि 
होता हे, केसंही अरिष्मेमि बावीसमा अरित 


[१ 


% 


दरा्िशस्तम्भः। ५२१ 


उपद्रवादि नाश हो जाते हे; इसवास्ते ताक्ष्य अरिष्टनेमि भगवान्‌ हमको 
कल्याण-शांति करो. । इति । 


दूसरा अर्थ रिषटनाम पाप उपद्रवका हे, तिसके काटनेवास्ते नेमि च- 
करकी धारासामान, सो किये रि्टनेमि; अकार, रिष्राव्द अमंगलवाचक 
होनेसे छगाया हे.1 यथा अपच्छिमा मारणंतिसंखेहणा । तथा तित्थयराणं 
अपच्छिमो इत्यादिवत्‌ । शेपाथं पूववत्‌ जानना ॥ येह दोनो अथ सम्यक्‌ 
प्रकारसे घट सकते है. इसतरंकी अनेक श्रुतियां सामवेदादि संहिताओंमें 
हैः तहां भी, इसी रीतिसे अर्थोकी घटना करछेनी । 

ूर्वपक्ष-अन्य सरव तिर्थकरोको छोडके, “श्रीनेमिः ओर “अरिष्टनेमिः 
इन दोनों नामोसे वावीसमे अर्हन्‌ अरिषनेमिकी स्त॒ति वेदम करनेका 
क्या प्रयोजन हे ! 

उत्तरपक्षः-जिस समयमे वेदकी संहिता वांधी गड्‌ थी, शुक यजुवद 
ओर यजुदके ब्राह्मण, आरण्यक, रचे गये ये, तिस समयमे श्री अरिष्- 

नेमि २२ मे अरिहंत विद्यमान ये. ओर श्रीकृष्ण वासुदेवके ताए समद्र 
विजयके पुत्र थे. तिनोने संसार द्ागके दीक्षा केके, केवलन्ञान उन्न 
करे, धर्मतीर्थं प्रवस्न करा. ओर श्रीकृष्ण वासुदेवजीने जिनकी भक्ति 
ओर मुनियोको वेदना करनेसे तीर्थकर गोत्र उपार्जन करा, जिसके पभा- 
वसे आगामि उत्सभ्पिणीकारमे अमम नामा आरिहंत होके निर्वाणपदको 
प्रास्त होवे एसे आरिष्नेमि भगवान्‌की तिन वेदोमे स्तुति करनी असं 
भव नही हे, । 

तथा तेत्तिरीय आरण्यक भ्र० 2, अ० ५, म्र १७ सेते परकटकरके 

आरिहंतकी स्तुति करी हे. 
यथा ॥ 
हन्‌ बिभि सायकानिधन्व अर्टननिष्कं यजतं विश्वरूपं । 
| अहेभिदे दयसे विश्वमनूमुथं न वा ओजीयो रुद्रं त्वदस्ति ॥ 


पष्ट न 

व्याख्या--हे अन! हे स्त्र! ` 
यज्ाविकम्मौनुष्टानश्रसनेनेति रुद्र । सोहेस्छ! 
विमोहनार्मक श्ाख्चरूपी (सायकान्‌ ) बार्णोकमे ( बिमर्षि ) 
हो तथा ( घन्व ) अर्थात्‌ पुरुषार्थरूप षनुषक्मे मी 
८ हे अन्‌ ) अपनी योग्यतादीसे ( जतं) भष्पैत्‌  , 
रूपम्‌ ) नानाप्रकारके मश्रयंत्रावि घारण करते हे क्का 
नानापरकारफे खणमय मूषर्णोको ८ निम्बं ) ४ 
ओर तेसंही ( विश्वम्‌ अकसुवम्‌ › पूणं जर ओर ^, 
जीव हे तिनको ( वयसे-मा स्यात्‌ सर्वा भूतानि) ` ˆ 
नुकूल दयाकरफे पाटन करते हो इसीकारणसे (हे सुभ) ( 
समान ( ओजीयो ) बर्वान्‌ ( नवै अस्ति ) कोर नहीं ` 
हमारी भी रक्षा कीजिये-यहा जो कोड यह शकम क 
८ अहन्‌ विमपि सायकानिधन्व ) इससे मोहनादि शाक. 
पाया जाता ( सायक ) पवसे तो षार्णोकाही घारण पाषा 
कहना टीक नही कयोफि, बुद्ध अहनूमतानुयायी 
जीवर्या करते ह, सो फिर, उन्म घनुषषाणक्म घारणं 
सक्ला हे? कदापि नही इससे यह जानना 
इनको सायक ओर धनुपका धारण छिखा हे, सो केष 
वास्तवमे नी सो इसी आरण्यकके प्र° ५ अचु० ४ में 

यथा ॥ 

५॥ अर्हन्‌ विभर्षिसायकानिधन्वेत्ाह ~ † ` 

यह अन भगवान्मे जो ८ विभर्षिसायकानिधस्ब ) बह 
( स्ैल्येवैनमेतत्‌ ) यदह केवर स्तुतिमात्रही हे, बास्तवमं 
विमोहनास्मक दाखास्लाका धारण अथे करनाही उचित है, 
इति ॥ इस म॑त्रसं र्ठ, शिव, महावीर ८ इनुमान्‌ ), भ्ठ 
अर्थं नही पटर सकता क्योकि, वे तो, स्वं श्ल 
इल भ्रमे तो, ओओ दाखघारी बही हे, तिसक्मे सष्छदी 


† द्रा्चिशस्तस्भः। “५ 
क 
शकासमाधान किख आण दे. तथा तैत्तिरीय आरण्यकके १०मे प्रपाठकके 
अनुवाक ६२ मे सायनाचा्यं लिखते दे. । 
यथा ॥ 
“|| कृंथाकौपीनेतरासगादीवां व्याभिने यथाजातरूपधरा 
निर्थेधा निष्परिग्रहाः ॥ ” इति संवततश्टुतिः ॥ 
भावाभः-शीतनिवारणकंथा, कौचीन, उन्तरासंगाहिकोंके लागि, ओर 
यथा जातरूपके धारण करनेवारे, जे हे, वे, लिर्भथ, ओर निष्परिग्रहः 
अर्थात्‌ ममलकरके रहित होते है. यह लक्षण उस्छृ्ट जिनक्दिपका हे 
क्योकि निभथ जो शाब्द है, सो जेनमतके दददोसंहि साधुपदका वाधक 
हे, अन्यत्र नही. ओर अमेज रोकोने सी, यह सिद्ध करा हे कि, 
निर्य शब्द जेनमतके साधरयोकाही वाचक है. बोौद्धखोकोके शाखमें 
भी ' निग्गंथनातपुत्तः अथौत्‌ निर्यथन्ञातयुत्र इस नामन्ते जेनमतके २४ मे 
वद्ध॑मान महावीरस्वामिको कथन करे है. ओर जैनमतके शाखे तो, 
ठिकाने २ ननो कष्यड़्‌ निग्गंथाण वा निग्यंथीण वा-कप्पड्‌ निग्गंथाण वा 
निग्गंथीण थण वा-निग्गंथाण सहेसीणेः-इत्यादि पाठ आवे ह. तथा पांयः- 
करके पूषैकारमें . जेनमतके साधर्योको निर्थयही कहते ये, ओर सधर्मा- 
स्वामी, जो श्रीमहावीरस्वामीके पंचमे गणधर हष, उनकी शिष्यप- 
रपरामे जे साधु हए, वे कफितनेक कारपर्यत निर्थथगच्छके साध काते 
यः; पीछे कारण प्राक्त होकर तिस निर्यथगच्छका ओर नाम परसिद्ध हा, 
यावत्‌ अदयतन कामें तपगच्छादि गच्छोके नासते कहे जते है. तथा 
सिद्धातसारमे मणिखाछ नसुभाईइ द्विवेदी भी छिखते है कि, बाह्यणोके 
भाचोन अर्थो ‹जेन ` देखा नासर नही आता हे; परंतु, निवसन, निर्थध, 
प्वगवरः एसा नाम वारंवार आता हे. इससे शी तिर्थथदाव्ठ, जेनमतान- 
पायी सिद्ध होता है. तव तो सिद्ध हया कि, जेनसत, श्तिश्म्रतिसें भी 
पाचान हे. तथा पूर्वोक्त हमारा ठेख, “ क्या जाने, कोनसी शाखे क्या 
प्छखा ह १” इस्यादि सख हुआ. तवतो, कोड शी कहनेको सामर्थ्यं नही 
कि जेनमत नूतन दे वा जेनमतका बरेदादिकरे नाम भी नही है 


॥ 


पूर्वपशः-कितनेक शुषटजन क्ते 
ओ ञे, बेवाषत डेल हे, बे से, ` 
कते हे? „~ 


उत्तरपल्ञ -हे प्रियवर ओ ओो वेदेति 
सर्ब जेनमतबारोको सम्मत हे क्योकि, ज ने 
ससारसे निषशिखनक, भोर वैराम्धदलत्पावक बाद, 
ब्राह्मण, आरण्यक, स्सृति, पुराणदिकमिं है बे 
कवचम है इस कथने भीसिद्धसेमविषाकर, मोर 
श्रीषनपारुजी रिखते हे । 

यथा ॥ 


व न परतत्रयुचछिषु स्पुर॑ति पाः 
ता 


० ५ १ ~ 
उदधाविव सर्॑सिंधव समुदीरणास्स्वपि ना 
न च तासु मवान्‌ रक्ष्यते ˆ ए 
पावति जसं असमंजसावि वयणेषिं जें 
तुहसमयमहोअिणो ते मंदा बितुनिस्संका त 
मावार्ं -हे नाय ! इमने यह निशित किरा हे कि, 
अर्थात्‌ परमतके शाखरमिं जे केडं सूक्तिसंपदा, भे कथम 
सबै, हे जिन ! सुमारेहि चतुरेशपूरवरूप महासमुग्रसं ˆ 
हे । तथा हे नाथ जेस समुदमे सं नवीं षे कल्यै 
रोषिषे सवं रये पवेश करती रँ परतु तिन 
बीते हो जेस प्रयद््‌ २ हुं नवीयकिनिषे ससुर महौ 
खधुमें स्थं मदीर्वे समा सरी हे, परंतु ससुर किली जि 
मह्मं लमा सच्छा हे, पेसंही स्वं मत नदीर्येसमान है, हे, 
हराक्लसु्ररूप तेरे मतम समा स्के है, परंतु हे कथ 1 
ज्रकव मल, किली मते भी सपृ नहीं षमा स्चषै , _ 
य -ी स परकमय, जनमत किला भ 


५ 


= 


दा्विशस्तम्भः। ५२५ 


वचनो यशषको प्रास्त करे है, वे सर्वं वचन, तुमारे स्याद्वादसिद्धां तरूप 
समुदरफे मद थोडसं विटुनिस्संद विदुओंसे शरे हए पाणीसदृरा हे; 
अथोत्‌ बे सर्वं वचन स्याद्रादरूप महोवधिके विंढु उडके गए हे. ॥ इस 
बार्ते पूर्वोक्त वेदादिवचन जनको सर्वं प्रमाण है; परंतु जे हिंसक, ओर 
अप्रमाणिक वचन ह, वे सरव, जेनोंको सस्मत नदीं है, असवज्ञ मृरुक 
होनेसे. । 
यथा मनुस्प्रतो पंचमाध्याये ॥ 
यज्ञाथं प्रावः सृष्टाः स्वयमेव रव्यमुवा ॥ 
यज्ञस्य मत्ये सवस्य तस्मायज्ञे वधोऽवधः ॥ ३९ ॥ 
मधुपक च यज्ञे च पितृदेवतकमंणि ॥ 
ञत्रैव प्रावो हिंस्या नान्यत्रेत्यत्रवीन्मनुः ॥ 9१ ॥ 
हि अ £^. 
एष्वर्थेषु पून हिंसन्‌ वेदतच्ार्थविद्‌ दिजः ॥ 
आत्मानं च पड चेव गमयत्युत्तमां गतिम्‌ ॥ ४२ ॥ 
या वेदविहिता हिंसा नियतास्मिश्चराचरे ॥ 
अहिंसामेव तां विवयाद्रेदाद्र्मो हि निर्बभौ ॥ ४ ॥ 
भावाथेः-खयंसु परमात्माने आप यज्ञकेवास्ते पञ्चु्योको उत्पन्न करे 
हैः सवै य्ञकी भूतिकेवास्ते, तिसवास्ते, यज्ञम जो बध हे, सो, अवध 
है, अथीत्‌ वध नहीं है. 1 ३९ । मधुपक, यज्ञम, पितृक, देवतकर्मसे, 
इन्मही पशु्योको मारने; अन्यन नही. रेस मनुजी कहते है. । ४१। 
इन पूवोक्त कार्यमिं पररयोको मारता हुआ, वेदतच्वाथका जानकर बाह्मण, 
आत्माको, ओर पञ्ुको, उत्तम गतिम घ्राक्ष करता हे. ! ४२। जो वेद- 
कथित हिंसा इस चराचर जगतमे नियत करी है, तिसको अ्हिसाही 
जानो. क्योकि, वेक्सेही धमे दीपता दे. । ४४ । इव्यादि हिंसक श्युति- 
पाङपरही जेनोका आक्षेपे; इन आक्षेप वचनोंकोही, कितनेक वैदिक- 
मतवाले दवेषयुक्त वचन कहते दै. क्योकि, उनको वेदिकमतके पश्च. 
पातसं यथाथ वचन भी, द्ेषयुक्त मालुम होते है. परंतु पक्षपात छोडके 


1 त्तिक १. 
विवार करे तो सर्वः स्य २ वचन प्रतीत शोते ह 
श््रामीवत्‌ 

पूर्वपक्ष -पेसे मशरमा योमजीषानवशरस्यतिरुकार 

उक्रपक्ष -सक्त्‌ १९४८ आषाड सुवि १० भीष 
गुजरावारे हके हमारेपास माक्षापदीमे पर्ुशा किं 
इमने तिस छिखनेवाठे नि"पक्षपाती ओर सस्पके 
स्माकी शुद्धिको, कोटिश धन्यवाद वीया, ओौर तिके 
माना सो असरखीपच्र तो, हमारे पास हे, तिसकी न्च 
यहां मव्यजन पाटकोके वाचनेवास्ते वाखिर करते हे 1 


«॥ स्वस्ति भीमजेर्नेयरणकमठमभरुपापितमनस्क 
्राजकाचा्यं परमधमेप्रतिपाखक भरीआरमारामजी 
राज । बुद्धिविजयर्िष्यभीसुखजीको {` ` 
हसका धदश्षिणच्रयपूषैक क्षमाप्रा्थनमेतत्‌ ॥ भगषन्‌ 
शाख्रोके अष्ययनाप्यापनद्रारा वेदमत गणे कंध मै ` 
सभाविजय करे देखा व्यर्थं मगज मारना हे । इतमाही 
होना हे कि राजेखोग जानते समघ्षते है फखाना 
विदान ह परतु आत्माको कष्या साम हो सकता देखा र 
आज प्रसगवस रल्गादीसँ उतरके बर्टिंडा । 
आनके ेरा कीया था सो एक सैनशिष्यके हाभ दो 
(बो चार भच्छे विदान्‌ जो सुञ्चते मिखने माये) थे कने खे 
(जैन) हे इसे नही देखना चाहिये जत ति 
जिरपेश् बुिके द्वारा विलारपूरवक जओवेखा तो बो ठेख इतना _ 
क्षकवाती देख सुप्ते देख पटा कि मानो एक जगत्‌ छोडके 
डे षहो गवे ओ आयास्यकारः आज ९७० बर्थ ओ कु 
कविं चमे वरये द्धिरा सो स्यर्पसा माम होने खमा 
भ्ेतभलिरिदमस्कर इं दोग भर्वोकिपे तमामरार्भिरिष मनन 
कि पो नैगकारदति जशो पङ्कमता रिकतं वेदा इं । 


|: ५ 


94 ~ 


दात्रिशस्तम्भः\. ५२७ 
यात्रासरे अव मे नैपारुदेश चखा दं परंतु अब मेरी पेसी असामान्य 
महती इच्छा सुञ्चे खताय रही हे किः किसी प्रकारवे भी एकवार आपका 
मेरा समागम वो परस्परसंदशैन हो जवे तो मे छतकभ्मौ हाजा ॥ 
महातमन्‌ हम संन्यासी है! आजतक जो पांडिलयकीर्सिलाभद्वारा जो 
सभाविजयी हके राजा सहाराजोमे ख्यातिपरतिपात्ति कमायके एकनाम 
पंडिता्का हांसरु करा हे 1 आज हम यदि एकदम आपसे मिले तो 
बो कमायी कीतिं जाती रहेमी ये हम खूब सम्षते वो जानते हे परंतु 
हठधस्सं भी शुभ परिणास शुभ आस्माका ध्म नदी । आज भँ आपके 
पास इतनामान्र सीकार कर सकता हूं कि प्राचीन धम्मे परम धमे अगर 
कोई सल धर रहा हो तो जेनधम्मं था जिसको परभा नाश करनेको 
वेदिक धम्स वो षट्‌ शाख वो रथकार खडे भये थे परंतु पक्षपातयुन्य 
होके को$ यदि वेदिक ऋद्धौपर दृशे देवे तो स्पष्ट परतीत होगा किं 
वेदिक वाते कही बो कीई शई सो सव जेनशाखोले नूना इकटी करी 
है 1 इसमे संदेह नही क्ितनीकः वाते णेसी हे किं जो प्रक्ष विचार 
करेविना सिद्ध नही होती है 1 संवत्‌ १९४८ भिती आषाढ सुदि १० 1 

पुनसिवेदन यह दै कि यदि आपकी कषापत्नी पाई तो एकदफा 
मिरनेका उद्यम करंगा 1 इति योगानंदसवामी । किंवा योगजीवानंदस- 
रखतिखामि ॥ 

माखाबंघश्छोकोयथा ॥ 

म = ^ ~ जभजनजचि [३ [९ 

योगमोगानुगासी हिजमजनञनिः शारदारक्तिरक्तो । 

दिग्जेता जेतुजेता मतितुतिगत्तिभिः पूजितो लिष्णुजिद्धैः ॥ 

जीयादायादया्री खरबरूदख्नो खोख्खीखस्वेखुलः । 

केदारोदास्यदारी विघरख्पधुमदोदामधासप्रमतः ॥ 9 ॥ , 

इस छोकके सब अ जेनघरदोखा वो श्रीआरमारासजीकी विभूतिकी 
पररीसा निके हे, भरलेक पुष्योके वीचका जो अक्षर है वो तीनवार षक 
अक्षरक्रो कहन चाहिये ेसा काव्य दद बीस श्छोक वनायके जरूर 


ऋता जा कि जनताको थो 
खेती धी । एकवार आपको निच्मेचवं 


होली 
निश्चप पिर करना क्ने तो देखी आयी ४” 
९ 


॥ ॐ ॥ 
॥ माटाष॑घ काव्य॥ 


सनि आस्मारामसीकम स्तुति 
| वणीन है 
4 म्छाव॑य ग्पोकमोषधा ॥ 


न ~+ सोगागोजाहुलानी श्रिमजनजवि ` शरदा 
व । दिनचेता गदेनेता भम 
भ्‌ पूनिवोजिष्णुभिदेः ॥ 

मादमाग्रीखरूषल्दकगो सोशर्सरखङ्व्थः | 
केदारोदास्यदारी विगरखमश्मधोरानकतणम- 


= ० मत्तः॥?॥" 
र ष्ट 
गोकके ५१९ अधे 











जह एश उनका एक कागजके टुकरेमे जलन भा ॥ बह श्वे 
रोख सासन हे ॥ सथ विवर करना जादिते कि, इल 


[नि 
ए 


दवाधरिद्स्वस्भः । २९ 


रैदिकमतवारे जेनमत्तको दवेषवुद्िसें नास्तिक कहते दहे, ओर मश्विद्धन्‌ 
परमहस परिनाजकजी निःपक्षपाती सष्ुद्धिवाखे जेनमतकी वावत केसा 
विचार रखते हे !! इससे हे भियवरो ! जेनाच्येनि जो जो वेदचावते 
रेख सखि है, वे सर्वं यथाथ त्छके बोधवास्ते छ्िखि है, न तु डे पवुद्धि्े. 
ओर दवेषयुक्त भी, म॑ताय्रही पुरुषोकोही साटुस होते ह, नतु पक्षपा- 
तरहित पुरुषोंको. ॥ 
पररैपक्ष-जेनमतमें प्राचीन व्याकरण तकशा नही दे, इससे जर्न- 
मत प्राचीन नहीं है. देसे कितनेक कहते है तिसका क्या उन्तर हे? 
एत्तरपक्ष-सषतिकारमे जो पाणिनीय अष्टाध्यायी व्याकरण हेः 
तिसस तो जनके व्याकरण प्राचीन हे. क्योकि, पाणिनीय उ्याकरणके कन्त 
पाणिनी, नवमे नैदके समयमे हए दै. सो पाणेनी, अपने रचे व्याकरणमें 
कंहते हैः यथा- तिप्रभृतिषुं आकटाथ्नस्यः ओर शआकटाय्नके कन्त, 
तथा न्यासके कती, श्राकटायन ओर न्यासकी आदिमे मगखाचरणमें 
पेत छिसेते दै. 


“१ श्ञाकटायनोपि यपथापनाय यति्थराना्रणीः स्वोपंज्ञ- 
रब्दानुशासनवृत्तावादो भगवतः स्तुतिमेवमाह्‌ । श्रीवीर- 
ममृतं ज्योति्नत्वादिसववेदसाम्‌ । अत्र चन्यासङृता व्या- 
स्या । सवेवेदसां सर्वज्ञानानां स्वपरदशनसंवैधिसरूर्शा- 
खाभुगतपरिज्ञानानामादिप्रभवमुत्पत्तिकारणयपिति ॥ ” 
यह पार नेविसूत्रइृत्तिमे दे । 

न्याप्तकी भाषा-( सवेवेदसाम्‌ ) सवेपरकारके स्चानका स्वपरदर्न- 

सक्र्शाखरानुंगत परिज्नानोका ( आदिप्रभवेम्‌ -पथमम्‌ > पाहत 


उसपत्तिकारण, पेसे श्रीवीरं अर्थात्‌ श्रीमहावीरको नमस्कार करके, केसे 
भीमहावीरफो ८ अश्रतज्योत्तिम्‌ ) 1 


ससं सिद्ध होता है कि, पाणिनीसे पटिकेके शाकटष्यन ओर न्यासकनत्त 


थे.3* तथा जनेंदर व्याकरण ओर नमतो च-१* तथा जेनेद् व्याकरण ओर इंद्रव्याकरण, येभी पाणिनीसे 
# ८ प्रस्तावना देखो 








+ 


पिरे रे गये हे भोर चतुगैशषपर्वमे एष्काद्शर ` 
भात २, संमीतपराभृत ४, च 
बिष्पाङे प्राव ये तिनमेखं॑क्षष्वप्रासृत्रे. चछ ` 
सी, नाष्यधरायतमे सं नाटककि बिषिक्य कथन बौ, 
मृतम सतशषतार नयण्कषपै सवाक 
उपरसं भीमह्ारि भावार्थने 
सो इत्तिसदहित भष्टारक्ष सदस (१८०००) ्छोकसंकंक 
कारिक ष हे ॥ ~ 
।। 1 
जैनादम्यश्छासनमनतं भवतीति 

तथा सम्मतितकं मूर १६८ कारिका इतिसहित 
यह मी, पूर्वके प्रमाणनयप्रामृतसे उद्धार ` 
कीरात्‌ (शीर-महाषीरकम संवत्‌) ४७० बर्षक्े 
रचा हे । सथा हाष्ठां मोमिषि्न॑षहस्तिमहा माप्य १, 
धर्मसग्महणी ३, श्ाञ्जबालीसमुश्चय ४, न्यायाषतार ५ 
जसिदधि ७, प्रमाणससुष्य ८, त्वां ९ 
अनेक धरमाणम्रय पूर्वैभारीयेकि समयमे रखे भष 1 
तच्वालोकाटकारसृत तिस्तकी ८४००० श्छोकप्रमाष 
छृति १, घुसृत्ति ५००० -छोकरमाण 
कोषा २, रर्देमरक्षण २, म्वडनतकं ५, लयगप्रदीष $ 
नरहस्वोपदेश ८ खडखावथ ९ स्याद्गादमंजरी ९०५ 
प्रमाणसुंबर १२, इत्यादि सेंकढो परमाणव पूरवो 
हं । जोर स्याकरणके प्रथ, जेरनेत इंव्ाषि 
कवाकरण, ओर तिसक्म भ्यास 
नैदलूरिे विष्यामंदरस्वाकरण रथा हे, 


अवाकरण रच्वा है, जोर भीसिषहेमस्पाकरण 
सिलल दात किसी कलिने सिल व्यार देके 


॥) 


द्रार्धिरस्तम्भः। ५३१ 


` यथा ॥ 
भ्रातः संखणु पाणिनिप्ररुपितं कातंत्रकंथा टेथा । 
माकाषींः कटुशाकटायनवचः कषदरेण चद्रेण किम्‌ ॥ 
कः कंठाभरणादिमिर्व॑ठरयत्यात्मानमन्थेरपि । 
श्रूयंते यदि तावदथमधुराः श्रीहेमचंद्रोक्तयः ॥ १ ॥ 


भावा्थः--हे भाई ! जवतक अर्थोकरफे मधुर, ेसी श्ीहेमचं- 
दरजीकी उक्तियों सुणते ह, तवतक पाणिनिके प्ररापको बंद कर, 
कतत्रको दथा कंथा ( गोद्डी ) समान जान, कौडे ( कटुक ) 
शाकटायनके वचन मत कर अथात्‌ उच्चारण न कर, तुच्छ चां ्रकरके 
क्या हे ? कु भी नही, तथा कंठाभरणादि अन्य व्याकरणोते भी कौन 
पष भषने आत्माको पीडित करे १ कोई भी नही. ॥ तथा शिदपाखबः 
धके समं २ के छोक ११२ मे माघकवि, न्यासमंथका स्मरण करते हः 
इसवास्ते माघकवि, न्यासके प्रणेता जिनेद्र, ओर बुद्धिपाद्‌ बुद्धिसागर 
आचा्यसिं पीछे हुए हे. 
१ पसे माघकाव्यके उपोद्घातके षष्ठ (६) पञनोपरि जयपुरमहाराजाभित 
पंडित ्जलालजीके पुत्र पोडित दुगीभरसादजीने छिखा है, । 

इस केखस भी जेनव्याकरणोंके न्यास अतिचमत्कारी है, ओर 


भाचीन पंडितोंको सम्मत दे. नही तो, माघसरिखे महाकवि, न्यासका 
स्मरण किसवास्ते करते ? 


पाणिनिकी उत्पत्तिका खरूप, सोमदेवभद विरचित कथासरित्सागर 
तथा तारानाथतकवाचस्पतिभट्धाचायैविरचित कौुदीकी सरला नाम 
टीका, ओर इतिहासतिमिरनाशकके तीसरे खंडके अनुसारसे छिखते है.॥- 
पाटणिपुत्रनगरके नवमे नंदके बखतमें वर्षे उपवर्षनामा पडत थे, तिनके 

तीन सुख्य विद्यार्थी थे, वररुचि ८ कात्यायन 9 व्याडी इंढदत्त, ओर 
रकं जडद्धि पाणिनिनामा छात्र था. सो तहांसं हिमार्यपतमे | जाके 
तपर करता हुआ, तिसके तपसं तुटमान दोके किसी रिवनामा देवतने 


॥" ॥ 


कित्की इष्छानुसार नदीन स्वीकरण - 
हवाकरणर्कम अशाप्काषपी रथी ग्र 

मेरे साय व्यस्कणविषयमं शानां शन्ते. 
केसाथ शाञ्च करके सात दिनम षाणि 
कालम महादेवने आक्पलमे फे हकारं 
इंदरस्याकरण नष हो गवा; 


इससं सिद्ध हुमा फि, पतणिनि न॑दरा्के 
१५५ बषे पीछे रममग खा सो, कथ, पारिषद 
व्षाकूरणसं शून्य के १ शृण्व मही ये, कितु 
जैनस्बाकरण प्रचणितने, तोरि, 
होषे ? कदापि न होके तथा पातंजभिने ओ 
रणा हे, सो भी भ्राश ओव इं 
पू्ैपत्न -आपने किलनेही प्रमार्णोद्रारां 
सो ठीक है, परत जेन" सस्य जिनराष्यसं लिख 
जिन गन्द जि जवे" धालुका बभता ह, भौर * ति * 
क्योकि, श्री चाय शिवपखादजी `” 
कके तीसरे टये पृ १७ मे किते हे कि, नि 
ह क्योकि सायन आर वृसिहने अपने रे उश्दि 
जकतु्पे येद रिया रे यष धातु किसी भरमशनिक भेष 
छ्रपश्न- रे भरियवर ! वाषुसादणये स्ते कि हे; 
किल अगुमवहलामसं किम्वा हं ।। कथा काु्वी ^ 


अयगलुदे अचेष हे. सिसवो शंव कवे शो 
ज्वामतणिक होने, प्ठिर शो देर वेदति 
है, लि ज्थारुकि अलत्णिकि 


दाधिरस्तस्भः।, ५५३९ 


तो, किसीने जेनमतोपरि द्वेपवुद्धिस णिखा मालुम होता है. किसी 
मताय्रहीको यह ॒सुस्चा किं, जिस जि जयधातुसै जन सिद्ध होता है. 
तिसधातुकोही उडा दो. इसीतरं द्रेपदुद्धिस वेदोमेसं कितनीदी ऋचा, 
मत्र ओर शाखायोको गुस्स करदी हे. तो विचारा जि जयधातु तो 
किंस गिणतीसे हे ? 
पूवपक्षः-जैनसत वेदसतकी वातत छेकर रचा गया है, देसे कितनेक 
कहते है, तिसका क्या उत्तर है १ 
उत्तरपक्षः-हे पर्नावानो ! तुमको विचारना चाहिये कि, जेकर जैन- 
मत बेदकी कितनीक वाति छेकर रचा गया होवे, तव तो जो कथन, 
जेनमतस है, सो स वेदम होना चाहिये. परंतु, क्ैकी ८ मूलघ- 
इति, ओर १९८ उत्तरपरकृतियोके स्वरूपे कथन करनेवाले षट्‌करमयंय, 
पचसंयह, कर्मपररति, प्राभृतकी संयहणी, घाचीन पांच कममधंय, शतक, 
पडरीति कर्संथ. घक्ञापना उपांग, व्याख्यापज्ञसि, आदिमे ङगमग 
अरीतिसहख (८०००० ) छोकोका परमाण है. तिनको कथनका गधभी, 
चार वेदसंहिता, ब्राह्मण, उपनिषत्‌, कल्पादिभे नही ह, ओर साधुकी पद- 
› जिसके कथन करनेवाङे सवालक्ष ( १२५००० >) छोक 
खगभग हे; ओर जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर. निरा, बंध, 
मोक्ष, इन पदार्थोका जैसा स्वरूप, जेन मतके शाखमि कथन करा हे, तैसा 
स्वरूर वेदो स्वभे भी कदी नही दीख पडेगा. इसवास्ते ष्रेक्षावानोको 
चाहिये कि, वेद ओर जेनमतके शाख पठके तिनका मुकावखा करं ओर 
विचारे, तच यथार्थ मादुम हो जावेगा कि, जेनमत वेदसेसे रचा गया 
ह बबं जे जे अच्छी वात दै, मे जेनमतमेसे लेके स्थी गई है? 
प्त अंथोका मुकावखा करके तत निश्चय करके धारेगा, तिका 
कल्याण होवेगा. 
0 जेनमतके प्राचीन होनेसे एकः अन्य भी प्रमाणमिलखा हेसो 
है श्रीका तानामा नगरीका रहनेवाला धनेदानामा श्रावकः यानपा- 
समुढरनं जाता था; तिनके आधिष्ठायक देवताने तिस जहाजको 


1 1 


स्तंमन कर दीवा तदी कमोरनि लि 
तिस ससुद्रकी मूमित्ते लित व्वंलरके ˆ 
निष्परी, तिनमेसं पक प्रस्मि तो 
अन्य भीपलनमे आम्छीके शके हेठ लाके 
प्रतिष्ठित करी, ओर तीसरौ प्रतिमा भीपानाक्ी 
सेडिकानदीके काटे ऊपर तरुजाल्पांतरमूभि्मे , 
परा गये कामे शाकिबाहनराजाके रण्वं ते 

जुन पिष्यारससिष्धिवाङा, बुद्धिकय निधान, मूमिमे रं 
रसक्षो स्थ॑मन करता हुमा, तषपीे तिसमे तहां 
करा । ओर तिस शभ्ीपाशवनापकी प्रतिमाके, ओ " 
काठ विद्यमान हे, िषासनके पीके मागमे ˆ 
किसी हुं परपरायस हम सुनते हे, भोर षड बात 
रसि हे । सो रेख पहं हे ॥ 

नमेस्तीर्थरूतस्ती्े वर्षे हिकचतुष्टये २२९ 

आषारश्नावष्ो गोडोश्चरयत्परतिमात्रयमर 


अथ - जैनमते पेसी दंलकथा अरूती हे कि, 
रमे नमिनामा ती्थंकरके शासन चखा पौषे रषेदेवं 
आषाडनामा श्रावक, गौडरेदाका वासी, किसने 
थी, तिसमे यष्ट रङमयी परतिमा भी, किसनेही कन्व क. 
जकर इस ्ोवीसीके २१ के नमिनाथके सासन चद्भं 
अष गप बनवा होवे, तो भी, ५८६१६५० षके गमस 
यह ऊेखसबंधि कथन प्रभावक्यरित्र, भोर 
कुमतिमत कमोरिक सदलकिरणनामक भामि हे इससं 
हे कि, जनमत अतीव भ्राीन हे इस्यखं िद्जमपैरतु 


[1 


॥ 


इ्वाचार्यभीमदिजयानंबसूरिबिरचिते 
जैलमलप्रा्ीनताबर्णनो माम दारितः 7४11 
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॥ अथच्रयसिशस्तम्मारम्भः ॥ 


यत्तीसमे स्तंभमे जेनमतकी पाचीनता सिद्ध करी, अव इस तेतीसमें 
स्तंभमे जेनमत, बौद्धमतसे भिन्न, ओर प्राचीन है, सो सिद्ध करते हे. । 
ूैपक्षः-कितनेक मानते है कि, जेनमत बौद्धमतमेसें निकला हेः 
वा, बोद्धमतकी एक शुद्ध शाखा हे; तिसका क्या उत्तर हे ? 
उत्तरपक्षः-हे भियवर ! इस वातका निश्चय, पाश्चाद विद्धानोनें अच्छी 
तरेते करा है कि, जनमत, बौधमतसें पुराना ओर अरग मत है. आचा- 
रंग सूच्रका तरजुमा जर्मन देशके वासी हरर्मनजाकोची विद्वान ( घथ्पप्थ्णः 
००८४४ ने करा है, सो पुस्तक श्रोफेसर मेक्समुद्छर भट जी (००० ए 
षभ कत्ाल्पेने छपवाया हे, तिसकी पस्तावनामे अनेक पमाणोसे जेन- 
मतको, बोद्धमतसे भराचीन ओर भिन्नमत सिद्ध करा है. तिसमेसें थोडीसी 
वाते नमूनेमात्न छख दिखाते है. 
वे लिखते हँ कि, जैनमतका मूक, ओर तिसकी बृद्धि, इन दोनों 
बातोम जो कितनेक यूरोपीयन विद्वान्‌ वेम ८ शंका ) रखते है, सो दीक 
नही. क्योकि, बडाभारी, ओर प्राचीन, देखा जन पुस्तकोंका जथा (समूह) 
हमारे हाथमे आया है; ओर तिनमेसे जेनमतके पराचीन इतिहासके पूरेपुरे 
साधन, जो कोड्‌ एकट्र करनेको चाहे तो तिसको मिख सकतेहे ओरये साधन 
देसे भी नहीं है कि, जिनके ऊपर अपनेको भतीत न आवि. हम जानते ह कि, 
जेनोे पविन्र पुस्तक भराचीन है, ओर जिन संस्कृतथंोको तुम हम पराचीन 
कहते हे, तिन येधो भी येह थंथ अधिक प्राचीन, युरोषीयन विद्वानोमें 
कूरः हुए है. इन पुस्तकोमेसे बहते भराचीन होनेकी बाबतमे उत्तरे 
बु्धरोकोके ाचीर्नोमे धाचीन पुस्तकेसिं अधिकता करं रेते है, बुद्धमत 
ओर बुद्धमतके इतिहासके साधनोवास्ते उन्तरके बुद्धखोकोके प्राचीन 
पथोका उपयोग फतेहमदीसे करम आया हे; तेसेही जैनीयेकि इति- 
हासवास्ते घमाण करने योग्य मूलतरीके तिनके पवित्र पुस्तकों उपर हम 


तुम किसवास्ते अवि-चास रखते है १ तिसका कारण अपनेको 
` माम नही होता है. "न 


भै 


जकर जओनपंपोका छल स्वर्णं ^ 

सत्‌ भिति ऊपरसं विरोधि अनुधान. 
उपर आधार राखमेषाङी सवं , 
अपनेषये ठीक हे, षरेतु मिःर बुक 
भरथो एल धवतम जेनपेणोकम वतांव कु 
हे, तब तो किसभास्ते लुषे जेनमलके धाख्ति 
जातौ हे! तिस जेनमतके षृस्तकाकरि कथनत 
कार भोर मूर जनमतको आर्पिति ( रोष } 
कती प्रषु्ि हुं हे ईस पसि प्रकट करणि 
पह माङुम होता हे कि, जम भोर बु्षभतं 
उवचा रिकं घातका मिकताषशा रेखे देस भ 
कि, ओ बे दोनों पेथमिं इतना भिखताषभा हे, _. 
खतशर (अन्य) होना नही वाहये, परंतु पक्षक 
निकरुना चाहिये इस आनुमानिक ^ ध 
मुदि ठ होमे हे, भच भी टली शोरही हे देख 
श्रायको असल्य करनेषास्ते, ओर जेनोकि पविन्र 
प्रतिष्ठाके पाच है तिभक्ी सलता शौर ॐ 
प्म पयत्न करुगा जेनसंप्रयाक प्रव्तौबनेषा्छः 
तीर्थकर म्ायीर ८ स्वामी >), ति विकवतक 
अरलाका भारभ वरते ट-हत्यावि बहुत ऊख किः 
कि-~शु्च तहास वेदारीमे गया, जहां कष्छवी्योषभं 
का ( जेगके सापुयोका ) भावम था, तिके बुभ 
ह्वार सिके फेर लिलते हे कि-जुटमतकेडी शां 

* क पतिर्वद्ि (पाङ), ओर जेनसापु अथवा मिर्ध॑वकि 
गहावीर ८ रवाजी ) कमो तिलका असि नाम मालपुलकस्के 
षक भोज न अष्पविपायन सिस्था हे, सो तिथ 
आचास्व हे कह नोत तो, इनके युप अनवर तुषा 
जा संय रकता दे, जहावीर ( स्वामी ) क से मणक स 


~ ज 
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खामी, एकलेही महावीरस्वामीके पीछे जीते रहे थे; ओर अपने गुरुके 
निवाणपीरे इनोहीने अयेश्वरीपणा धारण करा था. 


महावीरस्वामी बुद्धके सहकारी होनेसेः इन दानोके एकसदशदी 
सहकालिक थे, तिनका प्योरा ( खुखासा ) विवीसार, ओर तिलका पुत्र 
अभयक्रुमार, ओर अजातशन्रु खच्छवी ओर सदधि, ओर मखटिपुत् गोरा- 
खक, इन पुरुषोके नाम, दोनों मतोके पविच्र पुस्तकोमे हम तुम देखते हे. 
अपनेको पीछे खवर हुई दहै, तेसेदी बुद्धरोककी पीठिकामेसं देसा 
मालुम होता हे कि, वेशारीसे सहावीरस्वामीके भक्त श्रावक वहुत ये. यह 
वात जेनरोक कहते हे कि, इस नगरे पासही महावीरस्वामीका जन्म 
हृभा था, तिसके साथ संपूण, ओर फिर इस नगरीके सुख्य अधिकारीके 
साथ महावीरका संवंध था, सो पीटठिकाके कथनके साथ अच्छी 
मिरता आता है; इसके विना भी पीठिका निर्थथोका मत, जेसे क्रिया- 
बाद, ( आत्मा निय हे, तिसको अपने करे करका एर इसखोक पर 
लोकम भोगना पडता है.) ओर पाणे जीव हे, एेसा मानना युद्ध- 
खकोके शाच्रोमे छिखा हे, सो जेनमतफे साथ सेपृण मिक्ता आता 
६* सवसं पीछे नातपुत्तके निवाणका स्थर बुदधलोक पापापुरसनै मानते 
` सो सच्च है-इत्यादि अनेक वुद्धके, ओर महा्वीरफे बृ्ततका परस्प- 
रविशेष दिखखाके, बद्ध पुरुष ॒बोद्धमतके चखानेवाला, ओर महावीर 
°नमतका चखानेवाखा, ये दोन पुरुष अरग अलग ये. ओर बुद्धके 
मततं जेनमत परिलेका हे, ेसा सिद्ध करा है. इससे जैनमत बुद्धम- 
तसं नही निकला दे, ओर न वुद्धमतकी शाखा दः किप वुद्धमतसें पदि- 
सेका प्राचीन मत हे. 
तथा ^सेकरेडवुक्सछ आफ धी इस्ट ° के ४५ मे मागतसेके उत्तराध्ययन, 
मर सूनरछृतांगके भाषांतर करनार प्रोफेसर हरमेन जाकोवी, मसिद्ध 
करनार्‌ भोषेसर भश्च सुद्छरः तिस्‌ एस्तककी भ्रभिकामे लिखते है कि- 
क ; ° जव बुधम सुरु हुमा, तिस वखतमें 


भृषं 

निस पक अगत्वयति शेम होनी आहिकः 
हे कि, बोद्धकि पिटकेकि बीष्व बारषार 

जुद्धके, वा तिसके िष्योके निरु पराकाद. 
कक्मे बोदमत्मे केनेमे माए क्का निर्ध कक, 

हुं कोम है, एेसा किसी अमे मी कने 

मी करनेमं नही आया हे किति इम कुज . 
बुदके जन्म पदि हुत बखलत हष मिर्भव ददे 

दूसरी पक बातका आभार मिरुता हे. शष, "से 
वखतमे हुए मखरिगोशाङेकय कना पेस्य हे कि, 
विभाग ₹ (वेखो बोद्धोख वीर्पनिकप्ककध 
ऊपर वुद्धघोषने सुममखबिासिमी इस मामपि दीक = 
अनुसारं मनुष्यजातिके छ बिभामममेततं तीसरे विमाभ 
करनेमें आया हे निर्प॑ष, किसी समयक मीन 
तो, तिनको गोशारा मनुष्यआतिकम पक धष 
प्रिभाग गिणे, पेसा संभव मही होता है 


मः मत (मानने) मूजबं जेस प्राचीन बो, 
स्या ओर पुरानी कोमतरीके आनते क, केसी 
वहन अगत्यकी ओर पुरानी कोमतरीके जनी इं 
भरे मतकी तरफेणम आखिर द्णी बह है कि, 
(म्यम) निकायके २५ मे प्रकरणे शुष, ज्केर निर्थंकके 
हरं व्थोक्ि बात रिसि हुईं हे सश्चक जव निर्व 
जप बाढम नातपुल ( जञातपुत्र महाबीर) को 
ह ओर जिन तस्वोकय आप व्वा करता हे, वे श्रत्व, 
जच एकः माांकितशादी, जिर वित निर्व वक 
दा, ल नियो कन शुदि सवनीक ओके , , 
कद चलन शककल बही हे 


१ 


# 


। 
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तथा पूवोक्त पुस्तकर्ही छिखा है कि--उन्तराध्ययनके २३ मे अध्यय- 
नकी १२ मौ गाथाम कहा है कि, पाश्चनाथकी सामाचारीमूजव साधु 
उपरका ओर नीचेका कपडा पहरते थ; परंत॒ महावीरस्वामीकी सामा- 
चासंमे कपडेकी मनाई थी. जेनसू्रोमे नञ्रसाघुका नाम वारंवार अचेखक 


लिखा हे, जिसका अक्षरार्थ कपडेविनाके फेसा होता हे. 


वोद्धलोक अचेखक, ओर निर्मथके वीच कुक तफावत रखते है. 
बोद्धोके धम्मपद ८ धर्मपद्‌ ) नासके पुस्तकऊपर बुद्धघोषकी करी हु 
टीकामे कितनेक सिष्षुसंवंधि एसे कहनेमे आया है कि, वे, अचेखकसे 
नि्॑थोको विशेष पसंद करते हे. क्योकि, अचेरुक तदन न्न होते है, 
( सव्वासोअपटिच्छन्ना ) परंतु निर्मथ एक जातका कपडा नीतिमयादाके- 
वासते रखते हे. 


कपड़ा रखनेका कारण वोद्धभिक्षुयोने यह दिया हे कि, नीतिमर्यादा 
सचवाती है-रहती है. यह कारण खोटा हे; बौद्ध अचेरुक, अर्थात्‌ मंख- 
रिगोशाकेके ओर तिले पहिले हुए किंस संकर तथा नेक्वच्छके अनु- 
यायी समञ्ने, पस जानते दै. ओर तिनके मञ्जिमनिकायके ३६ मे 
भकरणमे अचेखुकोकी ध्मसंबेधी करियाओंका वणन भी छिखा है. 
ईस उपरके ठेखसं यह सिद्ध हुआ कि, निर्थथमत, अर्थात्‌ जेनमत, 
बोद्धमतसे प्रथक्‌ भिन्न मत हे, ओर बोद्धमतसे भाचीन हे. 
अब हम पोफेसर हरर्मेन जाकोवीके करे उत्तराध्ययनके २३ मे अध्य- 
यनकी १३ मी गाथाके तरजुमेकी समाखोचना करते दे. । क्योकि, उन्होने 
जो अर्थ करा हे, सो अपनी बुद्धीं करा हे,न तु जेनसंभ्रदायानुसार; क्योकि, 
जेनमतमें नियुक्ति, भाष्य, च्रूणि, टीकादिके अनुसार अर्थ करा हुआ मान्य 
है,नतु स्ववुद्धिरसयेक्षित. जेकर स्ववुद्धिकी कल्पनां अथं करे जावे, तव तो, 
अन्यमतोके शाखो कीतरं जेनमतके शाखोके अथे भी, नाना पुरुषोकी नाना 
केर्पनासं नाना घकारके हो जावेगे; तव तो असरी सर्वं सचे अभ व्यवच्छेद 
हो जर्वेगे; ओर उससृत्राथकी भृतति होसे जेनमतही न हो जावेगा, 


1. शि 
निर्धण पक अगत्ववपे कोम होनी वादिकः ` 
है कि, बोदकि पिरकेकि वीच वारणार कथय 

बुद्धे, वा तिसके शिष्पोके गिरश्च परावाङे हे. 

कको बोद्मतमे छेनेमे भाप तका मिर्धव वकः 
हुईं कोम ह, पेसा किसी अमे मी कदने गव श्वी 
भी करनेमं नही आया हे तिस्सं इन कुम ˆ . . 
बुदके जन्म पदि बहुत बखत हष निर्भय होगे 
दूसरी पक बातक्म आधार मिता हे कष्ट, ओद्‌ ` 
बखतर्मे बरुप मम्बठिगोशाङेक कहना पेस्य ह कि, 
बिभाग हे (देखो बोद्धा वीर्घनिकयपक्य 1 
ऊपर गुद्धभोथने सुमगरविरासिनी इत मामी दीष 
अनुसारं मनुष्यजातिके छ विभागमे तीसरे विभाष 
करनेने आया रे निर्य, तिसदी समयमे भवीम 

सो, तिनके गोशाला मनुष्पजाकतिक एक धरषद्ध डवा 
विभाग गिणे, पेसा सभव नही होता है 


मग मत (मानने) मूजब जसं परा्ीन वोद, निर्वो 
त्यम तर पुगनी कोमतरीके आनते वे, तेह 
वल्ल जगत्यकी अर पुरानी कोेमतरीके जाधी ज 
मरे मनी तरफणमे आखिर दङीड बह दहे कि 
(म्यम) निकायके २५ मे प्रकरणमें बुष, जर निर्क्के 
हं ब्थोकी मात लिम्मि हई टे सयक आष विर्व 
भ्यप वादे नातपुत ( लञातपुत्र महाधीर ) को इशायेक 
है अजेर जिन तर्योकय भप बच्वाव करता दै, के श्व 
अच पक माजा किलवादी, जिसका विल निर्व अ रि 
इभ, ल नियो को पुञ्जे भिवणीको भो ककति 
कह कन सकय बही हे ५ 


| 
४॥ 


त्रयसि्स्तस्भः। ५४९१ 


तरसा करते है, सो वड भूर करते है; इसवास्ते उनको खारिये किं 
टीकाके अनुसारही तरजुमा कर. 
अव यहां प्रसगोपात हम बहुत नञ्नतास विगंवर जेनमतके मानने 
वालो विनती करते हे फि, हे पियवांधवो ! तुम भी अपने मतके 
कदाय्रहको छोडके पश्नपाततते रहित होकर जरा विचार करो कि, जेन- 
मतकी बड़ी भारी दो ाखायं हये रही हे; शतावर ९ दिगेवर २, इन 
दोनोमेस यथार्थं जेनमत कोनसा हे ? 
दिैवर.-यह जो श्वेतांवर मतदहे, सो तो विक्रम राजाके मरे पीछे 
एकसोत्तीस ८ १३६) व्षर्पीरे सोराष्ट्देशकी वषभीनगरीमे उत्पन्न 
हुम हे. एेसा कथन हमारे देवसेनाचार्य दश्चनसार अथे कर गण है. 
तथाहि ॥ 
छत्तीसे वरिसस्ए, विक्षमरायस्स मरणपत्तस्स ॥ 
सोरे वख्दीए, सेवडसंघो समुप्पण्णो. ॥ ११ ॥ 
सिरिभदवाहुगणिणो, सीसो णामेण संतिञयरिओ ॥ 
तस्स य सीसो दुद्रो, जिणवचंदो मंद्वारित्तो. ॥ १२॥ 
तेण कियं मदमेदं इत्थीणं अस्थि तप्भवे मोरको॥ 
केवराणाणीण पुणो, अष्टक्खाणं तहा रोओ. ॥ १३ ॥ 
अंबरसदहिओवि जइ, सिज्छइ्‌ वीरस्स गप्भ चारितं ॥ 
प्रछ्िगेवि य मुक्ती, पासुयभोजं च सव्वत्थ ॥ ३९ ॥ 
अण्णं च एवमाई, आगमउष्राइ मिच्छसस्थाहं ॥ 
विरइत्ता अप्पाणं, पडिटवियं पठमए णिरए. ॥ १९ ॥ 
भाषाथै-विक्रमराजाके मरण भात हषीके १३६ ववै सोरटदेशमे 
चछभीनगरीमें -धेतपट॒शवेतांवरसंघ उन्न हुआ, श्रीभद्रवाहुगणिका 
सातिसूरिनामा दिष्य हुआ, तिलका मंदचारित्रिवाला जिनचंद्नामा दष्ट 
शिष्य दुआ, तिसने यह सत उत्पन्न किया. सखीको तिसही भवमें मोक्ष 


भासि ९, केवेलन्ञानिको आहार तथा रोग २, वख्रसहित एेसा भी यति 


1 


इसवास्ते अग्वषच्छि्नसेप्रषायस : , 
मानना चाहिये, परंतु अन्य ध्रकारसें नरी" 8 ^” 

ऊपर छिखि गाभाका पयार्थं अर्थ ठेलां 
इत्ादि-अचेरकश्चाषिथमानयेरुक । ९ 

चा कुर्सितचेरक्ये षा थो धमो 

शमोि । यश्चायं सांतराणि “ 
चित्‌ मानब्णविशोषितानि उक्राणि्च 
यसिनघ्नसो सांतरोल्रोधर्म" पापरैन देशितः । शंविीष्ैव 

माषारथं -अचेरक किये, आगिथामानचेशंक, ` 
वा पक्षातरमे दूरा अथै, परिजीण सर्वथा पूर्ने 
आगमके वचनसे नकारको दुस्साथवाबक होनेसे 
घर्म, तिसफमे मचेरुक ध्म किये, पसा भवेरूकं 
स्वामीने उपवेकष्या हे र पह, जो, सांलर, “ 
उपेक्षां किसीक्मे किसी बखत माम, षण, 


(१ 


होनेकरके प्रषानषस हे भिसरमे, पेसा सांलरोचर श्, ` 


ण्या ~ 

मावा -हसका यष हे कि भुखषज्िष्म „ „. 
सर्ववघ्ररहित सर्वोष्किष्ट जिनकस्पीकपे मपेक्षा 
अल्पमोलके वख रखने यह भी अचे क ४ 
सकाही नाम अवचेरुधमे टै, एेसा जेनमतके 


क्योकि, जेनमतके दासो मे रिकाने डिकमने कमि भणि 


कथन करा हे, यवि अचे शम्वका अष मप्र पेशल 
क्म सम्मत होवे लो, अखपरहणवपिषि क्यं छित 
कष्दसे शुर्सित अथात्‌ आरणा वञाही आथे कर 
ज्‌ ( मक्र ) को षट्‌ ( ६ ) अर्थम लष ^ 
कृरोपीयण ( पाशा ) प्रित ओ 

[णि । कूण, आन्वारान्‌, उपावत 





॥1 


। 


त्रयलिदस्तम्भः। ॥ 4 


एक सहस्रमशिवमभूतिनामकरङे पुरुष था, तिसकी भाया तिर्सकी 
मातकेसाथ ( सासुकेसाथ ) रडती थी कि, तेरा पुत्र दिन २ प्रति 
आधी राधिको आता हे; मे, जागती, ओर भरखी प्यासी तवतक वैटी 
रहती ह. तब तिसकी माताने अपनी वहुसं कहा फि, आज तृ दर्बाजा 
वैद करे सो रहे, ओर भे जासगी. वहु दरवाजा वेद करके सो गरहः 
माता जागती रकी; सो अर्दराति गए आया, दरवाजा खोखनेको कहाः 
तव तिसकी माताने तिरस्कारसे कहा कि, इस वखतमे जहां उघाड 
दरवाजे है तहां वं जा. सो वहासि चल निकला, फिरते फिरतेने 
साधयोका उपाश्रय उघाड दरवाजेवाखा देखा, तिसमे गया; नमस्कार 
करके कहने रगा, सुद्चको भव्रजा ( दीक्षा ) देओ. आचा्योनि ना कीः 
तब आपही रोच करछिया, तब आचार्योनि तिसको जेनमुनिका वेष 
दे दीया. तदासे सभ विहार कर गए. कितनेक कारपीछे फिर तिसी नगरमें 

आए, राजाने शिवभूतिको रलकंवरु दीया, तव॒ आचार्योनि कहा, पेखा 

षख्र यतिको छऊेना उचित नही; तु्नने किसवास्ते एेसा वख ठे रीना 

फेला कहके तिसको विनाहीपूरे आचार्थोनि तिस वके टुकड़े करके रजो- 

. हरणके निश्चीथिये कर दीने. तव, सो गुरुयोके साथ कषाय करता हुआ. 


एकदा प्रस्तावे गुरुने जिनकस्पका खरूप कथन करा, जेस जिनकल्पि- 
साधु दो प्रकारके होते है; एक तो पाणिपात्र, ओर ओढनेके वखरोरहित 
होता है; दूसरा पात्रधारी, ओर वसखरोंकरके सहित होता है. जो 
वख्रधारी होता दहेः सो आट तरेका होता हे. रजोहरण, सृुखवचिका, 
एवं दो उपकरणधारी 1१! दो पीके ओर एक पछेवडी ८ चादर ) 
एवं तीन उपकरणधारी । २1 दो पछेवडी होवे तो चार्‌।३। तीन 
पछेवडी होवे तो पांच । ४ । रजोहरण सुखवच्िका २, पात्र ३, 
पात्रवंघन ४, पाच्रस्थापन ५५ पाञ्केसरिका ६, तीन पडे ७, रजस्राण 
< गोच्छकः ९, एवं नव उपकरणधारी । ५। पूर्वोक्त नव, ओर एकः पलठेवडी, 
एवं दश्च उपकरणधारी । ६। दो पच्ेवडी ओर पूर्वोक्त नव, एवं इण्यारह 
उपकररणधारी 1७ 1 तीन पञछवडी ओर पूर्वोक्त नव, एवं बारां उपकरण. 


भौ तकि =, 


सिदध होता हे ९, बीर भगभानका गरभेपराङ््ण 
परासुकमोजन ऊख नीथ सर्वं कृषि श्ाषृक्यो ` ` 
आगमक्य उस्थापङे मिष्याशाख बनावे भपते 
स्थापन शूरा इति-सथा मुनि वश्च रषे ९, ˆ 
मुक्ति होगे १, इत्पादि -पेतांषरमतके माने किलनेही 
हमारे भकरुक देवविरचितं पुत्री श्दत्रषीमे, तथा ` 
वटपाहुडारि अनेक प्रपोमिं भमाण पुक्छिसं करा हे, त्ते 
बरमलको असली स्वा जनमत केसे माने ? , 
अर्ताबर -्रियषर ! जेस वुम्डररे रेक्सेनाचार्य, ओ कि 
९९० के रुगमग्मे हप हे, तिर्नोनि दशीनसारमे -जौ किः 
९९० म षनाया हे-श्वतांरमतकी उत्पतति विक्रमके 
रिखि हे, तेरसेही पूर्वोके क्षानधारी शेतांषरीकनि 
भाष्य, चूर्णिमे विगंबरमतक्ी उत्पतति किलि हे, ` ` 
छव्वाससयारं नवुत्तराे तया सिखि गकस्लं 
तो थोध्याण दिद, रहवीरपुरे समुप्पण्णा ॥ ९ , ^ 
व दीवगमुखाणमजकण्डेय ५ 
, पुच्छा येराण कषत प ॥ श 
उदटाणपन्नत्त, बोडियसिवमूउत्तरा्ि इमं ॥ =. 
मिच्छदैसणमिणमेो, रहवीरपुरे स 8.) 
वोटियसिवभरओ, बोभ्यिरिगस्स होह उष्य कै एण 
कोडिन्नकोषवीरा, परपराफासमुप्यन्ना ॥ ९५ चै >+ ?'” 
माषार्थं - भामिहटागीर मगवतके निषोण हुमा पी ` द्य 
गोटिकयकि मशक दि अथीत्‌ विगवरमत्मि शरदा रथीर भवं 
स्प कः । अ ओतं गोरिव शि उत्पन्न शं दे चेः सेष्व 
आकरे दिखाते हे । रीर -रथषीरपुर गणक कं 
उध्चान तहां कृष्णनामा आवार्य समोत्तते, अं  अककीषछरः 


+ -4 


त्रयलिश्स्तम्भः। ५४५ 


यह अर्थं॑भेने श्रीहरिभदरसृरिकृत टीका लिखा है. णेसाही अथ, 
मूकभाष्यकारने करा दै. विरोपाथं देखना होवे तो, भ्रीजिनमद्रणिक्षमाश्र- 
मणक्ृतशब्दां भानिधिगंधहस्तिमहाभाष्य, ओर तिसकी वृत्तस देखना. 
तथा दि्गबरीय मूखसंघ नेयाग्नाय सरखतिगच्छ वलात्कारगणकी 
प्टावरीमे, ओर श्रीं ढनदिसिद्धा वीच्त नीतिसारकाव्यमे एेसं छिखा है। 
यथा ॥ 
पूवं श्रीमखसंघस्तदनसितपटः काष्टसंघस्ततोषि। 
तत्रामद्राविडाख्यः पुनरजनि ततो यापुखीसंघ एकः ॥ 
तस्मिन्‌ श्रीमरुसंघे मनिजनविमरे सेनन॑दी च संघो । 
स्यातां सिंहाख्यसंघोभवदुरुमहिमा देवसंघश्चत॒थः ॥१ ॥ 
भाषाथः-पाहिले श्रीमृरुसंघविषे प्रथम दृसरा ेतप्टीगच्छ हआ । १। 
तिसपीछे काष्टसंघ हुआ । २। तिस पीछे द्राविडगच्छ हुआ । ३ । तिसके 
पीछे यापुरीयगच्छ हआ ॥ ६॥ इन गच्छोंके कितनेक कापी 
श्रेतांयरमत हुआ । ५1 ओर यापनीथ गच्छ । १। केकिपिच्छ । २। -धेत- 
वास \ ३ निःपिच्छ । ७। उाविड।५। येह पांच संघ जेनाभास कहे हें 
जेनसमान चिन्हमास दीखे दहै सो इन पांचोने अपनी अपनी ब॒द्धिके 
अनुसारं सिद्धां तोका व्यभिचार कथन करा है. श्रीजिनैढरके मार्गको 
व्यभिचाररूप करा. यह कथन श्रीहंढनदिसिद्धांतीक्ृत नीतिसारमें हे. 
तथाहि श्छोकाः ॥ 
कियस्यपि ततोतीते कारे श्वेतांबरोभवत्‌ 9 ॥ 
द्रावड[ २ यापनायश्च २ केकिसंघश्च नामतः ॥ 3 ॥ 
काकेपिच्छः १ श्वेतवासाः २ द्राविड ३ यापुरीयकः ॥ 
निःपिच्छश्चेति ९ पचेते जेनभासाः प्रकीर्ताः ॥ २ ॥ 
स्वस्वमत्यानुसारेण सिद्धांतन्यभिचारिणं ॥ 
विरचय्य जिनेद्रस्य मागे निभँदयंति ते ॥ ३॥ 
इन तीनो छोकोौका भावाथं उपरर छिख आए है 


# 1 
णादौ । ८। पं सर्व भाट िकेव ` 
पाणिषाश्र, ओर व्रहिति कहा दे, 
किकिष्यषाखा जामना ५ 

जम भाचार्योमे जिनकस्पका येस्त श्वद्पु 
पृष्टा कि, किसभास्ते भाप भव इतनी « 
नही धारण करते हो ? तव युड्मे कडा दि 
सामाघारी नही कर सकते हे कमक, 
कर्प श्यवष्छेव हो गया हे तब रिबमूति.ज्वैते 
स्यषण्छेड हो गया कपो कहते हो मे ` 
परखोक्म्को करना चाहिये तीर्थकर ˆ ˆ 
ष्ठी हे तष गुरुयोनि कडा, देहके साक इण 
सीको होते है, तिसवास्ते वेह भी तेरेष्मे स्यागगे ˆ ” 
रिपरहपणा सुनिक्ये सूत्रम कषा हे, सो धर्मोपकरणेभिं 
ओर तीर्थकर भी पकांत अचर नहीये क्योकि, 
एक देव दृष्यवस छेके संसारसं निकटे हे, पद 
स्थविरोनि तिसके कथन करा, यह गाधाक्म अर्थं इय 
तिसको समक्चाया मी, तो भी, कर्मोद्यकरके षह , 
रहा तिस रिवभूतिष्छी उशरा नामा बहिन ओ 
रहे दिवभूतिको वदना करनेक्मे गड तिस्ये भरं 
उतार वने, ओर नभ्न हो गई, ओर नगरम ._, 
देखी, तव विचारा कि, इसका कुत्सिता्यर ` ,. 
विरक्छ न हो जावे, इसवास्ते किसके उरः ८ 
वापा *पो तो वञ्च नही चाहती हे, तव शिषनूि 
अख तू रहने वे, बेवताने युक्षको पह वख दीना हे 
क्षिषमूतिने बो चेरे करे ऋोडिव्य ९, करवीर २ 
करपरा्ति कातरे मतके शकि गदं पेसें 

# किती जमद रेते नौ किक रे प पिके कपर करोते 

बका. [१ ग 


त्रयलखिदस्तम्भः। ५४७५ 


पचसए छवीसे विक्रमरायस्स मरणपत्तस्स ॥ 
= (~ = 
दकखिणमहुरा जादो दाविडसंघो महामोहा ॥ २८ ॥ 
सत्तसये तेवण्णे विक्रमरायस्स मरणपत्तस्स ॥ 
णेदियडेवरगामे कटौ संघो मुणेयवरो ॥ २८ ॥ 
भाषा्थः-एकादश (१९) गाथाका अर्थं पथम छख आए हँ, दिगंवरके 
पक्ष्म. कल्याणी नगरीमे २०५ वयँ यापुलीय संघका भेद हुआ, ओर 
भीकरुरसे श्वेतपट हुआ. ॥ २९ ॥ विक्रमराजाके मरण प्राप्त हुए पीछे 
५२६ वषे दक्षिणमथुरामं महामोहसें द्राविडनामा संघ उत्पन्न हुआ. 
॥ २८ ॥ विक्रमराजाके मरण पीछे ७५२ वर्षं नेदियडवरगाममं काष्टसंघ 
उस्पत्न हुमा जानना. ॥ ८ ॥ । 
इस काष्टसंघकी मुरुसंघकी पटावछिमिं तथा नीतिसारमे निदा नही 


लिखि है, परंतु देवसेनने काष्टसंधकी दशनसारमें बहुत निदा छिखि है.1 
तथाहि ॥ 


सिरिवीरसेणसीसो जिणसेणो सयरुसत्थधिन्नाणी ॥ 
` सिरिपउमनंदि पच्छा चउसंघसमुद्टरो धीरो ॥ ३० ॥ 
तस्स य सीसो गुणवं गुणभहो दिवृणाणपरिपुण्णो ॥ 
परक्वुसयहमदी महातवो मावखिगो य ॥ ३१ ॥ 
तेणप्पणोवि मच णाऊण मुणिस्स विणयसेणस्स ॥ 
सिद्धते घोसित्ता सयं गय सग्गखोयस्स ॥ ३२ ॥ 
आसी कूमारसेणो णंदियरे विणयसेणमुणिसीसि ॥ 
सण्णासभंजणेण य अगहियपुणुदिक्खञो जादो ॥ २३ ॥ 
परिवन्जिङण पिच्छं चमरं धित्तृण मोहकखिदिण ॥ 
उम्मम्गं संकखियं वागडविसएसु ससु ॥ ३९ ॥ 
इत्थाणं पुण दिक्खा खुख्यलोमस्स वीरचरियत्तं ॥ 
ककषसकेसर्गहणं छं गुणव्रदं णाम ॥ ३५ ॥ 


॥ 


भदै 1 

व ॥ 
। ६ । देषसप । ४। दृसरे मग्रः 

चार किष्योनि चार संघ स्थापन कदे ज 

शिष्य चैत्र, किसने तृणे भीषे ५ 

करा । ८। तीसरा कीर्ति, तिमे |. | 

सिहसंष स्थापम करा । १। चोषा 

बर्षायोग धारा सो पेक्संष हुमा । ४। प 
तथा च नीतिसारषय शोक ॥ "छ भ 


१ 
अर्हशिगुरुश्यके संघसंघक्षनं पर॑ ` 
सिंहसघो न॑दिसंघ सेनसपो 
वेवसंघ इतिस्पष्टं स्थानस्थितिगिकते्कतः 

इसक्म भावार्थ उपर छिख भाप हे 

अब विच्वार करमा जाहिये कि, पूर्वो खम 
नही जिला हे तथा इस सृखसषकी कावि; , 
श्रेनपरीगय्छ । १। पीछे कयषसंष । २। पी, 
यापुटीयगन्छ । ९ 1 इन गच्छे कित्येक 
पसे टिग्मा हट यह कपनं 
है क्योकि, दशनसारमें प्रथम शेतांषर । १ 
त्तपट । ३ । पीछे द्राविड 1 ° । बीङे काडर 

तथा च तत्पाटः ॥ 


छत्तीसे बरीससप विक्षमरापस्स 
सोरटे बलहाए सेबडसंष्ये समरः 


क्थ बुभ्विसर पव 
जाउञिकसंगमेओ 


~ त्रयखिरास्तम्भः। । ५४९ 


वहूरि विक्मके राज्यपदसे वधैचतवारि (४) पौ पूर्वोक्त दसरा भद्रवाहुक्‌ आ 
चारयका पट हुवा. । बहुरि भरीमहावीरस्वामी पीछे च्यारिसै बाण्वें (४९२) वर्ष 
गये सभद्वाचा्थका व्तेमान वषं चोईस (२९) सो विकरमजन्मते बावीस (२२) 
वष, बहूरि ताका रज्यते वषं च्यार (४) दृसरा भद्रबाहु हुवा जांणना, बहुरि 
भरीमहावीरतै च्यारसैसत्तरि (४७०), वषे पीछे विक्रम राजा भयो, ताके 
पीठे भट व्षप्शत बालक्रीडा करि, ताके पीक सोह वर्षतां ई देशं तरविषं 
भ्रमण करि, ताके पीछे छष्पनवर्षतांई राज कीयो नानापरकार मिथ्यात्वके 
उपदेश करि संयुक्त रद्य, बहुरि ताके पीछे चारीसवरषतांई पूवं मिभ्याख- 
को छोडि जिनधर्मकुं पालिकरि देत्रपदवी पाई, फेस विक्रमराजाकी 
उत्पत्ति आदि दहै. 
तट्क्तं विक्रमप्रवंधे गाथा ॥ 
सत्तरेचटुसदजुत्तो तिणकाे विक्षमो हवद्‌ जम्मो ॥ 
अठवरसबारुठीटा सोडसवासेहिं भम्मिए देसे ॥३॥ 
रसपणवासारनं कुणति मिच्छोपदेससंजुत्तो ॥ 
चाठीसवासनिणवरधम्मं पारेय सुरपयं रहियं ॥ २॥ 
इससं सिद्ध होता हे कि, दृसरे भद्रवाहु श्रीवीरनिवाणसं ४९८ वर्षे 
पटपर हुए. क्योकि, श्रीवीरनिवाणसं ०७० वषे विक्रमराजाका जन्म 
हेमा, < वष विक्रमराजाने बालक्ीडा करी, १६ वषं देराटन करा, एवं 
सव भिलाके ९४ वषे हण; पीछे विक्रमका राज्यपद हुआ, तिसके 
राज्यके £ सेवतमे भद्रवाहुका पटपर होना, एवं ४९८ वर्ष हुए. ओर सर्वा- 
धसिद्धिकी भाषाटीकामे श्रीवीरनि्वाणसें ६४३ वं भद्रवाहु हुए छिखि है. 
पर्वोक्तं पटावलिमें पथम पेसं छिखा है, बहुरि श्रीमहावीरस्वामीपीे 
च्यारसें अडसटि (४६८) वषे गए सुभदाचा्यं भया, ताके वश्रमाद कालके 
॥ (६) बहुरि ताके पीछे तथा भीमहावीरस्वामीपीे च्यारसै चहोत्तरि 
1 ओ यो वा ताका वत्तमानकारके वषै अठारह 
द के छिखा हे किः बहुरि श्रीमहावीरस्वामीपीर च्या- 
रसि बाणवै (४९२) वै गये सुभद्ाचार्यका वतमान वर चोईैस (२४). 
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आयमसत्थपुरीर्णं 

विरहत्ता मिच्छन्तं पियं 
सो सवणसंघबक्मो 
खत्तोवसमो रुदो कटू भु 4 4 † 
सत्तसए तेकण्णे ्िक्षमरायस्स 
णदियदेवरगामे टरो संधोमुणेषके मै , 


भाषाथ -भीवीरसेमखय शिष्य सक ` ` 
हुआ, तितसके पीठे बार संषका उ्ञार कमेव 
हुआ, तिका गुणवान्‌ 
वाला महातपस्वी भावरकिगी जुणमद नामा सिं 
सृस्यु जानके बिमयतसेन मुनिषो सि्ांलं पाके 
किया विनयसेन सुभिष्म शिष्व कुमारसेन हमं 
दीया, फिर बिमाही गुरुके परण करे दीकित्त हग 
र महण करके मोहसंयु हके तिसने “ 
खरीको दीक्षा श्ुष्ठकलोमको बीर्र्थि्त `` 
्रगमयास्रपुराणभायश्चिल इत्वादि कितनी 
लटाराम मिप्यात्र भ्रबर्लाया, सो सर्वसंव श 
उपग्नमका -यागपरे मिध्यासिद्ांत, जोर कयहसंकव्े 
कमगजाके मरण रपे सातसौ त्रेषन (७५३). 
कऋाष्टसघ उत्पन्न हुआ जानना उति ॥ ल 

सथा अन्य दिगर पथाम उादान्शर्क्तं 
केर वर्धमतारम कृमारसेनसं क्संककमि उत्वि 

अस्पात्कारभणकी कदाचनं 

७९८ श्वे वहस्य दुष दिश्धा हे लचकरि । 
भवं शे च्दारिसे स्रि (४७०) वय वदे 
आच जन्मः भ, बहुरि सृ 


+ 


~+ 


1 


४ 


्रयखिदास्तंम्भः। ५५१ 


पुनः पूर्वोक्त चरचासमाधानमे छिखा ह, “ धरसेनसुनि जञानवान रदे 
कमेपरामुत दूसरे पूर्थकी कंटायथा, तिनके अस्पायु अपनी जानकर ज्ञानके 
अविवच्छेव होनेके कारणते जिनयात्ना करने संघ आया था, तिनपास 
पत्री बह्मचायीके हाथ भेजकर, तिक्ष्ण बुद्धिमान्‌ भुतव, पुष्पदंत, 
नामे दो सुमे वुरुवाये, तिनकु ज्ञान सिखाया, तिनकूं विदाय करा.” यह्‌ 
ठेख भी पृवोक्त योसत विसंवादी है. क्योकि, पृवोक्त यथोम एेसं छिखा 
हे. बहुरि ताके पीछे तथा श्रीवीर भगवानकूं निर्वाण भये पीछे छहसे 
तेतीस वषं भुक्ते पुष्पदेताचार्य भये, ताका वत्तैमान कार वषं तीस 
६०) का भया, बहुरि ताके पी तथा श्रीमहावीरपीछे छहसे तिरेलठि 
(६६२) वषं गये भूतवल्याचार्य भये, ताका वत्तमान काठ वीस (२०) वषका 
भया, पसं अनुक्रमसे अनुक्रमते भये बहुरि श्रीमहए्वीरस्वामीकू सुक्ति 
गये पीछे छहसं ति्यांसी ८ ६८३ › वषं तांई पूर्वं अंगकी परिपाटी चाली, 
फिरि अनुकमकरि घटती रही. ओर पूर्वोक्त अरईदटल्याचार्यादि पांच 
आचायेका वन्तमान कारु एकसो अटारह (११८) वर्षका है, इरहातांई 
एकांगके धारी सुनि भ्ये है, बहुरि ताके पीछे श्युतिज्ञानी मुनि भये, 
एसे आचार्यनिकी परिपाटी है. 
तथा च विक्रमप्रचंधे ॥ 
पंचसये पण्णे अंतिमजिणसमयजादेस॒ ॥ 
उप्पण्णा पंचजणा इयंगधारी मुणेुा ॥ १२ ॥ 
अहव माहणंदि य धरसेणं पुप्फयंत भूतवखी ॥ 
अडवीसं इगवीसं उगणीसं तीस वीस पुण वासा॥१३॥ 
इगसयञअटारवासे इगंगधारी य सुणिवरा जादा ॥ 
छस्सथतिगसियवासे णिवरूणा अंगछित्ति किय जिणे॥१५॥ 
इसका भावाथं उपर छख आए हे. 
“ अव विचार करो कि श्रीवीरनिवौणसें ६८३ वें धरतेन सनि कहांसें 
आए ? भूतवलि पुष्पदंतको किसने उख्वाया ? भृतवाङि ष्पद कहास 


जरयल्िदाःस्तम्भः। पुणे 


प्रीडित साधु होय तो मयमांससदहितका आहार करे तो दोष नही, इत्या 
शिखा. तथा तिनकी साधककर्पित कथा बनाय छिखी. एक, साधरुको मोदकः 
का भोजन करताही आत्मनिदा करी तव केवलज्ञान उपञ्या, एक कन्याः 
को उपायम वुहारी देतेही केवखन्ञान उपञ्या, एक साधर रोगी गुरुको 
कोधे ठेचल्या आखडता चाल्या गुरु छाटीकी दह तव आत्मनिदा करी ताको 
केवन्ञान उपज्या तव गुर वाके पग पढ्या; मरुदेवीको हस्तीपरी चटेही 
केवरन्ञान उपज्या, इव्यादिक विरुद्ध कथा, तथा भ्रीवद्धमानस्वामी 
्ाह्मणीके गर्भमे आये, तव इद्र वहति काटि सिद्धार्थं राजाकी राणीके 
गभेमे थापे, तथा तिनकू केवर उपजे पीछे गोसालानाम गरूढ्याकूं दिख्या 
दइ, सो वाने तप बहुत किया, वाके ज्ञान वध्या, रिद्ध फुरी, तव भगवा- 
नू वाद्‌ किया, तब वादमें हास्या, सो भगवानसूं कषाय करि तेजुे. 
रेया चराई सो भगवानके पेचसका रोग हुवा, तब भगवानके खेद बहुत 
हुवा, तव साधान कही एक राजाकी राणी बिराके निमित्त कूकडा कवुतर 
मारि भुतरस्याहै, सो वे महारेताई ल्यावो, तव यहु रोग मिट जास, 
तवे एकं साधु वह ल्याया, भगवान खाया, तव राग मित्या; इत्यापि 
अनेक काश्पित कथा लिखी. अर स्वेतवख पात्रा दंडआदि भेषधारी 
स्वेतंबर काये, पीछे तिनकी संभरदायमे केड समञ्षवार भये, तिननें 
विचारी एेसे विरुद्ध कथनते छोक रमाण करसी नही, तव तिनके साध- 
नेकं पमाणनयकी युक्ति बणाय नयविवक्षा खडी करी. पेसे जेस तेसे 
साधी, तथापि कांता साधे, तव केड संभरदायी तिन सूत्रनमे अलयंत 
विरुद देखे, तिनं तो अप्रमाण ठहराय गोपि कीये, कमि राख, तिने 
भी केडकने पेतारीस राखे, केडकने बत्तीस राये, देसे परस्पर विरोध वध्या 
तब अनेक गच्छ भये, सो अवताई परसिद्ध दै. इनिके आचार विचारका कलर 
-ठिकाणा नही. इनमे दिये भयं दै, तिने निपटही निय आचरण 
धास्या है, सो कारुदोष है, किट अचिरज नांही, जेनमतकी गोणता 
इसका होणी है ताके निमित्त पेसे वणे. ह । 
धेताब्रः-यह सर्ाथसिद्धिभाषाटीकामे जो ठेख शिखा है, परायः 
दषद्ध छ्िखा मुम होता है. जैसे देवसेनाचार्य दरशनसारमें छिखते 


जप! किसने पडि? ॥ 

हमा, पुष्यदतकय रपु ६९१ म हज, 

हुमा, पूर्वोक्त रेस सिदध होता है, तो 

बाछेने भीषीरनिवोणस ६८६ ष्यं 

ओर तिन वोनों भूतचरिपुष्यर्लमे ` 

मह केस छिख विया ! यह तो येसं हुमा, येकः 

रक्तमा नास्ति, षा मम माता षैष्वा बभे 

ल्यत्िकी धाषत आङेख रिलारेसो ` ` 

तथा मपुराके पुराने रीरेमेसे खोकमेसं स्वम , , 

उपर शिलारेख निकटे हे, तिन रेखेकि ` ` 

यनि श्रेतांवरमतकी उस्पतिबाषत रखिखी है, सों 

ह, वे सवं ठेख आगे चकर टिरखंगे ५ 
दिमवर-चा्थसृश्रकमि = \ "^ ^ 

रमतकी बाबत पेसा रेख र्िला हे 

करके निर्वाण मया पीछे ती केवरी तथा पांच 

मकारविये मये, तिनमें अलके भुतकेवरी 

गया पीले कारदोषते केतेहृक सुनि िषङाष्छरी 

प्वल्या, तिनमें फेतेहक बर्पपीडे पक्देवर्विमणि भाण 

विष्वारी जो हमारा सप्रवाय तो बहुत बध्या, पतु 

डे, सो यहु शक्ति नही, तथा आगामी इमते ख “ 

पेता करीये जो इस रिथकाचारकूं कोह बुद्धिकरशिकतः 

साघमेनिमिक सश्र रना करी, चोरासी पुत्र रके 

स्वामी भर गोवमस्वासी गणधरका 3 

रपतवणके हेतु दृष्टातयुक्ति अनाय प्रति करी, 

जम चरे, तिने केतेहक विपरीत कथन कसे; केव , 

शीषं मोष्ठ दोष, खी तीर्थकर मवा, ५ 

उकण क वात्र जादि दोव राङ़े, तणा 


# 


) 


त्रयखिदाःस्तम्भः। षद्‌ 


पीडित साधु होय तो मयमांससदहितका आहार करे तो दोष नही, इत्यादे 
शिखा. तथा तिनकी साधककटिपित कथा वनाय डिखी. एक साधुको मोदक- 
का भाजन करताही आस्मनिदा करी तव केवलज्ञान उपञ्या, एक कन्याः 
को उपा्रयमे बुहारी देतेदी केवलज्ञान उपल्या, एक साधु रोगी गुरुको 
कोधे रेचल्या आखडता चाल्या गुरु खाठीकी वह तव आत्मनिदा करी ताको 
केवरक्ञान उपज्या तव गुरु वाके पग पड्या; मरुदेवीको दस्तीपरी चदेही 
केवलज्ञान उपज्या, इत्यादिक विरुद्ध कथा, तथा श्रीवर्दमानस्वामी 
बाह्मणीके गर्भमे आये, तव इद्र वहति काटि सिद्धां राजाकी राणीके 
गमे थापे, तथा तिन केवरु उपजे पीछे गोसालानाम गरूख्याकूं दिख्या 
दइ; सो वाने तप बहुत किया, वके ज्ञान वध्या, रिद्ध फुरी, तव भगवा. 
नसू वाद्‌ क्रिया, तव वादमें हास्या, सो भगवानसूं कषाय कारे तेजूले. 
रेया चराई सो भगवानके पेचसका रोग हुवा, तव भगवानके खेद वहुत 
ह्वा, तव साधान कही एक राजाकी राणी विराके निमित्त कूकडा कवृतर 
मारि सुतरस्यादे, सो वे महारेताई ल्यावो, तव यहु रोग मिट जासी, 
तव्‌ एकं साधु वह ल्याया, भगवान खाया, तव रोग मिव्या; इत्यादि 
अनेक काल्पित कथा छिखी. अर स्वेतवख पात्रा दंडदि भषधारी 
सवेतेवर कहाये, पीछे तिनकी संप्रदायमें के्‌ सम्चवार भये, तिननें 
विचारी देसे विरुद्ध कथनते छोक भमाण करसी नही, तव तिनके साध. 
क परमाणनयकी युक्ति बणाय नयविवक्षा खडी करी. पेसे जेस तैसे 
साधी, तथापि कहांताइ साधे, तव केह संघदायी तिन सूच्नमे अलयत 
विरु देखे, तिनकूं तो अप्रमाण ठहराय गोपि कये, कमि राखं, तिने 
भी केडकने पेतारीस राखे, केडकने बत्तीस राये, ठेसे परस्थर विरोध वध्या 
तब अनेक गच्छ भये, सो अवताई प्रसिद्ध दे. इनिके आचार विचारका कू 
 छिकाणा नही. इनहीम ठंढिये भये है, तिने निपटही निय आचरणं 
धाखया हे, सो कारृदोष है, किच अचिरज नांही, जेनमतकी गोणता 
इसकारमे होणी है ताके निमित्त एेसे बणे. 
` श्ृताब्रः-यह सर्वांथीसिद्धिभाषाटीकामे जो ठेख छिखा हे पायः 
देषु छिखा माम होता है. जेस देवसेनाचार्य दर्दीनसारमें ङिखते 


॥) 1 


जणं ! किसने पडे! 

हमा, पृष्पदंतका र्वु ६९१ मर बुजा, 

हुमा, पूरवो रेशसं सिक होला है, ४ 
बाठेमे भीवीरमिषाणसं ९८१ व्ये तनिक 

भौर तिन बोरा 

यह केसे शिल विया ? यह तो पेसे धा, जेकरै 
रसना नास्ति, वा मम आता र्बष्वा करर 
त्पतिषये षाषत ओ ठेख छिखा हे, 

तथा मयुराके पुराने टीरमेसं खोवनेसं स्तम 
उपर रिलारेख निकटे दै, तिन खेखोकि वान्व 
योनि रेतांभरमतकी उस्पकिवावत छली है, सौ 
ह, वे सर्वं रेल आगे चङङर छिखेगे ५ 


दिमबर -सस्ाथेसृत्रकी ९ 6 न 
रमतकी बाबत येसा ठेख सिखा ˆ ^ 
करकं निर्वाण भया पीछे त्व कवी तथा पां 
मकारविपे भये, तिनमें भतके भरुतकेवरी ˆ 
गया पी फालदोषते केतेङक मुनि शिथखाच्छ 
ल्या, निनमें कतेक बर्थपीे पकरेवरविवनि 
विचारी जा हमारा सप्रदाय तो बहुत बष्या, 
ड, सो यह शक्ति नी, तथा आगामी इनसे श्यै 
येसा करीये जो इस गिथटाचारकं शष 
लाधनेमिमिल सश्र रचना करी, चाराली शुचं श, 
श्वाजी भर गातमस्वामी गणधरका प्रभो्श् 
शतेन हेलु रां तपुि बनाय पदति करी, तिन 
बदन चरे, तिमे केतहक विपरीत वन वत्वे 
किदं जोश होय, ओ तीरकर श्वर 
चकार का का जवि तोक 


त्रयान्चराःस्तम्भः । ५५ 


रचे छिखिहे तो, क्या विदान्‌ तिस अप्रमाणिक ठेखको सल मान खगे ! 
कंदापि नही. 

ओर जो छिखा है कि, कितनेक विपसत कथन किये. केवरी कवर आ- 
हार करे १, खीकों मोक्ष २, खी तीर्थकर भथा ३, परियहसहितको मोक्ष 
होय ४, साधु वस्रपात्रादि चतुर्दा (१९) उपकरण राखे ५, तथा रोगग्ा- 
नादिपीडित साधु होय तो मयमांससदहितका आहार करे तो दोष नहीं & 
इदयादि छिखा, इनका उत्तर-प्रथम तीन वाते तो सत्य हे. क्योकि, केवीका 
कवर आहार ओर खीको मोक्ष ये वोनों तो प्रमाणयुक्तीसेही सिद्ध हे, जो 
आगे छिरखगे. परंतु दिगंवराचार्यं लोकिंकव्यवहारके भी अनभिन्ञ थे क्योकि, 
खोकिकमतवारोने अपने मतके आदिदेवते बुद्धः व्रह्मा, विष्णु, महादेव, ईसा- 
विकोंको सर्वज्ञ माने हे, परंतु वे आहार नदी करते थे एेसा किसीने भी 
नही माना हे, ओर सर्वज्ञ आहार करे तो दूषण हे, ेसा भी किसने 
नही माना हे. ओर जगत्‌ व्यवहारमे भी यह वात मान्य नही है कि, 
देहधारी आहार न करे, ओर शरीरी बृद्धि होवे. क्योकि, विवेहक्षे्रमे 
तथा यहां चतुथं आरेकी आदिमे नव वष॑के सुनिको केवलन्ञान होवे, 
तव तिसकी विना कवर आहारके किये पांचसो धनुप्यकी अवगाहना 
कैसं इद्धि होवे ? इसवास्ते विगंबरोका कथन असमंजस हे. ओर खी ` 


तीर्थकर हुआ यह तो ेतांबरही आशर्यभरत मानते है तो, इसमे तकषही 
क्याहे?।३। 


ओर परियहधारीको जो मोक्ष लिखी है, सो तो सरषावादही है. क्यो- 


कि शरेतांबर तो परीग्रहधारीमे साधुपणा भी नही मानते हे तो, सुक्तिका 


होना तो कहां रहा १ -ेतांबरी तो, मूच्छीको परिथह मानते दै 
धर्मोपकरणको. | अ. 


युक्तं श्रीदङ्वेकाछिकसुत्रे श्रीशय्यंभवसूरिपादेः ॥ 
जंपि वत्थं च पार्यं वा कंबरं पायपच्छणं ॥ 
तंपि संजमरज्टा धारंति परिहत य ॥ 
न सो परिग्गहो वुत्तो नायपुत्तेण ताइणा ॥ 
. सुच्छा परिग्गहो वुत्तो इड वुत्तं महेसिणा ॥ 


हौकरि, ेतांषरमत कखानेषाच्छः 
किवार करो कि, देवसेनने सवत्‌ ९९० ओं 
ॐंल वखत वेषसेनको कोह जवणथिश्कय 
कि, जिम पदिरी नरके गथा १ 
हे कि, -चेतांबरमतक वावत ओ कपा 
सुं हे पेयेही सर्प {` 
तथापि सर्वार्थसिखिभाषारीकपके पारकि 
क्स टेखमें बहुत सुमि िपिखाजरारी शे 
खिला हे, भोर अंतके भुतकेकडी प्रथम 
है, पह -ेतांबरमतकी मूर उत्य्ि खिखी है 
उत्पततिका सवत्‌ यह कुक मी नही किलाहेः 
छोर विक्रमप्रभादि भोमि श्रीवीरनि्गोणक्ते १९ 
अंतिम भुतकेवलीक्ये स्वर्गषासी छले है, 
अस्ममेवारे जिमचद्रकमे भीवीरामिवाणततं ७९६ 
स्ते यह रेख भी परस्पर षिरोषी हे, इलीकास्ते 

तथा रेत्रर्थिगणिने शिथिराबारफे पोक्णवार्ते 
व्वारागादि सृच्र रणे, यह कथन भी 

1 >प्षिगणिनामा श्रताबररो कोई लाषुहौ 

बरही रही! परत पथम सर्ब पुस्तक 
देवरदधिगणिन्वमा मण पूर्वके ज्ञानकं धारक हष 
९८० वर्प पीटे हण ह, तो, क्या -चेतावरोद्छ जल 
शर्यतक अर्ता रहा? टिम्वनवालेकपी केली 
शोके बि्वारे असमजस टेग्व रिज दीवा! } 
जीने तो, शाञ्च पुस्नकारूढ करे हे, षशीतु रथे 
अनष रथमा तो, यृरोपीयन स्वं चिद्दान 
आकि इरानी सिक करी दे, , तो किर 


= देखे नेदेवुकदे भन्न क दशगनूण्ठे भेण 
6. । किक नाकन्तोमे 


५ 


(न 


ष 


त्रयाघराःस्तम्भः । ५५५ 
रचे ण्वि है तो, क्या विद्वान्‌ तित्त अप्रमाणिक ठेखको सदय मान खव ! 
कदापि नही. 

ओर जो लिखा है कि, कितनेक विपरीत कथन किये. केवरी कवर आ- 
हार करे १, खीकों मोक्ष २, खी तीर्थकर भया ३, परियहसहितको मोक्ष 
होय ए, साधु वचख्रपात्रादि चतुदश (१४) उपकरण राखे ५, तथा रोगग्खा- 
नादिपीडित साधु होय तो मथ्मांससदहितका आहार करे तो दोष नहीं & 
इदयादि लिखा, इनका उत्तर-प्रथम तीन वतिं तो सत्य हे. क्योकि, केवखीका 
कवल आहार ओर खीको मोक्ष ये दोनों तो पमाणयुक्तीसंही सिद्ध है, जो 
आगे छिखगे. परंतु दिगंबराचायं रोकिंकव्यवहारके भी अनभिज्ञ थे क्योकि, 
सोकिकमतवारोने अपने मतके आदिदेवते बुद्ध, बह्मा, विष्णु, महादेव, ईसा- 
दिकोको सर्वज्ञ माने है, परंतु वे आहार नही करते थे णेसा किसने भी 
नही माना हे, ओर सर्वज्ञ आहार करे तो दृषण हे, ेसा भी किसने 
नही माना है. ओर जगत्‌ व्यवहारमें भी यह वात मान्य नही है कि, 
देहधारी आहार न करे, ओर शरीरकी इद्धि होवे. क्योकि, विदेहक्षे्रमे 
तथा यहां आरेकी आदिमे नव वषेके मुनिको केवलज्ञान होवे, 
तव तिसकी विना कवर आहारके किये पांचसौ धनुष्यकी अवगाहना 
कैं इद्धि होवे ? इसवास्ते दिगंबरोका कथन असमंजस हे. ओर खी ` 
ध हुआ यह तो शेतांबरही आश्चयैभृत मानते हैँ तो, इसमे तर्ही 
क्याहे१।३) 
ओर परिथहषारीको जो मोक्ष छिखी हे, सो तो सृषावावही है. क्यो- 
कि, शरेतांबर तो परीयरहधारीम साधुपणा भी नही मानते है तो, सुक्तिका 


होना तो कहां रहा १ शेतांवरी तो, मूच्छको परिह मानते है, नतु 
धर्मोपकरणको. 


यदुक्तं श्री दहावेकाछिकसुत्रे ्रीराय्यंभवसूरिपादे; ॥ 
- जंपि वल्थं च पायं वा कंबरं पायपुच्छणं ॥ 
तंपि संजमख्जटना धारंति परिहंति य ॥ 
न सो परिग्गहो वुत्तो नायपुत्तेण ताइणा ॥ 
, सुच्छा परिग्गहो वुत्तो इड वुत्तं महेसिणा ॥ 


1 


› िपि-ज ष प्रच्छि 
व खेनेबास्ते पार, ओर 
उपकरण संबम मौर क्पकेकाष्‌ 
भहिरते हे भर्थात्‌ संयमकेवास्ते , 
बास्ते चोरुपहनमदि धश्च पदिएते हे. इलीश 


रक अर्थात्‌ भीमह्षीर † , 
मसे चरम कहा हे अपात्‌ जिस 
ममस्व करना हे, सोही परिषद इहा हे, 
महाश्षि गोतम सुषमादिरकोका पेसा ऋष 
तपा विग॑बराणायं शुभ्ग्रहृत ज्ञानार्क. 
। 


माषार्थ--ओ मुनि निन्संन होच, बाच 
करता होय तो, मि परिप्रही न होप, जते 
परिणामष्ठीकू्‌ परिप्रटकी उत्पतति की हे ॥ ५॥ 
धर्मसाधनवे ताइ रखने, तिनडपर शूष्ड नही 
नही हे तिम धमेपकरणषारी सुनिष्मे केवडश्ञाषः 
सिद्धे 

निमृबर -जव धर्मोपकरण रेणा, क ` 
लो किर, तिसको परिग्रहका त्यागी केलं जा 

श्वेता अहो देवानांप्रिय | तू तो आमे 
बद नही है, कर्थोकि, लाना्वके 


सस्यासनोपच्नानि `` 
पूर्वं साणद्‌ सनासमेकय 


श्रयलिराःस्तम्भः । ५५७ 
गृहतोस्य प्रयत्नेन क्षिपतो वा धरातटे ॥ 


^ 


भवत्यविकटा साधोरादानसमितिः स्फुटम्‌ ॥१६॥ 


.. भाषा्ैः-श्षय्या आसन उपधान शाख उपकरण इनक पिरे नीके 
देख अर फेरिफेरि प्रतिरेषण कर अर अहण करे, ताके अर वडा यतन 
कर पृथ्वीतरभे धरे, ताके संपूर्णं आदाननिक्षेपणसमित प्रगट कही हे. 
तथा योगेददेवछृेत परमात्मप्रकाशकी टीका दिगंवरमुनिको तृणके 
अर्थात्‌ घासके प्रावरण-घच्छादन रखने कहे है, ओर मोरपीछी कमंडल 
तो प्रसिद्धही हे. जव दिगंवरसुनि रय्या १, आसन २ उपधान--मिंदुक 
तकिया ३, शा ९, शाखरके उपकरण पाटी ५, बंधन &, दोरा ७, टिदि- 
का < तृणके प्रावरण ९» पीछी १०, कमंडलु १९१, इत्या उपकरण रखते 
थै, बा दिगंवर सुनिको रखनेकी आज्ञा है, तव तो वे भी तुम्हारे कहनेसे 
तिन ऊपर मृच्छ ममत करते होवेगे; तव तो दिगंबर स॒नियोको परियह 
धारी हानेसे कदापि साधुपणा, केवसन्ञान, शुक्ति न दोवेगी, तव तो दिग॑- 
रमत प्रक्षावार्नोको उपादेय नदी होवेगा. इससे तो तुमने ेतांबरो- 
की हानि करते हुयोने, अपनेही पगमे कटार मारा सिद्ध होषेगा. । ४। 
पंचमे अंकमे छिखा है साधु उपकरण चोदह राखे, सो सल है क्यो. 

कि, उपकरणोके विना राखे प्रायः संयमका पाना नही होताः हे. 
इसवास्तही तो दिगंबर साधु स्वै व्यवच्छेद दोग. हां कल्पित साधु 
कहां तक रह सकते हे ! । 
दिगंवरः--हमारे मतके नस्नमुनि कणीटक आदि देरमे जनवरी 
मूखवद्वी आदि नगरों अव भी है. ८ 
भेर्ताबरः--यह तुम्हारा कहना महामिभ्या हे. क्योकि, कर्णाटक देराके 

ले नागराज नामा जेन ब्राह्मणको, तथा मारवाडी, कच्छी, गज- 

राती, श्ेतांबर तथा विगेवर जे कर्णाटकादि देशे जेनवदी मूलवदी 
आदि नगरोमे यात्रा करके आए हैः तिनसै हमनें अच्छीतरेसं 
पृष्ठा है कि, तुमने यथोक्त मुनिदृत्तिका पालनेवाखा दिगंघरमतका 
चम सादु, कोड देखा, वा -सुना हे ? तव तिन्होने कहा कि, नच 


॥॥ 1 


प्रभारी, ओर महारककमी आह्लासं आवक 

अहारक्नकयो स्पारेनेवारे, पेसे " शख ` 

शसबास्ते यभोक्ङलि पाखनेबाला सप्र 

मेह मी नही हे जकर अभरेजी रास्यर्मे रे 

( विग॑रमताबकबी ) मपने सचे गुरुकी शोष गङ्ीः 

मे})} सस्य तो यष हे कि, पेसे गुरु देही गही 

कति तो कथन कर बीनी, दू तिसक्मे पडे शकं 

उष्करणपारी ेतांबरीही साधु हे, अन्ध न्दी *।५ , 
छे जकका उशर-रोगी गानी ताध 

तो बोष नही, एेसा पाठ रतांबरके किसी भी 


ओर जो शिखा हे कि, तिमीकम साषक करित 
यक साधको मोदकक्म भोजम करताही भत्मर्निल , 
ज्ञान उपञ्या, ष्ट 
उक्र यह ठेख मिभ्या है -रेतांबरशाज्जमें येसा 
पक कन्याको उपाभय्मे बुहारी देते केवरं 
भी मिप्याहै, शाख्मे न होमेसै। ` ` 
फेसा रेख न होनेसँ महावीरजीकय गर्भसं बडा, 
फिर इसमे तर्कं क्या हे! ओर जो गोसाखेने 
इया फेकी सो सत्य दै ओर तिस तेजकेक्ष्याकमे नरी 
पिक्लस्वर ओर पेचसका रोग उरपन्न हुमा, यह कथन तो 
से शेतायरोके शाखे अच्छेरामूत माना हे भौर 


† फर्वलनगरमिषासी श्ीपरौ मिपालाछ जनि जनी २ 
विये मूके ६ चर ङिति दे, सीर जनग्ीमं १०० ब 
क्छ दै दि, दम अत्रा कते हुए पलानि नगर्यै ग शेर इन 
दि जैन कान्ते कते ए नौर मूख नूर क 

= कलु (१४) उपकरण अकिकटपविषयि मेक 2 
हठ अकि कड) द. अकि कर सपरकिक, | 


त्रयखिदाःस्तस्मः। ५५९ 


उदय केवलीके दिगंवसेने भी माना दहे. पा्पुयाण भुदरङकृत भाषा्रथमे 
दिगबरोनि भी किंतनेक अच्छेरे माने है. तो फिर, अच्छेरेभूत कथनको नही 
मानना, यह क्या परेक्षावानोका काम है ? नदी कदापि नही. । तुम्हारे 
बडोने तो, जव अपने यथ अरग रचे तव जो जो कथन उनको अच्छा न 
रगा, सो सो उन्होने न लिखा. जसे केवरीको कवल आहार ९ स्री ती- 
कर २, खीको मोक्ष २, भगवानका गभेपरावत्तंन ४, गोसाङेका 
उपसर्ग ५, केवङीकोरोग ६, इ्यादि । ओर शेतांवराचा्यं तो भवभीरु थे, 
इसवास्ते उन्होने सिद्धातोका पाठ जेसा था, वैसाही रहने दीया. जेकर 
शेतांबराचायं तिन वस्तुयोको न मानते तो, तिनके मतकी कुछ भी 
हानि नही थी. ओर माननेसें कच्छ मतकी पुष्टि भी नदी है. परतु अरि 
हतका कथन अन्यथा करनेसै, वा मानने मिथ्यादृष्टिपणा, ओर अन॑त्‌- 
संसारीपणा होजाता हे. इसवास्तेदी तुम्हारीतरं आगमका कथन अन्य- 
था नही कर सके हं. ओर तुम्हारे सर्वग्रथोकी रचनासे -ेतांबरोके आगम 
पाचीन रचनाके है; ठेली गवाही ८ साक्षी ) सूत्रस्वनाके कारके जानने- 
बाङे सवै यूरोषीयन विद्वानोने दीनी है. इसवास्ते घेतांबरोके आगमा- 
दिभे जो कथन दै, सो सर्वज्ञ अरिहेतका कथन करा हु है; ओर 
तुम्हारे स्वै भथ पीछेसे रचे गये हे, इसवास्ते तिनमे मनःकल्पित बाति 
भी बहुत छिखीं गई हे. 

ओर जो यह लिखा हे कि, भगवानने साधाने कहा एक राजाकी 
राणी बि्ाके निमित्त कुकडा कवृूतर मारि भुतरस्या हे, सो वै मारं 


४ र [१ 
ताईं स्यावो, तच यहु रोग मिट जासी, तब एक साधु वह ल्याया, भग- 
वान खाया, तव रोग सिव्या. 


उत्तरः--यह ठेख किसी अनज्ञानीका छिखा माम होता है, क्योकि 
शेतांबरके शाख्रोमें एेसा ठेखदी नहीं हे. 


ओर जो यह छिखा हे कि, प्रथम चोरासी (८४) सूत्र रचे, पीडे तिनमे 
ध स 1 राखे, किंतनेकनें बत्तीस माने, 
परस्पर विरोध वध्या, तव अनेक गच्छ भए, सो अचतां । 
इनके आचार विचारका कष ठिकाणा नाही. +. 


च 


शति 


तरः प्रथम तो षह छेखही 
लम एेसा ठेखही नही हे कि, हमारे 
दिसू दाद्ांगोसिं थक्‌ बद जरि ( 
तिनर्मेसे कारषोवकरके जितमे व्पवष्डेद हो मदः 
कंप रहे हे, तिन सेके इम मानते हे परु " ` 
हे फ, घोरासी, वा वैलाखीस, षा वशीशही १ 
स्व, मिप्याटषटि, ओर जिनतं भाय हे 
शूषण वीया हे, सो तो तुम्हारे मतम मी समान . 
रमते अनेक गच्छे मेव छख हे, जिननखै ` 
आण हे परतु इतना विष हे ङि, -पेतारेमिं 
के आते हे, बे से, ज्ीको मोक्ष ९, केवधीकये 
कर ६, गोसाखेने तेओखेक्ष्या चछा ४, केवीको 
वशाषि उपकरण & इस्यामि सर्ष बातें मानते है ˆ , 
ओर यह ओ सबाधसिखिषारछेरने छिखा हे छि ^ 
स्वामीको ) केवर उपजे पे गोसाखानाम 
यह ठेख भी, अपरस्य है श्योंकि, गोसाङा बङा 
मखङीपुप्र था तथा भगभानने तिस दीक्षा महौ 
उसने -बपदी हिर सुडन करषायके शिप्पवुष्धि वारण्ड 1. 
विकमे वो दिष्य नी था क्योंकि, ेतांषरोफे शाखेन ,.. 
भास छखिखा है तथा यह बृ्ांत भगवान्‌ अषं छच्यस्थ 
रते ये, तिस वखतका दे, परतु केषरृह्ञान हुए पीक श 
ओर ओ इृषिर्योकी यावत छिखा हे, सो भी भिषा = _ 
कपण जेन -रेताषरमतमें नही हे पद तो, सन्सूरिकिनवं 
मे चुरलके वासी रुषजीने निक्मखा हे जेततं 
पंमी, सावि तथा कितनेक मिना गुरुके नघ विनेवर हेष 
चेति चम लेनेकेवास्ते भोर ध 
ओलांबर मतके नामक्पे कडकिल 


त्रयचिराःस्तम्भः। ६६ 


ूढकमत उन्न हा ह. इनका निय आचरण, इनकोंही इःखदायी 
होवेगा, न तु श्रेतांवरमतवारोको. इसवास्ते इनकेसाथ हमारा कुछ भा 
[ अ + £ (द्‌ 9९ (3 

संबंध नही हेः वीस्तपंथी, तेरा्पथी गुमानपेथी आदेवत्‌ * ॥ 

ओर त॒म अपनी तक्ष नही देखते हो किः हमारा पंथ नवीनी 
निकारा दे, ओर सर्वं शाख न्कीनही रचे हए दहै. क्योकि, पश्चचचौ- 
समाधाननामायंथके १३५ मे प्श्नमे लिखा है कि, ^“ महाः 
वीर॒ भगवानूके नीर्बाणधीके संवत्‌ ६८्द वषः धरसेन सुनि, 
गिरनारकी गुफामे वेठे थे, तिस कार्म म्यारा अंग विच्छेद गणु येः 
धरसेन सुनि ज्ञानवान्‌ रहे. कस॑प्राभृत दृसरे पएृवैकी कंठ था, तिनके 
अपनी अल्पायु जान कर, ज्ञानके अव्यवच्छेद होनेके कारणत, जिनया- 
त्रा करने संघ आया था, तिनपास पत्री बह्मचारीके हाथ मेज कर, तीक्ष्ण 
द्धिमान्‌ भूतवलि १, एष्पदेत २, नामे दो शुनि वुरुवाये; तिनको ज्ञान 
सिखाया, तिनको विदा करा, आप सतु हुई. परे तिन दोनों सुनिओने, 
ज्येष्ठ शुदि ५ कू तीन सिद्धांत बनाये. सित्तरहजार (७०००० ) शछोकम्र- 
माण धवल १, साठहजार (६००००) श्छोकप्रमाण जयधवर २, चारीस- 
देजार (४०००० ) श्छोकपमाण सहाधवरं ३, इनको पठे, सो सिद्धाती 
कहसाये. इन शाखरोमेस नेमिचंदरलिद्धां तिने चासुडरायकेवास्ते मोमदटसार 
रचा. ” तथा आचा्यं॑श्रीसकरकीरिविरचित बरश्चोत्तरोपासकाचारफे 
दरे अध्यायं 


श्रीसुधममुनीद्रेण चोक्तं श्रीज॑वुस्वामिना ॥ 

॥9०९ विकर ४4 ४ 

केवरनज्ञाननेतरेण ज्ञानं गाहैस्थ्यगोचरम्‌ ॥ ३२ ॥ 
निषादिमुनिभिः स्वेदादशांगश्चुतां भैः ॥ 

भणीतं भव्यसत्वानामुपकाराय तच्छृतम्‌ ॥ २०५ ॥ 
ततः कारादि दोषेण प्रायुर्मेधांगहानितः ॥ 

दीयते रगपवादिश्चुतं श्रीधम॑कारणम्‌ ॥ २९ ॥ 


५१ 


ततः 


प्रकशयति सजुहान स 
कमात्तद्धि समायातं परिज्ञाय 
वक्ष्ये सद््ममीजं हि ज्ञान 


तथा तच्वाथसूृत्रकी भाषाटीकपम 
रि मप्राहुस्वामीपीे विगंबरसंप्रवाप, केतो 
ष्छिलि भई, अर आण्वार यथावत्‌ रह्षोही 
निषा आघार कठिन, सो काटदोषते 
गए तथापि, सप्रवायमे अन्यथा पश्पणा तोम . 
स्वामिक निर्वाण गये पीठे छहसेतिषाङीसं (६०४ 
मव्रबाहु नामा आचाय मपे, तिनके पीडे केतेषकः 
गुरुके नाम धारक च्यार साला मह नदि १, सेभ ९, 
इनमे नविसप्रवायमें भीकूवकुवसुनि, तथा 
चद्व, पूज्यपाद विष्पानंवि, वसुनि, आवि षडे बे ' 
विचारी जो, सियलाचारी शेतांबरनिका संवा तौ, , 
नमै कार्वोष हे, परतु यथाथ॑मोक्षमार्मकी भ्र्पभा ` 
अथ रचीप्‌ तौ, केई निकटमस्य हो, ते पथार्थं 
यथादाक्ति चारित्र महण करे तो, यष बडा उपकारः 
प्रथ रषे " इत्यादि रेवोसिं यह सिच होता हे कि, 
सर्वं प्रथ नवीन रचे हृष द, पराखीन पुस्तक कोड मी ओर 
सश्ा होता तो, गणधरादि सुनिर्योका रथा कोड भष, भ्र 
बस्तु, प्रायूृतावि अवश्य होता, सो ह नरी, इसबास्ते बद 
कि, अपमा मत चरूनेबास्ते विगंबरोने खकस्पनाके भेष म्‌ 
ड अर विमंबरमतके लत्तवा्थदिधयोद बार्तिकमटीक्परमिः 
छिक, उत्तराप्ययनारि किलनेही पुस्तके 
पृश्तेहे कि, भग ओर पूर्णाक 


चयछिद्यःस्तम्भः। ५५६द्‌ 


खिखा है; इसवास्ते तुम उनका तो, व्यवच्छेद मानते हो; परंतु वशवेका- 
छिक, उत्तराध्ययनादि, कहां गए ! 
दिगंवरः-वे भी व्यवच्छेद हागणए- 
श्ेतांबरः-बडे आश्चरयैकी वात हे कि, धरसेनसुनिके कंठाय ससुढरस- 
मान दूसरे पृवेका कर्मेपाभृत तौ रह गया, ओर एकादशांग, ओर वश- 
वैकाछिक, उन्तराध्ययनादि, अल्पयंथवाङे पकीर्णक भथ प्यवच्छेव हो 
गए !! पेसा कथन परक्षावान्‌ तो, कदापि नदी मनेगे, परंतु मत कदा- 
गरीही मानेंगे. तथा पूर्वोक्त रेखे यह भी सिद्ध होता हे कि, कुदकु- 
दादिकोने, ेतांबरमतकी वद्धि" देखके, श्वेतांवरकी महिमा धटने- 
वास्त, स्पद्धौसे, अनुचित कठिन वतिके कथन करनेवाठे शाख रचे 
है. रागद्धेषके वभूत हआ जीव, क्या क्या उत्सूत्र नही रच सकता 
है १ इन उस्सूत्ररूप गरथोके चखानेवास्तेही, पिषखे अंग प्रकीणीदि अंथ 
छोड दीये क्षद्ध होते है. क्योकि, अकरंकदेवने राजवातिकमे पंचमे 
अगव्याख्याभज्ञतिके कितनेक आधिकार छिखे है, वे सर्व, वर्तमान धेत 
वरोके माने व्याख्याधज्ञसि पंचमे अंगमे विद्यमान हे; तो किर, अकरंक- 
देवने किल व्याख्याधक्ञसिको देखके यह छेख छिखा ? जेकर कटा कि, 
गुरुपरपरायसें कंठ थे तो, व्याख्याधक्ञसि उयवच्छेद कैसे हो गई ! 
तथा षरनचचोसेमाधानके १६ मे प्रश्नमें ठेस छिखा ह “ विद्यमान 
भरतक्षे्रमे पचमकारमे सम्यगदृ्टी जीव केते पाइष- 
पमाधानः-जिनपंचरूष्धिरूप परिणामक परणतविषे सम्यक्त उपज 
हैः ते परिणाम इस कछिकारमे महाडुकभ, तिसतं दोय, तथा तीन, 
अथवा चार के देः पांच छह तो दुभ हे. इस कथनकी साख खामी 
कातिकेय ठीकाविषे हे. 
तथाहि ॥ | 
विते कति नात्मबोधविमुखाः संदेहिनो ठेहिनः ` 
प्राप्यंते कतिचित्‌ कदाचन पुनर्जिज्ञासमानाः कचित्‌ ॥ 
जत्मज्ञाः परमभ्रमोदसुखिनः प्रोन्मीखदं तनो 


५ । 
दिः सय्बहशो यदि 


ते संति दित्रा यदि इति क्वन्‌ 
स कालम षने जीव आपू 
सषाशषिवे तीनथारही कटैहे गौर ~ 
आना हेड तो, आपके 
भी कहे हे, निश्चपकरी भगवान्‌ जामे, 
मी भ्रान, मिष्या हे जाते सम्पक्छ अनुमान 
केखकम समाखोकन-जब भरतखदमे दो तीण 
वा छह (६) सम्पक्त्वघारी अत्र बतंमभिकास्मे 
वासाधु हे यह निश्चय नही त्व तो, सर्वं 
वजे, जितने बिगबर श्रावक, भाविक, नपस 
शुक, ये सवै भिष्यादृि सिद्ध होवे प्रथन ` 
उ्यमष्छेद हो जनेसे, आवक भाविक्परूप गोदी संब 
कार्तिकेयाबिने तो, दिगंषरोकमे सम्युडृ्ि होगे . 
वीनी भ्रथकारोने भूर करके तो, नही बो तीम 
होये ! क्योकि, वो सपि्योमिं तो, सम्यग्दकषनक्य 
ग्रश्र -शो संभ्ि कोन है? 
उत्त प्रियवर । सप्रति, ओ मरतं 
ह, सो दो सधिया है क्योकि, इमके मतम लषु 
श्रादक धाविका माममाध्र वो सथ है, इसदस्ते के शो 
इषीवास्ते ये भिध्यादटषटि हे क्योकि, सीकर ध 
अलु्विधि सप कहा रे, उसवास्ते ये भिनराजके 
होते हे, बो संपिये होनेसं 
बो तष, किसवास्ते व्यवस्डेड होगष्‌ १ 
1 लो भ्रीषीरनिर्शाणसें १०९ बर, इनक 
सौ इनके तीन लंब चदे हे क्वो, 
शो इनके असं होही मही लकती दे, चक 


अयाक्लशःस्तस्भः । ५६य्‌ 


उकृष्टी भ्राविकाही मानते हे. शेष रहा नघ्रमुमै, तिनके वास्ते जो 
अनुचित कठिन वृत्ति खि दीनी है, सो तिसका पारना पंचमकालमें 
अशक्य हे; ओर दिगंवरमत चरूनेवारे इनके आचार्य भी दीधदचीं 
नही भे. वयोकति, जो कटिनछत्ति, वज्रक्षभनाराचसंहननवालोकेवास्ते 
थी, वोह इत्ति सेवात्तंसंहननवारेके वासते छख मारी. क्या हाथिका 
बो, गदभ ऊटा सकता हे ? 


भथम तो दिगंवराचार्योको पांच भकारे निर्यथोके खरूपटीका यथा 
बोध नही मालुम होता हे. क्योकि, उनि राजवाततिकादिंोमे 
जसा पांच निर्भर्थोका खरूप किला है, तिस स्वरूपवाले बुक्स १, परति 
सेना निर्भय २ ये दोनों जे इस पंचमकारनें पाये है, वेते खरूपवाले 
इस्त भरतखंडमे दीख नही पडते हे. जव रत्यक्ष्रमाणसंही तुम्हार 
( दिगंबर ) सत बाधित है, तो फिर अन्यपरमाणकी क्था आवर्यकता हे! 
ओर ेतांवरमतके व्याख्या्रञसि उत्तराष्ययननिुक्ति, पंचनिर्यथी 
समहणी, उमाखातिङृत ततार्थसूच्र, ओर तघ्राथसूच्रकी भाष्य, तथा 
सिद्धसेनगणि्त त्वाथभाप्यवृत्ति पमुख शखोमे जो पांच निरः 
थका स्वरूप छिखा दै, तिनसे बुक्कस १ प्रतिसेवनानिंथ २ जेस खरू- 
पारे रिख ह, तेत स्वरूपा साधु, साध्वी, इस पंचमकारमें त्यक्ष 
माणसे भी सिद्धहै. तो फिर श्वेतांबरमतही असरी जेनमत, ओर 
विगंबरमत्त पेतं निकला क्यों नही होवेगा १ अपितु होवेहीगा. 
एक वाते याद्‌ रखनी चाहिये कि, जो जो कथन जिनेद्रदेवके कथ- 
गारसार दिगंवरमतके शाम हे, तिस कथनको हम बहुमान देते, ओर 
अन॑तवार नमस्कार करते है; परंतु जो जो दिगंवरोने खकयोरुकल्पनासिं 
पवना करी दे; तिसकाही हम समारोचन करते ह. 
ओर जो दिगंबर कहते हे कि, -ेतावसेने केवरीको कवल आहार ९, 
त्ीको तद्धवे मोक्ष २, साशरुको चउदह (१४) उपकरणं राखने, इत्यादि 
विरु कथन चख्खिदहे. 


#॥ त स्वनि - 

उक्थम तो ^ ` 
छता ९, वेराम्यकस्पखता २ अष्यास्मोपनिर्षष्‌ ३, 
स्सरहस्पोपदेश ५ श्ञानसार, ९, ज्ञाना्षिु ७ ‡ ` 
अर्ततरंगिणी १०, समाथारी ११, खंडसखाग् १, 
स्ममतपरीक्षा १४, पार्तजरचलु्थपादहत्ति १५, 
कांलजेनमतव्यवस्था १७, देवतवनिणय १८, 
तनिर्णय २०, तककमाषा २१, द्रा्रिषातद्वार्धिशिकम एद, 
करति २४, इत्यावि शत (१००) परथके कला, ओर 
तथा काश्ञीमे स्व॑पडितोने भिनको जयपताक्म, 
पवी वीनी थी, येते भरीयशषोविअयोपाप्याषओी शिते 
किगबरोके तकशा हे, वे सर्व, पेतांबरोके तर्ग॑साजते 
त्‌ खडन करे हष हे, तिन्मेसे नमूनामाच्र षां किख 

अं । केवलीको कंवर आहारके हृष्‌, सरवपणेके ` 
हे, पेसे मानते हष विगवर्तोका खेडन करते हे [त 

नच कवखाहारवत्वेन तस्यासर्वञत्वम्‌ ¢ ~ म 
कवराहारसर्बत्नत्वयोरविरोधात्‌ # (4 

व्याख्या -केवलीको कवलाहारी होमेकरके, “ 
नक्ष ह सोरी दिस्वाते ह कवलाहार, ओर सर्बश्षनेकम शै 
दिगयर मानते हे सो साक्षात्‌ मानते हे, बा परंपराकर्के 
यदि आदि पक्ष दिगयर मानेगे, सो टीक नी क्वो 
केबरीको कवलारार धासि नही होता हे, यह बात गही है , , 
हार मिल तो सकता रे परतु फेरी खा नही सकता है, कद ककः 
अथवा केषी ग्या लो सकला ट, परलु न्वानेसं केवससाथ दौकृ अविक 
इस संसं मही न्वा सकता टे यह नात मी नकी हे, इ वीण जं 
बातमिं हेतु कहते हें अंलराय कर्म, ओर केषलाषरण कमी 
करनेसं, पूर्णाक लीनो बात नही हो सकती दै. जकर 
बरवराविरोषपश्षकमे अगीकमार करके चिरोण कथे ध 


॥ 


च्म 


१. 


त्रयखिश्चःस्तम्भः। ५६७ 


कीडामान्र है. क्या एसे हुए, कवर आहारका, व्यापक ९, कारण २, 
काय ३, सहचरादिका सर्वज्ञताके साथ विरोध है! ओर. सो विरोध 
परस्पर परिहाररूप हे, या सहानवस्थानरूप हे १ यादि प्रथम पश्च मानोगे 
तव तो, तुम्हारे भी ज्ञानके साथ कषर आहारके व्यापकादिकोका परस्पर 
परिहारस्वरूप विरोधके सद्धाव होनेसै, तुम ( दिगंबयें ) को भी कवल 
आहारका अभाव होवेगा- अहो तुमारा पुरुषकार ! ! जिसवास्ते अपने 
कहनेसही पराभवको भ्रा हुए हो. ओर दृसरे पक्षको माने तव तो, 
कवर आहारका व्यापक, हानिको नह प्राप्त होता ह. क्योकि, कवल 
आहारका उयापक तो, शक्तिविरोषके वस्रं उदव्रकंदरारूप कोनेमें पक्षेप 
करना है, सो तो, सर्वज्ञके हए अतिशयकरके संभव करिये है. क्योकि, 
बीयातरायक्म समूल उन्धून करने; तहां तिस आहारके क्षेप करने- 
वारी राक्तिविरोषका संभव होनेसे. 

ओर आहारका कारण भी वाह्यरूप, विरोधको भ्रात होता हे? वा 
अभ्यतररूप कारण, विरोधको भ्रात होता हे १ वाद्यरूपकारण भी खाने- 
पाण्य वस्तु १ वा तिस वस्तुकं उपहारहेतु पाजादिक २, वा ओदारिक 
शरीर ३१ प्रथम तो नही. क्योकि, जो, केवलज्ञान, खानेयोग्य पुद्रोके 
साथ विरोधि होवे, तव तो, अस्दादिकोंका ज्ञान भी तेसाही होना 
चाहिये. फेला नही होता दै कि, सू्ैकी किरणोके साथ जो अंधकारका 
तमृहः रोधी है; सो, भदीपालटोककेसाथ विरोधी न होवे. तैत हृष, 
हमारे भी, खानेकी वस्तु हाथमे खेनेसै, तिस ज्ञाने उतयन्न होतेही, 

तिसका अभाव होना चाहिए. बहुत आश्चयकारि नूतनी तुम्हारा कोड्‌ 
तसरारोक कोरारु हे, अपने आपकभी आहारकी अपेक्षा नहीं हे! ! 

पातरादिपक्ष भी टीक्‌ नदी हे. अर्हतभगवंतोको पाणि ( हस्त > पात्र 
दोनेसै; भर इतर केवखियोंको स्वरूपसंही पात्रविरोध हे ? वा, ममताका 
सारण होनेसे हे १ तहां धयम पश्च तो अनंतरपक्षफे उत्तरसेही खंडित 
हो गया. ओर दूसरा पक्ष भी है नही, केवलीको निमोंह होने करफे 
तेनको (केवरीको ) पा्रादिविपे मसकारके न होनेसे. देसे भी ल 
कहन कि, पात्राहिकके हुए, अवद्य समकार होना चाहिये. क्योकि, 


क 


जसो अनेदयभाव हे नही मेक्र 
शरीरके हष, अवश्य ममकार हना दिके 
शरीरपात्राचिदे होए भी ममम देनेंः  #५. 
भोर भोवारिक शरीर भी, सर्षश्पणेके 
पति षिरोष धारण करे तो, केवङश्चामषमि - 
शरीरका भमाब होना बाहे भोर ४ 
कारण, शरीर हे ? बा, क्म हे ? तिममेसिं त्रश 
हे क्योकि, मुक्तिका हेतु, तेजसरारीरक्म 
मामा हे \ वृसरे पक्षम कम॑ मी, बाति, ष . 
मोहस्प हे, षा इतर हे 1 मी 
अंतराय हे? आविके षो 
तिनके सो हानवरसनाबरणमात्र्मेही रिता ~ 
कारणक अनुपपत्ति हे । दूसरा पक्ष भी नरौ है 
सही, आहारकी प्राति होने, ओर अंतरायकर्मका 
लो बुमने भी माना हे । भोर मोह मी, खानेकी ' 
सो तित्सका कारण हे, वा सामाम्य प्रकार करके 
( घुसक्षारक्षण >) में सर्वं जगे खानेकी इष्ठाक्प 
अस्मदादिर्कोणिचे (इमरेवुम्हारेमे) ही हे? प्रथमपक्ष 
वरि है, अर्थात्‌ प्रथम पक्षको सिष्ठ करनेबाडा ` 
दिगंबर -दमारेपास भ्रमाण हे, सो सहदे शो. 
च्छापूर्वक्ी है, जसे अगीकार करी हई ( किष), 
है, सोह विखाते ह प्रथम तो, भरमाता, षस्युकमो 
-ति्तकी इच्छा करता रै, पीठे उद्यम करता हे, भोर 
अेहांषरः-जेसं तुम कहते हो, वेसं नही ह, 
विवाकरके डमिष्वार हाने 
दि्मेवरा-इम, खषक्षथेतनक्रिपा, येसा ` न 
कथे, लव पूवा स्वभिचार न रहेगा ~ 


अयछरराःस्तस्मः । ९६९ 


स्वेतांवरः-पेसै विशेषणवाला भी हेतुः केवी गतगतिस्थितिनिषयया९ 
क्रियार्योके साथ उ्यभिचारी दे. । 


दूसरे पक्षम तो तुमने हमारे सिद्धकोंही साध्या हे, केवरीविषे वेद. 
नीयादिकारणोंकरके भुक्तिफे सिद्ध ॒दोनेस. ओर सामान्यप्रकारसें भी, 
क (^ ऋ, न म र ह (५ 
मोह्‌, कवर करनेका कारण नदी है. जेकर होवे, तच तो, गतिस्थिति- 
निषद्यादिकोका भी मोहही कारण सिद्ध होवेगा. जकर तेसं होवेगा, 
तब तो केषटीसे मोहके अथाव हए, केवखीको गतिस्थित्यादेकांका भी 
अभाव होवेगा. तव तो, तीथकी परवृत्ति कदापि नही होवेगी. जेकर 
कहोगे, गति आदि क्मही, तिन गव्यादिर्कोका कारण है, परं मोह नदी 
है. तव तो, वेदनीयादि क्यही, कवर आदारका कारण हे, परं मोह नही; 
एस भी मान ठेवो. 
दिरगंवरः-यघाति कर्म, तिस कवर आहारका कारण हे. 
शवेतांवरः-मघातिकम तिस कवर -आहारका कारण हे तो, क्या आहार- 
पयाति, नामकर्मका मेद, तिसका कारणदहे;वा वेदनीय क? येह 
दोनोही भिच्रभिच्च कारण नही हे. क्योकि, तथाविध आहारपयसि 
नामकर्मादयके हए, वेदनीयोदयकरके प्रवर उवरत्‌ जटराभ्चिकरके उप- 
तप्यमानही पुरुष, आहार करत हे. सं हण, दोनोंही एकटे हए, तिस 
कवं आहारके कारण होते हे. किंतु सर्वज्ञपणेके साथ विरोधी नही है 
क्योकि, स्ेज्ञविषे तमने भी नो तिन दोनोँको माये हे 
दिगवर्‌ः-साहकरकं सयुक्त हा, पृवाक्छ दाना क्वलाहारक कारण 
शेतांबरः-यह तमारा कथन अस्तंगत गतिस्थित्यादिकर्मोकीतरें 
कवखाहारको भरी, मोह साहायकरहितकोही, तिसके कारित होनेके 
अवेरोधी होनेसें 
दग्वरः-ससुभ कम बकृातयाहा, साहको सहायताकी अपेश्ना करती 
₹ नहा अन्यगत्यादिक. ओर यह असातावेनीय, अगयुभपकरति है 
इसवास्ते माहकी सहायता चाहती हे | 


श्वत्रिरः~क्या यह पारभाषा, अस्मगादिकोमें तेसं देखनेसें करपना 
क्रते हौ 


७२ 


४ तच्रनि्णयप्रासाद 
दििगरफ़ -हा पदी करते ह 


-वेांपर ~रम भरङ्ृतिया भी, अस्मदािकोमे, मोहसहङ़तही असन 
कार्यको करती देखनेमे जती हे तव तो, केवीकी गतिस्थितिआदर रुम 
यक्रतिया भी, मोहसहतदी होनी चाष्िये उसयास्ते पूर्वोक्त दोनो रहि 
वो माहापिध्न होर्रफे कयसखाहारफा कारणपणा नही है, तु स्वतय्रकाह 
कारणपणा हे सो कारण कवरी अविकल अर्थात्‌ सपू्णं तरिमानही ई, 
तिसयास्ने फपदाहारका कारण, केवखीकेसाथ विरोधी नही ह यरि 
कार्यका विरोध मानोतोजो कार्थं केयरक्तानके साथ विरोधीरंसा 
क्यलाहारका कार्य, केयिमि मत उत्पन्न हो परतु अधिक कारणवारा 
उत्पद्यमान कयटाहार तो, निगां हे, अर्थात्‌ कवलादहारको कौ निवा 
र्ण नही कर सक्तां 


णक्‌ अन्ययात हे कि, सो कौनसा कार्यं हे ¢ जो, केयखक्तानकेमपि 
यिगोधी ह म्या गमनद्वियस्त उतपद्च हुआ मतिज्ञान १८४) ध्यानम गि! 
(२ पमेपकार फरनेमे अनगय? (३) पिसृचिकादि व्यापि १८२) $र्पापथ! 
८८) पुरीपादि जुगप्मितर्म ” (-) धालुउपचयादिसें सधन? ७) 
ग्जा१८८) आ्यपमनो नदी फयाफि रसनद्रियकेसाभ जहा 
भ हानिमाचम्ट जकर मतिज्ञान उत्पतन एता णिवे नयता, 
ग्माने जो करी महासुगपित षटूराकी निरनर प्रप 

निकामे आनस ्राणदरियजन्य मतिणान भौ एना 


१ पथ भ नही प फयाकि, केधलीका प्यान 
शाशन ट कयरोफा चरने एण भी ध्याना पि 
हना यात्य नासा पथ भी नही # पप, 


दिनिपी नमग पेग्पाम णम मानमायमा भगवन भा 
पनस वार? पाया नपा पमपपारपाम्माी 7 13 ॥ वाधा 
प्रमी नाम ह जानाय चनि नित आर मरनेयें ॥ %॥ पापमा 
भा नका अपथा गमकादि प्रगम भी इयापभका रमय लागा 1१ 
ण्टाभी 7 परीवारं फण्मष) मकि आवा नुगुह्या पर्ता, 


॥ १४ [म 


त्रयसिशःस्तम्भः। ५.७१ 
वा, अन्यजनोंको ? तिनको तो, नही होती है. क्योकि, भगवंतको निर्मोह 
हनेसे, जुगुप्साका अभाव दै. जेकर अन्य जनकां होती हे, तो क्याः 
मनुष्य, अमर, इंढ, इंद्राणि, इया सहस्र जनोकरके सकु सभाके- 
विपे, वस्रहित भगवंतके वेठे हुए, तिनको जुगुप्सा नही होती हे ? 

दिगंवए-भगवंतको अतिशयवंत होनेसै,तिनका नघ्पणा नही दीखता, 
सेतांवशः-अटिद्यके पभावे भगवंतका निहार भी भांसचक्ुवारोके 
अद्य होनेसे, दोष नही है. ओर सासान्यकेवछियोने तो, विविक्तदेशे 
मरोत्सगं करनेसें दोषका अभाव है. ॥ ६॥ सातमा आर आटमाः पक्ष भी 
टीक नदी दै. मेधुनेच्छा, ओर निद्रा, इनको मोहनीक्म ओर दसचनावर- 
णकमंके कार्यं होने; ओर भगवंतमे ये दोनोंही कर्म, नही हे. तिसवा- 
ते कवलाहारका कायं भी केवङक्ञानके साथ विरोधि नही हे. ॥७॥ ८॥ 
ओर सहचरादि भी विरुद्ध नही है जिततास्ते, सो सहचर, छदास्थपणा 
वा अन्य कोड १ आदि पक्ष तो नही दै. क्योकि, दौनोंही वादियेनि 
( ेतांबर दिगंवर दोनोंदीने ) केवलीं उदयस्थपणा माना नही हे. 
कर अस्वादिकोमें तेस देखने, छद्यस्थपणेके साहचयंका नियम 
माना जवे, तव तो,` गसनादिकोको भी, छद्यस्थपणेके सहचर मानने 
पडगे. ओर अन्य, जो कर, सुख, चालनादि, तिस सहचारी हेःवे भी 
साथ विरोधी नही दे. देसंही उत्तरचराि मी केवल- 
ज्ञानके साथ विरोधी नही है. इसवास्ते यह सिद्ध हुआ कि, कवलाहार 
सर्वन्नपणेके ड 
के साथ विरोधी नही है. इससं केवलिके कवलाहारका करना 
सिद्ध हुआ. ॥ इति केवटीशुक्तिव्यवस्था ॥ 
दिगेवरः-चीको तद्धवसे मोक्ष नही होवे हे. । 
तथा च षभाचंद्रः॥ 
1 चीणां न मोक्षः पुरुषेभ्यो हीनत्ान्नपुंसकादिवदिति ॥” 
भाषाथः-चियोंको मोश्च नही हेः पुरुषोतही न होनेसे, नपुंसकादिवत्‌। 
उवेतांवरः-यहां तुमने 1 धिषणे च्ियां यहण करी हे 
गा विवादास्पदीभूत च्ियां यहण करी हे १ पथस्‌ पक्षम पक्के एकदेशे 


04 


पण 


लि्टसाप्यता है भ्योंकि, असंख्यात 
उस्पत्न हुईं तिर्प्द्जी, देवजी, जमम्थ शी, 
मी मोक्ष नही कते हे । ! ! भर इरे 
विवावास्पवीश्रता, रेतसे विशेषण विना, ^ 
हानेसं । २ । ४.५ 
दिगषेर -विवावास्पवीमूता खीही, हमारा प्रषः.“ " 
एवेतांवरः-हेलुृत पुरुषापकषे, पुरु्षोसिं हीनक्णा, 
(१) सम्यगवर्शनावि रश्रयके अभावसं १ (९) 
न होनेसे १ (२) पूर्षोकरके अनभिषद्य हानेसे । 
करनेसे ! महद्िक न होने १ (६) मायादिभ्रकू्ं॑ ` , 
किंसवास्ते जियोंको रलश्रयका अमाव हे? $ 
दिगषर-षखरूपपरिप्रहके होनेसे, चारित्रक भ्यव =, 
इवेतांवरः-यह कहना ठीक नही हे परिपहसूपता, . 
सषधमाध्रसे ह? वद्के मोग करनेसे ? मृष्छौ हेषु 
ससक्िरेतुस्वसे ? प्रयम पक्षम तो, मूमिआविकष सवा श 
होनेसे, परियहरहित, कोह भी सिद्ध नही होषेमा; व 
दिकोंको मी मोक्ष मिलना नही चाहिये पतावता उभि 
रुप तुमने तो, मूलकाही नाश करा ! वृसरे _ पक्षम 
को, अदाक्य स्याग करके हे, वा गुरुउपवेशसं हे १ 
ठीक नही क्याकि, भासि अधिक ओर शु भी श्रिषं ` 
भी धर्मआदिकेवास्ते सीया यागती वीखती ह तो तिने शं 
क्यावटी वात हे? दृसरा पक्ष मी ठीक मही क्योकि 
परमगुरु भगवतने, मोध्ना्थी छिर्योको, ओ संयमकम उपकर 
बञ्ञोपकरण, ८ नो कणप्पदि निग्गंथीए अचेलाए होत्तए” निवी 
कमे मही कम्पे हे, बज्जराहित होना इस्पावि कथने, उपि हः... , 
देता उषदेहा विया है, प्रतिटेखन ८ मोरपीषठी ) कमेरटु 
इसभास्ते सं तिसके परिभोगसं परियहरूपता हबे ? मन्यथा 
लल आविः पर्मोपकरणका भी, परिष होनेष प्रलय वेना । ४ 


` ~~ ^ ५ ति 


त्रय द्चःस्तम्भः। .७द्‌ 


तथाचार्या ॥ 
यत्संथमोपकाराय वत्तते प्रोक्तमेतदुपकरणम्‌ ॥ 
धर्मस्य हि तव्साधनसतोन्यदधिकरणमाहाहन्‌ ॥ 


अर्धः-जो संयमके उपकारकेतां ह वर्ते, सो उपकरण कहा हे. ओर 
सो उपकरण धर्मकाही साधन हे, * उपकारकं हि करणसुपकरणमिति 
वचनात्‌: ओर इससे सिच्च सर्वं अधिकरण, दे, एसे अर्हन्‌ भगवान्‌ 
कहते हें 

दिगंवरः-पतिरेखन कमंडलु तो, संयम पारनेअर्थे भगवंतने कहे है; 
परंतु वचर किंसवास्ते ? 

 उवेतांवरः- क भी भगवंतने संयम पाल्नेवास्तेही कथन करे हे 
क्या, परायः अस्पसल होनेकरके, उघाड अंगोपांगके देखनेसे उत्पन्न 
हमा दै, चित्तभेद ( विकार ) जिनोको, णेस परुषोकरके च्ियां, 
अभिभवको प्राप्त होती हेः जसे उघादी घोदीयां घोडार्योसे. 
₹सवास्त वख संयसके साधक हे, परंतु वाधक नही है. तथा 
खया अबला होती है, तिनोका पुरुष वलास्कारसे भी उपभोग 
है, इसवास्ते तिनको वखविना सयभमवाधाका संभव आता दहे. 
एर्पोको तेस नही आता है, फेस कहो तो, सो टीक दे. परंतु, एतावता 
शसं चारत्राभाव सिद्ध नही हुमा; किंतु आहारादिकीतरं, वचर भी 
चारत्रके उपकारक हुए. 

दिधरः-जिन अल्पसतवारी चियोको, भराणीमान्न भी अभिभव 
कर सक्ते हे तो, देसी ख्यां, महासतवानोकरके साध्य जो मोक्षमा्यं 
तिसको केसे साथ सकती हे! । 

् 
उवरतांवर्‌ः-यह कहना अयुक्त हे. क्योकि, यहां मोक्षसाधने, 
सके शरीरका सामथ्यं अधिक = ऋरका सामये अधिक होवे, सोही जीव होवे, सोही जीव मोक्ष साधनेके योग्य 


# अभिक्रियते घाताय प्राणिनोस्मिननित्यधिकरणमिति ॥ 





भटे 5 
होना चाहिये, पेषा नियम नही हे भस्यथा, । 
पुरु्षोक्ते, जिर्बीकरके मभिमब होते ~ 
शरीरसस्ववाफ पुरुष, केतं सुरिके सामोद 
जसं तिनके शरीरसाम्यंके न हष भी, 
है, तैसे स्तरियांको मी जानना १ 
दिभवर्‌ -जेकर वस्तरोके हष मी, मोक्षं भाते 
मोक्ष क्यों नष्ी मानते ही ? 
वेतांबर ~एदस्थको ममख नेसे, मोक्ष 
ेसा नही हो सकता र फि, एहस्यी षस्त्रमे 
ममत्व हे, सोही परिप्रह दै, ममस्वके हुए, नम्न शभ 
है, मर शरीरम भी ममश्यके होनेसं परिषहषाक्‌ ` 
( साध्वी ) को तो, ममस्वके अभावसे, उपलाः 
परिप्रह नही र यतिमुनिष्ठो मी धामघषर ~ 
अभव परिप्रह नदी हे ओर जिन महस्मा 
वश करा हे, तिनको किसी वस्सुमे मी मूर्छा नही द 
यते. ध 
निर्वाणश्रीप्रमवपरमभ्रीतितीतस्परहाणौ । 
मच्छ तासा कथमिव मवेत्‌ कापि ९ 
भोगे रोगे रहसि सजने सजने दजैने बा 1 
यासा स्वात किमपि भजते नैव 
भावार्थं -निर्बाणरूप लक्ष्मीक उत्पन्न करनेभं 
उत्कट स्परहा अभिलाषा रे जिर्नोकी, ओर "1 
करण~मन भोगम रोगमे पकांतमे समुवाब्मे 
मम इल्वाबि किसीभी ससोारक मागमे 
शंविक्ये गही भजता हे, ठेसी महात्मा 
कदापि न होषे इत्यथे ॥ # 


्रयघिराःस्तस्भः। ७५ 


तथा चागमेप्युव्तम्‌ ॥ 1 
^ अवि अप्पणोवि देहंमि नायरंति ममाइयम्‌ ॥' इति ॥ 


महाप्माजन अपनी देहम भी ममत नही आचरण करते ह. 
इस कहनेसे मूच्छ हेतु होनेसे, थह भी पक्ष, खंडित होगया. शरीरवत्‌ 
बचरको भी, किसीको मूच्छहितुत्वके अभाव होने, परियहरूपत्वका 
अभाव है. 

अपिच । शारीर भी मृच्छका हेतु हे, वा नही ? नही, पेसा तो, नही 
कह सकते हो. क्योंकि, रारीरके विना मृच्छ होतीही नही है. यदि हेत 
हैः तो वचकीतंरं किंसवास्ते लाज्य न्दी है १ इस्तयाज्य है इसवास्ते ! 
वा शुक्तिका अंग हे इसवास्ते ? दुस्त्याज्य है इवास्ते, देसे कहो तो, 
सो स्ैपुरुषोको, वा किसी किलीको ? सर्वक कहो तो ठीक नही. वर्यो 
कि, बहुत ॒बन्िभवेशादिकत शरीर स्यागते हुए दीखते ह. किसी 
किसीको कहो तो, सो ठीक हे, जेते किसीको शयीर दस्तयाज्य है, तेसेंही 
व्ल भौ हो. ओर सुक्तिओग कहो तो, वस्त्र भी अशक्तको खाध्यायादि 

उपष्टभरूप होकर, शुक्तिका अंग दहे, इसवास्ते व्याज्य नदी हे. यदि 
जीवसंसक्तिहेतुखसं कटो तो, शशीरको भी जीवसंसक्तिहेतुसं परियरहरूप 
मानना चादिये. क्योकि, कृमि गेडक ८ गंडोये ) आदिकी उत्पत्ति तिसमें 
भी पतिप्राणीको विदित दै. यदि कहो कि, शरीरपति तो, परम यतन 
होनें सो अदुष्ट हे तो, यद न्याय वस्त्रको लगाने क्या बाघ हे! 

तिसवखत क्या तिस न्याएयकरो वायस (काग) भक्षण कर गये ह! 
भस्म्रका भी सीवन, क्षाखन, इत्यादि यलनसंही होता दै, इसवास्ते तिसमें 

जीवसंसक्तिका संभव कहां रहा १ इसवास्ते वखरसद्धावके हष 
चारित्राभाव सिद्ध नदी हु. तिसवास्ते सम्यग॒दनादि रत्न्रयके 
अभावकरके चियोंको पुरुषोंसं हीनता नही है. ॥ १॥ 

ओर विशिटलपमण्यंके न होनेसे स्त्रीको र नही, यह भी कयन, 

ॐ नहा देः क्या सप्तम नरके जानेके अभावं विरिष्टसामर्थ्य 
चह इ ? वादादिरुन्धियोसं रहित दहोनेसें ? अर्पश्चुतवाछी होनें 9 


५५६ तत्वनिणेयपासाद 


या अनुपस्थाप्यता, पराचितकम्रायधित्तोसिं रष्टित नेसे ? प्रणम 
ठीक नी जिसवास्ते यदा सप्तम प्रष्वीगमनाभाव, जिस जन 
स्तर्यो सक्तिगामीपणा है, तिसदी जन्ममे फते हो, वा सामान्वत 
कहते ्ो ? प्रथम पक्षम तो, चरमशरीरियोकि साय अनेकात है, 
यदि आय पक्ष मानो, तव तो पुरुपोंको भी, जिस जन्ममें मोक्ष मिलत 
हे, तिस जन्ममें सप्तम एथ्वीगमनयोग्यत्व होता नही रै, इवास 
तिनको मी सुक्तिके अभावका प्रसग मानना पडेगा 
यदि दूसरा पश्र क्ते हो तो, तुमारा यह आङ़य होगा सवाक 
पदकी प्राप्ति, सो सर्वो्छृ्ट अष्यवसायस होवे ओर सवष 
पेते दोही पद हे सर्वटु खस्थानरूप सप्तमी नरकष्टस्बी, आर्‌ 
सर्वसुखस्थान णेसा मोक्ष तय तो जेत्ते स्तिर्योको तिसके गमन 
योग्य मनोवीर्याभावके हप, सप्तम एष्वीगमन आगमम 
हे, तेते मोक्ष भी, तयापिध श्रुभमनोवीर्यीभावके ए, नही 
होना चाहिये पयोग भी इसत हे । सक्तिका कारणरूप, पेसा शुम 
मनोवीर्यं परम पकर, न्नियोमं ह नही, क्याकि, सो धकप हे सवात 
ससम पृथ्यीगमनकारणरूप, अशुभमनोवीर्य ्रकपैकीतर 1 इति पूप । 
-नग्पक्ष ~यह सर्वं अयुक्त हे याकि, न्यािषही नरी हं पर्हिल्या 
जनका गमक्त नही हो सकता हे, -नर्स्याति मी वाय 
ग-गात्‌ यह हेतु भी गमक्ल्य होगा अतम्यातिष सा 


प्रान, ~> छ्ोती ह, ओर यह तो प्रतिमध ह नरा, इमपास्त 
यह हनु म। -ाग्रतियाटा दहे, सो वरम श्ागीरीस निभित 
स्यभिचारयाला ८ २11, निनयो सप्तम पएष्यीगमनषनुरुप भमोयीय 


ध्रक्पय अभाय हण अ, सानः हनुरप मनोप्रीयप्रकयका सराव तेमष्टी 
सम्य इम उवाषएरणस भी व्यभिचार नप्रगा तनव सप्नम एष्यीगमनं 
ह्न मनोयीयथ्रफयके रण भी माभिरन्‌ दाभमनोर्यायं श्रफ्य नद्य हना 
त नपा जिनो अभोगमनशकि थारी? निनया उप्यगमनयति भी पो 
हा श्ण 7 तसा तिम ही # कयात आनवग्सिष्याप्रिग स्यमि 


[व २ 


ह 1 


जयाखराःस्तम्भः। स 


आता है. देखो ! भजंपरिसषं नीचे दृसरी प्रध्वीतक जाता है, तिससें नीचे न 
ही जाता है; पक्षी तीसरीतकः; चतष्पद चतुर्थीतक; उरग पांचमीतकः; ओर 
सर्वं उकछृष्टसे उर्ध्वं सहस्रारपर्यत जाते है. ओर यह भी नियम नदी हे 
कि, उच्छृ अश्चभ गति उपाजन सामथ्यौभावके हए, उच्छृष्ट शुभ गति 
उपाञनसामभ्यै मी नही होना चाहिये; अन्यथा तो, म्रङ्ृष्ठरभगति 
उपाजनसामर््याभावके हृष, प्रकृष्ट अशुभ गति उपाजनसामथ्य भी 
नही हे, ठेस क्यो न होजावे ! ओर तेसं हुए, अभव्य जीवोंको सप्तम 
नरकगमन नही होवेगा, इस वास्ते सक्षम प्रथ्वीगमनायोग्यत्वको छेके; 
पिरिष्टसामथ्यांसख, चि्योको नही कह सक्ते हो 


अथ । वादादिरूष्िरहित होनेसें, स्ियोंको विशिषटसामथ्योभाव है 
जिसमे निशित इस छोकसंबंधी, वाद, विक्रिया, चारणादिरुन्ियोका 
भी हेतु, संयमविशेषरूप सामभ्य नही हे, तिसमे मोक्षहेत संयभविरोष- 
रूप साम्यं होवेगा, एेला कोन बुद्धिमान्‌ मानेगा ? 


वेतांपरः-यह कहना शोभानेक नही हे, उयभिचार होनेसं; माषतषा- 
दिमुनियोंको तिन रन्धियोके अभाव हए भी, विशिषटसामस्यकी उपलब्धि 
दानेसे. ओर रुभ्धियोको संयमविशेषदेत॒कस आगमिक नही है. क्योकि 
आगममे रुब्धियोका हेतु, कभैका उदय, क्षय, श्वयोपरम, ओर उपशम का 
है. तथा चक्रवर्ति, बरूदेव, वासुदेव, आदि छन्िरया, संयमहेत॒क नही है 
होवे संयमहेतुक रुद्यां, तो भी स्जिरयोभि तिन सर्वं रन्धियोका अभाव 
कहते हो, वा कितनीक रभ्धर्योका ? आव्य पक्ष तो नही. क्योकि 
चकवत्यादि कितनीक खाञ्धियोका तिने अभाव हे; परंतु आमर्योषध्यादि 
बहुतसी रुन्धियां तो तिनमं है. ओर दृसरे पश्च व्यभिचार है; पुरुषोंको 
सवं वादादि रुन्धिर्थोके अभाव हष भी, विरिष्टलामभ्य अंमीकार कर- 
नेसे, बासुदेवरहित, अती्थकरचक्रवर्फदिकोको मी सोक्चका संभव होनें 


आर अस्पश्चुतपणा भी, सुक्तिकी भा्िकरके, अनुमित विरिश्साम- 
भ्यवाे माषतुपादिकोके साथ अनेकांत होनेसे, कहनेयोग्यही नही 


७९ 


५७८ तच्वनिर्णयप्रासाद 


अनुपस्याप्यतापाराचितककरके शून्य होनें लियोमिं विशिष्टसामर््ी । 
भाव है, यह मी कटना अयुक्त है कर्योकि, तिनके निपेधे विकि 
साम्यैफा अभाव नदी होता है क्योकि, योग्यताकी अपोकषादीसे शाम 
नानापकारफा विद्युद्धिका उपदेदा है । 

उक्त च ॥ 


सवरनिज॑ररूपो, बहूपरकारस्तपोविधिः गास ॥ 
रोगचिकित्साविधिरिव, कस्यापि कथवचिदुपकारी ॥ 


मादाय -जैसे रोग॒विकित्साका विधि, किसीको किसी, भौर 
किसीको फिसीर्तरे, उपकारी होता रै, तेरसंही शाखे कहा हभ 
सवरनिर्जरारूप, षहुप्रकारवारा तपका विधि उपकारी है ॥ २ ॥ 


ुरुष ववन नही करते ्ै, इसकरफे भी, जिरयोमे ्टीनता सिद नरी 
होती है क्योकि, तैसा अनभिवद्त्व, सो भी सामान्यत मानते ह, 
बा गुणाधिक पुरुषी उपिक्ासं मानते हो १ आद्यपक्ष असिद्ध है रयो 
कि, तीर्थकरकी माता आदिको, पुरवरादि इडावि भी पूजते षै, नमस्कार 
करते है तो, शेषपुर्पोका तो कहना कया टै! ओर बूसरे पक्ष्म 
गाचार्य॑ अपने रिर््योको वदना नहीं करते ष, तव तो, आव्यते 

` तनेने शि््योफो शुषि न होनी चाहिये, परु पे हे नही 
म्या चटमदरादिके शिर्षयोको मुकि हृ श्ाखोमिं सननेमे आती हे 
तथा गणवराका नी तीर्थकर नमस्कार नदी करते हे, तव सो, तिनके 
भी हीन गिणन चाये ओर तिनको मोक्ष न होना चाहिये ¡ इसबास्ते 
मूख देल ज्यभिचारा ह॒ पर च । च तुधै्णसघ, सो तीरथकरीको बय दै, 
ओर सियो मी सघरमही है, इसवास्ते जे सयमवती हँ, तिनको तीर्थं 
करवद्यत्व सिद्ध हुआ, तय तो, लिर्योको हीनस्व कहा रहा! ॥२॥ | 

स्मारणादिके न करनेत्ते यह पक्ष अगीकार करोगे, तव तो, _ केवर 
आवा्यफोही सकि दोनी वाहये ि्प्योको नदीं क्योकि, ये 
स्मारणादि करते नष्टी 


त्रयाछशाःस्तम्भः । ५७९ 


कू $ ~ 


` दिगेवरः~पुरुषविषे स्मारणादि अकर्तत्व यहां विवक्षित दैः नतु 
स्मारणादि अकनतृत्वमाघ्र; ओर नही, खियां कदापि पुरुषोंको स्मारणादि 
करती हे. 


भेतवरः-तव तो ‹ पुरुषविषे ` एसे कहना योग्य था. यदि पेतं 
कहो, तो भी असिद्धता दोष है. क्योकि, कितनीक स्व॑ज्ञके आग 
मके रहस्यकरके वासित हे सप्तधातु जिनकी, एेसी स्त्रियोको किसी 
जगे तथाविध अवसरमे स्वरायमान इत्तिवारे साधुको स्मारणादिका 
करना, विरोधं नही है. ॥ ४ ॥ 


अथ अमहद्धिक होनेसें खयां पुरुषोसे दीन है. यह पक्ष भी टीक 
नही है. क्या आध्यात्मिक समृद्धिकी अपेक्षा अमहर्धिकत्व दहे, वा बाद्य- 
समृद्धिकी अपक्षा ? प्रथम पक्ष तो नही. क्योकि, आध्यास्मिकसमुद्धि, 
सम्यगवदनाई रत्नत्रय है; तिसका तो, च्ियोमे भी सद्धाव है. बाह्य- 
समूद्धिवाखा पक्ष भी ठीक नही. क्योकि, तीर्थकरकी ऋद्धिकी अपेक्ता 
गणधरादि, ओर चक्रधरादिकी अपेक्षा अन्य क्षत्रिया, सव॑ अमहद्धिक 
है; तब तो, गणधरादिकोको भी मोक्ष न होना चाहिये. 


दिभंबरः-पुरुषवगेकी तीर्थकर रूप जो महती समृद्धि है, सो स्ि्येमिं 
नही हे; इसवास्ते खियोको अहमर्धिकपणेकी हम विवक्षा करते है. 

शवेतांब्रः-इस तुद्यारे कथनं मी असिद्धता दोष हे. कित्नीक परम 
पृण्यपा्रभूत च्ि्योको भी, तीथकरत्वके अविरोधे; तिसके विरोधसाधक 
किसी भी प्रमाणके अभावततै, तुम्हारे कहे अनुमानको अद्यापि विवादास्पद 
होनेसँ, ओर अनुमानां तरफे अभावसे. ॥ ५ ॥ 


मायादि घकषक्तरसें मोक्ष नही. यह भी कथन श्रेष्ठ नही है. मायादि 
पकषेवको, दीपुरुष वानो तुल्य देखनेसे, ओर आगममें स॒ननेसे; 
तथा नारका चरमररीरीको भी मायाई भकर्षवच्च सुनते है. तिस- 
बासते खियोंको, पुरुषोंसे हीनस्व होनेस निर्वाण नही है, यह कहना 
अच्छा नही है. ॥ ६ ॥ 


चु 


विर्मवर-निर्गाणककरण आना 
परकै होनें, सतम एष्वीगममक्परण 
इवेतांबर -पह कना ठीक सही है 
यह लुमारा हेतु व्यभिचारी हे, जिमि ४ 
ओर ज्जीषेदादि परम प्रक्षे बाधनेके अधूम 
दिमिकर-जिर्योकमे मोक्ष नही है, परिपहस्ल 
वेतोिर -पह कना मी भष्डा नही 
अपरिपहयणे भष्छीतरेसे सिच्च करने ॥ ^ 
_ कोद्वार ॥ ४४ 
ओर साधक प्रमाणोंका उपन्थास रेस है । 
निबौणवाखी है, अविकखनिर्वाण्के क्परण होने. 
अआविकरसपूर्णकयरण तो सम्बमूररमादि 
हेही ओर नपूसकारिविपक्षसें भत्वतक्ोष्त 
अनेकांतिक भी नही है तथा मनुष्यञ्चीजति, किती 
अविक कारणवाटी है, भ्र्स्याकपि अभिष्परित्वं 
यह असिदधसाधन भी नदी हे “ वाक्य 
प्प » गुर्िंणी-गमवती, भर बारुकवाखी शचौ, 
कल्पनी हे इस सिद्ांतकरके तिमक्मे 
विदरोष धरनियेध ( निषेध ) को शोष जिर्बोि अलुश ` 
युक्तिव्ययस्था ॥ 
यह पवोक्त कथन ( वेपलिसुक्ति, ओर ज्जीलुक्ि ) 
बेम कारसुच्रकी रलाकरायतारिका नामा कबुरिति 
हैः ओर भम्बपथोमिं तो, बहत विस्तारसे वदन किला इष्ड 
कल षडेव तो सिरमवेगे इसमास्ने दिगवरोकि सं तका, 
त्ंाखनि रसे हथ ह, यरि कपे गिनादमी लके दिणंवरोकनछ 
शकर क निरे जी तांच 


त्रयचिश्चःस्तम्भः। ८८१ 


अथ कुक दिगंवरशवेतांबरके मतका स्वरूपः, प्रनोत्तररूप करके छिखते 
है. क्योकि, पृवोक्त कथन प्रायः चचीचचूही समञ्च सकेगे, ओर यह 
षरश्ोत्तररूपकथन तो, थोडी समञ्चवाले भी समश्चेगे. ॥ ^ प्रश्-ईेगवर ” ॥ 
५ उत्तर-~श्वेतांवर ‡ ॥ 
प्रभ्न-भगवान्‌ तो सुवनतिरुकरूप है, इसवास्ते तिनको तिरक नही 
करना चाहिये. 
उत्रः-यह कहना अनभिज्ञोका है. क्योकि, जेस भगवान्‌ तीन ` 
ोकके छत्ररूप हे, तो भी, तिनके मस्तकोपरि छत्र धारण करनेमे आवे 
हैः तैसदी तिरक भी जाणना. तथा तुमरे संस्कृत हरिवंपुराणमें 
भी, भगवंतको तिलक करना छिखा हे. 
तथाहि ॥ 
तरेरोक्यतिखकस्यास्य खुखटे तिरुकं महत्‌ ॥ - 
अचीकरन्सुदेद्राणी शुभाचारप्रसिदये ॥ १॥ 
वा भावाथैः-तीन छोकके तिरक इस भगवंतके लखाटमें खुशी होके 
इद्राणी शुभाचारकी भ्रसिद्धिवास्ते तिखक करती हुई. । १। 
२ ओर रागद्वेषरहित, आररेहंतको बिरेपन किसर्वास्ते 
ते 


उत्तरः-हरिवंशपुराणमेंदी छिखा हे. 
यतः॥ 
जिनद्रांगमथंद्राणी दिन्यामोटिषिरेपनैः ॥ 
अन्वरिप्यत भक्त्यासो कम्मटेपविघातनम्‌ ॥ १ ॥ 
भावाथेः-जिनैद्रके अंगको अथ इंदाणी भ्रधान आनंद देनेवाङे विले- 
पनोकरके भक्तिसे छेपन करती हुई. कैसा विरेपन १ कर्मेपका घातक ।१। 
ओर पाहडदृत्तिम पंचाग्टतस्रा् करना भी छिखा है. ओर जिनवर तो, 
त्िभुवनके छत्र है तो, तुम तिनके ऊपर छन्र क्यों करते हो ? जेते भग- 
चान्‌ त्रिसुवनतिरुक है, तेसेही त्रिसुवनच्त् भी है; तव तिरक नही 
करना, ओर छत्र करना, यह केसा अन्याय हे । 
प्रश्चः-भगवेतको तम आभरण किस्वास्ने चने हो? 


॥ शियः 
उर -इमारे तो -पूषेषर 
सृत्रषमे भाष्यमे कहा हे कि, जिनसे. 
णोसिं "गार करना, जिसमे वेके 
भानंड उत्पन्न होषे भोर तततवा्षसृश्रामि 
भरीउमास्वातिकवाचकने, पूशापटङमामा 
राजकी पूजा की हे, जिसमे भी भामरणपूा 
आगमोमे मी, आभरण चडानेका पाठ हे. इसबार 
मतके पत्ताबप इरिवरपुराणमें येसा पाठ हे । ˆ 
यत ॥ = 
५॥ एण्डूबिङण खीरसायरजकेण भूषिओ ` ""“ 
डल्यादि + + 
माषारथं -क्षीरसारगफे जलकरके जान करणे ` 


्णोकरके करा । इस्यादि-तो फिर शुम, ^ 
मदी ०4 ॥ र 


-दिगिबर -ऊपरके तीन उत्तरम ओ हमारे प्यक समं 
सो टीक्‌ हे, परंतु हम तो प्रपो्बाते अन्मकस्पाणककदि ` ` 
शवेतषर -तुम जो भगवतको निस लान कराते हे, 
शुद्ध जख स्पाके तिस याघ्राजरसे खान करति हे, सों 
ककी अपेक्षा फराते हो ? जेकर कहोगे अम्मकस्वाणककि 
षै, तव सो, सायषही वखाभरण कटक शरक सुकुरानि १ भौ 
हीये, पयो्त हानेसं जेकर कडोगे, योगाबस्पाकये ` 
लव तो, पानी सान करानेसें लुम रोक अपराभी ठज्रोकेऽ 
सुम कोक मगवतकर वको रथ, वा पालकी षा तमस्मै 
करते हो, तं क्लोनसी अवस्था मानते हो ? जेकर कडोजे 
बा, य्स्थावस्था मानके करते हे, तब तो, + ~ 
सी पदिराने जायि जकर कोभ, योगाबस्थाकी मरे 
सो, बहुतः अगुचित काम करते हो ! ! कपप 


मै 


४ 


जअयसिशशतस्मः। ५८६ 


पीछे किसी भी सवारीमें नदी चठेष्ैः तो, तुम किंसवास्ते छोकोमें 
भगवतको योग रीयां पीडे सवारीमे चढनेवाखे सिद्ध करते हो ? 
दिगेवरः-यह तो हभ, हमारी भक्ति करते हे. 
देतां वरः-तव तो भक्तिसे कटककुडङाषि क्यों नही पहिरते हो ? 
दिगंवरः-कटककुडरमुकुटादि पहिरानेसं जिनसुद्रा बिगड़ जाती है. 
उवेतावरः-रथमे वा पारकीमं वैटे हुए भगवंतकी सुद्धा भी, बिगडं 
जाती हे. क्योकि, चाहो नर होवे, चाहो वस्त्रादिसहित होवे; जब रथ, 
वा पारुकीमं बेटा होवेगा, तव तिसको कोड भी त्यागी, वा योगी, 
बा योगसुदराका धारक, नदी करेगा. जेते तुमारे मतके न्न सुनिकें 
रथम, वा पारुकीमे, वा हाथी, घोडे, ऊट, ऊपर चडढाके छियि रे तो, 
कोड्‌ भी दि गंबरी वंदन नही करेगा; ओर न उसको सुनिअवस्था, 
वा योगसुद्रा, मानेगा. इसवास्ते हट छोडके -धेतांवरो कीतर पूजा भक्ति, 
चदन पुष्प, धूप, दीपाभरणारोहणसे करो, जिससे तुह्यारा कल्याण होवे. 
ओर ्ेतांबरमतमे तो, जिनध्रतिमाका अचित्य खरूप माना हे; इसवास्ते 
सवे अवस्था जिनधतिमामे विराजमान है. भक्तजन जेसी अवस्था 
कल्पन क्रे हे, तेसीही अवस्था तिनको भान होती हे. ओर भगवंतकी 
सवे अवस्था सम्यगूटटिको आनंदोत्पादक है. इसी हेत॒से जिनमतमें पंच- 
कल्याणक कहे हे. ओर कल्याणक शव्दका यह अथे है कि, पांच वस्तु 
गभे १, जन्म, २, वीक्षा ३, केवल ४, ओर निर्वाण ५ मे उत्सवभक्ति 
करनेसै, जो, भक्तजनोको कल्याण अथात्‌ मोक्षका हेतु होवे, सो कल्या- 
गक. । हम दिगंवरोको पृते ह कि, तुम जिन जन्मकल्याणककी भक्ति 
करते हो, सो धर्म मोक्षका मानके करते हो, वा पाप जानक? जेकर धर्म 
मोक्षका हेतु जानकर करते हो, तव तो, चिरंजीवी रहो; त॒मारी भक्ति 
ठीक है, सदैव कर्चव्य है. जेकर पाप मानते हो, तब तो अल्पबुद्धि हो 
क्योकि, राखो द्य खरचके, पापोपार्जजन करके, दुर्गति जाना; यह 
मृवोहीका काम है; व्मेनां हानियं करनेसै, टटकवत्‌. जेस दं 


भामहोस्सव करते हैः साधुसाध्वीके दश्नोको जाते है, साधुसार्भ्वीयो् 


ष्‌ 


4८४ सचनिर्णयभ्रासाव्‌- 


विमार हण दवा आदि करते है, परुपणादिकोमिं मोवकाषिकी ग्रामा 
करते षै तपस्या करनेवाछेको पारणा कराते है, हइत्यावि अनेक कम 
हजारों रव्य सरचते ष, ओर फिर कहते ह फि, यह तो ससार खात 
है बारे षाह । | । वच्डेके भाद्येनि वहुतदी ज्ञान सपादन करा ! 

परश्च -सगवतकी पतिमाके गरीरमे अन्यवस्तु कुछ भी जढनी न 
५५ नि केवर जिस दल, वा धातुकी प्रतिमा होवे, सोही होना 
षा 

उत्तर -तुम्हारे मतकी उव्यसग्रहकी ततिमेदी छिखा हे कि, मिनप्रति 
भाका उपगृहन (८ आरङ्गन ) जिनदासनामा शादकने करा ओर 
पार्नाथकी प्रतिभ्गको छगा हुआ रक, माया श्रह्माचारीने अपहरण 
फराच्ुराया 

तथा च तत्याट ॥ 
«1 मायात्रह्यचारिणा पार््वमद्यरकप्रतिमारम्नरन्हरण कृतमिति ॥' 

प्रश्न -जिनम्रतिमाफे किसी भी अंगम चवनादि सुगधका ठेपन, न 
फरना चािये 

उत्त -तुद्यारे मतके भावसग्रहमे जिनप्रतिमके चरणोमिं चदनका 
गग य केषन करना जिह 

गारे 1 गाधा ॥ 
1 ग प प्रटेओ जिगवरचर्णेसु कुण जो भविओ ॥ 

टह 4 पर्र्यि सहायससुजधय विम ॥ १॥ 

भाराय -जिनय ' रणाम जो भव्यजीय चदनसुगधका ठेष करे, 
सो स्वामायिक सुगधसारिन निर्म वेकिय दारीर पामे, अर्थात्‌ देवता 
होवे ॥ तथा पद्मनदिषटुत ज्क्मलिग्पादे 


यत ॥ 
५ | क्पूरचननमिनीय मयार्पिन सत 


दत्णदय्जसमा्रसण कगेनीत्यारि ॥ ” 


४५ 


जयद्लिराःस्तम्भः । ८५ 


भाषा्भ-मेरा अर्पण करा हुआ कर्पूरचंदन, हे जिने! तुमारे चरण 
कपमररमे सम्यक्‌ आश्रय करता है. इलयादि* ॥ 
तथा तरेरोक्यसारमे छिखा दे. । 
यत्‌, ॥ 
५} चदणाहिसेयणच्णसंमीयवरोयमदिरे्हिजुदा 
कौडणगणणगिहहिजविसाख्वरपशसाखहिं ॥ 
भाषाधैः-चंदनकरके अभिषेक नृय संगीत अवलोकन मंदिरमे युक्त 
क्रीडाकरण गणणा ग्हस्थोने विरार्प्रधान पटश्ारांकरकं ॥ 
तथा त्खाथस्न्रका राजवात्तक नामा अकटरंकदेवक्रत टीकामें ख्खा 
है कि, संदिरका गंधमाल्य ( पष्पमाखा ) धूपा जो चुरावे, सो अशरुभ- 
नाम केम उपाजन करे 
तथाहि ॥ 
॥ मभ्यादशनपिरानतास्थिरचित्तस्वभावताकृटमानतखाकः- 
रणसुवणमणिरत्नादयनुङृतिकृटिरुसाक्षित्वांगोपांगच्यावनव 
णगंघरसस्पद्रान्यथाभावनयंत्रपंजरक्रियाद्रव्यांतरभिषयसं- 
वघनिक्रातिनयिषएठतापर्निंदात्ग्रङ्‌सानतवचनपरदव्यादान 
महारंभपरिप्रदोज्वर्वेषरूपमदपरूषासत्यपरखापाकोरामोख. 
यसोभाग्धोपयोगवक्चीकरणप्रयोगपरकतहरोत्पादनारंकाय- 
द्रचेव्यप्रदेशगंधमास्यधपादिमोषणविखंवनोपहासेष्टकापा- 
कद्वाभिप्रयोगग्रतिमायतनग्रतिश्रयारमोयानषिनाद्यतीन- 
कोधमानमायारोभपापकर्मोपजीवनादिलक्षणः स एष स- 
वोंरुभस्य नाम्नः ॥ " 


अव विचार करना चाहिये किः गेघ पुष्प माखादि चढावनेही नही; 
पसा होवे तो, मदिरनं गंधमाल्यधृपादि कहास अगे ! ओर तिनके वि- 
1; 


> पृक्त काव्यकी टीका रेस ठिला है-जनेन वृत्तेन चदन प्रक्षिप्यते टीपपका च दीयते- 
इत्तको पटे चदनप्र्प करिये जीर चरणोर्णर टिण्का ८ तिरक ) क्रिय. 1 
७८ 


प<६ तत्तनिर्णयभासाद 


यमान न हुए, चुरावेगा क्या १ ओर अञुभनामं कर्मका आरब ( आग 
मन ) किसको होवेगा १ तव तो, स्वामी अकरकदेवका िखना हुम 
श्रद्धा सूजिव मिष्या ठहरेगा 1 इसवास्ते सिद्ध होता है फि, विगर 
अपने चलाये-माने मतका आगरहृषी है, न तु न्यायवुद्धि ॥ 


प्रश्र -जिनवरकी श्रतिमाको छिगका आकार करना चाहिये योम 
भगवान्‌ तो, टिनरात्र वच््रष्ितदी टोते हे इसवास्ते जिस जिनप्ररि 
भाको टिगका आकार न ्ोवे, सो जिनप्रतिमाही नही हे क्योकि जिन 
यरके रूपसमानष्टी जिनधिंध बनाना चाहिये, अन्यया ध्यानम रिर् 
होता ह इसवास्ते वच्रादिककी शोभा करे, स्थिर ध्यान नही ह 
सकता है 


उत्तर -जिनेदके तो अतिशयके भाच िगादि नदी दीखते हं, अर 
धतिमाके तो अतिदाय नही टे, उसवास्ते तिके सिंगादि दीख पडते 
ते फिर, जिनवरसमान तुमारा माना जिनर्थिव वैसे सिद्ध हुमा अ 
नही सिख भा ओर तुमारे मतके गड योगासन रिंगचारी श्रतिमादे प 
देगबनेततं, सियो मनमे विदधति ( विकार ) होनेका मी समव हं, जत 
रर भग॒ कुचादि आकारबाली खीकी मूस देसनेसें पृुपके मनम 
नि दोपे है ओर दिग देनं जिनधतिमा, सुमग भी नही वीती 
यपरके जिलेम घागडदेगामे तुमारे मतके लिगाकार्‌ मक्ट 
न्क ग्ड योगे तेते विह मि जिने दन करन 
परा ग्ड भी प्राय साथ णककाटमे नष्टौ जति ह. आर 
अन्पमनर। गयत देग्यये उपहाम्य फरते ह यथपि महादव 
येयर सिग ज \, पजने ह, परु जिसने भह शिपजीका रिग, 
केना नही सनाद, ा 1 रगर। ध्थमी देगयनेप्ि नही जान स्ना ह 
कि, पत पिमीया टिम कयारि, उमम टलिगर्फा पूरी पूरी आति 
नह पिल देयल अपण पय परयग्ी -रपौती पिम दीरानी ह 
मथापि, प्राप रन्पामी लार. तप्र नेम निरपे जसा षी क्त हः 
ण्मामुनितं 


त्रयछिद्ःस्तस्भः । ५८७ 


[७ वृषणोंके (~+ 
ओर तुमने तो पुरुषाकार परतिमाके दरूषणोंकं ऊपर देसा किगाकार 
नाया हे कि, जिसको जो कोई देखेगा, तिसकोहो अच्छा नह रुगगाः 
 प्षिर, जिनवरसमान तमारा जिनविब किसतरं सिद्धं हुआ ! 


र (9 अ 
ओर जो तम जिनसमान जिनका विव सानते हो, तव तोः जिनविवकं 
न भ [@» ज ७ क, ५ 
ममृह ( भ।पफण ›) इयाम करने चाहिये; आंख खुणेल _ खाल, डर शतः 
४ | 9१ अ ^ [न शि दाडीमंछ 
राना काटा, कीकी अतिकारी, रली बनानी चाहिये; दाडीमू कारी 


० न न (क्त ९ पसे 
वनानी चाहिये; हाथपगके ते रक्त (छार) करने चाहिय; जकर पस न 
[क (. €+ ~, [*] 
करोगे, तव तो, जिनवरसमान तुमारा जिनविव कदापि सिद्ध नही होवेगा- 


तथा जला समवसरणमे जिनेश्चरका आकार हे, तेसाही आकार 
तुम प्रतिमाका मानते हो; तव तो, पा्चैनाथ भगवंतके शिरपर करा 
9 टै ऋ 1 मरोर प हों क्यों [ब्‌ 
हुमा धर्णेद्रका सर्प्पाकार छत्र क्यो चनाते, ओर मानते हों १ क्योकि; 
धरणेढरने तो छद्यस्थावस्थामे खड पार्चनाथ भगवंतके शिरपर छन 
= चेटोके 9 ओर (न जिन ॐ नेप 
फणाकारका करा था, नतु समवसरणमें . ओर निस जिनैद्रको 
चे केवलज्ञान उत्पन्न हुआ, तिसका विव खडे योग क्यों वनाते ही ! 
ओर जिनवरका रूप तो, छक्षभूषणोके आकारवाला देदीप्यमान था; ओर 
तुमारी प्रतिमाका तो, तेसा रूप है नही. तो पतिर, जिनस्वरूपका स्मरण 
तुमको केसे हो सकता ह ! ओर पार््थनाथ भगवेतका वणं तो, प्रियं- 
४७ शव 9 तवर्णकी 
गुवण-मोर की भीवासमान था; ओर तुम तो दयाम, रक्त, पीत, श्वे 
परतिमा बनाते हो. तो ष्ठिर, तदनुरूप केसे सिद्ध हुई ? इसवास्ते कटक 
कुडरु सुकुटादि आभर्णोसंयुक्त, ओर धूप दीप नैवेद्य पुष्प फरादिसे 
जनराजका पूजन करना चाहिये. क्योकि दिगंवराश्नायके शास्रोमे भी 
ेसेही [७ श । $ [क ॥ 
पेसेदी पूजाविधान छिखा हे; सो यत्किंचित्‌ छिखते है. 
श्रीडसास्वासीने श्रावकाचार किया हैः तिसमें पूजा प्रकरणम पेत 


छ्खिा हे. ॥ 


सानेविखेपनविमूषितपुष्पवासदीपेः प्रधूपफरुतंदुरपत्रपगैः ॥ 
नवेद्यवारिवसनैश्चमरातपत्रवादित्रगीतनतस्वस्तिककोषदूर्वा॥ १ ॥ 


५८८ त्रनिर्णयप्रासाद 


इत्येकर्विञतिनिधा जिनराजपूजा चान्यत्‌ 
प्रिय तदिह भाववरोन योज्यम्‌ ॥ 
मावार्थं स्नान »» विरेपन २ पुप्य ३, घास , दीप ५, पूष ६, फट ५ 
तटुट < पत्र ९, सुपारी १०, नेषेद्य ११, जट १२, वस्र १३, चामर १४ छ 
१५, वादित्रं १६, गीत १७, नाटक १८, स्वस्तिक १९, कोष (मगर ) २५ 
ओर ठ्वा २१, यह उकर्यीस ध्रकारकी श्नीजिनराजकी पूजा जाणनी, तथा 
ओर भी, जो प्रिय होधे, सो शु भायोसें पूजनम योजन करना 
या भगरदेकसयिषिरचित श्रीजिनसहितामे रेस छिखा है ॥ 
नित्यपृजाविधाने तु त्रिजगत्स्वामिन प्रमो ॥ 
फटडोनैकफेनापि खरापन न गिग्द्यते॥ १ ॥ 
परिदध्या्तरटमिव्यारदि-॥ 
भागाधं -निलपूजायिधानमे प्रिजगत्ामी भगवानेको एक कराते 
भी श्नान जो नष्टी क्रनेहहे, निनो कलह कुलका नादा आदि प्रास 
ह्ये ए, फेम जाणना 
नथा श्रीडमाम्बामिविरयित श्नायकाचागमे नेत्तफटाहं ॥ 
प्रभाने वरनमारम्य पृजा कृर्याजिनेभिनाम्‌ ॥ 
1} 


नन पिना नय पूजा दूया्तदाचन ॥ 
ग समय पनमार (पगम) से भीजिनराजकी पजा 


फरन। यिना फदापि पूजा न पग्नी 
मया धमत मकेमरिग्याह ॥ 


आनवितपल्रद्र ? एमारिपिटेपन ॥ 
पिय पटति सनद क्षान्ीन म उन्यने ॥१॥ 
भागय गजम (केसर) भादि सुगान दरस्याक रपस रिग करण 
दे लिङ. ध्म निनप्वद तान्न ङ्ग्ला र तिरर जात पृष 
कटिषष 


जरयलिराःस्तस्भः। ५८९ 
तथा आराधना कथाकोपमें पेसे छिखा हे.॥ 
अष्िछत्रपुरे राजा वसुपाखो विचक्षणः ॥ 
श्रीमलेनमते भक्तो वसुमदयभिधा त्रिया ॥ १॥ 
क द्‌ {~ * वनोत्त 
तेन श्रीवसुपारेन कारेतं भुवनोत्तमम्‌ ॥ 
रसत्सहख्कुटे श्रीजिनेद्रसवने शमे ॥ २॥ 
श्रीमत्पाश्वजिनेद्रस्य म्रतिमापापनाश्निनो ॥ 
तत्रास्ति चैकदा तस्यां मूपतेवचनेन च ॥ २ ॥ 
दिने खें दधल्यु्चैर्टपकाराः करान्विताः ॥ 
मांसादिसेवकास्ते तं ततो रात्रो सरेपकः ॥ ४ ॥ 
पतव्येव क्षितौ शीघ्रं कदर्थ्य॑ते खिखा मुशम्‌ ॥ 
एवं च कतिचिद्ररेः खेदाखिन्न नपादिके ॥ ५ ॥ 
देके नि [कर षत्‌ ^ 
तदेकेन परिज्ञाता खेपङारेण धीमता ॥ 
दवताधेषठितां दिव्यां जिनेद््रतिमां हि ताम्‌ ॥ ६ ॥ 
कायसिद्धिभवेावत्तावत्कारं सुनिश्चरम्‌ ॥ 
अवग्रहं समादाय सांसदेसुनिपाश्वतः ॥ ७ ॥ 
तस्यां रेपः कृतस्तेन सरेपः संस्थितस्तदा ॥ 
कायंसिद्धिर्भवययेवं पाणिनां जतशाल्िनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
तदासो वसुपारेन भूमुजा पस्या मुदा ॥ 
नानावखसुवणाेः पूजतो रेपकारकः ॥ < ॥ 
भावाथः-अहिचछत्रपुरनामा नगरका राजा वसुपाखनामा हुआ, जो 
विचक्षण ओर श्रीजेनधसका भक्त था, तिसकी राणीका नामं वसुमती 
था, तिस वस्ुपाख राजाने अपने बनवाये सहसखकूट नामा श्रीपाश्वैनाथके 
पापोके नाञ्च करनेवारी श्रीपाैनाथकी परतिमा - स्थापन करी; 
एकदा प्रस्तावे तिस राजाने केपकारोंको श्रीपा्नाथजीकी परतिमाके 
ऊपर छेष करनेकी आज्ञा करी, तव कलावान्‌ छेपकार, दिनम अतिदय 
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मेष्ठनत करके लेष करते दै, परतु ठेपकार मासादविके सेवतेवारे शेन 
सो छेष रात्रिकेविपे जखदी भूमिऊपर गिर पडता है, जिससे ठेषकारि 
बहुत कदर्थनाको प्रात होते ह कितनेदीवार पस करते रहे, पतु तष 
उष्टरता नदी है, ओर राजा खेदको प्रात हु, त बुद्धिमान्‌ पए 
लेपफारने तिस जिरनेतरकी दिव्यप्रतिमाको देवतापिष्टित जानके, जतए 
कार्यसिद्धि न होये, तवतक, अधीत्‌ स्ितने कटका मासादि न 
खानेका सुनिके पाससें नियम ठेके, तिस भरतिमाके ऊपर केष करा, तम 
सो ठेप ठ्टर गया यसे घ्रतश्यालि प्राणियोको कार्यसिद्धि होवे है तम 
वुपारु राजाने परमर्यसं अनेक प्रकारके षखसुवर्णादिरकोकरके हि 
केपकारका पूजन करा 

खटुनवीकृत भ्रतिष्टााटमे पेमें लिखा है ॥ 

कधूरेटारवगादिद्रन्यामिशिततचदनै ॥ 
सौगववात्तितारेपदिद्सुखैश्य्चयेजिनम्‌ ॥ १ ॥ 

" भावाध -षुगधकरफे वासित करी ह सषू्ण दकाय जिनेनि, पेतं 
कर्पूर, ण्लाफल ( इलायची ), वग, आदि दर्वयोकफरफे मिधित चदन 
लिनको चच अधात्‌ ठेष फं 

तया धर्मकीरिंकरत न्दौश्रस्थ जिनर्धियकी पूजामें ठेसे छि हे ॥ 

\ षरकमरसेन सुचटनेन 
यरभेनपादयुगरु परिटेपयति 
तिरति ˆ~ वतना सुसुगधग॑धा- 
दिव्धागनापगित्रिता सतत वसति ॥ १ ॥ 

भार्यं -जे "भव्यध्राणि फुरकुकुमये रसकरी ओर भरे वदन 
करके, जिनपादयुगल्फो छेष यरते ए, पे भविजन सुसगध श्रवा 
होके, दिव्यस्त्पयारी देयागनसकि साय परियरे ट्ण निरतर मागरातक 
परस 


जयघिराःस्तम्मः। ५९९१ 
तथा प्रजासारनामा जिनसंहितामें एस खिखा हे. ॥ 
समदहिमक्त्या परया विद्या कपरस्मिश्रतच॑ंदनेन ॥ 
जिनस्य देवासरपनजितस्य सरेपनं चारु करोमि स॒त्तये ॥१॥ 
भावाथः-जपनी ससरद्धिपुत्रकं परमविश्ुद्ध भाक्तेसें भिभितचंदनकरके 
देवसुरादिकेसे पृजित देस जिनको शरुक्तिकेवास्ते भटा रेपन करता द. 
तथा त्रिवणौचारसें रेस लिखा हे. ॥ 
जिनाधिचंदनेः स्वस्य शरीरे ठेपमाचरेत्‌ ॥ 
यज्ञापवातसत्र च खोटमखदट्या यतम ॥ 3॥ 
जनान्रस्पाशता जाट लभर करद्‌ रक ॥ 
र्रटे तिरकं कार्यं तेनेव च॑दनेन च ॥ २॥ 
भावाथे-जिनमृश्िके चरणकमलके चंदनसें अपने इारीरको छेष करे 
आर काटेमेखखा ( कंदोरा-तरागडी >) संय॒क्त यज्ञोपवीत अपने शरीरः 
उपर धारण करे; । तथा जिनसू्तिके चर्णोको स्पर्श हृ माखाको अपने 
केठभं धारण करे, तथा अपने ठकुलाटउपर तिसदी चंदनसें तिक करे. ॥ 
तथा पृजासारमें ेसं लिखा है. ॥ 
्रह्यघ्रोथवा गोघ्नो वा तस्करः सव॑पापक्त्‌ ॥ 
जिनांधरिमधसंपक्छोन्सुरो भवति तस्षणम्‌ ॥ १॥ 
भावा्थः-जो ब्रह्मघाती, तथा गोघाती, तथा तस्कर-चौर, तथा सर्व 
पापेकि करनेवाखा पुरषं हे, सो भी, जिनके चरणोपारि रगे हृष्‌ गंधक 


स्परासं, अर्थात्‌ तिस गंधको साक्तिपूवेक अपने शरीरके रगाने्ते, तःश्चण 
रीघही पूर्वोक्त पापों मुक्त होता दै-करूट जाता हे. ॥ 


तथा श्रीपाङचरि्मे रेस छिखा हे 
दिवसाणटकपर्यतं भ्रप्जय निरंतरम्‌ ॥ 
पूजादरव्येजगत्सषिश्छभेदेजसादिकेः ॥ १ ॥ 


५९२ तत्रनिर्णयध्रासाद- 


तचदनसुगष्यवुखजोभ्याधिहरा स्फुटम्‌ ॥ 
भरत्यह्‌ त्वत्पतेभ॑क्तया भ्रयच्छ रोगहानये ॥ २॥ 
भावार्थं -मदनसुदरीको मष्टासुनिने का फि, भीसिद्धवकका भाद 
विनपरय॑त निरतर जगत ्तारभूत रेस जलादि आठ प्रकारके पू 
द्रव्यते, अर्थात्‌ अषटगरज्यसें पूजन कर, ओर निरतर व्याभिको हरेषाढे 
णेस सिद्धचक्रको स्पे हृ, चदन, सुगध, जरः, ओर माला, रोग रू 
करने बास्त भाक्तेसे अपने पतिको कगाव 
तथा निर्वाणकाडमें पेतं लिखा है ॥ 
गोमदृदेव दामि पच सयधणरुहदेहउश्चत ॥ 
देवा कुणति विद्धि केसरकुसुमाण तस्सउवरिम्मि ॥ १॥ 
भाथे -गोमषटदेव ( वाष्ुयल ) को में षदना करता द, 
गोमष्टदेव ? जिसका पाचसी धनुष्य परमाण उचदेह हे, ओर तिसके ऊपर 
देवता फेसर ओरं पुष्पोकी र्पा करते हे 
, तथा पदूकमोपवेशररलमारमे पसे छ्खिा है ॥ 
इतीम्‌ निश्चय क्त्वा दिनाना सक्षक सती ॥ 
श्रीजिनप्रतिवियाना जपन समकारयत्‌ ॥ १ ॥ 
क परसुगध्श्च विखेपनम्‌ ॥ 
सा राज्ञी परिदधे प्रीत्या जिनेद्राणा त्रिसध्यकम्‌ ॥ २॥ 
~ (पूर्वोक्त ) निश्चय करके मदनावरीनामा राणी, 


जि गत दिन स्नान कराती भई, ओर भरीतिसेंत्रि 
जिनटरसा , 7परगद्धि स॒गध तरव्योतं परिटेपन करती भद 
तथा प्रतिष्टा , 1 लिवाष्॥ 


जिनापिस्पडाम चग त्रलोक्यानुग्रहक्षमाम्‌ ॥ 
मा स्व्गरमन्ूर्त। धारयामि वरस्रजम्‌ ॥ १॥ 
मावा -स श्रधानमाटाषा धरण करता ए केसी मारा जिनके 
सरणे स्पशमाश्रस तीना रापो अनुपर परेम समर्प, ओर स्वगकी 
र्मी प्रासिभे दतीतमान 


त्रयचखिराःस्तम्भः। ५९द्‌ 


तथा आराधनाकथाकोषसे करकंडके चरितरम णेस छिखा दै. ॥ 
तदा मोपारकः सोपि स्थित्वा श्रीमज्ििनायतः ॥ 
भो सर्वे्कृष्ट ते पद्यं ग्रहाणेदमिति स्पुटम्‌ ॥ १ ॥ 
उक्त्वा जिनेद्रपादाव्जोपरि क्िप्वाश्चु पैकजम्‌ ॥ 
गतो मुग्धजनानां च भवेत्सत्क्मरामंदम्‌ ॥ २॥ 
भावा्ैः-तब सो गोपारु भी श्रीजिनमूत्तिके आगे स्थित होके, भो 
सर्वोत्कृष्ट ! यह कमर अयहण कर, एेसा कहके श्रीजिनेदरके चरणकमरो- 
परि कमरूको शीघ क्षेपन करके, गया; इद्यादि. 
तथा श्रीजिनयक्ञकल्पप्रतिष्ठाशाखमे एस छिखा हे. ॥ 
^ ॥ श्रीजिनेश्वरचरणस्पशादनष्यां पूजा जाता सा माल 
महाभिषेकावसाने बहुधनेन ग्राह्या भव्यश्रवकेनेति ॥ ” 
भावाथः-भ्रीजिनेश्वरके चरणस्परसं असूर्य पूजा हई, सो महाभि- 
पेक अंतमे भव्य श्रावकने बहुत धनकरके यहण करली. 
तथा बतकथाकोषमे एेसे छिखा हे. ॥ 
ततप्रश्नाच्ेष्ठिपुत्रीति मरा मेदे श्रणु घ्रुवे ॥ 
व्रतं ते दुखेमं येनेहामुत्र प्राप्यते सुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
रुङश्रावणमासस्य सह्टमीदिवसेहताम्‌ ॥ 
रनापनं पूजनं कृत्वा मत्तयाष्टविधमूजितम्‌ ॥ २ ॥ 
परीयते मुकुटं मूर्धि रचितं कुसुमोत्करैः ॥ 
कंठे श्रीवृषभेशस्य पुष्पमाखा च रीयते ॥ ३ ॥ 
मावाथेः-तिसके भ्रश्नसे आ्थिकाजी कहती भई, हे भद्रे श्रेष्टिपनि 
सुण, भे तुजको बत कहती दुः जिस वतक पभावं इसरोकमे, ओर 


पररोकमे हि ॐ # 
दुलभ सुख पास करिये हे;। सोदी चरत रिख है. शु्कश्रावण- 


मासकी सततमीके दिन अर्हन्‌ मगवान्‌की मूरर्योको भक्तिसे स्नान क्रायक, 
अषद्रन्यकरके जिनेद्रका पजन करके, छुसुमोके ( पुष्पोके ) समृहसे रवे 


५७५ 
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ह सुङ्ुटको जिनके मस्तक ऊपर धारण करिये, ओर श्वीषम्के 
कटर्मे पुष्पमाला धारण करिये इत्यादि ॥ 
सथा श्रीपारु चरिभ्र पेते छिखा है ॥ 
तत्र्‌ नदीश्वरा्टम्या सिदधचक्रस्य पूजनम्‌ ॥ 
चक्रे सा विधिना दिव्येर्जरै कर्पुरचदमै ॥ १॥ 
अक्षतैश्चपकायैश्य पकासैर्वरदीपके ॥ 
व नार्किरादिसकठे ॥ २॥ 
सा ददौ मुदा ॥ 
श्रीपाखायागरक्षेभ्यः पाणिभ्या रुग्विहानये ॥ २॥ न 
भावाथ -तव मदनसुदरै, अ्टान्दिकाविपे सिद्धचकका विधिर 
दिव्य जल, कर्पुर, चदन, अक्षत, चपकादि पुष्प, पकान्न, वीपफः पुग 
भिधृप, ओर नाछिकिरादि सुदर फल, इस्यादि पिष दव्योफरके पू 
फरती भद्र, ओर तिस पूजनके चिेपन गधोदक पूर्पोफो _ ( अरप 
नैर्माल्यको › श्रीपारकेतांह, तथा अगरक्षकोकेताङ्‌ रोगदानिके वास, 
अर्थात्‌ रोगफे दूर करनेवास्ते अपने हाथेसिं देती भई ॥ 
तथा भय्या भगवतीवासषटत व्षाविलास्े पेखा कवित्त फा हे ॥ 
जगते जीव तिन्दै, ओतिकै गुमानी भयो । 
नमो कामटेव एक, जोधा यो कायो है ॥ 
7 जानी यत, पूटनकि बुद्‌ वहु । 
; (> कुट, केयरा सुहायो हे ॥ 
माटन। +, {स 7 वेखकी अनेक जाती । 
चपक गला {नन, चरनन चठायो ह्‌ ॥ 
तेरीदी सरन जिन, जोर न यसाय याको । 
स॒मनसु पृजो तोही, मोदि पसो मायो हं ॥ १॥ 


सथा योग्दयवफरत श्रापकाचारमें केसे रिग्वा दे ॥ 


त्रयछिराःस्तम्भः । ५९५ 


५ ॥ दीर्वेदह दिणह जिणवरहं मोहृहं होड णष्राइ्‌ ॥ 
भाषा्-जो श्रीजिनैदरकी दीपके पूजा करता हैः तिसका मोह 
अथत्‌ अज्ञान नष्ट होता हे. ॥ 
तथा जिमसंहिताविषे पेसः! खिखा है. ॥ 
अकेवस्यावबोधाको योतयस्यखिरं जगत्‌ 
यस्य ततपादपीठभे दीपान्‌ ्रयोतयाम्यहस्‌ ॥ ३॥ 
भावाथैः-जिसका केवलन्ञानरूषी सूर्य॑ संपूणे जगत्‌को भका 
करता हे, तिस जिनके पादपीठके आगे सें दीपकोको भरकादाता ह ॥ 
तथा भय्या भगवतीदासक्रत बह्मविटासमे णेस छिखा हे. ॥ 
दीपक अनारे चहुं गतिभैँ च आवे कहु । 
वरतिके बनाये कम॑व्ति न वनतु हँ # 
आरती उतारतषही आरत सव्‌ टर जायं । 
पाय दिग धरे पापर्पकति हर्द है ॥ 


ध 


वीतराग देवजुकी कीजे दीपकसों चित्त खाय । 
दीपत प्रताप च्चिवगासी यों सनतु हं ॥ 3॥ 
तथा श्रीउमास्वामिषिराचतश्रावकाचारमें ेस छिखिा हे. ॥ 
मध्य कुसुमेः पूजा संभ्यायां दीपधृपयुक्‌ ॥ 
वामांगे धूपदाहश्च दपं खुथाच्च सम्मुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
अतो दक्षिणे मागे दीपस्य च निवेशनम्‌ ॥ 
` भावाथैः-मध्यान्हसे कुसम ८ एलो > से पजा करनी, संध्याम दीप- 
भरूपसयुक्त पूजा करनी, भगवानके वाभपासे धृपदाह करना, ओर सन्मख 


दीपक करना, ओर अहनके दक्षिण पासे दीपकको स्थापन करना. ॥ 
तथा बणारसीदासजीने कहा हे. ॥ 


॥ दाहा. ॥ पावक दह्‌ सगधकर, धप कट्‌ावतं सोय ॥ 
स्वत धूप जनक जषटकमं क्षय हाय ॥ १॥ 


५९६ त्छनिर्णयप्रासाद- 
तथा षदाषिधपूजाप्रकरणमें पेसें छिखा है ॥ 

एव काऊण र खुहियसमुदोव गजमाणेहिं ॥ 
वरभेरीकरडकादटरखुजयघटासखणिवहेषहिं ॥ १ ॥ 
गुखगुखुति तिविठेहिं कसताछेहिं श्चमन्नम॑तेदिं ॥ 
धुमतफडहमदरहुडकमुखेदिं विविदे ॥ २॥ 
चिद्रेन जिणगुणारोवण कुणतो जिणदर्पदिर्विषे ॥ 
इढविरुग्गसुदणएइ्‌ चदणतिर्य तओ दिजद ॥ १॥ 
श पुणो मत्तण्णास कुणिन पडिमाए ॥ 

च्वण च कुजा कुसुमे बहुप्ययारे्िं ॥ २॥ 
वखिवत्तिपहिं जुवारेदिय सिद्त्थपण्णरुक्वेहिं ॥ 
पु्वुत्तवयरणेहि य रदरनन पूय सविहवेण ॥ १ ॥ 
गहिऊण सिसिरकरकिरणणियरधवटरयणर्भिगारं ॥ 
मोत्तिपवारुमरगयसुवण्णमणिखचियवरकठ ॥ 9 ॥ 
सुयवुत्तकुसुमकुबख्यरजरपिंजरसुरिविमरजरभािय ॥ 
जिणचरखुणकमरुपुरओ खेविनडउ तिष्णधाराओ ॥ २॥ 
-पृरकुकुमायरुतरुकमिस्सेण चदणरसेण ॥ 

पट प्रिमिखमोयवासियासासमूटेण ॥ २ ॥ 

वास; -गसपत्तामयमत्ताछिरावसुहरेण ॥ ॥ 
सुरमउट वटि चरण मत्तिए समछदिन जिण ॥ ¢ ॥ 
ससिकंतखडविमटेटहि विमख्जों सित्तअदसुजधेदिं # 
जिणपदिमपदट्िए जिय विसुधपुण्णकुरेहिं च ॥ ५ ॥ 


वरकर्मसाङितदुर्चणिदसुंडियदीहसयटेदिं ॥ 
मणुयसुरासुरमदहिय पूनिज् भिर्णिदपयसुयरु ॥ & ॥ 


जयश्चशाःस्तम्भः। न ८९७ 


माटियकयंबकणयारियंपयासोयबउरतिरुएहि ॥ 
मंदारणायचेपयपटमुप्परसिदुवारेहिं ॥ ७ ॥ 
कणवीरमद्धियाईं कचणारमयक्रुदकिंकराणाहं ॥ 
सुरबणजजुहियापारिजास्वणटगरेहिं ॥ < ॥ 
सोवण्णरूवमेहि य मुत्तादमेहि वहुवियप्पेहिं ॥ 
जिणपयसंकयज्ुयरं पूजि सुरिदसयमियं ॥ ९ ॥ 
दहिदुसषप्पिमिस्सेहि कमर्मत्तरएहिं बहुप्पयारहि ॥ 
तेवद्िवंजणेहि य बहूविहपकणमेएदहिं ॥ १०॥ 
रुप्पसुवण्णकंसाद्थार्णिहिए हिं विविहभरिएहिं ॥ 
पूं वि्थारिज्ा भत्तिए जिणंदपयपुर ॥ ११ ॥ 
दीवेहि णियपहोहामियक्षतेरदहिं धूमरहिएहि ॥ 
मंदमंदाणिरुवसेण णतं अचणं कुला ॥ १२॥ 
घणपडरुकम्मणिचयवु दृरमवसारियंधयारेहिं ॥ 
जिणचरणकमटपुरञओ कुणि रयणं सुभत्तिए ॥ १३ ॥ 
कारायरुणहचंदणक्‌प्पूरसिद्हारसाइदयवेहि ॥ 
णिप्पप्णधूमवत्तिहि परिमरपंतियारीहिं ॥ १९ ॥ 
उग्गसिहादेसिएहि सम्गमोक्खमगगहि बहुरुधूमेहि ॥ 
धुविज जिणिदपायारविदजुयरं सुरिंदणुयं ॥ १९ ॥ 
जंबीरमोयदाडिमकवित्थपणसूयनाटिरएरेहिं ॥ 
हितारुतार्खन्जुर्विबणारंगचारेहिं ॥ १६ ॥ 
पुदफरतिंदुजामख्यजंवृचिद्छाई सुरहिमिदेहि ॥ 
जिणपयपुरओो रयणं फएठेहि कुना सुपङ्षेहिं ॥ ३७ ॥ 
अदुविहमंगखाणि य बहुविहपूजोवयरणदवराणि ॥ 


धूवदहणाद्र तहा जिणपृथस्थं वतीरिजनड ॥ १८ ॥ 1: 


५९ 


मावा्थं -येसे पूर्बोक्त प्रकार शष्ठ 
हुआ समुर तिसका जो गरजारष सिसव 
करड २, कार २, जयंटा 9, शंख ५, इन 
करी गुलगुट अथात्‌ अस्पशाष्व होक हे; 
तार, मजीरे, आदि बाजित्रोके समक्षम शस्व हो ` 
श्दग २, आदि वाजित्रके शा््दोकरी पकषूल मषी 
नाटक करने विधि हे # 
सथा-जिर्नेके गुर्णोका आरोपण, जिमधरतिमन्ति 
बेटे, ओर इष्टलप्रोदयफे हुप, जिनप्रतिमाक्मे सिखक केष 
सवं अवय्वोमिं मध्रम्यास करे, पीडे बहुप्रष्मरके 
प्रकारक पूजा कर ( 
तथा-वारनाकरी, तथा जवारेके इरित भकुरो्षरी, तव. 
ओर दृक्षाकरी, तपा पूर्वोक्त उपकरणोंकरी, अप्मे 
परतिमाका पूजन कर ॥ ५. 
अथ पूजाविभिरुष्यते-अब आगे पूजाक्म विजि , 
चद्रमाके किरणसमान उस्वल रत्नो जडी हं 
करी, जिनप्रतिमाके अरणकमरके आगे सीन धारा 
( जिनप्रतिमाको न्हवण करानेका विपि प्रपमकमी ५ 
प्वत्तारिदिणा-इदययाि ›) कैसी हे पारी ? मोती, प्रारू, ( 
कत, सण मणि, उर्नोकरके खचित-जदा हुभा हे केट, ,- 
मणिमोतीुवण आविकं जडी हदं पनाक अछ , ~ 
हे जिसकी, तथा सूयोक्त पुष ओर कमलाविरयेकी रक्री 


1: 

शुगाभिव, पेसा निर्मरु जरु भरा हे जिसमे ॥ 1, ~ 
कर्पूर, केसर, अगर, मख्यागिरमिभ्नित चंबनरस्त्करणे षर 
सुगंणकरके वासित करा है विश्ासमूह ` भिस्ते, न , 


असुमार्गकरके प्रात हप, मर्रोकी जो मदोश्णं्त 
बाचाङकृत अथात्‌ जिस गंषके पुर सगंषसं बां 


जरयसिदःस्तस्भः। ५९९ 


तथा अव्यक्त ध्वन्यु्चार कर रहे द. देसी सुंदर सुगंधसे देवताके सुकुटकरके 
घटित स्पशचित चरणकमरु हे जिसके, सं श्रीजिनेश्वरदेवको विरेपन 
करे. ॥ इतिगंधपूजा- 


चेद्रमाकी चां दनीसमान अतिउञ्वक अखंडित निभ॑रु अतिसुगंधित, 
तथा निर्मङ जखकरके धोए हुए, देस अक्षत ( चावल ) करके जिन- 
प्रतिमाके प्रतिष्ठित हुए पूजन करना; केसरं पृवोक्त चाव ? मानु 
प्यके अद्र हे; । अति मिट करमशारी ओर तंदुरुके समूहको स्वच्छ 
करके तिन चावलोकरके, मनुष्य सुरासुरकरके पूजित पसे श्रीजिनेदके 
पदयुगरुको पजं. ॥ इत्यक्षतपृजा-॥ 


मारुती, कर्व, सुमुखी, अश्गोक, वकु, ( बोरुसिरी ) तिरुकवक्चकें 
पुष्प, मेदारनामा पुष्प, नागर्चपेके पुष्प, उत्यलट-कमर, निरंडीके, कण- 
वीर (कंडीरः) के, मदिकानामा, कचनारके, सचद्ुदके, फिकर, कल्पवृ- 
षके, जुरैके, पारिजातिकके, जाससके पुष्प, उमरेके प्च, सोनेके पुष्प, 
चादीके पुष्प, इदयादि अनेक पकारके पुष्पोंकरके, तथा भोतीकी माखा 
आदि अनेक भ्रकारकी माखायोंकरी, देवेद्रादिकोंकरके पूजित रेते 
शरीजिनेदके चरणयुगरोका पुजन करे. ॥ इतिपुष्पपूजा-\॥ 


ददिदुग्धघ्रूतकरी सिश्चित मिष्टतंडूरुका भात करी, तथा नानाप्रकार 
राक आदि व्यंजन ( तीमन ) करी, तथा नानाप्रकारके पक्तान्नकरी 
सोना चांदी कांसी आदिके थारे मोद्कादि अनेकप्रकारफे भक्ष्यको 
स्थापन करी, श्रीजिनवरके चरणकमरुके आगे भाक्तेसे पूजाका विस्तार 
करै. ॥ इतिनेधेयपुजा-) 
. तथा भगवानके चरणकमरुके आगे भक्तेसं दीपककी रचना कर. 
कैसं दीपककी १ अपनी प्रभाके समूहकरके सूरयेके सदृश ताप धारण 
करा है जि्ननि, तथा धूमकरके रहित शिखा हे जिनकी, तथा मंदमंद 
पवनके वासं नरल्केसमान यत्य करते संते, तथा अतिसघनकर्मे 
पटख्के समूहके समान जो अंधकार तिसक्रो अपने भकाराके आतिदाय- 


६०० तक्छनि्णयग्रासाव- 


करे दूर करते सते, ेसे दीपर्कोकी रचना, भक्तिसे भरसुके बर 
कमखके आगे करनी ॥ इति दीपकपूजा-॥ 
कालागुरु ८ अगर ), अवर, चदन, कर्पूर, सिल्हारसादि कष 
्र्व्योकरके उपनी जो बरिया, तिर्नोकरफे सुरेदकरके स्तवे हए 
ीजिरनद्रके चरणकमरको भूषित करे केसी वर्भिया १ सुगधकी पि 
मोर भूमकी उग्र शिखा, तिरनोकरके दिखाया है स्वर्ग ओर मोक्षय मा 
जिनोनि ॥ इति धूपपूजा-॥ 
जवीरफल, कवलीफल (केला), दादिम (अनार ), कपिय्य (पेठ) 
पनस, तूत, नाछिषर, र्हितार, ताल, खजूर, किंदूरी ८ गोस्हफल ? 
नारगी, सुपारी, तिंदुक, आमला, जाव, विल्व, इत्यावि अनेक 
आगे सुगधित, ओर मिष्ट पक्ष हुए फलोंकरफे जिनके 
आगे रचना फरनी ॥ इति फरूपूजा- ॥ 
अषटविध मगख उव्य कनारी १, करडा २, चामर ३, छश्च ४, ध्वजा ५ 
तालीजना ६ खश्िक ७, वर्प्पण ८, तथा षहविध पूजाफे उपकरण), तथा 
धृपदहन आदि, भगवानकी पूजाके अर्थ धिस्तारना ॥ इति पूजाविधानम्‌ ~॥ 
हृसयादि अनेक शाखि, तथा ओर भी मुावटिपूजा, नर्बसेनमदय 
र ्करत प्रतिष्टापाठ, प्रभाकरसेनषटत धरतिष्टापाट, आद्ाधरशृत प्रतिष्टापा्ः 
गा~वकरत धावकाचार, मगवदेकसधिष्टुतजिनसदितावि शालोमे 
। 1 फा पृजाविधान कथन करा है ॥ तथा मगवगम्जिनसेनाचायत 
पा ˆ गरि कि,उत्तमकुलकेमनुप्यको जेस गुरुजनकी माला, अपने 
शिरपर ग , । „¦ योग्य ह, तेसंही जिनपदस्पदिीतपुप्पकी माला, अपने 
श्िरङपरि धारन २ 7 + । तथा श्रीअजितनाय तीर्थक्रफी माता जयते 
नाने याल्यायस्याम अदा दमरात्मय करके, अर्न्‌फे दारीरको विटेपन करा" 
पप्पमाटा चदाई पीठे जिनघरनिमाके चरणवो स्पर्धी हुईं तिस मालाकी 
जके अपने पिताको देई, पिताने मी सुशीतं पे पुधीकफो पारणा करनेको 
विदाय यरी इत्यादि कथन श्वीअजितनाय पुराणम ह तथा सुन्ोषनाने 
रेतही गभोदकः, ओर पु्पमारा, अपने पित्ता अकपनामा राजाको दीनी 


यासद स्तम्भः । ६०९ 


जो कथन श्रीआदि पुराणे हे. तथा पद्यनंदिआचर्थने, पदमनंदिपचीसीमे 
दीपकोकी श्रेणिकरके पुको आरती करनी कही हे. । तथा जिनसंहितामे, 
कात्तिकमासमे कृत्तिकानक्षत्रके संध्यासमयमे श्रीजिनमदिरमे कात. 
कोत्सव करनेका विधि छिखा दै; जिसने छिखा है कि, यथोक्त विधि. 
करके नानाप्रकारके नैवेद्य जिनमे धारण करने, ओर पूजास्थानादि 
कितनेक स्थानोमे धरत पूरित करपूरकी वत्ती आदिक दीपक करने, ओर 
मेडप, द्रवाजा, परिवारण, पाकारतट, तोरणादि उर्व अधःस्थानेमिं 
तेलादि पूरित दीपक करने, इव्यादि. । तथा षरकमोपदेदापरत्नमालामे, 
कपूरघ्रतादिकसं निकार दीपकपूजन छिखा है. इत्यादि अनेक शाखोमिं 
पृजासंवधि वणन है. इन सर्वं ठेखोसें मादुम होता है कि, भगवान्‌की 
परतिमाको अंगीयांकी रचना नही करनी, यह केवर दिगंवर भाडयोका 
रही हेः क्योकि, चांदीकी, सुवर्णकी, मोतीकी, इत्यादे माला, ओर 
पष्पका सुकुट, तथा सवं रारीरकों विरेपन, इत्यादि करने तो ऊपर हम 
दिगंवरीय शाच्रानुसारही छख आए है. तो, श्ेतांवरकी अंगर्चना, 
आभुषण पृजादिकोपारि क्यो संदेह करना चाहिये १ क्योकि, जिसवास्ते 
शतावर पृवोक्त कायं करते दै, तिसदीवास्ते दिगंबरी भी करते ड; सोही 
वेगवरीय पुस्तकका पाठ थोडासा किखते है. । तथाहि । “ बहुरि सोना 
स्पाके प्प, तथा मोतीनिकी मालाका चडढावना कट्या है, सो जिनम- 
विमं चहुद्धज्योपाजनके -जथः वहुरि अतिशोभाके अर्थ, तथा प्रभावनाकी 
अथ, तथा उत्कषभावकी वृद्धिकै अर्थ, तथा बहुधनलयागनेकै अर्थ, 
रपण हरिके अर्थ, तथा अतिरपमाकै अथ, इत्यादि. ॥ ” परंतु 
माखाको चरणोपरि चढावनी, ओर गमे नदी पहिरावनी, यह मी 
भनःकरिपत वृत्ति क्योकि, माला गर्दी पहरी जाती है, सो 
आबाङ्गोपालांगनामे भसिद्ध द. यदि गकम परिरावनेतें आभरण हो 
जाते हैः इसवास्ते नदी पठिरावनी चाहिए, ठेस कहो तो, सुकुट भी तो 
भाभरणही हे, ओर सुकुटको मस्तकोपारि स्थापन करना दिगंवरीय 
शाचभेही छिखा हे; जो पाठ-पूर्व छख आष ह 
७द 


६०४ तनिणयप्रासादं 


दिगेवरी ~य पूर्वोक्त पूजा वियिक आपका भम, -प्राय" म्ब 
क्योकि, हमारेही शाखोके पाठ है, ओर इन -सर्वपाटोंको हम मानते ए 
ओर इन सर्वपाठाजुसार हम करते भी हैँ 

शेतांवरी -यद आपका कथन सत्य है, परतु हमारे पूर्वो ठेलि 
 कितनाक श्रम, षीसपथी दिगवरी आदि सरव दिगवराम्नायके शते ४ 
जिसमे भी, पूजावियक श्रम तो, भाय तेरापथी विगवरीयकिले ह 
“ ` तेराप॑थी दिगैवी -पप्यादिकसे पूजन करना पापं हे म्म 
कसम घटी हिसा होती हे ओर धर्म तो, अर्हिसामय हे स 
ओर पुष्पाविके चदावनेमे बहुत सावव्यारंम होता है, इसंवासते ए 
पूर्वोक्त विधान नही करते हे 

उत्तर -बाहजी वाह 1 । आपको भी दुढकमतका स्पशं हुआ मान 
होता है फ्योकि, पेसी जैनागमविरुद्ध शद्धा तो, अपठित दुढकमता 
घलवीर्योकी है, परलु दिगंधराम्नायकी तो येसी श्रद्धा नही है 
दिगयरान्नायफे श्रीयोगीदेवृत भावकाचारमे, तथा सारतर 
तथा आराधनाकथाकोशादि श्ाखेमिं खिखा है कि, 
पुप्पादिकस जिनपूजा फरनेमे, ओर तीथेयाघ्रा, जिनर्थिष, भति आगि 
फार्योमिं, जो आरभ कहता है, ओर सावश्ययोग कहता हे, तथा 
गन कथन करता हे, सो मिष्यादटि हे, वृ्षनश्ष्ट हे, पापी दै, सम्य 

न फा घ्रातक ह, ओर श्रीजिनधर्मफा गोही 


त 41 
जार ^ { वण्ण्टावियपए्‌ जो सावज् भणति ठसण तेण ॥ 
जिमदमाट वा दच्टरण काद्ओभति ॥ १ ॥ 
जिनाभिषेके जिनयप्रतिष्ठाजिनाखये जेनखुयात्रयायां ॥ 
सावयलेञो वदते स पापी स निंटको टरनघातकश्च ॥ १॥ 
श्रीमणिनेदचद्राणां पूजा पापप्रणानिनी ॥ 
स्वर्ममो्नप्रदा भोक्ता भ्रत्यक्न परमागमे ॥ १ ॥ 


त्रयलिशःस्तम्भः । ६०३ 
यः करोति सुधीर्भत्तया पवित्रो धमंहेतवे ॥ 
स एकद्रनि गुदो महाभव्यो न संदयः ॥ २॥ 
यस्तस्या निंदकः पापी स नियो जगति भुवम्‌ ॥ 
दुःखदाख्िरोगादिदुर्मतिभाजनं भवेत्‌ ॥ २ ॥ इत्यादि. 
भावाध ऊपरही कह दिया है. ॥ इसवास्ते शास्रोक्त श्रद्धान 
करके करव्यता युक्त है. क्योकि, पुष्पादिकोंकरके जिनोने श्रीजिनरा- ` 
जका पूजन करा है, तिनोनि तिसका फर स्वगेरोकादि यावत्‌ कमसे 
मोक्ष पाया हे; तिसका कथायुक्तं पुण्याश्चव, तथा त्रतकथाकोश, तथा 
आराघनाकथाकोरा, तथा षट्‌कर्मोपदेशारत्नमाखादि अनेक दिगंवरीय 
शाख्रमे विस्तारसे वर्णन करा हे. परेतु, किसी भी जेनमतके शाखरमे, 
एसा नही छिखा है कि, फाने पुरुषने, वा अमुक ख्रीने पुष्पादिकं 
भरीजिनराजकी पूजा करी, ओर तिस पूजाके प्रभावे नरक भासत करी ! |! 
ओर श्ेतांबरमतके श्रीराजप्रश्रीय ( रायपसेणी ) सूत्रम तो, पृजाके पांच 
फरु रखिखि ह~ 
तथाहि ॥ 


` शहियाए सुहाए खमाए निसेयसाए अणुगामित्ताए भविस्सइ ॥” 
भावाथः-श्री जिनप्रातिमा प्रूजनेका फल पूजनेवालोको हितकेवास्ते, 
सुखकेवास्ते, योग्यताके वास्ते, मोक्षके वास्त, ओर जन्मांतरमे भी 
साथी आनेवाखा है. ॥ इसवास्ते इटकदायहको छोडके, शाखरोक्त- 
ही श्रद्धान करना योग्य हे. यदि पूर्वोक्त फक आदि दरव्योमिं हिसा 
मानके पुजन करना छोड देवोगे, तच तो, जिनघतिमा, जिनम॑दिर, 
गुखाख्वाडा, आदिका वनावना भी तुमको खोड देना पडेगा, पर्बोक्त 
अधिकतर ( तुमारी श्रद्धामुजिव ) सावद्यारंभ होनें. तथा 
पतिष्टा भी, नही करनी चाहियेगी, सावव्यारंभ होनेस. बाहजी बाह !! 
दिगंबर नाम धरायके भी, दिगंबराचार्यकाही कथन यथार्थ नही मानते 
हो, तो ओरोके कथनका तो क्याहि कहना हे ? 


६०४ तत्निर्णयग्रासाब- 
ओर जिनग्रतिमा, जिनमेविरके घनवानेका फर दिगंजराचा्ेगिपि 
पसे कहा 
तथाहि पृजाप्रकरणे ॥ 
कुधुमरिटलमेत्ते जिणभवणे जो ठवेह जिणपडिम ॥ 
~ सरिसवमेत्तपि रह सो णरो तित्थयरपुण्ण ॥ १ ॥ 
जो पुण जिणिढभवण समुण्णय परिषतोरणसमण्य ॥ 
णिम्मावह तस्स फक को मक्षह वाण्णिड सयर ॥ २॥ 
भावार्थं -कुयुमरि (कुटषर ) षक्षके परपमाण जिनभवनमे सरस 
मात्र जिनप्रातिमाको जो स्थापन करे, सो भव्यभ्राणी तीर्थकर पृण्य्र 
तिकों प्रात फरे हे । ओर जो प्राणी भावोंसहित घडा ऊचा रिखरबष 
भवक्षिणा तोरणसित जिनभवन घनवावे है, तिसके सपूर्ण फलका 
करनेको कोने समर्थ र १ अपितु कोड नही ॥ तथा पृजाके फलक भी 
वर्णन प्रथच्छ्‌२ दिगवराचायोने कल्य है 
तथाहि पडूषिधपूजाभ्रकरणे ॥ 
जख्धाराणिक्खवणे पामर सोहण हवे णियमा ॥ 
चदणटेवेण णरो जाय स्ोहग्गसपण्णो ॥ १ ॥ 
-नायह जअक्वयणिहिरयणसामिओ अक्खएहि अक्खोहो॥ 
ए गीणलद्धिजुत्तो अग्खयसोक्ख च पावे ॥ २॥ 
४ मेसय्रवयणतरणिजणणयणवुसुमपरमाला ॥ 
चट वण ‹, ता जाय कुसुमाउदो चेव ॥ ३॥ 
जायद णिपिजटाणण सक्तिगो स्तितेयसपण्णो ॥ 
टपण्णजर्हिपेटाततरगसपायीयसरीरो ॥  ॥ 
रीवेर्ि लीपिया सेसजीवलदरोर तच सभ्पायो ॥ 
सभ्पावजणियरेतटपदीततेएण दोष णरो ॥ ९ ॥ 


त्रयाधिशःस्तम्भः। ६०७ 


भी नही करने आल्ञाका भेग होता हे; इसवास्ते गेगाजखाईे पू्वीक्त 
दरव्यविना ओर सामान्य जल, शारिके तंदुर आदि नही चदावन 
चाहिये. 
` उत्तरः-हे रातः! शाच्रोमे तो सवेही भकरारकी वस्तु कही हेः जो 
प्रथम सिखी आष दै इसवास्ते जिसको जेसी भिरे, तेसी पित्र सार 
वस्तुसे पूजादि करनी; ओर भ्रद्धान सवेहीका करना- क्योकि, भ्रउमा- 
स्वामीने श्रद्धानवानकोदी उक्कृष्ट फट छिखा हे. 
तदुक्तम्‌ ॥ 
जं सक्ष तं कीरद जं च ण सङ तं च सदह ॥ 
सदह्टमागो जीवो पाव अजरामरं ठाणं ॥ ३॥ 
भावाभे-जो करशकीए तिसको करना, ओर जो न करशकीप 
तिसका श्रद्धान करना. क्योकि, श्रद्धावान्‌ जीव, अजरासरस्थानकों 
प्रा करता हे. । इसवास्ते दाखोक्त आचरणही यथाथ हे, अन्य नही. । 
तेराप॑थी दिगंबरीः-तुमने प्रथम जो जो ठछेख छ्िखे हैः वे सर्वं प्रति- 
ादिनकेवास्ते है. अन्य दिनेकिवास्ते नही. 
उत्तरः-यह तुमारा कथन ठीक नदी हे. क्योकि, पूर्वोक्त पाट परतिष्ठा- 
दिनाभित नही है; कितु, कोई सुकुटसक्तमी, कों सुक्तावलीतपोययापन, 
कोड्‌ नवपदमाहिमा, कोड नंदी-धरपूजा इत्यादि आभरत है. तथा षडट्वि- 


धपूजाप्रकरणमे चार पकार पूजाका वणेन करा है; तिसमे क्षेत्र पूजा, ओर 
कारपूजाका वणेन करा हे; 


तथाहि ॥ 
जिणजम्मण णिक्ख्रणं णाणपत्ती य मोक्खसंपत्ती ॥ 
णिसिहिसु खेत्तपूजा पुचृविहाणेण कायत्रू ॥ १ ॥ 
गभ्पावयारजम्माहिसेयणिक्खणणाणणिवराणं ॥ 
जम्ि दिणे संजादइयं जिणण्टवणं तदिणे कुना ॥ २॥ 
-इरणुरससप्पिदहिखीरगं बजरपुण्णविविहकरसेहिं ॥ 
णिसिजागरं च संगीयणाडयादइहिं कायवे ॥ उ ॥ 


६०६ तच्रनिर्णयपासाब्र 


केवरन्ञानरूप दीपकके तेजसं जीवाजीदादितर्वोका प्रका शेता १, 
अर्थात्‌ वो प्राणी, मावाधकार अन्ञानको दूर करके" खात्मप्रकारा केष 
ज्ञानको प्राप्त करता दै, जिसके भरभावसें सर्वं तीनलोकके घराभर पवा 
थोको आपी वेखता रै । मुके आगे धृपको प्रज्वीत करके जो प्ाभी 
भूषपूजा करता है, सो पाणी भूपपूजाके प्रभावसें चद्रमासमान अगि 
उज्ज्वल फीर्भिकरके धषरित करा है जगधय जिसने, पेसा पुर शेता 
है, ओर फलपूजाके भ्रमास प्राणी मोक्षके सुखफलको प्रा होता है । 
जो प्राणी सुक मविरमे घट देता दै, सो प्राणी तिस फक पटो 
शदोकरफे व्यास पेतं पधान देवविमानोमिं संवर अप्सरायकि शवो मेष 
तयेकरि समूहसद्ित कीटा करता है । छश्रदानकरके अथीत्‌ 

उपरि छघ्र चदावनेत्े राणी शरश्रुरहित एकत्र पएस्ीका रास्य. रि 
करता है, ओर जो भगवान्‌को चामर करता है, तिसके प्रभावसं उस 
ाणिको राजादि चामर फरते दै यहां चामर चमरीगायके केशो 
जाणना, अन्य नदी क्योकि, भगवभ्जिनसेनाचार्यने श्ीमाशिषुराणमं 
चमरीगायके केशेकिष्ी चामर चिलि ~ 


^५स्व्रकीर्सिनिम॑रैर्वीज्यमान चमरिजन्ममि ।” इतिवथनात्‌॥ 


तथा श्रीजिनेटको जलादिपंचाूतकरफे अभिषेक करनेके फ 
ता मेरुपर्वतकफे उपरि देवता, ओर शरािर्कोकरफे भकिूरवेक धीरसा- 

ग रकरके करे हुप अभिपेफको भाल करता है । भगवान्‌के मरि 

1 नयपताका (ध्वजा) चढावनेततं पाणी समामादिकोकि विप 

पितय+1 ,। + रता है, पदरखंडस्यामी-चकवर्मी होता हैः नि-भरति 
पक्ष (ाग्रुरहिनि। ता ह ओर यशस्वी होता हे । वहता क्या कहना ? 
तीना ऊार्कोम जा जा सदे, सो सर्व पृजाके परस धातत होता ई, 
दसम सदेह नही हे ॥ इनिपृजाफलम्‌- ॥ 1 
तेरापथी द्विगवं -सुमने कदा सो तो सवय हे, परलु शाखाम्‌ 
जलर्पजापिये सो गगाजर, अक्षतप्‌जामे मोर्तीके अक्षतः. $ष्पपूजाम 


५ 


मत्पक्षे पुष्प, आर दीपकपूजामें रलके दीपश्मदि रिलिारहे, सो या 


अयिश्चःस्तस्भः। ६०९ 


भौषायेः-पिच्छादिकोकरके धर्मोपकरणोको . भतिरेखके अगीकार 
करने, ओर रखने, सो सम्यग्‌ आदानसमिति हे. । यहां पीछी ४ 
णखा हे, सो आदिशब्दसे क्या क्या महण करना ? ओर प्रतिटेखके 
ग्रहण करने, रखने वे धमौपकरण, कौनकोनसे हे ? 
तथा पू्वौक्त तस्ाथेसूत्रावचूरिमेंही ॥ 
। ४ ९ क [+> = = क द 9 ध (क) 
“॥ सयमश्चुतप्रातिसेवनातीथरिगट्श्योपपाद्‌प्रस्थानविक- 
स्पतः साध्याः ॥ 
इस सूत्रके अधिकारमे छिखा हे. । तथाहि ॥ 
“॥ रिग दविभेदं द्रव्यभावर्गिमेदात्‌ तत्र भावरिगिनः 
९ (>, (~ +£ $ (~ टिगि [94 ¢ 
पचत्रकारा अपि नग्रथा मवति द्रव्यटिगिनः असमथां 
कारारौ ४ भ ^ (म 
महषयः शीत कंवरादिकं ग्रहत्व न प्रक्षाखयंते 
` न सीव्यति न प्रयलनादिकं कुवैति अपरकारे परिहरतीति 
भगवत्याराधना भोक्तामिप्रायेणोपकरणकुरीखपेक्षया व- 
तव्यम्‌ ॥ ”” 
^. भूषाथः-लिग दो भकारके दे, ्रध्यटिग ओर भाव्िग; तिनमे भाव. 
गी पांचपकारके निर्थय होते है, ओर दव्यरिगी असमर्थं महाऋषि दै. जे 
विभ कंवलादिकों यण करके धोवे नदी है, सीवते नदी हे, पय- 
लादि करते नही हें, ओर शीतकालके दूर हुए त्याग करते हे; इति। 


पह कथन, भगवल्याराधनामे कथन करे हष अभिप्रायकरके उपकरण 
अपेक्षा जाणना. ॥ 


तथा भवचनसारवृत्तिमे उपधिका भेद कहा ह. 1 यतः ॥ 
खदा जेण ण विजदि गहणविसग्गेसु सेवमाणस्स ॥ 
समणो तेणिह वदि दक्षारं खेत्तं विथाणित्ता ॥ 
भापाथेः-जिसके करने न होवे छेद, छेने ओर छोडनेभे, इस रीतिसैं 
उपधि आहार निहार कारणे सेवना करतेको, तिस्सै तिसन भरमणपणां 
वत्ते ह, दुषमकारुको, ओर कषत्रको जानक. ॥ 


६०८ क्टनिणयपघासाद- 


णदीसरअष्टदिवसेसु तहा अण्णेसु उचियप्रसु ॥ 
ज कीरद्‌ जिणमहिमा वण्णेया कार्पूना सा॥ ४॥ 


मावा -तीर्थकरोकी जन्मभूमिकाकी, तीर्थकर्सीकी तपमूमिकाीमेवडः 
कञानपािकी मूभिकाकी, ओर निर्वाणकल्याणकी भूमिकाकी, एवोत विनः 
करे 6.६ करनी, सो कषेघ्रपूजा हे भावा यष षै कि, अयोष्यापुी 
आ तीर्थकरोकी जन्मपुरी, तपोवन अर्थात्‌ दीक्षामूमी, 
ज्ञानोत्पकतिक्े्र, तथा अष्टापद, सम्मेत शिखर, गिरनार, चपापुरी, पा 
पुरी, आदि निर्वाणक्षेत्र, इन स्थानम जायके जलाविद्रव्यसिं पूर्वो 
विधिकरके तत्रस्य चैस्याख्यस्य जिनप्रतिमाकी, बा जिनघरणदुगलङी 
पजा करनी, सो क्षेश्रपूजा है ॥ तीर्थकरके गर्मावतारका धिन, जन्मा 
भिपेकका विन, दीक्षाका विन, ज्ञानका दिनि, ओर निर्वाणका बिन, 
अपीत्‌ जिनके पाचकल्याणक, पूर्थे जिन विर्नोमिं हप, तिन दिनम 
पूर्वोक्त विधिं पूजा करनी, ओर षिदोपत इषुरस, धरत, वरि दुग, 
ओर सुगध जलके मरे हप पवित्र विविध भकारके कलदकरके जिन 
मूसिको अभिपेक करना, तया राघ्रिकेविपे सगीत, नाटक, जिनगुण 
गायनादिर्कोकरफे राघ्रिजागरण करना, तथा नदी-धरावि 
ओग अन्य भी पोडङा फरण, डा लाक्षण, पुष्पाजलिुगघ वामी, 

नन रक्घ्रय आदि धर्मोचित पर्वके दिनोमिं धीजिनमदिरमें जिनपूजा 

ग कार्य करने, सो कालपूजा जाणनी ॥ इत्यलमतिप्रपषेन ॥ 

7 पीठी कमडल्षिना अन्य कु भी रखना न पाहिये 

उत्त -4 ग ऊथन अयोग्य, ओर स्वश्स्रानमिञ्ञताका सूषक ह 
क्योकि, व्रह्म चः। गत तच्छार्थसूध्रावचृरि जो कि ध्रह्मषारिभरुत 
सागरष्टत त्याथदट।ग 1 उद्रार फी ई ह, तिसमें पाचसमिकषियाके 
आधेकारमे आदाननिक्षपसभि निरा पेखा स्वरूप ठिखा हे 
तथादि ॥ ¢ 
« { पिच्छादिना धमापक्रणानि परतिटिख्य स्वीकरण 
िसर्म्जन सम्पगादाननिक्षेपसमिति ॥ -” 


प 


श्रयलिशःस्तम्भः। ६१९ 
भाषार्थः-मस्तक दादी सृखका तो रोच करा हभ, मोर पीछी धारण 
करी हुई, ओर कमंडल्‌ हाथमे, अधःकेोका रखना, यह जिनमुदा 
सामान्य प्रकारसे हे. वाहरे ! दिनम राह भृखहुये मेरे दिगंबर भाईयो! 
क्या तीर्थकर भी रिरदाढीमृंछका छोच करते थे ? ओर पीछी कममल 
रखते थ, जिससे तुमने जिनसुद्राका एेसा स्वरूप छिखा है ? इससे यह 
सिद्ध होता हे कि, तुम जिनमुद्राका स्वरूप भी यथार्थं नही जानते 
हो. तथा प्रवचनसारकी वृत्तिसे, ओर बोधपाहुडकी वुत्तिसे सिद्ध होता है 
कि, पीछी कमलं अन्य भी उपधि साधु रख खव. क्योकि, बोध 
पाहुडवृत्तिमे पीछी कमंडलू रखना जिनमुद्रा कही है, ओर भ्रवचनसार- 
` वृत्तिम बहिरंगयतिलिगका जिनेश्वरकों अभाव कहा हे; तो, वो बहिर. 
गयतिखिग कौनसा हेः जो जिने-धरमें नही हे ? ॥ 
तथा योगेदरदेवविरचित परमात्मप्रकारकी टीकामे भी साधुको 
उपकरण यहण करने लिखे है. 1 तथा च तत्पाटो यथा ॥ 
^परमोपेक्षासंयमामावे तु वीतरागशुदधात्ानुमूतिभावसंय- 
मरक्षणाथं ॒विरिष्टसंहननादिशक्त्यभावे सति यद्यपि 
तपःपयोयद्रारीरसहकारिभृतमन्नपानसंयमशोचज्ञानोपकर- 
णतृणमयप्रावरणादिकं किमपि गृहाति तथापि ममं न 
करोतीति ॥ ” 
तथाचोक्तं ॥ 
रम्येषु वस्तुवनितादिषु वीतमोहो । 
मह्यधा किमिति संयमसाधनेषु ॥ 
धीमान्‌ किमामयभयात्‌ परिहत्य मुक्ति । 
पीत्वोषधं बजति जातुचिदप्यजीर्णम्‌ ॥ १ ॥ 
भाषथे-परमेपक्षासंयमके अभाव हृष, वीतराग शुद्ध आतमा अनुभव 
नाव संयमकी रक्षा करनेवास्ते, विरि्टसंहननआदि शाक्ते अभाव हष, 
पथापि तप, प्याय, ओर शरीरके सहकारिभूत, अथीत्‌ साहाय्य देनेवाले, 


[१ 


६१9 


क्था प्रवच्चमसारकयी इत्ति ` 
अर्मप्यजकरके कंडी हे । तथाहि ५ 
न विद्ते रिगीर्मा _ 
गयतिडिगामाषस्येति ॥ ¢ 
माषार्थः-न्ी हे किय बर्मप्य्जोक् अद 
बहिरंगयतिङिनका ममा हे ॥ ग 
भाषसे मी उपकरण विकषेष कटे है । तथं 
उवयर्णं त गहिरयं जेण ण भम॑गो 
गहियं पुस्थयवाणं जोग जं जस्स है 
माषासेः-उपकरण सा पण करिदे हे, 
का भंग मही होता हे, ओर पषण करा कुरत 


भी, चारित्रक मम मही करे हे क्योकि, 
सो किलकेवास्ते प्रहण करना हे ॥ 


सुदङुदमुनित मूराचार्मे सादी उपषि 
हे । तथाहि ॥ 
णाणुवहिं संजमुवर्हि 
पयद गहणिक्स्वो समिही 
भाषाय -ज्ञानोपभिः 


सयम पार मक, भर तपोपि, तणा जन्य 
पर्णो समे उपधियोका ध्यते प्रण निव 
नििकसमिति होती 


॥। 
गैर बोजपाहुडकषये इतिमे भिनमुग्रा्छ 


॥ त्रयस्िदाःस्तस्भः। ६१३ 
अद्धाकरङे उपाश्रय भ्रात कर देना ; च शव्द वक्ष्यमाण शहस्थधरमके 
ससुश्चय वास्ते हे. ॥ 

तथा । राजवात्तिकमेही । यताः ॥ 

५॥ घर्मोपकरणानां ग्रहणविस्जनं भ्रति यतनमादाननिक्षेप- 

णासमितिः॥ ७॥” घमाविरोधिनां परानुपरोधिनां द्रव्याणां 

ज्ञानादिसाधनानां यहृणे विजने च निरीक्ष्य प्रपूज्य प्रव- 

तेनमादाननिक्षेपणासमितिः ॥ 

भाषा्थः-धर्मके अविरोधी, परके अनुपयोधी, ज्ञानादिके साधन, पेतं 
दरव्योके यहणमे ओर ल्यागमे उेखके ओर प्रमा्जन करके भवत्तेना, 
सो आदानाैक्षेपणासाभेक्षि हे. ॥ 

तथा राजवात्तिकमेही ! यतः ॥ 

५ संसक्तान्नपानोपकरणादिविभजनं विवेकः ॥ ” संसक्ता- 

नामन्नपानीपकरणादीनां विभजनं विवेक इत्युच्यते ॥ 

भाषाथैः-संसक्त जीवोत्पत्तिवाङे अन्न, पाणी, उपकारणादिकोका 
साग करना ( परठना ), सो विवेक किये है. ॥ 

तथा राजवात्तिकभही पांच प्रकारके निर्थर्थोका स्वरूप खिलार, 
तिनमें बकुदाका स्वरूप ठेस छिखा है. । यतः ॥ 

“ ॥ वकुरो दिविधः उपकरणबकुशाः शारीरबकुराश्चेति । 

तत्र उपकरणाभिष्वक्तचित्तो विविधविचित्रपरिथ्रहयक्तः वह 

विोषयुक्तोपकरणकांक्षी तत्सस्कारप्रतीकारसेवी मिश्चुरुप- - 

केरणवकुशो भवति रारीरसंस्कारसेवी शसीरबकुशः ॥ 

भाषाथः~-वकुश वोप्रकारका हाता है, उपकरणवकृर १, ओर शरीर 
वक्र २; तिनमे जो उपकरणों रक्त चित्तवाखा नाना पकारके विचिन्न 

परिहयुक्त, बहुत सुंदर उपकर्णोका इच्छक, ओर तिन उपकरर्णोका 


सस्कार प्रतिकार करनेवारा, भिक्षु साध, सो उपकरणवकुश होता हः 
आर रीरका संस्कार करनेवाला, शरीरवकुश होता हे. ॥ 


६१२ तत्वनिणयपासाद 


-अन्न, पाणी, ओर सयम, श्रौच, ञान, इनके उपकरण, तया दनम 
भ्रावरण, घासका उत्तरीय वख, त्यादि कुछ भी अहण करता है 
तिनमे ममत्व नही करता है इति । सोषटी कदा है । रमणीय पनम 
न्यादि वस्तु, ओर षनिता-खी, आविङाष्दसे माता, पिता, पपर, पत्री, म्र, 
धिन, दस्यापिकोमिं जिसने मोह स्याग दिया है, सो निर्मोह, श्वा 
सयमके साधनेमिं ष्रयादी मोह करेगा १ अपितु कभी मी नही इसत 
ह्ड करनेवास्ते बृ्टात फे ह धिमान्‌ रोगके भये भोजनकते स्याम 
ओर ओपथको दाः क्या कमी मी अजीषीको भात होता रै ¶ क्वपि 
नीं पेततेही जन्ममरणादिदु खरूप रोगके भयसं ससारके मोहरूप 
मोजनको त्यागके, नि सग होक, जिनवचनासरतरूप 
सयमके साधर्नोमिं अजीणैरूप मोहको प्राप्त नदी होता है ॥ 

तथा । राजवास्सिकमे मी उपकरणषिपयक ऊेख है । तथाहि ॥ 

५ अतिथिसविमागश्चतुरविधो भिक्षोपकरणीषध्रतिश्रयमेः 
दात्‌ २८॥ अतिथिसविभागच्वतुर्घाभियते। कुत । मि- 
्षोपकरणौपधप्रतिश्चयमेदात्‌। मेकषर्थमभ्युत्थितायातिथये 
सयमपरायणाय शुद्धाय शुदचेतसा निरया भिक्षा ठेया 
परमौपकरणानि च सम्यगूदर्जनज्ञानचारित्रोपवृहणानि 

रप्त-यानि जीपध प्रयोग्यमुपयोजनीय मरतिश्चयश्च परः 

+ ग्या प्रतिपादयितव्यडति। च ञब्दीवक्ष्यमाणण्ह- 
स्ययरमम वाय ॥ 
मापा - आनि गताय नागनामा वारमे (१२) तके चार (४) भेद होते 

ह, भिक्षा १, उपकरण < आपय 2 ओर उपाधय ४, मोक्षकेवस्ते उत 
सयममे तत्पर केत शुद्ध अतिथि साधुता शुर चित्सं निरव -दृषणर 
हित भिक्षा देनी १, ओर सम्यूदन, ज्ञान, चारिय, इनकी शि कर्‌ 
नेवा उपकरण देने २, योग्य ओप श्वास फर येना १ ओर परम धमं 


^ भ त्रयखिदाःस्तम्भः। ६१३ 
अद्धाकरफे उपाश्रय भास्कर देना ४ च शव्द वक्ष्यमाण शृहस्थधमेके 
समुचय वास्ते हे. ॥ 

तथा । राजवात्तिकमेंही । यताः ॥ 

५ धर्मोपकरणानां ग्रहणावेसजन ब्रात यतनमादनानक्षप- 

णासमितिः॥ ७॥' धमाविरोधिनां परानुपरोधिनां द्रन्याणा 

जञानादिसोधनानां ग्रहणे विसजंने च निरीक्ष्य प्रपूज्य श्रव- 

तनमादाननिक्षेपणासमितिः ॥ 

माषा्ः-धरमके अविरोधी, परके अनुपरेधी, ज्ञानादिके साधन, पसं 
द्रव्योके थहणमे भर सागमे देखके ओर प्रमार्जन करफे भरवत्तना, 
सो आदानाकैक्षेपणासाभिपति हे. ॥ 

तथा राजवा्तिकमेही । यतः ॥ 

^ संसक्ता्चपानोपकरणादिविमजनं विवेकः ॥ ” संसक्ता- 

नामन्नपानोपकरणादीनां विभजनं विवेक इत्युच्यते ॥ 

भाषाधथैः-ससक्त जीवोत्पत्तिवाले अन्न, पाणी, उपकारणादिफोका 
साग करना (परटना), सो विवेक किये हे. ॥ 

तथा राजवात्तिकरमदी पांच पकारके निर्यथोका स्वरूप छिखा रहै, 
तिनमें बलुदाका स्वरूप रेत छिख। हे. । यतः ॥ 

॥ बकुरो दिविधः उपकरणवकुराः शरीरवकुदाश्चेति । 

तत्र उपकरणाभिष्वक्तचित्तो विविधविचिच्रपरिग्रहयक्तः बह 

विरोषयुक्तोपकरणकांक्षी तत्स॑स्कारप्रतीकारसेवी भिश्षुरुप - 

करणवकुशो मवति शारीरसंस्कारसेवी शरीरवकुशः ॥ 

भाषाथः-वकुश दोप्रकारका होता है, उपकरणवक्श ९ ओर शरीर- 
वद्र २; तिनमे जो उपकरणोमे रक्त चित्तवाखा नाना प्रकारे विचिच्च 

परियहयुक्त, हुत सदर उपकर्णोका इच्छक, ओर तिन उपकरणाका 

सर्कार प्रतिकार करनेवाला, भिक्षु साध, सो उपकरणवङ्कश होता है 
आर्‌ शरारका संस्कार करनेवाला; रारीरवकुश्च होता है. ॥ 


६१४ कखनि्णयप्रासाद 


तथा वकुनिर्मथममे सामायिक, ओर च्छेवोपस्यापन, यह न 
सयम दिगवरावार्योनि माने हैँ । तथाष्ि ॥ 


५॥पुराकवकुराप्रतिसेवनाकुरीखा हयो सयमयो सामायि 
कच्छेदोपस्थापनयोम॑वति ॥” इतिराजवार्तिकटीकायाम्‌ ॥ 


तथा ज्ञानार्णवमे शय्या, आसन, उपधान ( तकीया ) आवि, युनिष 
उपपि कही षै, जो पाठ ऊपर छिख आपः है । इत्यादि किंतनेही दिग 
घरदाखरमिं सुनिकी अनेक श्रकारकी उपपि कटी है पेते उपकरण रर 
नेतं दिगवरमतका मुनि तो, परियहधारी नही हुआ, ओर -ेतावर्मक्क 
मुनि, चतुर्दशा उपकरण रक्खे, तिसफो परिग्रहधारी मानना, यह मतां 
धपणा नष्टी तो, अन्य क्ष्या हे ? 

ओर दिगवराचार्योको उन्यकषेघ्रकारभावकी अनभिक्नता होने, ओर 
अनुचित कठिन मुनिवृक्तिके फथन करने, भयम तो सुनी, अपात्‌ 
साप्वी व्यवच्छेद होगरई, पीछे साधु व्यवष्छेद होगण आचार्योपाप्यायरक 
सो कहनाही प्या ह [11 ओर -येतांयरमतमे तो, धीमहावीरजीसें रेड 
आजताह अव्यवच्छिन्न चतुर्विध सघ चखा आता है ओर वुशाकुशील 
इस कालत जे पाये हे, तिनका आचार, व्याख्याप्रज्ञलि (भगवतीसूष्र) 
भादि शास्म कथन करा है, तैसे आचारके पाठनेवाटे साघु साप्नी 

पनि भी उपरुब्ध ते है इस देतुसं दिगवरशाख्ोकी अ 

 पेतायरके शाखोकी सला, भरय्ष भ्रमाणसंही देख सो, 

अयत पर आधदयकता नरह हे 

प्रच ग्य ¡ हार नटी करता हे, ओर तुम फेयलीको कवला 
हार मानते ष्टा, सा {म प्रमाणसें मानते? 

उत्तर -आगमप्रमाणस मानने हं फयोपि, श्रीतच्चा्थसृघ्रमे परिष 
हका अधिकार चरा ष, तहा केयरी-जिनये शुधापिपातादि 
क्यार परिप फटे टे, ओर वमार स दरव्यसम््यी शरन 
चास्दिमे अधिवारमे फा हे भि, सीन योर्गोका स्यापार जिन 


जयखिद्यःस्तम्भः। च ६६५ 


केवखीके चारित्रको मरिन करे हैः जिसको प्रदेदोंका चंचखभाव हे, 
तिसकोंही यह योगघ्रयव्यापार दहै; ओर कर्मो बेताीस (४२) 
कर्॑प्रकृतियां उद्यमे केवरीको कही है, वे, अपना अपना नाना- 
प्रकारका रस दिखाती है. । अवयवोका जो परकर्षततं चलाना है, सो 
प्रवचनसारम क्ियाविरोष कहनेकरफे केवटीकों कहा है; समय- 
सारम भी अगसंचाटन कहा हे, भक्तामरस्तोत्रमे भगवंतको चरणोसे 
चलना कहा है, एकीभावस्तवनमें जिनवरचरणोका न्यास कहा हे, 
भावपाहुडकी वृत्तिम तीथकरके चरणोका न्यास कहा हे, वीरनंदिङकत 
भ्ीचद्रमभचरित्रमे ओर हरिशवदकायस्थनिरचित धममशमोभ्युदयतें भी, 
भगवान्‌का विचरना लिखा है. 
अव पूवोक्त शासखरोके पाट, अर्थसहित, अनुकमसे छिखते है. । 
तत्रादो तघ्ार्थसूत्रपाठो यथा ॥ 
4 सृक्षमसंपरायछस्रस्थवीवरागयोश्चतुर्ददाएकादश्निने ॥” - 
भापाथे-सृक्ष्मसंपराय, ओर छदमस्थ वीतरागसे अर्थात्‌ दासे इण्यारमे 
वारमे (१०।११। १२ }) गुणस्थानम चौदह (१४) परीषह हे, ओर जिन-के- 
वीमे इग्यारह (११) परीषह हे. तव तो, ्षुधापरीषहके हए, केवदटीको 
र्वखाहार सिद्ध हुआ. परंतु कितनेक दिगंबरटीकाकारोने, टीका 
पकार अहण करा है, सो महाउस्सूत् है. “एकादृशनिने न संतीतिरेषः ” 
भिथ्याकल्पना सिद्ध करी हे. वरयोकि, दिगंबरटीकाकार सूत्रशैरीके 
अनभिज्ञ मालुम होते है. जव सूत्रम नकार कहाही नही है, तो टीका 
„न नकार कहास काठ मारा! जेकर नकार माना जावे, तव तो, 
सन्न सवैसूत्रके साथ ‹ न संति ' कियाका संबंध मानना चाहिये. तव 
तो, फेला अर्थ होवेगा, सृक्ष्मसंपराय, ओर छद्मस्थ वीतराग चतुर्दश 
परीषह नही है; परंतु मतांधपुरुष मिथ्यात्वे उद्यसे क्या क्या अटी 
कपना नही करसकता हे १ अपितु सर्वं ' करसकता है. जव केवलीं 
वेदनीय कर्मके उदये ईग्यारह परीषह हे, तो फिर, क्षुधाके रुगनेसे 


द१्द्‌ तत्वनि्णयगप्रासाव 


केषी कषाहार यो नही कर! क्योकि, ओवारिकरीरकी सिति 
कषलाहारषिना नही टो सकती है ॥ १॥ 
दरन्यसपहवृत्तिपाठो यथा ॥ 


“ ॥ सयोगिकेवछिनो यथाख्यात चारित्र न तु परमयथा 
, ख्यात चारित्र चौराभावेपि चौरससर्भिवत्‌ मोहोदयामावेपि 
योगत्रयन्यापारश्चारित्रम जनयतीति ॥ ” 
भापाथै-सयोगिकेवलीके यथाख्यातं चारिघ्र दै, परतु परमयभास्शत 
चारिध्र नही है जेस चोरके अभावसं भी, चोरकी सगतिवाला चोर है, 
सी मोहोकयके अमाव हृष मी, योगत्रयका व्यापार चारि मस 
उत्पन्न करता रै ॥ २॥ 
प्रवष्वनसारपाटो यथा ॥ 
ठाणनिसेज्जविहारा धम्मुवदेसो अ णिअदवो तें ॥ 
अरहताण काटे मायाचारो इत्थीण ] 
भापाथे -स्यान, निपथ्या, विहार, धर्मोपदेश, यह स्व तिन अर्तो 
को स्वाभाविक है जि्योको मायाचारकीतरं ॥ २ ॥ 
उतिद्रदेम-इस्यावि भक्तामरफे काव्यम भगवान्‌ कमलोपरि पार 
यास स्थापन करते दै 
। पालौ पठानि तव यत्र जिने धत्त ॥'” ॥ इति वचनात्‌ ॥ * ॥ 
7 नायम मी पादन्यास ट्खि दहे ॥ 
(व + पिच पुनतो यात्रयातेत्रिखोकीमित्यादि॥'' ५५५ 
तीर्थुकरक्मर , पराटन्यास करते षं॥ 
"प तीर्धकरा कमटापार पाना न्यसतीति मारपाहुउवृत्तिषचनात्‌॥९॥ 
टरश्रभचरिध्रमे मगयान्का विष्टर लिखा दहे ॥ 
"प हरथ विहत्य भगवान्‌ सका धरित्रीमित्यादिवचनात॥॥७॥ 


धर्मनायवरिप्रमें भी अगसानका विचरना र्सां ॥ 


जचयसिराःस्तम्भः । ६१५ 


अथ पुण्यैः समा्रष्टो मन्यानां निःस्पृहः प्रभुः ॥ 
द्रो दे तमश्छेततं व्यचरद्वानुमानिव ॥ 
भाषाथेः-मव्यप्राणियोके पुण्योसे खिचा हुआ, निःस्परह भी भगवान्‌; 
देशोदेशमे मिभ्यालरूप अंधकारको छेदनेवास्ते, सू्यकीतरे विचरता 
भया. ॥ < ॥ 
तथा जिन, जो अंग न चावे तो, शुभ विहायगति, ओर अशुभ 
विहायगतिका उदय किसतरं होवे ? नदी होवे. ओर जिनके सात योग, 
केसे होवे? ओर जो कल्पनाकुयुक्तिसे कहते हे कि, देवते तीर्थकरको 
उठते, विठछते हे, ओर चलाते है; सो कहना महा मिथ्या हे. क्यो- 
कि, प्राचीन दिगेवरमतके शास्म, ठेसा ठेख किसी जगेमें नही है. 
पिर, केवरीको देवते, उटना, वेठना, चखना, कराते है; देसा कलंक. 
रूपकथनः, मिथ्यादष्टिदी्धंसंसारीषिना कोन कर सकता हे ? 
ओर जो तीर्थकरकेवरीके, परम ओवारिकि शरीर कहते है सो भी 
इनके थो विरुद्ध हे. वयोकि, कायावोधपाहुडमे ओदारिकही कहा हे, 
सो पाट यह है. ॥ | 
एरिसगुणाहिं सहयं अइसयवेतं सुपरिमरखमोअं॥ 
आराखीयं च कायं णायत्रं अरुहपुरुसस्स ॥ १ ॥ 
भाषाथ॑ः-इन पृवो्त गुणसहित, अतिशयवंत, सुपरिमरुआमोदसंयुक्त, 
ओदारिककाया, अरिहंतपुरुषोंकी जाननी. । 
प्रधः-खीको सवेचारित्र ओर मोक्च नदी हे. 
ह मतके शाखरोमेहीः खीको चारित्र, ओर मोक्ष होना 
छिखिा हे. । 


यतः ॥ ॥ 
जद दंसणेण सुद्धा उत्तामग्गेण सावि संजुत्ता ॥ 
घोरं चरियं चरित्ता-इत्यादि 
७८ 


(1 , [| ध €+ क 


माषाथे -पदडि द्ेनसम्पक्सव करके 
मी, संयुक्त हे, घोर दुरनुखरथारिश्र 
पाठकी वृतिमेही महा्रतका उच्चार का ह 
शवे! 
ओर ब्ररोक्षयसारमे ख्ीको मोक्ष कहा हे । तश्च 
वीस नपुंसकवेआ इत्यीवेया य हति 
पुवेआ अढयाखा सिद्धा दक्षमि 
माषा्थं -नपुसकवेष वीस (२०) खीवेष 
अहताखीस ( ४८), ये सवै, पक्सौ आह (१०८) 
हृष हें 
ध नप्र विगवरसुनिके चिन्हविना, किसी 


उत्त -बरह्मेवङृत समयपाहुखकी वृत्तिम छिस 
भाषस परिग्रह छाडा है । तथा प्राक्रुतबघ 
कि, हिरम कर-हाय डारतेही भरतनपतिने 
उ्रव्याकगराहत पाडर्वोनि, कर्मोका अते किया ॥ 


५। जा चिहुरुप्पारुण खिवड द्यु ता केवर ~. 

इतिदरिशपुराणे ॥ 

परश्च आप प्रथम छिख आ हं कि, वे सव क्ख 
ततो, अव यतलादप, ते ठेख कोनस हं ? 

दक्षर -बे रेख सर प॒ कर्निगष्ाम (818 +. 0५ 
आर्ीखकोजिकर रीपोर्डः ( \ाव्८ प 1.0.0८4 
बोश्युममे (१६१६१) छपाप्‌ इण्‌ मयुरारन पर्कं 
जक नीं सिखते हं द 


त्रयाश्ररःस्तस्भः ६१९ 
५ सिद्ध॑सं २०गरमा १ टि १०९५ को दियते गणतो वाणि. 
ए 


(ए 


यतो कुटो वेरितो शाखातो शिरिकातो सत्तितो वाचकस्य 


अयसंघरसिहस्य निवचनं दत्तिरस्थ . .... वि....ख्स्य 
कोटेविकिये जयवारस्य देवदासस्य नागहिनस्य च नाग- 

[कप्‌ = ५ (^. ५७ 
देनाये च मातुये श्राविकाये दिनाये दानं-इं (श्री) वर 
मानप्रतिमा ॥ ” 
भाषातुरः-“॥ जय !* संवत्‌ २० का उष्णकालका मासि पहिला (१) मिति 

१५ श्रीवद्धमानकी परतिमा, दत्तिकी वेटी ति .. रकी खी जयवाङ जयपाल 
दवदत्त ओर्‌ नागिन अर्थात्‌ नागण्न्नि वा नागदन्त ओर नागदिना 
अधात्‌ नागदिन्चा वा नागदन्ताकी साता दिना अर्थात्‌ दिन्चा वा दत्ता घरकी 
माछिकिणी ग्रहस्थ शिप्यणी श्राविका तिसने अर्षण करी-यह प्रतिमा- 
कोटिकगचछस वाणिजनामा कुमे वेरीरालाके भागके आर्य-संघ- 
सिहकी निर्तन है अर्थात्‌ पतिष्टित ३2 ॥ १ ॥ 
ˆ ॥ सद्धं महाराजस्य कनिष्कस्य राज्ये संवत्सरे नवमे ९. 
, [१९ ५ (~ 
मासं॑भथ १ दिवसे ५ अस्यां पूर्वाय कोटियतो गणतो 
वाणियतो करतो वेरितो शाखातो वाचकस्य नागनंदिस 
¢ * [ क ५ (~ (~ [क्त [न 
निर्वरतनं बयरूतुये भष्िभितसकुटविनिये विकटाये श्रीव- 
दमानस्य प्रतिमा कारिता सवेसस्वानं हितसुखाये ॥ ” 
यह ठेख श्री सहावीरकी परतिमाऊपर ह. 
भाव्‌[थः-जय 1 कनिष्कसहाराजाके राज्यम नव (९) मे वर्षं पहिखे 
१ महिने सिति पचमी ("9 म-इसदिनमें सर्व पाणियोे कल्याण 
‹ सिद्ध न इस जबव्दका ' जय › अशं यूरोपीयन पडितेनि किया ह, 


~~न - =-= ~~ 
म) थाः ५ २ 
त ध सा यथाथ नहीहे क्योकि, जैन- 
पि मि] ¶१ ८ अह १ ८ द्ध | इयादि उन्द्‌ मगन, स र नमस्का चका 
रथै वाचक मानको, आदि च्वि 
जते ॥ ; आदिमे छ्लि 


< 


८, 
> 


स 








४२४ 


तथा सुखकेवास्ते महिमित्री श्री भोर 
भषदमानकषी प्रतिमा कषनवाहं हे-बह 
इरके ओर बहरी शालवाके आचार्यं न 


<| संबत्सरे ९०्व च 8 
कोरियतो गणतो 
शाखातो सनिकायमतिगात्ए थवानि 
इस टेखकेवास्ते डा० बुरहर कहते हे कि, शश, . 
नकरु मेरे षसमे नही हे, इसबस्ते हसक पृणेरूप ङ. 
सकता शं परतु पहिरी पंक्िके पक टुकटेके देखनेसै 
सकला ह कि, यह प्रतिमा किसी श्ीने अर्पण कौ 
रसो खी पक पुरुषकी मारुकणी ( कुटुबिनी ) ओर 
(बधु) थी, पेस शिखा हे । -सपमे कोटियगण्छके 
मभ्यमशाखाके-स्यादि-॥ २ ॥ 


[ क) 


५ ॥ स०्ऽय २ दि २० एतस्या पूषि 
गणेपेतिधमिककुटवाश्वकस्य रोहनविस्य हिसस्प 
निर्वतनसावक-श्त्यापि ॥ "? 


सवत्‌ ०७ उण्णकालका महिना वृसरा (२) मिति ३९ 
यह ससारी शिष्या देवार्पण छिया हुम पाणी पीने पक 
रोहनंविका शिष्य चारणगणके यरेतिषर्भिककूखका ^ 
भ्रतिषितहे ॥ २१ 


५ ॥ सिद्धं नमो अरहतो महावीरस्य देवनाश्चस्य 
देवस्य संबस्सरे ९८ वर्षं मासे दिवसे 99 


त्रयश्च शःस्तस्भः। ६५९ 


अ्थरोहनियतो गणतो परिदासककुरुतो पोनपतरिकातो 

द्राखातो गणिस्य अय्यदेवदत्तस्य न... 

यह भी एक रिलाङेखका उतारा हे. 

माषातर-तेह ! देवतायोका नाशकत्तं पेतं अरहतमहावीरको नम- 
स्कार. वासुदेव राजाके संवत्के ९८ मे वधम वषौऋतुके चौथे महिने 
एकादक्षीके दिन इस मितिमे गणे सख्य गणी अय्येदेवदत्त आयरोह- 
णके स्थाये हष, गणके परिहासककुरुके पोणपन्निकाशाखाके. ॥ 

अब इन उपर छिखे मथुराके पुराने किराठेखोकि वांचनेसे विगंवरा- 
भराय साननेवाे पक्षपातरहित सुक्ञजन भियवांधव दिगंवररोकौको 
विचार करना चाहिये क, दिगंवरीय पट्टावलीयोमे तथा ददौनसारादि 
दिग॑बसेय यथोम, जे रेख ेतांवरमतकी वावत च्छिदः वे सस्य हैः 
वा नही है १ ओर येह िलारेख श्रेतांवोके कथनको सिद्ध करते हेः 
बा, दिगंचरोके कथनको ? क्योकि, ेतांवरमतके दशाश्चुतस्कंधसूच्रके आ 
मे कल्पाध्ययनमे लिखा हे कि, श्रीमहावीर खामीके आठ (मे पाट- 
पर श्रीवीरात्‌ संवत्‌ २१५ मे श्रीस्थूलमद्र॒ खामी स्वगेवासी हए, उनके 
पाटपर ९मे पटर श्रीसहस्तिसूरि हट, उनके षट्‌ (६) शिर्योसं 
षट्‌ (६) गच्छ उस्पन्न हुए. 

तथाहि ॥ 


^ । स्थविरं आर्थरोहणसं उदेह गण, जिसकी चार शाखायें हुड, ओर 
छ्कुखु हृष. । स्थविर भद्रयशसं ऋतुवाटिका गच्छ, तिसकी चार 
शाखा, ओर तीन कुरू हए. 1 स्थविर कामद्धिसे वेसवाडियागण, (गच्छ) 
तिसकी चार राखा, ओर चार कुल. । स्थविर सुपरतिबुद्धसें कोटिक- 
गण, तिसकी चार शाखा ओर चार कुर. 1 स्थविर ऋषिगुससें माणव- 
कगण, तिसकी चार दराखा, ओर चार कुट. ! स्थविर श्रीगससें चारण 
गच्छ, तिसकी चार शाखा, ओर सात कुख- #" + 


ये गच्छ, शाखा, कुखके नामका कोटा इसमाफक हे. “ 


६२ 











गच्छ | हाला मै „^ 
१ इतवाजिका, ॥ | १ ॥ 
॥ १॥ ५ व ९ 
उेहगण | २ मासशारक, ॥ |२ र 
गच्छ  |३ मतिपश्रिका, ॥ |१ 
४ पणैपत्रिका, ॥ | ४ इत्यङि , 
03) | १ चंपेश्िषिया, ॥ | १ मदयति, 
ऋलवाटिका। २ भाभेका, ५ २ मरयुक्धिष 
लवारेका | काकरवाः ४. 
ह १ ,॥ | 
| २ मेदकिजिया, ॥ ध 
॥३॥ १ साबस्थिया,॥ |? नणि, # „+ 
1 रखपाङिया, ॥ | २ महिष, # + 
६. अतरिजिया, ५ | ३ कामटिषं, # ४ 
| २ खेमरिजिया, ५ | % इंवषुरणं, ॥ 
? उश्चनागरी, ५ |? बंमङिज, व 
न, २ कि्ाधरी,॥ | २ बस्थङिज, ॥ 
शर्क |3 वरी, ॥ ६ चाणि, # 
र | ९ मञ्कनमिक्ना, ॥ | ५ पणडबाहण्ं, # 
> कासकाजिया, ॥ | ? आकिमुतक्, 9 
। “॥ ¦ . मोयमलिया,॥ | २ ऋकिकलद, ४ 
ध, यास्या, ॥ ३ अमित, ४ 
५ = स(रद्धिया ॥ 
१ दहवारियिमारागार्म |? 
४१॥ |? स्यक्मामिय।,॥ £ 
मष्क. ३ गबेकुआ, ॥ 1] 
| ४ विजनानरा # |४ 


धु 


॥,॥ 
ह 


$ 


चतखिशःस्तम्भः। ६२३ 


इन पूर्वोक्त षट्‌ (६) गणो १। ४। ६ गरणोकेः उन खोक, ओर 
उनकी शाखायोके नाम, मथुराके िरलेखोने छिखि दै. ओर देवसन 
भारक अपने रचे वर्शनसारंथस लिखते हे कि, विक्रमराजाके मरण- 
पीछे एक सो छन्तीस वषं गए सोरटदेशके वष्टभी नगरम श्वेतांवर संघ 
उन्न हुआ; तथा मृरुसंघ, नंयाश्चाय, सरस्वतिगच्छ, चखात्कारगणः, इन 
चारो नामोंकी मथुराके शिलालेखौ गंध भी नदी हे; जकर श्वर्ताबरीय 
शाख्ोके पृक्त गणोके ठेख कल्पित माने, तो भूमि्मसं वे ठेख केसे 
निकरते ? इसवास्ते श्ेतांवशय शाके रेख सत्य सिद्ध होते है. ओर 
दिगबरोके रेख मिथ्या सिद्ध होते है. क्योकि, तावर वावत देवसेनके 
ठेखसे मथुराके शिखाङेख आचीनतर हे; इसवास्ते शेतांवरीय शा्चोमे 
जेजेगण दुर शाखाके नाम लिखि दै, वे सत्य है. ओरजे जे दिगंबरोने 
मृरसध ९, नेयाश्नाय २, सरखतिगच्छ ३, वखात्कारगण ४, ख्खिदहैःवे 
नवीन कल्पित सिद्ध होते है. जव शेतांवरमत्तकी सत्यताकी गवाही 
भृभिके शिखारेखही देते है, तव तो, परेक्षावान्‌को तिसकोही सत्यकरके 

मानना चाहिये. ॥ 

॥ इति प्रसंगतः संक्षेपतो विगंवरमदसमालोचनं समाप्तम्‌ ॥ 


॥ इत्याचायंश्रीमद्विजयानद सृरिविरचिते तच्निणेयप्रासादे जैनमतस्य 
प्राचीनताबोद्धमतान्यतावणैनो नाम चयस्िशः स्तम्भः ॥ ३३ ॥ 





~ 


[र श 
॥ अथ चलुासरशस्तस्मार्स्भ्‌ः॥ 

तेतीसमे स्तंभमे जेनमतकीं प्राचीनताका, ओर वौद्धम तसे प्रथक्ताका 
वणेन कीया; अव इल चोतीसमे स्तंभमे जेनमतकी कितनी वातेपर 
भाघुनिक कितनेक पंडिताभिसानी शंका करते ह, उनके उत्तर टिखत दहे. 

इ = भि शि $ [9 ज 

~ म्रभः-जेनमतसं ऋषभदेव आरिहंतकी जो पांच (५००) घनषपरमाण 
ञअ खिखि ष न 9 ह 
वगाह्ना लिखि हेः ओर चोरासी क्ष (८४००००० ) पृकी आय 


९२४ तच्तनिर्णयपासाव 


छिखी है, पेतं छेखको वाचे कितनेक छोक, जो अगेजी फारसी ए 
हप ह, षे उपहास्य करते ट, सो पेली अषगाहना, मौर आयुको जेन 
मतवाङे षयोंकर सस्य मानते दै ? 


उत्तर -हे भव्य! जघतक पक्षपात छोडके सृष्ष्मयुद्धिसँ विचार नरी 
करते है, तवक वस्तुके तको नदी प्रात होते र क्योकि, एथ 
अधिक रस दोनेस तिस एयिवीकी वनस्यतिमे भी अधिक रसवीयं होता 
हे, ओर तिस षनस्पतिके खानेवाले पुरुपादिकेमिं अभिक घल होता 
ओर तिनके शरीरमे वीर्य-धातु भी अधिक होता है, ओर जिसक् वीयं 
अधिक ्ोता टै, तिसका सतान भी कवावर ( घरी अवगाहनावाला ) 
होता षै, हाथीवत्‌ । तया पजावकी भूमिस गुजरात वेशकी भूमि रसम 
न्यून है, इसवास्ते पजाषकी वनस्यति खानेवाटे पजावीयोका शरीर 
गुजरारीर्योफी अपेक्षा कवावर ओर यर्वान्‌ हे, ओर पजावस काबुल 
भूमि अभिक रसवीर्यवारी दे, इसवास्ते वहांफी मेवादि वनस्पति एदु 
स्थानफी अपेक्षा बहुत रसवीर्यवारी नेसे, वाके ध मी कवावर, 
ओर अधिक वलवान्‌ है इस किखनेका यह भयोजन हे कि, जनमतमे 
सिद्धातानुसार षस॑मानकाल  अव्रसष्पिणी ' चलता हे, अथीत्‌ जिस 
कालम समय समय भूमि आवि पदार्थौका अच्छा वण, गध, रस, स्प 

रता जावे तिसको अवसर्पिणी फार कहते ष 
* प्रचकल्पभाष्ये ॥ 

५ माए गामा होहिति ऊमसाणसमा ॥ 

दय वन । । "णी काटेवि उ होहि द्मा हाणि ॥ १॥ 

समये २ णता पररटायने उ वण्णमार्ईया ॥ 

द्रई पाया होरत्त तत्तिय चेव ॥ २ ॥ “ 

दूसमअणुमावेण साहूजोग्गा उ दुहा खत्ता ॥ 

काटेवि य दुप्मिक्खा अभिक्खण हंति उमरा य ॥ २॥ 


1 


चतुचिश्रःस्तम्भः। ६२५५ 
दूसमअणुमावेण य परिहाणी होहि ओदिवस्णं ॥ 
तेणं मणुया्णपि उ आरग्परेहादिपरिह्ाणी ॥ ४ ॥ इत्यादि ॥ 


भापाध-कहा हे दृसमनासा अवसरधििणीकाख्के पंचमे आरे (हिस्से). 
मे गाम पायः मकस्षाणसरिखे होवेमे, येह धेत्रके गुणोकी हानी जाननी. 
ओर कारसे मी यह वध्ययाण इतनी होवेगी, सोही वतावे हे. समय 
समयसे अनेते अनते द्रन्यप्यायेके वण आविश्व्दसं रस, गध, 
स्पश, जे जे भ शुभतर है उनकी हानी होवेमीः परंतु अहो- 
रा तावन्माचदी रहेगा, दसभकारके प्रभावस्तं साधुयोके योग्य 
धे पायः दुभ होवेगे, ओर सुकारमे भी साधुयोके योग्यं भिक्षा दुरुभ 
होवेगी, दुधि ओर राव्यादि उपद्रव वारंवार होवे, तथा दृस्सकारके 
प्रभावस्ते ओपधि अ्नादिकेके वकी तथा रलादिककी हानी होवेगी, ओर 
तिसकरके सनुष्योके आयु दुद, आटिद्ठस अवगाहना वरपराक्रमा- 
दिकोकी सी हानी होवेगी, इदयादि अवल्लिणीका वर्णन क्ियाद्ैःसो 
अवसप्पिणीकार्‌ प्रथम आरेसे भारभ हा है, तवसे भूमिआदि पदाथकि 
रस-वीयं घटनेसं पुरुषादि करकी अवगाहना आयु शी घटने रुगी; सो 
अवतक, तथा आगे कितनेक कारुतांङह्‌ घटती जायगी. ऋसस घटते 
घटते हमारे समयतक असंख्य वरदं गुजर चके हे; राखो करोड़ों वषोकि 
व्यतीत होनेसे थोडी २ घटते २ हमारे समयसे थोडी अवगाहना आयु- 
रह मइ हे; इसलवास्ते असंख्य कार पहिले क्डी अवगाहनाका सेना 
संभवे है. इल काटम्ने जा नदी मानते है, वे क्या, असंख्य कार असं- 
ख्य वषे अतीतकारुका परा पुरा स्वरूप देख आष है, जो नदी मानते हे ! 
अव अतीतकालमं पुरुषादिकोंके शरीर कंडे २ कावर ये, इस कथनं 
ऊपर हम थोडासा रमाण सी छिखते दे. । सन १८५० ० स मारुभां 
नजदीक भ्रूमिमे खोदते इए, राक्षसी कदके ललुष्यके हाड भमिसेसं 
निकटेथे; उनम जवबाडेका हाड, आदमीके पगजितना छवा था, ओर 
एक बुशरु अथोत्‌ चोवीस (२४) सेर पके गें तिसकी खोप 


सक्तेथे, एक २ दांतका वजन पडणा आस ( कुछक न्यून दो 
८९ ग इ{ तद ) 


६२६ तखनिर्णयप्रासाद 


माण था । ओर कीनटोखोकस नामका राक्षस पदरा (१५) फुट ६ ई 
उचाथा, उसके खभेकी चौडाद्‌ १० पुटकी थी, ओर सारलामेनके गरस 
तम मालुम हुआ फरदीग्स नामका सखस २८ फुट ऊचा था, यह क्ण 
गुजरातमिघ्रके ३० मे पुस्तकके तारीख १८ सपरटेवर सन १८९२ ३ 
अक्रमे छिखा है 
तथा तारीख १२ नेवर सन १८९३ के घुरका गुजराती पतरम टि 
हे कि, हगरीमे राक्षसीकदफे पक मँखक ८ दुर्दर-देडका ) का हार्िनर 
मिला है, इस मेडकको ‹उेरीरीनथोढोन › के नामस पिाननेमे आते 
द पराचीन श्चोधोफे करनेस मालुम होता है किं, पेसी जातके मदक 
तिस अतीतकाले बहुत अस्ति धराते थे परु आजकार्न पेसे मद 
ककी अस्ति रै नदी इस मंडककी खोपरी इतनी वदी हे कि, उसकी 
ठोनों आखेकि खाडेकि षीचमें १८ ईष्वका अतर है, इस खोपरीका पजन 
३१२ रतल भ्रमाण दे, ओर सर्वं हाक पिंजरका वजन १८६० रत 
प्रमाण, अर्थात्‌ रुगभग एक ठन प्रमाण होता है तथा धोफेसर षी 
ओढोर शुक अपने घनाण भूस्तर विव्याके यमं छिखते रे कि, परवकालम्‌ 
उडते गिरोखी ( छपकली-किरी ) जातके प्राणी येते यडे थे, जिसकी 
यास २७ फुट टवी थी जय पे पाणी पूर्वं कालम इतने षडे ये, तो 
> मनुप्योकीि अवगाहना हुत बढी होवे तो, इसमे प्या आश्वर्य हे# 
^ मर्य शोध अगेजोनि करी है अग जो कोड्‌ कटे कि, इतने षे 
न्य भँडक, गिरोरीको हम नष्ठी मानते तो फिर हम 
ण देवे ? क्योकि, येसे अकलके पुतं ८ घारदा्नो 


कान समश्चा सक्ते ह ओर जो फो मूस्तर पिथाकी 
श्ोधका स+ , > उनकेयाम्ते तो पूर्घोक्त प्रमाण धषुत 
चल्यत्‌ द कि, पिदर नम मवुप्योि शरीर घटत यड फडायर 


ये, इससे यन धराचीनतर कालम जा अयगाहना जेन क्तिदातमं टिखी 
द, सो भी सत्य सिर एोसफनी ए । तथा मतुम्ष्तिकी ठीकामे श्रीराम 
प्यरसीया आय ददासदहस्न ( १००००) वर्धकी टिम 1 तथा महाभार 


चतुचिशःस्तम्भः । ६२९७ 


ङे षो ६ >) अध्याये ब्रह्माकी चेरी कद्यपकी स्री कटके अंडेको 
तके पोटा (१६) अध्यायम्‌ व्रह्माकां चटा कर र 
पकनेका काट पांचसो ८ ५०० ) वषं िखा हे, ओर वनिताके अंडेको पक 
नेका काल एक सहस्र (१००० > वषं छिखा है. । तथा महाभारतके एको- 
नर्वद ८१९ ) अध्यायमे राहुका शिर, पवंतके शिखर जितना वडा छिखा 
हे. । तथा एकोनर्चिंशा ( २९) अध्यायमे षट्‌ (६) योजन ऊंचाः ओर 
वारां योजन रचा, हाथी छिखा हे. तथा तीन योजन ऊंचा, ओर दश 
योजनका परिघ ८ घेरा ), एेसा कुम ( कच्छ-काचवा >) छिखा हे, । तथा 
तेरेतमथमे तुह आदि कितनेक सनुप्योंक्ी ९००, वा ८००, सो वर्धकी 
आयु रिखी है. इससं मालुम होता हे कि इस्सं पिरे प्राचीनतर जमा- 
नेमे मनुष्योमे बहुत बडी आयुवाखे सनुष्य थ. इस समयमे भी हिदुस्था- 
नकी अपेक्षा कितनेकं देदोसे अधिक आयुदारे सनुपष्य वियमान है; तो 
फिर, असंख्यकालके पिरे मनुष्योकी सवं देशों छत (१००) वर्ष 
प्रमाणी आयु माननी, यह्‌ वुद्धिसानोको उचित है ? नही. इसवास्ते 
सर्व्ञोक्त पुस्तकोमे जो जो ठेख दे, सो सर्वं सव्यदी हे. परंतु. जो तुमा- 
री समञ्मे नही आता दहे, सो तुसारी दुद्धिकी इवंख्ता है. क्योकि, 
जो कोई इस समयमे किसी नवीन पुस्तके छिख जावे कि, एक पुरुष सो 
(१००) मण चोजा उठा सक्ता है, ओर एक पुरुष २७ मणकी लोहमयी 
मृगरी (ुद्धर-मोगरी) उठा सकता है, तो क्या तिस टेखको आजसे ५० वष 
तुच्छबुद्धिवारे मान सकते हें ! नही. परंतु यह वात्ता हमारे परत्यक्च हे. 
पजाव देशे खाहोर जिलेम वरूटोहे मासका रहनेवारा, फत्तेसिह नामका 
एक सिख ४०, वा, ५०, वा १०० मणक बोजेवाखे अरहट (रेट) को उटा 
रेता हे; ओर पूर्वोक्त जिसे चांबाखा मामका रहनेवारा, हीरासिह ना- 
मका एक पुरुष २७ मण रोहेकी मूंगली ( सुद्र-मोगरी ) उठाता 
ह° यह इमारे पत्यक्ष देखनेभे आया है. इसीतरं सर्बज्ञके कथन कयि 
भाचीन छेख, कालां तरम अस्पुद्धिवाखोकी समञजमें आने कठिन दै. 


य # बात शिवप्रसाद सितारे हिद ( रुटार साफ़ उडिया ने ठिखा है करि, वेड कदके आदमीकौ 
सते इतना वडा घोडा कहासे मिक्ता दोगा 2 सो इसका उत्तर मी जाणना कि, यदि उतना वडा 


उस ् 3 भ सगे ४ हस्ती 
उस जमानेमं होता था, तो क्या वेड नही हेति लगे ! । 1 


६२८ तच्निर्णयपासाद्‌- 


प्रश्र -किंतनेक कहते दै कि, जैनमते प्रथिषी स्थिर, ओर सूर्य च 
ताहे, पेखा ठेख दै, ओर विमान कालम तो, कितनेक पाशा्यदि 
विद्वान्‌ कहते टँ कि, प्रथिवी चलती है, ओर सूर्य स्थिर हे, ओग 
कितनेक कहते हँ कि, थिवी भी चरती है, ओर सूयं मी अपनी प्प 
रेखापर चरता रै, यह क्यो कर रै ? 


उत्ता -प्रयम तो हे म्य! जैनमतके चोदहपूरव, एकादश्चाग, उप, 
प्रकीणक, नियुि, वार्चिक, भाष्य, चूर्णी, आदि जैस सुधर्म स्वामी गणः 
धर आदिकने रवे ये, ओर जैसे व्रस्वामी वापूवैधारीने उनक 
उद्धार करके नवीन रचना करी, सो ज्ञान पराय सर्व, 
समयमे उ्यवच्छेव्‌ ठो गथा है, उनमेसं जो दोष रफिचितमात्र रहा, सो 
नाममात्र रह गया फिर उस श्ञानको स्कयिादि आचार्य साधय 
नाममात्र आचारागादिको पकनर करफे रचना करी, परतु 
आचार्यं साघुयोनि खमतिकल्यनासें कच्छ भी नही रचा दै, जो शेप रई 
गया था, उसको्ठी तिस तिस अध्ययन उदेदोमे स्थापन किया भिर 
देवद्धिगणिक्षमा्नमणआदिकनि ताखपर््ोपर मूलपाठ नियुक्ति, भाष्य, 
चूणि, वृति, आवि ओर अन्यप्रकरणप्रसुख पक कोटि (४०००००००) 
पुस्तक किं वे पस्तकं मी, जैनोकी गफरत, मतोके क्षगढे, सुस 
-गनोफे ज्ुलमसं, ओर गुर्जर देशम अभ्नि आदिके उपद्रवे, धष्टुतसं नष 

+ ओर फितनेक भडार्तमे चव रहने गल गपु, जेस पाटणरमे 

ग््के भारम पक फोटदीरभ ताडपत्रोफि पुस्तर्कोका ची 

= णडा है ओर जैसलमेर्मे तो, पराचीन पुस्तकाकां 


भडार म --नही श्नायकलोक भूल गण है तो भी, रो्टिर 
युदधर साट , .  , डेढ छाख ( १५०००० ) जेनमतके पुस्त 
फोका पता रुगाया ट ` उनका सूष्वीप्र भी अग्रजम उपषाया ्ै 


फेस दमने सुना है जच इतन पुस्तक जैनमते नट होगय हें तो, 
हम लोक धयो कर जैनमतफे पुस्तफोफे ठेखानुसार सर्य प्रनोका समा 
धान कर सके कि, इस अभिप्रायततं यद्‌ कथन किया षे ! 


चतुखिशःस्तम्भः । ६२९ 


ओर इस कारे जो बुद्धिमानोँने परथिवी सूये आदिके चलनेका 

स्वरूप प्रकट किया हे, सो अनुमान बाधके प्रकट करा हे; परंतु सवस्व- 
रूप किसीने आंखोसिं नही देखा हे. क्योकि, दक्षिण उत्तर॒भुव बतलाते 
है, ओर उनका स्वरूप छिखते हे, ओर यह ओ कहते है कि, दक्षिण 
उत्तर धुवोतक कोड्‌ भी पुरुष नही जः सकता है. ओर भुवी तरफ जाने- 
का प्रयत करनेवाखी कह अडलिओका पता भी बरफके पहाडोमें 
र्गा नही हे. जन ठेसंहै, तो शिरि, उनके किख कल्पित-आलु- 
मानिक खरूपकी सलयता केसे मानी जवे? शयोक, प्रथिवीके 
कितनेरी हिस्से केसे हे छि, वे अभितक जानने नही आये हे. थोडे 
अरसेकी वात हे, एक अखबार (न्युसपेपर ) सै हसने वाचा हे 
कि, अमेरिकन शेधकोने यह विचार किया दि, यह धमस (धूवां) 
कहांसे आती हे ? तखाद् करते हृष उनको एला सालुम हुआ कि, दृर फांस- 
रेपर एक शहर तीसहजार (३००००) घर्‌, वा सनुष्यो की वस्तीकारखा दीख 
पडा; उस विषयमे वे छिखते हे #, हय नही जानते हे कि, इस 

हरका स्या नाम, ओर किस वादशाहकी हङकुमत इसपर है ? केसही 

पथिवीके अनेक विभाग, विना जाने प्डेै, तो पिर, हम केसे सर्वं 

कस्पिति-आनुमानिक वार्ताको सत्यकस्य मान लेने १ तथा भि० वीरचेद्‌ 

राषवजो गांधी, बी. ए. के पास एक अमेरिकन विद्नानका वनाया हुमा 

अथ नाट एग्छोव'(४.^ पण 07 ^ 0.0) नामका पुस्तक हमने देखा, 
[जस एेसा छिखासुणा हे, कि एथिवी गो नही, कितु चपटी (सपाट) 
ड ओर प्रथिवी क्षिरती नही दै, कित सय फिरता ह, येसं सिद किया 
है. तथा आकाशास फेस तरे है, उनको देख हम दसा अनुमान करसकते 
है किश्थिवी श्थिर हे, ओर सुय चरता है, ओर जे कोड हमारे पास 
आक यह वात देखना चाहे तो, उतको हम दिसला सक्ते भी है. तथा 
चासं भी सयं खता हे, एं छिखा है. 
तथाहि प्रथम उगुवेदे ॥ 


तरणिर्विनवदंरंतोज्योतिष्करदसिसू्यं ॥ विश्वमाभांसिरोचनं ॥९॥ 


६३० 


ऋऽ अत १ ० £ बण ७। 
माष्यका माषा -हे एष! षं 
पेसे बडे अप्व मार्भमे जानेकाछा ६, ० 
लथा च स्मर्यते ॥ 


योजनानां सहे हे डे शते हे ष 
एकेन निमिषा्देन क्रममाण नमो 
माषार्थ~ वो सख दो सो भोर दो (२९०१), 
मीषके खोटे तिसकारसें आपे कारमं बणता हे 
वेव अ०१अग०्द्‌ व०६मेरिखा रे कि सुवर्णन 
प्रकरा करता हुभा, ओर देखता हुमा, सुं 
पता हुआ सूर्य, परकणवत मार्गकरके जाता हे, सथ 
करके जाता हे, उवयानंलर आमप्याम्हरतांइ उष्यै 
आसायंकार परक्णमाग हे, यह भेद हे, भर षन्‌ 
-आेतवणेके अर्ोकरके जाता हे, ओर दूर माका ` 
तपा ऋ० अ०२अ०१व०५मेरिलाहे । कैः . 
“ ॥ सूर्योहि प्रतिदिनं ~ ` ॥ 
निमेसं प्रादक्षिण्येन परि्नाम्यतीत्यावि ॥ 
भापार्थं -सर्य प्रतिदिन ५०५९ योजन मेरुकषो 
श्रमण करसा हे इस्यादि । 
तथा ० अ० २अ०५ष०प्मे लिला हे । षया 
५ अचरती अविचछे दे एवैते थावापरथिष्योत् 
बिश्व अचर स्थिर प 4 ९ 
ऋष्वास सूयका चरना, जीर पए 4 
ध पेरसंही यञुरजेदाविसहिता, ओर ब्राह्मनानां 
कथन हे सेच दिस्ते नोरेतसे भी कि हे करि |, 
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इमे खडता था, तव सूयं किंतनेक धंटेतक चखनेमे थम गया था; इत्यादि 
सर्व धर्मपुस्ककोमे प्रायः सूर्यैका चरनाही छिखिा हे. 
परशचः-कितनेक कहते हे कि, जेनमतमें जो भरतखंडकी रंवाई, ओर 
चोडाइ, कही है, सो बहुत हे; ओर देखनेमे हिंदुस्तान थोडासा हेः इसका 
क्या सवव हे ! 
उत्तरः-जेनमतमें हिंदुस्तानका नाम कुच्छ भरतखंड नही लिखा है; 
कितु आर्थ, अनार्य, सर्वं देश मिराके ३२००० देश जिसमे वसते थे; 
उसका नाम जेनमतमें भरतखंड लिखा हे. वे अनाथे, आयं देश जौनसँ 
है, उनके नाम श्रीपज्ञापना उपांग सृजसे लिखते है. । प्रथम अनार्य 
देशोके नाम छिखते है. । शक १, यवन २, चिलात ३, शवर ४, बरव्वर 
५४ काय & मुरुड ७, ओड्‌ ८, भडग ९ तीप्णक १०, पक्कण ११, नीक 
१२ कुटक्ष, १३, गौड १४, सीहरु १५, पारस १६, गोध १५, अंध १८, 
मिक १९, चिर २०, पुरिद्‌ २१, हारोस २२ दोव २३, बोकण २४, 
गंधहार २५, बहि २६, अजर २९७, रोम २८, पास २९ वकुश ३० मटका 
३९ चधकाय ( चृुका ) ३२, सृफछि (चूलिक ) ३३, छुकण २३४, मेद ३, 
पर्ह्व ३६ मारव ३७, मग्गर (महुर) ३८, आभासिक ३९ कण (अणक) 
९० वीरण (चीन) ४१ ल्हासतिक ४२, खस ४३, खासिक ४४, नेदूर ४९, 
मढ ६, डोविखग ४५७, कुस ४८, खद्ुस ४९ केकेय ५०, अरव ५१, 
देणक २, रोमक ५३, भमरु ५४, इदयादि. । ओर शक १, यवन २, 
शवर ३, बव्यर ४, काय ५, मड ६, उङ् ७, भंडड ८, भित्तिक ९, 
पक्ाणिक १०, कुखाश्च ११, गोड १२, सिंहर १३, पारस १९, कोच १५, 
अध १६ द्रविड १७, चिल्वरु १८, पुखिद्ध १९ आरोषा २० डोवा २९ 
पोक्ाणा २२, गेधहारका २३, वहलीका २९, जा २५, रोसा २६, माषा 
२७, बकुशा २< सख्या २९ चूचुका ३० च्रूलिका ३९ कोकणगा ३२, 
भदा ३६. पर्हवा ३४, मारवा ३५, महुरा २६ आभाषिका ३७, अणका 
२८ चीना ३९ खासिका ९० खसा ७१, खासिका ४२, नेरा ४३, 
हार ४४; सुढा ४५ माषका ४६ आरव ४७, डोविकल ४८, कु- 


ईद्‌ 


हणा ४९, केकया ५०, इणा ५१, 

इत्पादि अना्देशके बासी मनुष्य 

हं । ओर एक ९, ययम २, कचर २, वर्यर 

७, पण <, अक्लाम्‌ ९, इण १०, 

सासिक १५४, बुचिरू ९५, यछ १६, बोख ९७ 

पुरि २०, ऋच २१, अमर २२, ङ्य देहे, 

अलुक २६, मांग २७ इमि २८ म 

2९, हयमुख ६२, खरमुख २१, तुरमगरुख ३४ =. 

गअकणी ३.७, इत्यादि अनार्यवेशि नाम, 

ई । इत्यादि एकूतीस सह भवतो 

देहा जिसमे बसते हे भर साढे पक्चीस (वथु) ` 

प्रज्ञापना सत्रे किखते हे । 

श-जपानगरी २, बगरेशा-सान्रकितीमगरी ३, 

9, कादादेश-बाणारसीनगरी ५, ` ` 

योप्यानगर ६ कुरुढश-गजपुर ( हस्तिनाद , 

देश-सरिकिपरनगर ८ परशाखेश + 

-द्वित्तानगर १०, सुराषूदश-दटाराबती ( 

शद ए-मियिटानगरी ”+ बत्सदेहाः 

नटिपरनगग "९, मल्यडहा-महिलपुरनगर १५ 
वरणरग-अन्छापुमीनगरी १७, 

व्या -गाशिफावर्वीनगरी ११, 

दृशरा-मभगतग मृरमनदेश-शपानणदी १२ 

अरा - णार ~ वायस्नीननरी बे४, 

ऋलवि्छयनगरा पपप पभा (=) गश, बेह ले 

कथोकि. इम दामा निन पपर च्कीः 

आर्दन अम्य हाना २ एमकाच्छे 


¶ 


#। 
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दिकोरमे भी पेसंही आथदेश कहा है. ेसे अनार्य आर्य॑ सर्वं ठेरा 
[०० क त्‌ [अद्‌ 9 भ हे म 
मिराके वत्तीस हजार (२२००० ) देन जिसमें वास करते हे, तिस्रको 
जेनमतमे भरतखंड कहा है; नतु हिंडस्तानमात्रको- । पेते पूर्वोक्त भरत- 
खंडकी भूमिपर बहुत ज्गोपर सयुढरका पाणी फिरने खुरी भूमि 
थोटी रह गर्‌ हे; यह वात जेन यथोत, ओर परमतके भंथोस भी 
सिद्ध होती दै. ओर अनुमानसं भी कितनेक उद्धिमान सिद्ध क- 
रते दै. जेस सन १८९२ सपटेवर मास तारीख ५ को नवमी ओरीष- 
रर कायस (दातवा तारा 1.41, 00938) जो रंडनराहरमें भरी 
थी, तिसमें पंडित शोक्षमुष्छरने अपने भाषणमे णेसा सिद्ध करा है कि, 
एसीयासे रेके अमेरिकाताइ किसीसमयमे ससुद्रका पानी वीचमें 
नही था; किंतु केवर एकही भूमिका सपाट थी. पीछे समुद्रके 
जरे आजानेसे वीचमें देशोके टापु बन गणु है. ओर ईसा (इस खीस्तसे) 
पहि १५०००, तथा २००००, वर्षके रगभग सामान्य भाषाक वोटनेवारे 
माचीन रोक, पएरथि्वीके किसी भागने वसते ये. तथा डटर वुरुहर 
साहिवने अपने भाषणे जेन रोकोके संवंधमे एक निवंध वांच रुना- 
याथा कर, जेनलोकोकी शिट्प विया कितनेक दरे ( कितनीक बाय. 
ताम्‌ , बुद्ध खोकतोकी दिर्पविव्यके साथ मिरती आती है, तो सी, जेन 
रोकोनि, वे सवै बुद्धलोकोके पासते नदी खी हे; किंतु वो विया, जैन 
रोकोके घरकीही दै, देसा सबूत कर दीया था.-यह समाचार, गुजराती 
पतके १३ मे पुस्तकके अकटोवर सन १८९२ के ९० से ओर ४१ से अंक- 

महै. यह 1 ल्खिाहे इसवास्ते चीन, रूस, अमेरिकादि 

सवं न र ॥ पूवा्त साढेप्वासि आर्थदेरोंको, जेनमतमें 

„ प्रश्न--यदि क्ष्रकी अपेश्चा येह २५॥ देश आर्य है, ओर रोष ३१९७४॥ 

देश अनाय हेतो, क्या आर्यं अन्य तसे भी हैः जिसबास्ते इनको 

्षि्रापेक्षा आये कहते हो ? 


नि इस कथनसं जो ईसाई ठोक मानते ६ कि, इस प्रथिवीकें कौ न 
(६०००.) वषं हुए दै, सो मिष्या व्हतादे, + सहल 
८० 
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उत्त -हा अन्यततरके भी आर्य दे, ञनमतके भरज्ञापना सूतम नक 
प्रकारके आर्यं कहे हे । तथाहि ॥ क्षे्रार्य ९, जाति आर्य २ कुठा > 
कर्मा ९, शिस्पायै ५, भाषाय ६, ज्ञानाय ७, दर्राना्ं ८ षासिरायं ९। 
अव प्रथम आर्य पदका अर्थ लिखते हं । 


“तत्रारात्‌ हेयधरमेभ्यो याता प्राता उपाटेयधर्मरितया्या 

पृपोदराठयद्रति रूपनिप्पत्ति ॥"" 

तहा आरात्‌ त्यागने योग्य धममेसिं जाते रहे दे, ओर प्रास है अगार 
करने योग्य धमांकरके पे किये, आर्य ॥ 

१ कषेत्रार्थ-श्षे्रार्थका स्वस्म तो, ऊपर छि आए है ॥ १॥ 


२ जातिभार्य- म्य १ करि २, वैद २, येदग », हरित ५ इ 
ज्वुण ६, रूप ये इभ्यजातिया सिद्ध दे, तिसवास्ते इन जातियों 
जे सयुक्त हे, ये जातिके आर्य हे, शेप नही यद्यपि काखातरोम अन 
जातियं फ्थन करी है, तो भी, खोफमि येष्टी जातिये पृजने योग्य भ 
सिदद ॥२॥ 

3 बुखार्थ-उमकुल १, भोगङुट २, राजन्यकुख ३, इक्ष्वाकुकुल ० तत 

> ५, कोरवकुल ६ । जिनको श्रीपमदेवजीने कोततवालका पद दिवा 

-नका जो यद्रा चटा, तिसका नाम उग्बुर १, जिनयो श्रीकषभ 

-पर घ्ापरये माना, उनका वदा भोगकुट २, जो धीक्रपम 

ये, उनका यदा राजन्यकुल >, जो श्रीमहावीरजीका 

) कुट ०, जो क्ीथरपमदेवजीवा षश, सो पूवा 

मुर्‌  जीपे छुमनामा प्रसं यशा चला, सो कय 

यश >? प~ जी श्वीच्पभदेयये पोते स 

मूर्ययगके नामम ~ पायुर अतगभूगही गिनेष्ट 
म्यं न्प ॥3॥ 

¢ यम्‌ु-दते जक भद ह । 

=, फस्पानिफा 2 ममिदतािरा -पितिष ८ भपनान्षा 


पशा जानितितोय > सोिगा 
जाति 
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विरेष ५ कोलादिक ६, नरवाहीनिका ७, इत्यादि अनेक प्रकारके 
ह. ॥४॥ 


८. शिल्पाय-दनके भी अनेक प्रकार हे. दरजीका काम करनेवारे९तेतु- 
वायाकुविदा २, पष्टकारा पटटकूर्ुविंदा २, दृततिकारा £, विच्छिका ५ 
जबिका ६, कठटादिकारा ७, काषटपादुकाकारा <, छ्रकारा ९» वभारा १०, 
पप्भारा १९, पोत्थारा १२ ठेप्पारा १३, चित्तारा १४, संखारा १८ दं तारा १६, 
भंडारा १७, जिप्मागारा १८, सेह्ार १९ कोडिगारा २० इयादि 
अनेक प्रकारके शिस्पायं जानने ॥ ५॥ 

६. भाषा्यै-जहां अद्मामधी भाषाकरी वोरते है ओर जहां ब्राह्मी 
रिपिके अठारह ८१८ ) मेद प्रवत्ते है, अर्थात्‌ छिखते दैः सो भाषाय. । 
ब्राह्मी छिपिके सेद्‌ उपर छिख आए हैः ओर अटारहं देशकी भाषा 
एकत्र मिरी हुड बोरी जाती हैः सो अद्धसाभधी सावा, एेसें निरि 
चू्िणमें छिखा हे. ॥ ६ ॥ 

७. ज्ञानार्य-इनके पच भेद हे. मतिन्ञानार्यं ९, श्युतज्ञानायै २, अव- 

धिज्ञानार्य ३, मनःपर्यवज्ञानार्य ४, केवखन्ञानाय ५. इन पांचा ज्ञानोभसें 


जिसको ज्ञान होवे, सो ज्ञानाये. इन पाचों ज्ञानोका स्वरूप नंदि सूत्रसे 
जान देना. ॥ ७ ॥ 


<. दश्चैनायै-इनके दो मेद है. सरागदश्नायं १, वीतरागदशनार्यं २; 
सरागदशना्थ, कारणमेद रहोनेसं कार्यभेद नयके सतस दश्च प्रकारके हे.। 
निस्रुचि १, उपदेदारुचि २, आज्ञारुचि ३, सूञ्रुचि ४, बीजरुचि ५, 
असिगमरुचि ६, विस्ताररुचि ७, क्रियारुचि <, संक्षेपरुचि ९, धर्मरुचि 
१०. । इनका स्वरूप एेसदहे.। भ्रताथत्वेन सद्भूता सच्चे है येह पदारथ, 
पसं रूपसं जिसने जीव १, अजीव २ पुण्य ३. पाप ४, आश्रव ५, सं- 


वर ६, वंध ७, निजेरा <, मोश्चरूप ९, नव पदा्थ* जनि हे; केस जाने 








€ श्रीमेघक्रिजयजी उपान्यायविरयित “^त्‌न्र्गी त्‌? भे जीवक प्रततिपद्षी अजाप, पुण्यका पाप, आश्र 
वर सं मो अरा [ज्‌ +अक स ¢ ^ 
भका सवर्‌, धका मोक्ष, उर निजराकी प्रतिपक्िणी वेदन, देस द्ग पदा विले, ओर श्री भगवती 
मूनमं भी नवपदार्थोमा वर्णन करके अनतरही बेदनाका वर्णै किया दै. |] 
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ह १ परोपदेदाविना, जातिस्मरणधतिभारूप अपनी मतिकरके जने 
ओर उनके सत्य ोनेकी रुचि आत्माके साथ तच्रूपकरके परिणाम 
जो करता है, तिसको निसरुचि जाननी इस कथनकोही स्यषटतर कहि 
है जो पुरुप जिर्नेर ठेवके देखे हुए पदार्थौको रव्य १ कत्र २ कमर 
3, भावध्सै, वा नाम १, स्थापना २, उव्य द्‌, भाव ४ मेदस, षार 
ध्रकारसं खयमेव आपी परके उपदेञविना जाने, ओर थदधे, किस उषे 
खकरके ? पेसंदी ३, येद जीवादिपदार्थ, जैसे जर्तत देवोनि देखे हे अ 
न्यथा नही हे, यद्‌ निसर्मरुचि है । १ 1 इनी जीवादि नव पदापी, 
जो, छद्मस्थके उपदेदासं, वा जिन-तीर्थकर-सर्वज्ञके उपवेशसें भे, 
उसको उपयेशरुवि जाननी । २। जो हेतु विवक्षिता्गमकको नही 
जानता दे, केवर जो धवचनकी आशा हे, तिसको सत्यकरके मानता 
2, जो परवचनोक्त है, सोटी सत्य हे, अन्य नी, यष आक्ञारचि जाननी 
। ३1 जो अगप्नविष्ट, वा अगवा्च सूध्रको पढता हुआ, तिस शतक 
केदी सम्यक्लको अवगाहन करे, सो सूधरुचि जाननी ! 2 । जीवादि 
फिसी णक पटकरके जीवादि अनेकपदोमें सम्यक्त्रवान्‌ अत्मा पसरेही ह, 
के पसे हे जसे पानीके णकदेशगत तेरका घिंटु समस्त जलकौ 
गक्मण करता है, तेसं णक्वेदाउत्पश्चरुवि मी, तथाविध 
नायस शोपतच्चोमिं भी रुचिमान्‌ ्टोता है, पेते धीजरचि भा 
1 जिसने आचारादि फकाददया (११) अग, उत्तराध्ययनादि 
> वारमा अग, जर उपागरूप शतन्ञान, नथ देना 
तान करी हे, त्तिसको अधिगमर्यि फहते हं । ६। 
> भय (पर्यायो ) यो यथायोग्य धत्यक्षाबि 
मादि नयोके मेदोकरके जिसने जाना है, 
श्वा पिस्नारम्चि जान ; तपयाय श्रपयकेः जाननेकरके निन 
सचिको अनिषिमल लेनस । +। † ठ्सीन, चाग, तपरे विनय 
नपा यादि सर्य समिनियाविये जर मनागुतिधमुख खये रुति्ोपिषे, 
ञी परिपाभापरयि 


६. 
धमास्न, 
स्य प्रमाणाकर 


थात जिमणेो भायस क्ञानाद्वि आयामं -नृषान 
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करनेकी रुचि है, उसका नाम क्रियारुचि है, । ८। जिसने कुदृष्टि 
मिथ्यामत ग्रहण नही करा हे, ओर जो जिनप्रवचनमे कुश नदी है, 
ओर जिसने कपिरादि मत उपादेयकरके यहण नही करे है, तथा जिस- 
को परदरेनमाच्रका भी ज्ञान नही दहै, एेसे संक्षेपरुचिवाङा जानना. 
९1 जो जीव धर्मास्तिकायादिके धर्म, गत्य॒पषटमकादि स्वभावको ओर 
भ्रीजिनेद्रके कहे श्चतधर ओर चारिच्धमंको श्रद्ध, सो धमरुचिवाखा जानना 
। १०। एसे निसगोदि दशप्रकारका रुचिरूप दशन कहा.॥ अव जिनटिग- 
चिन्होकरके, सस्यगददांन उतपन्न हुआ जानीये, निश्चय करीए, वे छिग- 
चिन्ह दिखाते है. ॥ वहुमानपुरस्सर जीवादि पदा्थेकि जाननेवास्ते 
अभ्यास करना; जिनेनि जीवादि पदार्थोका खरूप अच्छीतस्सं जाना दहे 
उनकी सेवा करनी, अथात्‌ यथाशक्ति उनकी वेयाद्रतं करनी; जिनकी 
जेनेदर मार्मकी श्रद्धा ध्र हो गइ हे, ेसे ओ निन्हवादि, अर कुदशैन 
मिथ्या श्रद्धावाठे शाक्यादिक, उनको वर्जना, अथीत्‌ उनका संम परि- 
चय न करना; इन छिगौकसरके समस्यत हे, पेखा श्रद्धीये. ॥ इस दर 
नके आर आचार है, वे समस्यक्षरकारसं पाटने योग्य है. यदि उनका 
उषछघन करे तो, दशन (सम्यक्छःका भी अतिक्रम उदछवन होवे हैःवे आट 
आचार येह है. ! निभशंकित रांकारहित होषे. शंकादो तरंकी हे; एक 
देशका, ओर इसरी स्शंका; देशरौका जेते स जीवके समान जीवस्वफे 
हए भी, पिर केस एक भव्य हे, ओर दृसरा अम्य हे ! ओर सर्वं शंका, 
पराङृतनिवद्ध होनेसे सकरी यह परवचनकलिपित होवेगा. । यह्‌ देश ओर 
स्वराका करनी उचित्त नदी है; जिस कारणत्तं यहां शाखोमें दो भकार- 
क पदाथ कहे ह. एक हेतुसं महण होते हेः ओर दृसरे विनहितके महण 
होते है. जीवासितितवादि जे है, उनके सिद्ध करनेवारे प्रमाणके सद्धाव 
होनेसे, वे देतुयाद्य है. ओर अभमव्यस्वादि अहेतयाद्य है, असदादिकोकी 
मपक्नाकरकं उनके साधक हेतुयोके अभाव होनेसं, उनके हेत प्रष्टं 


सानगोचर होने; ओर घारृतमे जो भरवचनका निवेध दै, सो वाला 
दिकोके अनयहाय दे 
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उक्तच ॥ 


व दमुर्खाणा न्णा चारिकाक्षिणाम्‌ ॥ 
हाथ तच्वन्ञै सिद्धात प्राकृत कृत ॥ १॥ 
एक अन्यवात भी है कि, प्राकृते भी भ्रवचनका निषभ वृष्ट 
सोधी है, तो किर, कैत अवातर परिकल्पनाकी शका उलन हेव ! षयो 
फि, सरवज्ञके विना अन्य कोह मी दृष्ट अविरोधवचनः, नदी कह सरता 
हे यष नि रकित नामा भ्रथम आचार है । १। नि काक्षित, वाछा 
नेका नाम काक्षा है, सो कांक्षा जिसथकफी नीकल गङ्‌ रै, सो 
नि फाक्षित, अथीत्‌ वेश, सर्व काक्नारा्ित रोषे, तहा वेशकाक्षा, ए 
दिगयरादि.दर्षनकी वाछा के, ओर सवैकाक्ा, सर्वही वरन अष्ट 
9 त दोनो भ्रकारकी काक्षा करनी ठीक नही ह 
षरयोकि, शेष दशनाम षट्‌ जीवनिकायपीडासे, ओर असत्‌ 
रूयणाके होनेसे, इति नि काक्षितनामा दूसरा आचार 1 २। विवि 
स्सा, मतिश्रम फरपति सदाय करना, जिनदासनतो अच्छा ४” रतु 
अच षु सुष्षको इस कर्चव्यस फल दोगा, चा नदी † क्योकि, कृषी 
कमौदिक्ियाम दोनोंदी येखनेमे आते ष, इत्यादि विकल्परहित हव 
षरयोफि, नही अनिकल उपाये हृष्‌ उपेयकी घ्रासि नष्ठी होती है, अ 
गित होवे हे, पेसा निश्चय जो दोना, सो निर्वचिकरित्स नामा तीसरा 
गर जानना । ३। अमृढदषि, वाल तपस्वी तप, षिखा, अतिशय 
यत मढस्वमावसें चवित्त न होपे, सुखसा # 

। नीया आचार । ४। समानधार्मिक जनेकि गुणो 
भ्ररास। वदि करनी, सो उपडृहणानामा पाचमा आचार 
। पु | चम + नेज्य्‌) को किर धर्मरमेही स्थापन करना सा 
स्थिरीकरणनासा ~ ~ 1& । समानधार्मिक जर्नोको अन्नपाणी 
घस्रादिकोसें उपकार उ > ---यतानामा सातमा आवार ॥ ७। 
प्रमावना, धर्मकथा, घममाप्न करके सी्यका पका करना, 
उच्चति करनी, सो भ्रभावना नामा आट्मा आचार, । < । श्न आर्ट 
आवार सहित सम्यगदर्शनसयुक्ष जो दोपे पो दकषनार्थं ॥ < ॥ 
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चारितार्य-इनके मेद श्रीभज्ञापनासूत्रमे अनेक प्रकारके करे है. परतु 
मास्य प्रकासते जो आता ९, अचरत २, अस्तेयं ३, ब्रह्मचयं °, आके 
चन्य ५, इन पांचो महालतोका एाखक ह्वे, सो चारित्राथे जानना९॥ 

येह नवसेद आर्यक है. यह आ्यपदं जेनभतके शाचखरोननै हजारो जगे 
चारनेमे आताहे. 
नेसे ॥ 

“ 1 अजसुहम्ते अज्जंबू अजपप्मव्‌ इत्यादि ॥ " 

एक्‌ कस्पाध्ययनसेैही संकड जगे उच्चार है. ओर जेनमतकी साध्वी 
योका नाम भी, आयी हे; इसवास्ते यह आये रञ्द श्रे्ठताका वाचक है. 
सांप्रतिकारमे दयानंदिये ( दयानंदमतानुयायी ) भी, अपने आपको 
आयं समाजी कहरति है. परंतु जो अथे, आय॑पक्का हेम उपर टिख 
आष है, सो जिसमे घटे सोदी आ्थपदकाच्य है, अन्य नही हे. । इति 
संक्षेपतः कतिपय राकानिराकरणं समाप्तम्‌ ॥ 

इत्याचायश्नीमद्विजयानंदसूरिविरचिते तच्छनिण- 
प्रासादे चतुखिरः स्तस्मः ॥ ३९ ॥ 


॥ अथ पुंवर्जिशस्तस्याश्स्म्‌ः॥ 


विदित होवे कि, व्यास सूघ जैनमतके कहे त्स्ौका तीन सूत्रोमे 
खडन करिया हे, उन सृचोपर रहंकरस्वामीने भाष्य रचफे तिस्स वि 
स्तारसं पूवोक्त तघ्वोका खंडन जिखा है. बहुतसं जेनमती यह भी 
नही जानते ह कि, दकरखवामी कोन थे? कव हए दहै! ओर उनोनि 
हमारे मतका किस रीतिसं खेडन किया ओर बहुत ब्राह्मण लोक 
रकरस्वामीने जेनीर्योके बेडे जहाज भरवाके ववा विय ये, इत्यादि 
जनक मिभ्या बाति कर रहं हः वे सवं साटुम हो जववेगी. इसवास्ते इस 
पचार (३५ ) स्तंभमं हम रांकरखामीकी उत्पत्ति, शंकरस्वामीके 
शिष्य अनंतानदगिरिङृत शंकरविजय, ओर माधवाचायङत दूसरी शंकर 
प्जय धंथानुसार ङिखदे हे. ओर जिन जैनभतके व्क खंडन जिस- 
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सरं ष्यासजी, इकरम्बामी आविकमि णा 
सीस (३६) मे स्तममं लिखमे 


केरलवेशके पक नगरमे स्व॑श्ञनामा ब्राह्मण, 
तिस्रकी भार्या रहते ये, उर्नो्ी एक विशिहटानामां 
हुई, तव तिसके पिताने वि वजितनामा ब्राह्मणे 
विशिष्टा, शिवके आराभनमें शस्पर, ओर विषेककाडी 
छटाको स्यागङे तिसका पति षि-पभित्‌, अरण्वमं तष 
करता हआ, तवसे विरिष्ठा अकी रह ओर 
क्तिसं अतिप्रसन्न करती मई लव महादेव सर्यण्णाकी 
वदनकमखमें वेशा करके उसके उष्रमे पुज्रङूष 
गर्भकारसं पीछे जन्म हुआ, पुत्रम नाम शंकर - 
भीजन्मवर्णनम्‌ ॥ 


माल्यावस्थारमही शकरने गुरुसुखसं सं बिया वड. 
मी माताकी आज्ञा छेके नर्मदा नवीके किमारेपर कण ` 
नाथ सन्यासीके शिष्य हप, तहास चरके दाकरस्वामीिमे 
किंतनेक दिन निवास किया, ओर अप्नी श््यविच्याच्छ, 
उपदेश करते रहे, तहा उनके कितमेही शिष्य होते भवे. 
हिमाखयपर्थतके बदरीआभम्मे जा रहे, तां वेदांत, 
टि भाग्य रचते हृ, ओ शिष्यो अपने रणे हष 
कगन = नत्पीडे श्रारीरिकसूर््रोका भाष्य रथा, 
पासम यआनफ़ ऊरयानेर्की शृष्छा उस्न मई, सथ 
दिहयाका चट प्रम रुमारिकभहके जीतनेषास्ते प्रवाण गदः 
शीस्नान सरे निग्य(मारिन पिनारेषर बेटे क्व ` 
४ “जिसने पतसे टटाक (+ ८।१५५।९ ` ` 

बह कुमारि, सरव येदायोफ्ा जाननेयीरा अभ्ना 
कृवाप्रिकरके दग्ध होता ह मवे दारता जनकौ हे, 
हे "बद लृगक संकरखामी तुरन बहा गण्‌, भर गुपगकिषि कः 
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को देखा, ओर प्रभाकरादि रिष्यवभे सूदन कर रहे है. ुमारिलने 
अदृष्ट, अश्ुतपू्व, शंकरसखाभीको देखके बडा आनंद पाया. तव शंकर 
स्वामीने उसका अपना भाष्य दिखाया, तव दछुमारिलने कहा तुमारा 
भाष्य तो टीक हे, परंतु इस भाष्यके प्रथमाध्यायमें अष्टसहसख (८००० ) 
वात्तिका चाहिये. जेकर मेने दीक्षा नही छि होती तो, मे इसकी 
वात्तिका करता; परंतु प्रथम तो मे, बोद्धोंसं वादमें हारा, ओर उनकाही 
शरण भेन छिया; तव मे उनका सिद्धांत सुनता रहा. दुशाभीयवुद्धि- 
वारे बोद्धोने वेदिकमत खंडन करा, तव मेरी आं खोस आंसु गिरे, ओर 
पासवाखोने मुञ्चे देखा. तवसे उनोने मेरेपरसें विश्वास छोड दीया कि, 
यह अपने मतके माननेवाखा नही है, हमने षिरोधीमतवाखे बाह्यणको 
पढाया, ओर इसने हमारे मतका तख जान छया, इसवास्ते इसको 
उपद्रव करना चाहिये. ेसी सराह करकं वोद्धोने मुश्चको उचग्रासादसे 
नीचे गिराया, तव भे उपर चढ आया, ओर मुखस कहा कि, यदि 
श्रुतियां सत्य हे तो, मे, गिरता हुआ भी, जीता रदु. मेरे जीते रहनेसें 
श्रुतियां सत्य हो गहै, परंतु गिरनेसें मेरी एक आंख पुट गई, सो तो, 
विधिकी कर्पना है. एकः अक्षरका प्रदाता गुरु होता ई, शास्र पठाने- 
बाछेका तो क्याही कहना ह ? मैने सधैज्ञ बुद्धगुरुपाससे शाख पठके उ- 
सकाही वुरा किया, उसके कुखुकाही प्रथम नादय किया, ओर जेमनिमत 
माननेसे मेने ईश्वरका खंडन किया, अर्थात्‌ ईर जगत्कर्ता सर्वज्ञ 
नही है, फेला सिद्ध किया. इन दोनो दृषणेकि वास्ते, यह प्रायथित्त 
मेने कियादहे, परंतु, तं, मेरे वहनोाह, मादिष्मतिनगरनिवासी, मंडन- 
मिश्नको जीत लेवेगा तो, तेरा मत सर्वजगे भचङ्ित होवेगा. इतना 
केहकर भट स॒त्युको पास हुआ. | 
० 
# आनदगिरिकेत छक्रविजपके ५५ प्रकरणम डिखा दै ! तवर परमुर्‌, भदाचाथैको देखके कहता 


मा, द प्रि 1 तूमे जज्ञानकरवे यह अवस्था प्रात करी ह, हे मूढ । तृ गूढ ` अर्थवा व्याटयानोकतो नही 
जानता है यत॒ | ॥ ॥ 





हंता तेनपन्यते हंतु हतशचन्न्यते इतम्‌ ॥ 
६ उभातौन विजानीतो नाग हंततिन हन्यते | 
रुत । मारनेवाटेको जो हता- रमक मानता €, यैर टको मरा मानता >. यै 
^ १ 


द नो रन => ५ 
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शकरस्वामीने मादिप्मति नगरी जाके मडनमिभको पराजय शष, 
तेव उसकी मायनि शकरखामीको कामशा्लकी वतिं पुती, शक्ती 
भीको उनका उत्तर नही आया तय शकरस्वामी वहाते वरे क्कः 
किसी देशे अमरक नामा राजका भरदा देखा, तव एक पर्वतम मुव 
भे जाके अपने शिप्योको कहा कि, जयतक भे पा शत शरीर 
आऊ तवत्तक तुमने इसकी रक्षा करनी, फेला कहकर योग मरा 
शकरक श्रीरफो छोऽके शकरका जीव, उस राजाके शरीरम परेश 
गया, तथ राजाका इारीर धीरे धीरे अग हिखाके जीता होगयां तष | 
राणीया मव्री आडि आनदित हृण, वदे उत्सवसे राजमविरमे सेः 
मध्रियोने परस्पर ्रिार क्रिया फि, यह किसी योमीका जी राजे 
शरम वेदा फर गया रहे, नही तो, राज्य करनेकी देसी कुरानल 
फटासं हेये ? यह गुण समु, फिर त्स शरीरम न चला जवे, रते 
यास्ने जो मतक शरीर होये, वे सर्व, जला दो, पेसी अपने नोभ 
आज्ञादे वी" वि 
उधर परम निपुण शक्रम्यामी, अपने मघ्रियायो राज्य वटानां 
प, आप्‌, गजाकी राणीयोमं भोग फरने सगे कमे भोग? जो अन्व 
गजाभोफो मिलने दुर्भ हे, रहन सुद्र मरेरलोमिं गणीयाके सा 
-गआक्री दूनकीडा करने हुण, अधरददान, पाहुउदष्टन, कमल्त 
रतिविपयय ग्लदपण करने एण, जधरर्ते उरपन्त हभ पाः 

ग्ग मनोहर स॒गफ पपन सधम सगधी कांता- | 

"सयास्नहय अनिप्रिय मदफा फरनह्ग, णमा मरि 


पच्चिर्ाःस्तस्भः। ६४२ 


(शराब ) यथा इच्छासे आप पीपीकर, कां ता्योको भी पिलाते दुष; सवा- 
क्षर थोडेसं पसीनेयुक्त मनोहर भाषण है जिसमे, नितरोमांचित 
सीरकारयुक्त कमरकीतरं सुगंधित भ्रसरणश्ील मन्मथ हे जहा, एसे 
कातामुखको पीके दकर राजा, कृकर होते हुये; आवरणरदहित जघन 
है जिसमे, दरया है तठे (नीचे)का होट जिसमे, अतिशयकरके मदेन करे 
है स्तनयुगरु जिसमे, रतिकूजितशव्द हे जिसमे, पाया हे उत्साह जिसमे, 
पाया है क्रियाभेद संवेशन वा जिसमे, गरुय कर रहे हँ गत्र जिसमे 
गड्‌ हे इतरकी भावना जिसमे, ठेसा वचनके अगोचर, अतिशायिक 
सुख, उत्पन्न हुआ हे; वहां भी, ब्ह्यारनददही, अनुभव करते रहे, सोही 
दिखाते है. श्रद्धा प्रीति रति धरति कीतिं कामस उत्पन्न हु विमलामो- 
दिनी घोरा मदनोर्पादिनी मदामोहिनी दीपनी वशकरी रजनी इतनी 
कामकी कटा खीके अंगोमे सवं हे, ओर खीके अंगोमे अमुक २ तिधिमें 
मदन वास करता है, एेसी कामकी कामें जानकार मनोज्ञ हे चेष्ट 
जिसकी, सकर विषरयोमि व्यापारयुक्त इद्धियां हे जिसकी, सदा प्रमदा 
उत्तम करी है जो छुचलक्षणगुरुकी उपासना तिसकरके अलंत भख 
निष्ेत है अंतःकरण जिसका, सो निरररु निरावाध निधुवन मेथुन तिसमें 
जो प्रधान ब्रह्मानंद तिसको भोगते हुए. सो दोकररूप राजा पूर्वैकीतरं 
राणीरयोके साथ भोगोको भोगता हुआ, जेस वात्स्यायनने कामदाखरमें 
मेथुन सेवनेकी विधि छिखी हे, तैसं शंकरस्वामी मेथुन सेवते हष. सो 
कामशाख स्वयमेव साक्षात्‌ देखते हुये, वार्स्यायनके कहे सूत्र, ओर 
उनको भाष्यको सम्यग्‌ देखके, एक अभिनवार्थं गर्भित निबंध काम- 
शाख, चपवेदाधारी शंकरस्वामीने रचा. दांकरस्वामी तो, विासिनीयोसें 
उक्तं रीतिस मोग करते रहे. 
इधर शंकरस्वामीके दिष्य, आपसे कहने खगे कि, गुरुजीने एक 
मासकी अवधि कीथी, सो मी पांच छ दिन अधिक हो गये हेतो भी 
गुर अपने शरीरम आकर हमारी अनुकंपा नदी करते है. हम च्या करे ! 


कहां दं १ कहां जातें १ षेसी चिता करके किसी एकको शशीरकाः रश्नकं 
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ठहराके, आप सर्व दूढनेको गये, ये पर्वतादि देखते हु अमरु 
वेशे आप उनोनि षहा श्रवण करिया कि, यहाका राजा मरे 
जी उठा है तवे रिर्ण्योको धैर्यता आह, ओर जाना कि, यही हमरा 
गुरु है ओर जाना कि, यह राजा गीतका लोभी, ओर जखीरयोमिं आस 
है, तष उनोनि गानेवार्छोका वेय फिया, तय नगरम उनके गानेकी परति 
दधि हह, तब राजाने उनको गान सुननेकेवास्ते युखुवाये, तव उनोनि गानमे 
“ तृत्वमसि » फा उपदे फिया, जो आनदगिरिक्त विजयर्मः ओर : 
माधवकृत विजये भ्रकट है उनका उपदेश सुनके शकरस्वामी ५.8 
आये ओर राजाका रारीरको छोडकर अपने शरीरम भ्रवेश करगये प 
तिस्र अवसरे राजाफे चाकर, शकरस्वामीके शरीरको अभिसं बाह कर 
रहेये, तव शारीरम भेश करके शकरखामीने अभिको शात करेकेषारो 
नरसिं्टका स्तोश्र पढ़ा, जो टीका छिखा चै अभि शात हज, त्ब 
शकरखरामी वष्टासँ चरके शिष्योके साथ जा मिटे वदासि मडनमिभे 
घरमे आये, ओर तिसकी मार्याके भरश्रोके उत्तर देके उनको जीते मंड 
नको अपना दिष्य फिया, वातै दक्षिण दिश्ाको घले, महाराषटमि 
देशम अपने रचे पर्थोका प्रचार करते हप, ओर अपने शि्योसि पाशु 
पत, वैष्णव, षीर, क्षे, माे-धरादि मर्तोको खडन करवाते हृष 
नीर्भरोकी याश्रा की, अपनी मातासे मिलने गये, तिसका अस्यसंस्कार 
ग पीके वक्षिणादि देशों फिरे बहासे चले विवर्म वेशे सषन्बा 
प ताफो अपना शिष्य किया, सुधन्वाने मना मी फिया तो भी, 
णानिदिशोम कापालिरयोका पराजय फिया, वहसे विचर 


त =! जगम आये सर्वं जगे विगूविजय फरफे जिन २ मतं 
वार्लोका =17 , = नाम आनवगिरिने अपने रे कशकरविजयमे 
जिखा है जनमन गने जसा करिया है, सो आनदगिरिनि 
पेसा छिखारहै 


तितत ठेखदी मापा -सदपी 7 -रस्वामीके पास “ सैन ` जाया 
केसा हे जैन? फौपीनमा्रधारी दे, मलकरके जिसका अग मरा 


पंचत्रिराःस्तम्भः। ६४७ 


स्थानम छिखेगे, वहांस जानखेना. तदनतर नैमिश, दरद, भरतः सूरसेन, 
कुर, पचाखादि देरोको जीतता हुआ, गुरु भह उदयनादिसें अजीत, 
देसे खंडनकार श्री हषैको शंकरस्वामीने जीता. पीठे कामरूप देशविर्षो- 
म जाके शंकरस्वामी शाक्तभाप्यके कत्ता, अभिनवगुप्तको जीतते हुये 
तब अभिनवगुप्तने शंकरको कार्मण करनेका विचार किया तव शिष्यो 
सहित शंकरस्वामीके साथ शिष्यकीतरं वर्तने रगा, ओर शंकरे 
वध करनेका उद्यम करने र्गा, सो अभिनवगुप्त, शंकरस्वाभीको 
अभिचारिकि कमम करता हुआ. कैसा अभिचारिक क्म ! जिसकी वेय 
भी चिकित्सा न कर सके, ेसा. तिस भगंदरनामा रोग उत्पन्न 
हुमा, तिस रोगस ्षरते हुए छोहीके कीचडत् शंकरकी धोती भीज गड. 
अकगुप्सपरिशोधनादिरूप सेवा, तोटकाचार्थनामा शंकरस्वामीका शिष्य 
करता हुआ.* शंकरस्वामीको रोगकी उपेक्षा करते देखके शिष्योनि बहुत 


% दाकरस्वामीका मृत्यु मी इसी रोगसे हुआ है, तथापि सन्‌ १८८४ के सयार्थप्रकारक्ते २८७ 
पटपरि स्वामिदयानदसरसतिर्जनि ला है ५ जत्र वेदमतका स्थापन हो चुका ओर विद्या प्रचार कर 
नेका विचार करतेही ये इतन दौ जैन ऊपरसै कथनमातरयेदमत अर मीतरसे क्रजैन अर्थात्‌ कषट- 
नि थ) शकराचाथै उनपर अति प्रसन्न ये, उन दोनेनि भवस पाकर शकराचायैको रेसी त्रिपयुक्त वस्तु 
विरा कि उनकी शुषा मद होगड, पश्चात्‌ शरीरम फोडे, पुन्सी होकर छ मटीनेके भीतर रारीर छट गया. 
इस रेखे सिद्ध होता है किः स्वामिजीने खमतकी प्र्िद्धिकेवास्ते असत्य २ ठेख च्खिके ओर दा 
करफे मेढे ठोर्कोयो पफसनिकेवात्त जार खडा किया है तथा दयानदसरस्नतिको जेनमतका ज्ञातपणा भी 
भ॑ वा, यदि होता तो, पूर्तत पुस्तकह ४४७ पत्रोपरि रेते क्य ठिखते ® कि “ दिगवरका शतावर. 
साथ इतनाही भेद्‌ टै कि दिगवरछोग रीका ससम नां करते ओर 
जीके छिखनेपर कि सको इतना भी ज्ञात नही ! 
कग खडन किसको प्रमाण होगा 2 किं 
जसा आहार भोजन हेत वैसादी उदर 
इ पति करने सा निश्चय वसा 


शतावर करते दै. ” अफसोस स्वामि 
जवर जैनमतका यथा ज्ातपणाही नहीयातो 
को भौ नही जगते कहटावत भी है ८ 
हार ( उकार) आता द्‌. सो स्राभिजाके चित्त 
थाः तो फिर, त्रह्मचथेके तरफ़ ख्या 
जनाननृचकेही जनीयोकी निदा करनेकेवास्ते दसा गपोडा टेक दिया होगा ! 
सिद होता है कि, भू छिखके किसी मत खडन होवे तो, अच्छा हे देखो सलाशरप्रकाय पत्र २८७ 

२९९. ^ अव इसमें विचारना चाद्ये करि जो जीवत्रहमकी पकता जगत्‌ मिथ्या जकराचारका निजमत 
ब तो बह अन्छामत नहीं जर्‌ जे जनिय खडनके छथि उम सतका स्वीकार किया दो ते कु जच्छ 
₹* " वाहनी वाह्‌ ! क्या सुदर श्रन्रान दे! यह कपर नहीतो जन्यक्याहे? यह्‌ तौ ण्स हमा कि, 
नरको सपञाऊुन करनेकयास्ते अपना ताक कटाना ! । 1 


› उसका 
आहारसटरोट्रार 2 
तो, एक स््ीको 
कदास होवे 2 अथवा स्वामिजीने 
क्योकि; स्वामिजीके टेख्सेही 
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नटी कहना चाये, जीवे निर्गमे हृये फिर भाप्िके अभावते स 
तरभही मरण प्रसक्ति है, चोवीस तवमिही रिगशरीका अंतभौव हेत 
उत्सकी फल्पना व्यथं है भूतजाति इण्ियोको तदृप होनेसँ इमास 
इस शिष्ट कल्पना करनेसे कोह पयोजन नही हे, तिसवास्ते ण्मौ 
देह भिन्न २ जीवेकि दे, तिसके पातानतर जीवकी सुकति है 
उत्तर -तव शकरस्वामीने कहा हे जैन! तु मूढतर हे, ठते तत्त 
नष्ठी सूना है, पचीकृतमभूर्तोकरके पश्चीस (२५ ) स्या हह है, 
चोषीस (२४) तत्र हुए है, पचर्विराति (२५) सख्याको क्षानरूप होने 
चौबीसी (२४) करकेष्टी वेह सिद्धि होवे, पेसै नही है 
अभावे, इस फारणसें, पचीछृत ओर अपीत भूरतोकरके देह 
सिद्धि कनी चाये, इसवास्ते स्थूख अयेक्षाकरके रिगशरीर अगीषर 
किया हे स्पूकदारीरके पातानतर, जीव, सृकष्मशरीर आसक्त हुआ, पररोक 
गमनारम होता दै, ओर अरूढ पुरपके रिगदारीरके नाश हृष, सत 
मनमेही अष्यस्त होवे ै ओर सो शुद्ध मन तो जाम्रदावि अव्या 
स्वामीयेसिं विश तैजस प्राञेसें भी ऊपरि विराजमान, अगुषमात्र सव 
जगत्‌ प्रभु मनोन्माख्यको प्राप्त होता दै, सोही कारण श्षरीरका र्य 
रे पेता प्रसिद्ध हे पेते तीनो श्रीरोकि नट हृष सगुण, निर्गुण, उभ 
गा-मक, मनोन्मनपरमात्मामं लीन होता है, सोदी मोक्ष है पेतं स 
द्विय क्ञानवानोनि कहा दै फेला अलयत दु साध्य मोक्षफी प्राप्ति 
ग्नतर नही सभव होती है, पेमा सिद्धान हे, णेस श्षकर 
ग॒जेन, शिष्योके साथ स्वमेषभापासें राहित हेषा 


हज ˆ नति चावलादि षस्त आकर्पणशीट वणिगूजन 
(मोदी, 77 -ननानदगिर्छितो जेनमत निवर्हण नाम 
सप्नर्विंश्च धकरणम ^ 


ओर जो माधय दारा 1 कामें जेनमत्तके सप्ननर, आर 
सप्नभगीफा ग्डन, अपने रच विजयमः रिग सो न्यासतत सृत्रकी 
शाकररयित भाप्ये अनुसार टिया द्र, निका उलर आग वलकन्व 


पंचचिशःस्तम्भः। ६४९. 


सुनकर सरस्वतिने रांकरस्वाभीका पूजन करा. करस्वामीने भी रार 
दापीठमे कितनेक कार वास किया, वहांसें केदार गये, ओर मत्युको 
पराप्त हुए. ॥ इति संक्षेपतः शंकरविजयानुसारिदकरस्वामिखरूपकथनम्‌ ॥ 


अव हमको जो कुक कहना है, सो छिखते है. जो ब्राह्मणादि लोक 
कहते हे कि, राकरस्वामीने जेन वोद्धोके वेड भरके इववा दीए थे, सो 
कहना मिथ्या है. क्योकि, जव भग॑द्र हुआ पीछे शारदामठमे वास 
फिया है, ओर मरनेके थोडेसँ दिन बाकी (दोष) थे, तव तो, ° जैनं ` 
‹ बौद ` " पतंजलि ? आदि वादी, विद्यमान छिखि हे. ओर रंकरविजयो- 
मे भी, पूर्वोक्त ठेख नही है. इसवास्ते पूर्वोक्तं बाह्यमणादिकोंका कहना, 
महामिथ्या है. निःकेवरु मिथ्यामतको मिथ्या वोरके सचा करा चाहते 
हे, खामी दयानंदसरस्वतिवत्‌, 


ओर पतिकेसंगमविना, आनदगिरिने शंकरस्वामीकी माताजीके 
गभे शंकरस्वामीकी उत्पत्ति लिखी दै, सो प्रमाण बाधित हे. 
क्योकि पुरुषवीयको खरीकी योनिमे भ्रवेश करेविना, कदापि गभकी 
उत्ति नही होती हे; यह कहना प्रमाणसिद्धं है. इस कामे 
पाश्चाय विद्वानोने सायन्स (80४0) विव्याके बसै अनेक 
वस्तुक संयोगसं अनेक काथकी उत्पत्ति कर दिखराइ दै, परंतु किसी 
भी पदार्थेकि मिलाप मनवाछे मनुष्यकी उत्पत्ति, खी पुरुषके संयोग, 
वा पुरुषवी्येको सखरीकी योनिम घवेश करोविना, नही कर सकते है. 
फेला तो किसी कारम भी नही हो सकता है कि, खी पुरुषके 
सगमविना, वा पुरुषवीयं खीकी योनिम पवेश करेविना, खीको मभकी 
उत्ति होवे. परंतु मतानुरागी पुरुष, अपने मताध्यक्षपुरुषको, विना पि. 
ताके वीर्यसं उतथन्न होना छिखते है, सो, मूरटोको आश्चर्य करनेकेवास्ते 
बा व्यभिचार छिपनिकेवास्ते, ओर अपने मताध्यक्षकी अन्य मनप्योसै 
उत्तमता जनानेकेवास्ते, ओर ई्रकी अव्यद्धुत शक्ति परसिद्ध करनेके 
बस्ते, छिखते ह. परंतु यह नही जानते ये कि, देते अपमाणिक छे- 
खको भक्षावान्‌ कदापि नही मानेंगे ओर एस ठेखसं उनकी मातुश्रीको 


६४८ तच्वनिर्णयप्रासाद- 


समक्नाया कि, तुम रोगकी चिकित्सा करो तम शकरस्वामीने कहा कि 
रोग, जन्मातरके प्पे होता है, सो भोगनेर्सेदी नाश होता रै, एष 
वास्ते भोगनेरसेही नादा करने योग्य है जेकर न भोगा अवेत), म 
न्मातरमं मोगना पडता ₹ै, यह श्राखका कहना है रिष्योकि अतिमः 
रहस शकरस्वामीने चिकिस्सा करानी मान्य की, तव रि्योनि इं 
व्यिं चिकित्सा करवा, परतु भगवर तो षढ गया तम सव वेष 
अपने २ धर्रोको चले गए तष शकरस्वामीने महावेवका स्मरण क्रिवि, 
सव अश्चिनीकुमार वैको ब्र्मणके वेषम भरादेवने भेजे, अग्धिनीड 
मार भी हाथमे पुस्तक रेके शकरस्वामीके पास आके बैठ गये, भो 
कष्टने रगे कि, भो यतिवर । यद तेरा रोग॒वूर नही हो सकता है 
य्योकि, अभिचारकरके यष्ट उतपन्न हु है, पेसा कहे वे निजस्य 
जासे रदे तव शफरखामीके शिष्य पद्यपादने कोध्मे आके पेसा व्र 
जपा, जिससे अभिनवगुस मर गया शकरस्वासी पीछे काकमीरमं गे, 
बहा सरसखतिका मदिर चलुररवारा, जिसके मभ्यमे सर्वजञपीट नामा 
चौतरा, षिसपर जो चदे, सो सजनोमिं सर्वज्ञ होता है, भौर 
सो्टी उस मविरमें प्रवेश करनेमे समर्थं होता है, अन्य नही शर्क 
स्वामी उस मविरके दक्षिण दरषाजेको खोलनेवास्ते बहा आये, ओौर 
=गिणका व्रवाजा खोला, अनेक वादयो प्रशोकि उत्तर वीय, अ 

पनर ८ अदर ) जानेको उस्तुक हुए, तव सरस्वतिने कषा कि, 

1 फा ऊपर चढनेवाखा्ही सधकन नी होता दे, परु चढनेवार्मे 
¡ चाये सो धता तुमरे है, वा नही ? भर्मोकि 

यात ++ नमने सम्यक्छ्मकारसे खी भोगी है ओर कमम 
कलारहस्यप्र। । म पात्र ्ुप हो इसवास्ते पेसे पपर 
तुमा किसी प्रकारसः 4 गप्यना नही हे 

यष्ट सुनफर शकरस्यामान २" = अवे | जो सूने फा कः अगन 
(री) मोगी, सो इसका उत्तर यह ८ परि जिल देहांवरमे कम किया हे, 
तिस यद दे अन्य हे, इसयास्ते इस देको पाप नी टगता है यद 


पंच्िशःस्तम्भः। ६४९; 


सुनकर सरस्वतिने दांकरस्वामीका पूजन करा. दांकरस्वामीने भी दार 
दापीठने कितनेक कार वास किया, वहासि केदार गये, ओर ॒त्युको 
प्रात हुए. ॥ इति संक्षेपतः शंकरविजयानुसारिशंकरस्वामिखरूपकथनम्‌ ॥ 


अव हमको जो कुक कहना है, सो छिखते हे. जो ब्राह्मणादि रोक 
कहते हँ कि, रकरस्वामीने जेन बौद्धोके बेडे भरके डववा दीए थे, सो 
कहना मिथ्या हे. क्योकि, जब भगंदर हुआ पीडे शारदामटमे वास 
किया है, ओर मरनेके थोडेसं दिन बाकी (दोष) ये, तव तो, ' जैन्‌ : 
ˆ वोद ` ' पतंजङि ' आदि वादी, विद्यमान छ्िखि है. ओर शौकरविजर्थो- 
मे भी, पु्वोक्त ठेख नही दै. इसवास्ते पूर्वोक्त ब्राह्मणादिकोंका कहना, 
महामिथ्या है. निःकेवरु मिथ्यामतको मिथ्या बोखुके सचा करा चाहते 
है, खामी दयानंदसरस्वतिवत्‌ 


ओर पतिकेसंगमविना, आनदगिरनि रंकरस्वामीकी माताजीके 
गभे शंकरस्वामीकी उस्पत्ति छी हैः सो भरमाण बाधित है. 
क्योकि पुरुषवीथैको खीकी योनिम वेश करेविना, कदापि गभेकी 
उरपत्ति नही होती दै; यह कहना पमाणसिद्ध है. इस कारे 
पाश्चाय विद्वानोने सायन्स (80४:0४) विद्याके बरस अनेक 
पस्तु्योके संयोगसं अनेक काकी उत्पत्ति कर दिखलाइ हे, परंतु किसी 
भी पदा्के मिखापते मनबारे मनुष्यकी उत्पत्ति, खी पुरुषके संयोग, 
वा पुरुषवीयेको खीकी योनिम भवेद करोविना, नही कर सकते है. 
फसा तो किसी कारम भी नही हो सकतादहे कि, खी पुरुषके 
सगमविना, वा पुरुषवी्यं खीकी योनिम भवेश करेविना, दीको गसकी 
उत्ति होवे. परंतु मतातुरागी पुरुष, अपने मताष्यक्षपुरुषको, विना पि. 
ताके वीर्यस उन्न होना छिखते है, स, मूको आश्चयं करनेकेवास्ते, 
बा व्यभिचार छिपानेकेवास्ते, ओर अपने मताध्यक्नषकी अन्य मन्यसि 
उत्तसता जनानेकेवास्ते, ओर ईश्वरकी अवयद्भुत शक्ति परसिद्ध करने 
बस्ते, लिखते हँ. परंतु यह्‌ नही जानते ये कि, रेस अपमाणिक डे- 
खको भश्षावान्‌ कदापि नही मानँगे, ओर रेस ठेखसें उनकी मातुश्रीको 


६५० तत्वनिणयपासाद 


उ्यभिचारका करक उत्पन्न होवेगा षर्योकि, जव ईश्वरीय प्रसि 5 
नका उत्पत होना मानते है तो, कया ईर खरीक गर्मविना अपने 
पको मनुष्यरूप नही घना सकता था ? इसवास्ते प्रलक्ष अनुमान ओ 
ागमसं विरुद पेसा टेख, भेक्लावान्‌ तो कोई भी न रिस समत 
हे यद्यपि परमासागमे पेसा ऊेख है कफि, पाच कारणो, सी, पुरषे 
सगमधिना भी, गर्भ॑ धारण कर सकती है वे कारण यह ड ॥ 


“॥ पचर्हिं ठाणे इत्थी पुर्सिण सद्धिं असंवसमाणी 
वि ग्म धरेा तजहा दु्वियडा दुनिसन्ना सुक्पोगे 
अच्छिना ॥ 9 ॥ सुकपोग्गठससिषे से वत्ये अतो 
जोणीए्‌ अणुपविसेना ॥ २॥ सय वा से सुकपोग्गरे 
अणुपविसेन्ना ॥ ३॥ परो वा से सुकपोग्गठे अणुपवि- 
सेजा ॥ ४ ॥ सीओदगनियदेण वा से आयममाणीए सु 
केपोरगरे अणुपविसेन्ना ॥ ५ ॥ 
मापा -षस्ररहित विरूपताकरफे गुद्धभरवेशकरके फथयित्‌ पुरुषनि 
खष्ट शु ८ वीर्यं ) पुद्ररुवाले भूमिपदटादिक आसनको आक्रमण 
वैदी हर, तिस आसनपर स्थित हप पुरुषनिखष शुकयुद्रलोको कथित्‌ 
गनि आकण करके प्रहण करे ॥९॥ तया शुक्रसुद्ररते छिदा (मीना) 
वन्न उपखक्षणसं तथाविध ओर भी केदावि, खिकी योनिमें पेश 
7 अनजानपने तथाविध ब्रको पदिना हुमा योनिम प्रवेश 
-पत-्को प्रण फरे ॥ २॥ तया आपी पुश्रार्थिनी होनेसें 
--ओर शान “ 1, ` लने शुकपुद्रछोफो योनिमे प्रवे करवावे ॥ १॥ 
तथा पर, सास्‌+ 1 “7 आस्ते वहे गुखप्रदेशमे वीर्यपुद्रछोको भवेश 
करवाषे ॥४॥ पर ˆ प्रगत जो क्रीतल जक, तिसमें स्नन 
करती हइ खीकी योनिम २ भिय पर्वपतित उदकमष्यवर्चीं शुक्पुद्रल 
प्रवेशया करे ॥ ५॥ इन पाच कारणा सरी पुरुषसंगमधिना भी मर्म 
धारण कर सक्ती षै । 


पंच्िराःस्तम्भः । ६५१ 


इन पूर्वोक्त पांचों कारणोमे भी, स्रीकी योनिम पुरुषवीयेके वेशा 
होनेसंही, गर्भोत्यत्ति कही हे. इसीतरं अन्य किसी खीकी योनिम पू- 
वोक्तं पांच कारणोसें वीर्थं पवेश करजावे, ओर तिससें उसके गर्भोँतपन्न 
हो जावे तो, विरुद्ध नही. परंतु इन पूवोँक्त पचो कारणोविना, ओर 
अपने पतिकेसंगमविना, जेकर गर्भोत्पत्ति हो जावे तो, अवदयमेव तिस 
छ्ीने व्यभिचारत गभ धारण किया, देसा सिद्ध होवेगा. इसवास्ते पुरु 
षका वी, जबतक योनिद्रारा खीके गभादायमें नही जावेगा, तवतक 
कदापि गर्भोत्यत्ति नही होवेगी. इसवास्ते आनेदगिरिका ठेख, युक्तिप- 
माणसे बाधित हे. 
ओर जो दांकरस्वामीको महादेवका अवतार, ओर सर्वज्ञ छिखा 
हैसो भी मिथ्या है. वयोकि, जव शंकरखामी मंडनमिश्रकेसाथ 
वाद्‌ करनेको गए है, तब संडनमिश्की दासीको भमंडनमिश्रका धर 
पृछा ! क्या सवज्ञ ेसेको कहते हँ कि, जिसको मंडनमिश्नके घरकी 
भी खवर नही थी कि, कहां हे १ मेडनकी भार्याके पूञे रोका उत्तर 
नही आया, क्या सर्वज्ञसे भी कोई बात छीपी है १ मेडनमिश्वके घरमे 
न्यासजी, ओर जेमनीने श्राद्धका भोजन करा, क्या वेदांतीयोके मतका 
यही पयेवसान फल हे, कि मरे पीछे, घा वेदांतीर्योकी मुक्ति हुए पीछे, 
ता बरह्म हुए पीछे भी, रोकोके घरमे श्राद्ध जीमते फिरते हे ? क्या सर्व 
वेदांती भी, इसीतरं छोकोके घरमे श्राद्ध जीमते फिरेगे १ जव व्यासजीही 
भूख, ओर भोजन जीमते फिरते है तो, यह जगत्ही सवके कामें 
जाता हे, फिर जगत्को मिथ्या कहते है तो, क्या मिथ्या कहनेवाेही 
भ्यावादी नही हे ? बलहारि है बेदांतियों । तुमारे सिद्धांतका कैसा 
रहस्य हे कि, मरे पीछे भी वेदाती, रोकोके घरे रोटीयां खाते फिरते हे! | | 
पू्ेपक्ष-मेडनकी भार्याके प्रश्नोका उत्तर शंकरसवामीने यह विचारक 
नही दिया किः मेरे उत्तर देनेसं मेरे यतिधर्मका क्षय हो जवेगा. 
„. उत्तरपक्ष" -जव राजाके सतक शरीरम भवेदा करे मदिरापान किया, 
कडा राणीयो्तं वात्स्यायनोक्त चौरासी (८४ › आसनेसें मेथुन सेवन 


९“ तल्सनिणीयप्रासाव 


व्यभिचारका करुक उत्यञ्च होवेगा क्योकि, जव ई-ररीय शक्तित 2 
नका उरयन्न होना मानते हँ तो, क्या ईर खीके गर्मविना अपने ज 
पको मनुष्यरूप नही वना सकता था ? इसवास्ते प्क्ष अतुमान अं 
तागमरसे विरुद्ध पेखा ठेख, पेक्षावान्‌ तो कोई भी नही टिख क्त 
है यद्यपि परमातागमे पेखा ठेख ह कि, पांच कारणस, जरी, रके 
सगमविना मी, ग्म धारण कर सकती है वे कारण यह र ॥ 


“ ॥ पचि ठणेहिं इत्थी परिसेण सादं असवसमाणी 
वि ग्म धरना तजहा दुष्वियडा दुनिसन्ना सुकपोग्गठे 
अच्िना ॥ 9 ॥ सुकोग्गलससिद्रे से वत्थे अती 
जोणीष्‌ अणुपविसेन। ॥ २॥ सय वा से सुकपोग्गठे 
अणुपविसेज्ा ॥ ३॥ परो वा से सुकपोग्गले अणुपवि- 
सेना ॥ % ॥ सीओदगवियडेण वा से आयममाणीए सु 
क्षपोरगरे अणुपविसेन्ना ॥ ९ ॥ 
मापा -वलरदित भिरूपताकरके रुदप्रदेशकरके फथचित्‌ धरनि 
सष शुक्र ( वीर्य ) परकवाऊे भूमिपष्टादिक आसनको आक्रमण 
चटी ह्‌, तिस आसनपर स्थित हप पुरुपनिखध शरुकयुरलाको कयचित्‌ 
नि माकर्यण करके यण करे ॥१ तया शुकुल लिवडा (भीन) 
ग्र उपलक्षणसें तथाविध र मी केदादि, छिकी योनि धश्श 
77 तनजानपने तथाविध षलरफो पिना हमा योनिम 
--न्को श्रहण कर ॥२॥ तथा आपही पुत्राथिनी होनें 
--अर 1 ` नने शुकपुदलोयो योनिम पवेश करवाने ॥३॥ 
तथा पर, सा गस्ने बुक गुप्यपरदेशमं यीर्यपुदधर्लोपो धवा 
यरवाये ॥९॥ परप --गन जो शीत जल, तिमे स्नान 
करती हइ खीकी यानि । । 11 नशुपतित उदकमध्यवर्यी गुक्पुर्ट 
शरवेदा फरे ॥५॥ इन पाच ५५ । शा पुस्षसगमपिना भी गभ 
धारण फर सक्ती ह 


पंचचिराःस्तम्भः। ६५१ 


इन पूर्वोक्त पाचों कारणो भी खीकी योनिम परुषवीयंके धवेरा 
होनेसेही, गर्भोत्पत्ति कही है इसीतरं अन्य किसी खीकी योनिं पू- 
वक्त पांच कारणों वीर्थ परवेद करजावे, ओर तिससें उसके गर्भोत्पन्न 
हो जावे तो, विरुद्ध नही. परंतु इन पृवोक्त पांचो कारणोविना, ओर 
अपने पतिकेसंगमविना, जेकर गर्भोत्पत्ति हो जवि तो, अवद्यमेव तिस 
ख्ीने व्यभिचारत गर्भं धारण किया, पेसा सिद्ध होवेगा. इसवास्ते पुरु- 
षका वीय, जवतक योनिद्टारा खीके ग्भादायमें नही जवेगा, तवबतक 
कदापि गर्भोत्पत्ति नही होवेगी इसवास्ते आनंदगिरिका रेख, युक्तिष- 
माणसे बाधित हे. 

ओर. जो रौकरखामीको महादेवका अवतार, ओर सर्वज्ञ छिखा 
हेसो भी भिथ्या है. क्वोकि, जव रशंकरखासी मेडनमिश्रकेसाथ 
वाद करनेको गण है, तव मंडनमिश्की दासीको मंडनमिश्रका धर 
पृछा | क्या सवज्ञ ठेसेको कहते हे कि, जिसको मंडनमिश्नकरे घरकी 
भी सवर नही थी कि, कहां हे ? मेडनकी मार्यौके पृचे धश्ंका उत्तर 
नही आया, क्या सर्वज्ञसं भी कोई वात छीपी है १ मेडनमिधके घरमे 
न्यासजी, ओर जेमनीने श्चाद्धका भोजन करा, क्या वेदांतीयोके मतका 
यही पयैवसान फल हे, कि मरे पी, वा वेदातीरयोकी सक्ति हुए पीछे, 
वा ब्रह्म हुए पीछे भी, रोकेकि घरमे श्राद्ध जीमते फिरते हे ? क्या सर्व 
वेदांती भी, इसीतरं खोकोके घरमे श्राद्ध जीमते रगे ¢ जब उयासजीही 
भूखे, ओर भोजन जीमते फिरते ह तो, यह जगत्ही सवके काममें 
जाता हे, पिर जगत्को मिथ्या कहते हे तो, क्या मिथ्या कहनेवाेही 
मिथ्यावादी नही है } वखहारि है बेदातियों ! तुमारे सिद्धातका केसा 
रहस्य हे कि, मरे पीछे भी वेदांती, रोकोके घरमे रोटीयां खाते फिरते हे!!! 
पूेपक्षः-मेडनकी मायके पर्नोका उत्तर रांकरस्वामीने यह किचारके 

नही विया कि, मेरे उत्तर देनेत्तै मेरे यतिधस॑का क्षय हो जावेगा-. 
इ उत्तरपक्षः-जव राजाके सतक शरीरम भवेदा करके मदिरापान करिया, 
संकडों राणीयोसे वास्स्यायनोक्त चौरासी ( ८४ ) आसनोसें मेथुन सेवन 


दपर सनिर्णयग्रासाद- 


किया, ओर पकमाससें अधिक कारपर्यते उन राणीयेकि सुखके श 
खाखाको अख्तसमान मनोहर मानफे चूसा-चाटा, ओर शामा 
सीखा, तिस शूक चाटने्मे भी ब्रह्मानवही भोगा ! क्या पेसा कमक 
रनेसेँ तो यतिधरम क्षय नही हुआ, ओर कामप्रोके उच्तर वेनेतं # 
तिभमै क्षय होता था १ हा! इसके उपरात अन्य षडा आशर्यं कोन 
१ अर श्षकर तो “ उद्रेत " था, राणीयकिसाथ भोग करसे “अं 
घोरेत › कफिसतरं हो गया ! 
पूर्वपक्ष -शाकरस्वामीके इारीरमे यह व्यवस्था थी, परंतु गेत 
यह नदी इसीवास्ते तो श्षाकरस्वामीने कादमीरवासिनी सरस्वती भर 
शरोप्तरमे कहा है किः, देष्ातरका किया पाप, इस देहफो नही रगता दै 
उत्तरपक्ष-हमारी समक्षमूजव तो, तुमारी मानी सरस्वती, मार 
कहनेसेदी अज्ञानिनी सि होती है क्योकि, पष्ठिटे तो उसने कीकर 
स्वामीफो परलयस भोग रनेवाखे जानफे निर्दोष पुरुष नही जने, 
ओर फिर शकरसामीका उच्चर सुनके चुपकी ्ोके शाकरस्यामीकी परा 
करने रग गई ¡ | अव हम यष्टा यह भ्म पृचते हँ कि, पाप करने ओर 
पापे फल भोगनेवाला वोषी देह है, वा अन्यदेह ? जेकर षोही वेह 
ह, तव तो जन्मां तरमै पापका फल भोगनेवाला देह मही ह, तो किर 
"फगस्वामीकी देने जन्मातरके ठेहके किये पापस भगव्रका भारी दुःख 
1 र भोगा ओर जय देही पापका करने ओर भोगनेवाला [1 
+> सदा सुत होना चाहिय, पुण्यपापे रदित होनेसे, ओर 
ग्य न होनेस जेकर कहोगे, जीवही पुण्यपाप्रका कता, 
आर्‌ '' 3 श्करस्वामीही परलरीयमनरूप पापके फर्स ओर 
भोक्ता, स^ । ¡ गमदाख पठने असर्वत्न सिद्ध होवेगे 
तथा देहातरम प्रवया 5 तम उनकी श्रह्मविव्या जाती रही, तेरसेही 
सर्द वेदातीयोके मरे पाट -द्यागया नघ हो जापेगी क्योकि, वेवाती 
यो कहने मूजव व्रह्मविद्या, दहफ सा गहा सयपवारी हे, नही तो, वेह 
छोनेसें शकरम्यामीकी ब्रह्मधिवया, न्ट छया टाती १ जेकर शाकरस्वामीकी 


पचर्धिशःस्तम्भः। ६यद्‌ 


ब्रह्मविद्या नष्ट न होती तो, उनके शिष्य उनको ‹ तृच्वमपसि ” का उप- 
वेश क्यों करते १ ओर शंकरस्वामी यदि सर्वज्ञ होते तो, अपनी करी 
मासकी अवधिको क्यो भूक जाते १ ओर देहांतरमे कामा सीखनेको 
क्यो जाते ? क्या सर्वज्ञं कोई शाख छीपा हे १ ओर उत्तर देनेसें मेरा 
यतिधर्मं क्षय हो जायगा ेसा विचार क्यों करते? क्योकि, किरिभी 
तो उसीही शरीरम पवेश करके मंडनमिश्रकी भार्याको उत्तर विये; क्या 
उस वखत उत्तर देनेसं यतिधर्मं ॒क्षय न हुभा १ ओर शंकरस्वामीको 
साक्षात्‌ महादेव माने हेतो, क्या पार्वतीजीसै भोग करनेसं तत्त न 
हुए ? जिससे मृतक शरीरमें प्रवेद करके परलीयोसे भोग करके उनके 
ओषटपुरोको चूसके ब्रह्मानेदका स्वाद लिया ! ! ! ओर महादेवको तो, तु- 
मने सरवैव्यापी माना है तो, राजाके मृतक दारीरमें अन्य कोन भवेद 
केर गया ? ओर कोन निकर आया ? क्योकि, शंकर तो, आगेही सवै 
जगे व्यापक हे. ओर शंकरखामीको जो भगंदरका रोग हुआ, सो पूर्व 
जन्मांतरफे पापेकि फर्स छिखा दै तो, व्या पूर्वजन्मांतरोमे शंकर 
स्वामीने पाप करे मानते हो १ तथा तुम तो, पुण्यपापके फलका दाता, 
ईैखरको मानते हो तो, फिर क्या राकरने अपने कयि पापके फल भो- 
गनेवास्ते, आपी अपनी गुदा मगंदररूप फोडा करणया ? ओर अ- 
भिनवगु्ने, जो अभिचारक क्म करके शंकरको भगंदर फोडा किया 
तो, क्या अभिनवरुस शंकरे अधिक सामर्थ्यवान्‌ था १ वा, शंकर अ- 
पने बदरेके मेन्रसे उसको दूर नदी कर सकता था १ क्योकि, शंकरको 
तो, तुम सर्वशक्तिमान्‌ मानते हो. 


ओर शंकरस्वामीके शिष्य पद्यपादने नरसिंहरूप करके, ओर ` मत्र” 
जाप करके, भरव, कपारी, ओर अभिनवगुखको मार डाला. क्या पद्मपाद्‌ 
अज्ञानी, रागी, द्वेषी था, जो पेसा काम किया ? क्या ब्रह्मवित्‌ नही था? 
यदिथातो, शंकरकीतरं समभाव क्यो नही किया! इसवास्ते यही 
सिद्ध होता है कि, शंकर, ओर शंकरे रिष्यते कोड्‌ भी, रागद्वेष 
अन्ञान मोहत्तं रितः ओर सर्वज्ञ, नही था. ओर जो जो कल्पना करके, 


६५४ तचानिर्णयपरासाद ' 


-आनदगिरि, ओर माधवने अपने २ रचे विजयोमं शंकरकी भात ज 
धिक यडाइ लिखी दै, सो अयने गुर, ओर अपने मतम आशक 
अनुरागसे छिखी है जैस वयानदसरस्वतिके रिष्योनि इस ऋ 
मे “ दयानददिगरमिजयारक " रवा है परतु जेसी दयानदसरखि 
मतौकी पिजय करदे, ओर जैसी उसके मतकी धूल अन्यमोषे 
लोक उडा रहे है सो हम प्रत्यक्ष देस्व रहे हे सवत १९४७ में 
गिनती भुज चाटीस हजार ( ४००००) फे रगभग दयानवसरसतष 
भते माननेवारे आसमाजी गिने गण हे, उनमें भी प्रायः कडा भान 
पजावी्यो फ है पेसीदी शकरविजय वेगी क्योकि, योरेसही +) 
हष हे, पजावदेशम उदासी ओर निमंले साधुर्न, िभ्रमाकर, 
चारसागर, निश्वलदासषृत भापावेदां तके पुस्तक, ओर 
अलसा, येवातमत, प्रचलित करिया है ओर वेदातमत माननेवाठे रि 
तने पजावी द, इतने अन्य लोक नही माठुम होते हे, ओर दषणं 
भराय" रामानुजे मतवारछोनि, म्यक, निवार आद वष्णयमतवार्लोन, 
ओर लुकारामादि भक्तिमागैवालोने, शकरस्वामीफे चलाये शरुदरित 
सतनी चहुत ष्ानि करी ओर गुजरात, कच्छ, माला, मेदपाटः, हरौती, 
दुराड ( जयपुर ), अजमेर, मारया, विष्ठी मखुलादि देश्चोमिं प्राय शक 
रम्वामीका मत, श्रचरित नही हुआ माम होता है क्योकि, पूर्वोक्त 
नाम प्राय जनमतकाही प्रवल बहुत था ओर श्करस्वामीके 
, रटस्य, अतम नास्िकेकि समान महा अक्ञान, ओर मिष्याल 
; -- मनना ओर धराय" सत्क्मोसिं श्रता, आपि कुचलन बेखनेम 
सान 
ओर जा 1; , ; मा निप्य आनदगिरि जिसने ्षकरपिजय पस्तकं 
सवा हे, उसका ना । । 17२1 किंचित्‌ भी, खर नही धी मयो 
उसने ष्टिखा है कि, सपान गारी) मात्रधारी, मस्तके ्विदु-तिल 
कका घरनेवारा, सददिग्ध जग "सा जेनमती, ककरखासीके पसि 
दिप्योसदित आया यष लेख तो, आनवगिरिने अवश्यमेव किसी भमा 


ध 
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दिके नशे चेम छिखा मालुम होता है क्योकि, एसे. वेषका धारक! 
तो ओेतांबर, दिगंबर, दोनों मतोमे नही छिखा है. शेतांवरमतमेः तो, 
रजोहरणः, सुखवचिका, चोरुपटक, आदि चतुदश ( १४ ) ओधिक उपः 
करण, ओर कितनेही ओपमाहिक उपकरणधारी मुनि खिखा हे. ओर 
दिगंबरमतमें पीछी कमेडल्‌ आदिका धारी सुनि छिखा है. परतु मस्त- 
कमे विहु-तिरुक करना, दोनो जगे, सुनिको निषेध हे. इसवास्ते जेन- 
मतका साधु तो, शंकरके पास गया, कोड भी सिद्ध नदी होता हे. ओर 
श्रावक भी, नदी. क्योकि, जेन-श्रावक तो, निय तरिकार जिनेद्रकी स्रान- 
र्व पूजा करनेवाला, स्फटिकरत्नलमान, अभ्यैतर वाहिरसे नि्मैक 
लिखा है. उसके शरीरम तो, मटका होना, कोपीनमात्र धारन करना, 
संभवी नही ह. ओर शिष्योका होना असंभव है. ओर दिगंबरमतका 
क भी, नही था. क्योकि, उसका भी वेष उक्त प्रकारका नही हे. ओर 
साप्रतिकारमे (आजकर) जे खानरहित, मख्दिग्धांग, परमेश्वरकी पृजा- 
रहितः दुंढकमतके माननेवाठे पलिद्ध दै, वे तो शंकरस्वामीके समयमें 
यही नही, तो फिर, आनंदगिरिका किखना भंगादिके नशेके वरस नदी 
› अन्यक्याहै? । । 
ओर जो आनंदगिरिने, ‹ जिनंदेव › शच्दकी व्युत्पत्ति आदि पूर्वपक्ष 
ठ्िखा हे, सो सर्वै, स्वफपोखकर्पित महामिध्या छिखा हे. स्योकि, वेसा 
पक्ष जेनीयोको सम्मतही नही है. . ओर शंकरस्वामीने उसका खंडन 
किया छिखा दहै, सो ेसा दे, जेसा वंध्यासुतका श्चंगार वर्णन करना. 
इस हेतु शंकरविजयोमे जो कथन जेन बोद्धमतकी बावत रिख हे, 
सो सवै, स्वकपोरकस्पित होनेसें मिथ्या हे. 
वाचकवर्ग ! फेस न समञ्च कि, यह थंथ॒ छिखनेवाखेने द्वेष बुद्धिस 
शेकरस्वामीविषयकत, ओर दोनो शंकरविजयोविषयक ठेख, खिखि है. परतु 
जव तुम स्व मर्तोका पक्षपात छोडके मध्यस्थ होके विचारोगे, ` ततव 
तुमको भंथकारका ठेख सल २ परतीत होज वेगा. ५ 


ओर कुमारिरुभद, ओर शंकरसामीकी बाघत, हिडुस्थानका संतप्तः 
दतेहास किखनेवाटे ऊक्टर हंटर, सि, आई, इ; एरु एर, डी 
, 


रम्वामीक्य मन, अमिन गही हग्मा मुन कषयः 
"नाम प्राप जेनमतकणही अवसः वहत का, भेद 
सता ग्य अनम नालि तमान भ 
मा ‡ उमना नर शाब सस्छनोसं न्ण 
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दिके नरो चठेमं लिखा मालुम होता है. क्योकि, से वेषका धारकः 
तो श्ेतांबर, दिगंबर, दोनों मतोमे नही छिखा है. शेतांबरमतमें तो, 
रजोहरण, सुखवचिका, चौरपटक, आदि चतु ( १४ ) ओधिक उप. 
करण, ओर कितनेही ओपमाहिक उपकरणधारी सुनि छ्खा है. ओर 
दिगंवरमतमं पीछी कमेडठ्‌ आदिका धारी सुनि छिखा दै. परंतु मस्त- 
कम विदु-तिरुक करना, दोनों जगे, सुनिको निषेध दै. इसवास्ते जैन- 
मतका साघु तो, शंकरके षास गया, कोड भी सिद्ध नदी होता है. ओर 
भावक भी, नही. क्योकि, जेन-श्रावक तो, निल निकाल जिनेद्रकी स्रान- 
पूवक पूजा करनेवाला, स्फटिकरलनसमान, अभ्येतर वाहिरसै निर्मख 
रखा हे. उसके शरीरम तो, मटका होना, कौपीनमान्न धारन करना, 
संभवही नही हे. ओर शिष्वोका होना असंभव हे. ओर विगंबरमतका 
शुकं भी, नही था. क्योकि, उसका भी वेष उक्त प्रकारका नही है. ओर 
सामरतिकारमे (आजकल) जे लानरहित, मरूदिग्धांग, परमे-धरकी पूजा- 
रहित, दुंढकमतके माननेवारे पलिद्ध ै वे तो शंकरस्वामीके समयमे 
यही नही, तो पिर, आनदगिस्का लिखना भंगादिके नशेके वसँ नही 
ता, अन्यक्याहे१ । 
„ ओर जो आनंदगिरिने, ' जिनंदेव " शब्दकी व्यु्पात्ति आदि पूर्वपक्ष 
रखा हे, सो सर्व, स्वकपोरकल्पित महामिथ्या छिखा हे. क्योकि, वैसा 
क्ष जेनीयोको सम्मतही नही है.. ओर शंकरस्वामीने उसका खंडन 
क्याल्लिाहे, सोदेसादे, जैसा वध्यासुतका शगार वर्णन करना. 
इस हेतुसे शंकरविजयोमे जो कथन जैन बोद्धमतकी बावत छिखा हे, 
सो सवे, स्वकपोरुकल्पित होनेसे मिथ्या हे. 
वाचक्वगे ! देते न समञ्च कि, यह थंय किखनेवारेन देष बुद्धिस 

रंकरस्वामीविषयक, ओर दोनों शंकरविजयोविषयक ठेख, छलि हे. परंतु 
जव तुम सवै मर्तोका पक्षपात छोडके मध्यस्थ होके विचारोगे,' तव 
तुमको यंथकारका ङेख सल २ प्रतीत दोजावेगा. 


„ ओर कुमारिखभद, ओर रंकरखामीकी वा 


लिखन ९ ाकरामीकी वावत्‌, हिहुस्थानका संिप्त 
तहयस शिखनेवाखे ङकक्टर्‌ हठरः तसि; 


आर्‌ | (ड) द्‌ > षु र] एल, डी, 


~+ 
च 
४ 


६६ त्निर्णयप्रासाद 


(7१.87. पात 19 प्एप्णाः, 01 ए. 7.7) ने लिखा है, उस 
तरजूमा गुजराती भाषार्मे सरकारकी तरफर्सँ हुआ है उसके सन १८4 
फे छपे पुस्तकके ध््ठ १०९ म छिखा है कि, ईंसवी सन ८०० मेँ गिह 
वासी कुमारिल प्रह्मण हुआ, ओर उक्त सन ९०० मे, शकरस्वामी ब 
ट्ख है ओर पृष्ठ १०९ मे छिखा दै कि, ईंसवी सनके ८०० मे सेकं 
करुमारिखने उपवेदा करनेका प्रारभ किया, बेदानुसार पुराना मत यह | 
कि, सगुणल्ा, ओर ईश्वर है येते मतका उसने थोध किया शोभ 
सगुण ईश्वर नही था, पिकी पक कथाम येसा लिला है. 
कि, कुमारिलने घौद्टमतके विरुद्ध उपदेदा किया, इतनाही नही, षठ ¦ 
उनके उपर हुत जुरुम करनेके वास्ते किंसी दक्षिण र्दके राज़ ` 
मनम पेसा निश्चय करवाया कि, उस ॒राजाने अपने सेवकोको आहा 
दी कि, धौद्धमत माननेवाे दध, ओर वारकपर्यत, सेतुषधरमेश्रत 
केके हिमालयपर्यत, जद्ठा होवे, तहा सर्वको मार दो, ओर जो न मे, 
उसको भी मार वो तथापि, हिमालयसं छेके कन्याषुमारीतक, चरम 
करनेकी सत्ता जिसके हाथमे होषे, सो उक्त फाम कर सके, परतु पेता 
भरी राजा, उसकारमें दिवम नही था हा, वक्षिणर्दिदके षहुतसे रा 
जा्जमिसं फिसीपएक राजाने अपने राज्यम एेला ज्ञकम गुजारा होषेता, 
होरे परतु यष्ट तो, एक छोटीसी यातफो घडी करके विखाद हे 
नथा धरो मणिलाल नुभाई द्रिधेवी, अपने घनाये सिद्धातसारमे णे 
^ + -मातमे आटे सेकेमे शकराचार्य कुमारिल विगेरेने, इस (बीड) ¦ 
यल्न भ्रयरन किया हे फदापि किसी स्थलमं रुढा पग 
भा नी वोद्धधर्मको माह्मर्णेनि, राजाओकि पास निकलवा 
दिये आर उ यायी (माननेयार्ल) फो कतल करवा विये यहं 
घात तो, फट ‹ग ~ ल्गती है [ स्र्गषासी पडिति भगान्‌ 
लारजीफा भी यही मन , । गा गोधर्मं हिवुस्थानमेतिं केतं लोहो 
मया १ त्तिसयास्ते उस धमका च 4 ! 7 जयायदार हे प्रपमसही इस 
धर्मकी नीत वषटत सगत भी, सम साधु धवि रहना बहत मुरिकट भा, 


# 
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ओर सवोपरि यह कसर (खामी) थी कि, यहं ध्म, केवर अभावरूप था. 
तिससं सामान्य रोकोको एकवार इसपर जो रुचि हृड थी, तिसको 
कायम रखनेके साधन-अच्छे ंथ-सामान्य खोकोंको, ओर विदान 
खो्कोको रुचे, रेस संयह इत्यादि-इस धर्मम नही ये. इ्तवास्ते कालां- 
तरम खोकोने वेदांतादि धर्स॑का सार, शंकरद्रारा स्पष्ट होनेसे, इसको 
(बोदधधर्मको ) छोड दीया; आपी इस धर्मका नाश्च हो गया. 


तथा सन १८९५ अकटोवर तारिख १३ भीके छपे गुजराती पत्रमे 

^ प्राचीन गुजरातका एक चित्र (२१) ” इस विषयमे छिखा है कि, 
बाह्मणोडपरांत अन्नसथ्रके निर्वाहवास्ते, देवाखयके नि्वीहवास्ते, ट्टे 
टेक चनानेवास्ते, मटोके निरवीहवास्ते, इव्यादि भी दानपत्र मिरते 
हेः उसमे बछछभीके वखतमें बौद्धविहारको दान दीयेका सी प्रमाण मिर्ता 
है ताम्रप्रोके दान बहुतकरके स्मासधर्मके पवर्चनवासत माद्ुम होते 
दै, परंतु बोद्धधसै चरता थाः उसका उप्र छिखा प्रमाण सिरता हे. 
इसके सिवाय हीवेन्सेगके पुस्तकोसं भी भस्च, खेडा, बछभी, सुरा 
मारवादिकोमे वोद्धधर्मका धचार देखने आता है. भा्चन समयमे 
उसका जो राजकीय, ओर दूलरा भ्रावल्य था, सो देखनेभें नही आता 
है. ओर बो शनैः इमैः ( धीमे धीमे ) निर्वर होगथा होना चाहिये. तो 
भी, धारवाड जिदेके उवलमामसें एक िखाङेख, इ. स. १०९५ का है 
उस युद्धके विहारको, ओर आर्य॑तारादेवीके विहारको दान दये हे. 
नससं देखनेमै आता है कि, कर्नाटकतरफ, वोद्धधर्म, यावत्‌ इग्यार 

(११) मे सेकेतक चरता था, ओर उसको दानादिकसिं आश्रय मिरता 

था. कन्देरीकी गुफामे शक ५७७५, ओर ७९९, के ठेख है. येह रा्कूट 

राजा ध अमोध॒वषके खडणी ( मातहत ) कोंकणके शिखारराजा कपी 

खतकं हं" तिसमे भी, बोद्धरुफाको दान कियेका ठेख मिरता है. अर्थात्‌ 

पोराणिक, स्मासैधर्स, ओर कापाछिकमतका शेवधर्म, बहुत पवख थाः 


तथाप, बोद्धमत, यावत्‌ वारन्ने ८१२ ) सेकेतक चाल्-बियमान रहनेके 
भरमाण मिरूते है. ४ 
८ 


[1 = क 
इन पूरका ठेखोसिं भावर्तत =, 
आसेतुरातुसाविश्च कौशामां ` 
न्ति यः स हंतष्यो . ५ 
त रसं केकर, ˆ 
कर ओन हणे, (मर्श 
अपने नोकररोप्रति राजे शोक कथन कति हषं 
ओर माभवने अहां शोष खिला हे, बहां 
खिला हे माभवङृत विजपके सर्ग ७ के ष्ट, " 
गिरिङृत विजयके प्रह २१९ मं देखो क्या जनि, 
योनि बहुत सतापा होगा, इसथास्ते, बोर ` 
किख दिये ! !! परतु हमारी समक्षमूजव शो, 
गोद्धमतके परपश्‌ २ जाणनेषपी भी, बु्ि मही धी, 
तोरि कुमारिबत्‌, जरम गुजारा, येता लो, “. 
नशी लिखा हे {~ 
पेते पूर्वोक्त खरूपे शकरखामीने, वेषां तमततके | 
रचा हे उसमे व्यासजीके कथनानुसार, जनमत - , . 
सो खडन खडनपू्वक, अगेके स्तंभं छि्ेने । व्ह, 
इस्याघार्येभीमद्धिजयानदसूरिबिरकिते ^ 
शकरस्वामिस्वरूपबणैनोनामपंचर्िशसतस्पय- क 
~ ------- >, 
॥ अथ षटतिशस्तम्भारम्भः# ^ 
पथध्रिदा (२५ ) स्तम्भर्मे शकरस्वासीका स्वस्प कवं 
इस षीस (२६) मे स्तम्भे शंकरस्वामीमे जें 
ओष खंडन किया टे सा, जर उसके खंडन खंडन छिरूते हक" 
प्रथम यैनमतबारे जेसा सततभगीका स्वरूप मानते हे, ते 
िखते हे, भित्तं बाजकबर्गकये मालुम एो जायगा कि 


षटत्रिश्चःस्तस्भः । ६५९ 


जो सत्तथगीका खंडन छिखा है, सो, जैनमतातुसार दै, वा अन्यथा हे ! 
ओर शंकरस्वाभीको जेनमतकी ससरभंमीका वोध, यथाथ था, वा अय- 
थाथं था! । 
जेनमत माननेवासखको प्रथम सक्तभंगीका स्वरूप जानना चाहिये. 
वरयोकि, स्भंमीी, जेनीयोके प्रमाणकी भ्रमिकाको रचती है. दुर्दम 
जो परवादीयोके वादरूप हाथी है, उनके पकडने अथात्‌ पराजय कर- 
नेवास्ते, ओर अपने सिद्धां तके रहस्य जाननेवास्ते, श्रेष्ठ जे वादी दहै, वे 
सम्यक्‌ प्रकारसे सप्भंगीका अभ्यास करते हे. । 
यटुक्तं ॥ 
या प्रश्चादिधेपयुंदासभिदया वाधच्युता सप्तधा । 
धर्म धर्ममपेक््य वाक्यरचना नैकात्मके वस्तुनि ॥ 
निदोंषा तिरदेश्चि देव भवता सा सत्तभंगी यया । 
जस्पन्‌ जस्परणांगणे विजयते वादी विपक्षं क्षणात्‌ ॥१॥ 
मावाथेः-प्रश्नवशसे विधि, ओर पयुदास, भेदकरके अनेकात्मक 
वस्तरमे, एक एक धमकी अपेक्षा, सातप्रकारकी सर्वपमा्णोसें अ- 
बाधित, ओर निर्दोष, जो वचनकी रचना दै, सो सप्भंगी है. हे 
अहन्‌ } देव ! ईर ! ेसी सस्भंगी, तुमने कथन करी है, जिस सप्त- 
भेगीकरके, वादरूपी ये संमामे, वादी, प्रतिवादीयोंको एकक्चषणने जीत 
सेते है. ॥ १॥ तथा यह जो शाब्द है, सो यत्‌ किंचित्‌ सर्द, अस्दंश, 
भेगकरके अपने अर्थको प्रतिपावन करता हुआ, सप्तभंगहीको प्राप्त 
होता हे. सर्वैजगे यह ध्वनि विधिनिषेधकरके अपने अथो कहता 
हमा, सप्तभेगीको घाप्त होता है; यह तास्पयौर्थं हे. सो सप्तभंगी, कैसे 
खरूपवारी है † उसका लक्षण कहते हे. 
“ ॥ एकत्र वस्तुनि रकेकधर्मप्यनुयोगवकशात अविरोधेन 
व्यस्तयोः समस्तयोश्च विधिनिषेधयोः कल्पनया स्यात्कारा- 
किंतः सप्तधा वाकूप्रयोगः सतर्भगीति ॥” 


६९० सखनिर्णयप्रासाद्‌- 


अर्यं -जीष, अजीव आदि एक पदार्थकेषिये, यक णक धर्मे धके 
करनेसे, सकल प्रमाणो अवाधित, भिन्न भिन्न विधि धरतिपेष जोर भ- 
सिन्न विपि पतिपेधके विभागकरके, कषा हुआ, सस्यात्‌, षव्यकरके णित, 
जो सातप्रकारफे वचनका उपन्यास, सो सप्तमगी जाननी विधि.पदशृ" 
विभि जो है, सो सत्अदा है श्रतिपेधो सदश ओर ्रतियेध, निपेष जोष, 
सो, असत्‌ अश है पदार्थसमूहके सदा असददा धमौदि अनेक भकारे 
विभाग करनेसे अनतभमीका परसग होता दै, जिसके वृर्‌ करनेकेवासे 
सू्कारने पकपद ( यकशर ) का महण किया हे अनतधर्मसयुकत जीव 
अजीवा एकः पक वस्तुमे मी विधि निपेधकरके, अनतधरम॑के परिप्रभर्का- 
लन अनतभगका संमव है, उसकी व्यादत्तिकेवास्ते पक पक परमम परैतु 
योग देसे पदका ग्ण फरा हे स कहने अनतधर्मसयुक्त अनत 
पदा्ोकि हष मी, परतिपदार्थके पतिर्मे परिप्रशरकारमे पक पक परमे 
पफ पकी सप्तभगी होती है, यष्ट नियम कथन किया है ओरं अनर्व. 
घर्मकी विवक्षाकरफे सप्तभगीर्योका भी, नाना कल्पना करना 
अमीरी है यह घात सूध्रकारनेही फी है । 
तथाषि ॥ 
«॥ विधिनिपेधपरकारपेक्षया भतिपर्याय वस्तुन्यनतानाम 
पि सस्तभगीना समात्‌ प्रतिपरयाय प्रतिपा्पर्यतुयोगाना 
प्नानामेव सभवारटिति ॥ ” 
दिभिनिेधग्रफारकी अयेश्षाकरफे वस्तुक रतिपर्यायमें सातही 
= (द अनसोका नष्टौ षर्योकि, पक पक 


दिप ग येते हप, अनत पर्यायात्मक . पू ) 
अनंत स^ र समभव (द, अनतसप्तममी हो सकती टः 
फितु अनतभग। 

अथ सप्तमी स्वरूप तहे । 

याहि ॥ 


५ ॥ स्यादस्त्येव स्वमिति सन्य कल्पनाविमजनेन भ्रथ- 
मोमंग ॥१॥" ^ 


षटूिशःस्तम्भः। ९६९ 
५॥ स्या्नस्सयेव सर्वमिति पयुदासकर्पना विभजनेन चि- 
तीयो भंगः ॥ २॥* _ | 
«1 स्यादस्त्येव स्यान्नास्त्येवेति कमेण सदंशासदशक- 
स्पनाविभजनेन तृतीयो भंगः ॥ ३॥ 


ह 9 


(^. निषेधयोरनिवेच च (6 
५“ ॥ स्यादवक्तव्यसेवेति समसमये विधिनिषेधयोरनवच- 
[१ [९ 9 +4 
नीयकट्पनादिमजनया चतुथ भंगः ॥ ९ ॥ " 
~ (^. 9. यग 

«| स्यादस्त्येव स्यादवक्तव्यमेवेति विधिप्राधान्यन युग- 
पिधिनिषेधानिर्वचनीयख्यापनाकरपनाविमजनया पै- 
चमो भंगः ॥ ५ ॥ 

५ ॥ स्थान्नस्त्येव स्यादवक्तमेवेति निषेधप्राधान्येन युगपन्नि- 
षेधविध्यनिवैचनीयकर्पनाविभजनया षष्ठो भगः ॥६॥ 

“॥ स्यादस्स्येव स्यान्नास्स्येव स्यादवक्तव्यमेवेति क्रमात्‌ सदं- 
रासदंशाप्राधान्यकल्पनया युगपद्िधिनिषेधानिवंच- 
नीयख्यापनाकटपनाविभजया च सत्तमो भंगः ॥७॥ 

, अथ उथते प्रथमरभेग प्रगट करते हंः-पथमभंग विधिकी पधानतामे है. 
स्यात्‌ ` एेसा अनेकांतका योतकः, अर्थात्‌ अनेकांतका पकाराक, अव्यय है. 
स्यात्‌ इस कहनेकरके कथंचित्‌ किसीषरकारसे अपे द्रव्य, क्षेत्र, काट, भा- 
वरूप चतुष्टयकरके घटादिवस्तु, अस्तिरूपही दै; ओर अन्यवस्तुसंवंधी द्रव्य, 
कष, काल, भाव चतुष्टयरूपकरके घटादिवस्तु नास्तिरूपही है.-तथाहि- 
पट जो हे, सो, दरव्यसे परथिवीरूपकरके तो है, जलादिरूपकरके नही 
्ष्रसं पाटरिपुत्रके क्षे हे, कान्यकुञ्जके क्षे्सें नही; कासं शिशरथ- 
तुका बना हुआ हे, वसंततुका नही; भावस रक्तरंगसें हे, पीतरंगसें नही. 
सही अन्यपदाथं भी जानने. कथंचित्‌ अथात्‌ अपने द्रव्यादिचारोकी अ- 
पेक्षाकरकेः विद्यमान होनें कथचित्‌ अस्तिरुप, घट है, ओर परद्रव्या- 
दिचार्ोकी अेक्षाकरके,अवि्यमान होनेत्तं कथंचित्‌ नास्तिरूप, घर है, 


8६२ तचखनिणयपरासाद 


सा उषे मथीत्‌ स्वरूप है,जेकर अन्यपदार्थको अन्यपदार्थके रूपकी प्रापि 
षवे तो, पदार्थके स्वरूपकी हानिकी प्रसक्ति होवे एवकारके पठन करने 
पेसे स्वरूपवाखा भग है, पेसा एवकारसें अवधारण होता दै ओर अरवषा 
रण तो, अवक्ष्य करना चाहिये नही तो, किंसीजगे कथन करा हु भी 
नाकयनसरीखा ष्टोवेगा तथा जेकर अस्त्येव कुम › इतनादी कथन 
करीये तवतो, ड्ुभफो स्संभादिकपणे अस्तित्वकी प्राति होनेसं प्रतिनियत 
स्वरूपकी अनुपपति होयेगी, इसवास्ते उसके प्रतिनियत स्वरूपकी प्रतिप 
त्तिके षास्ते ‹ स्यात्‌ ` पेसा अग्यय, जोडा जाता है कथवित्‌ रूपकरके 
सदरज्याधिचतु्ट यकी अपेक्षा अस्ति, ओर परत्र्यादिचतु्यकी वपष 
नास्ति हे, येसे भ्रयोगफी पतिप्तिकेवास्ते तया तिस ' स्यात्‌" अव्ययके 
व्यवच्छेवफल पुवकार' कीतर जदाकदीं शाच्रमे स्यात्‌" पव भ्रकट नही 
मी कहा हे, वहा मी, स्यात्‌ पद अवदयमेव जानना 
सङ्क्तम्‌ ॥ 
सोप्यप्रयुक्तो वा तजुजञः सर्वत्ा्थात्‌ प्रतीयते । 
यथेवकारो योगादिन्यवच्छेदप्रयोजन ॥ 9 ॥ 
अर्थं -जिसजगे * स्यात्‌ ' पद, नही कषा दै, तषां मी, तिस स्यात 
ययक जानने वानिस जान ठेना, अयोगल्ययच्छेदादि प्रयोजन 
„ एवकारवत्‌ तिसवास्ये पवकार, ओर स्यात्कार ये दोन सार्तोही 
\ वरण करना विभिम्रधान नेसे विभिरूपही रयम भग हे ॥ १ ॥ 
भग मग दिखाते रै-स्यान्नास्तयेवेति निपेधप्रवानकल्यन 
यायभग = नी है, येतते निपेधप्रघानकल्पनाकरके यह दूस 
रामगदै =! , * ~ -नाध्यके सद्धावस अस्नित्व है सोष्ठी साप्य 
के अमाव नास्ति । शग जरस, घट, खटरव्यचतुषटयकरफे 
अस्तिरूप सिद्ध है, तेस म॒ २11 सयागस नष्ट हा यकाः पोही घटः 
नास्विस्छरूपकरके सिख होता ¦! तग्को नास्तित्यके अविनाभायि 
होनें, तथाच क्षणविनशरभारवोकी उत्पा्तदी विनाशे कारण मानते देँ 


पटूर्रिंशाःस्तम्भेः। ६६३ 
तदुक्तम्‌ ॥ 
उत्पत्तिरेव भावानां विनाशे हेतुरिष्यते ॥ 
यो जातश्च न च ध्वस्तो नय्येत्‌ पश्चात्‌ स केन च ॥9॥ 
अश्रै-उस्पत्तिदी, भावोके विनामे हेतु हेः जो उत्पन्न हुभा ओर 
नाश नही हुभा, सो पीछे किंसकरके नादा होवेगा १ उत्पत्ति अस्तित्वकी 
सिद्धिको करती हे, सोही उत्पत्ति, विना अपरपयीय नास्तिका मुल- 
कारण होनेसे अविनाभाव सिद्ध करती है. 
परैपक्ष-जिस स्वरूपसत अस्ति दै, जेकर तिसही स्वरूपसं नास्ति 
हे, तव अस्तिनासिति दोनोंको एकजगे होनेसे भाव, अभाव, वोनोकी 
एकतापत्तिरूप अलिका प्रसंग होवेगा. 
उत्तरपक्चः-अस्तिनास्ति दोनोकी भिन्नभिच्च समयमे प्ररूपणा होनेस 
पृवोक्त दवण नही, पदार्थोका प्रतिसमय नादा होने. तथा हम ठेस 
नही मानते हैँ कि, जिल समयमे जिसका उत्पाद है, तिसही समयमे 
उसका विना है; तिसवास्ते अस्तित्वके अविनाभावि नास्तित्वं सिद्ध 
दभा. एसे सव॑वस्तु, स्वपरद्रव्यादिचतुष्टयकी अपेक्षा अस्तिनास्तिरूपसें 
सिद्ध हे. अस्तित्वकी मधानदङ्ामें परथमभेग हे आर निषेधददाें दृसरा 
भगरहे.॥२॥ 
. _अथ अथस तीसरा भंग प्रकट करते दै.-स्याद्स्स्येव स्यान्नास्ये- 
पति ॥ सवेवस्तु, कसकरकेही, खपरदढव्याडि चतुष्टयके आधार अनाधा- 
रकी विवक्नासै, प्राप्त अप्राप्त पूवैअपर भावोंकरफे, विधि ओर भतिपेध- 
घधानकरके विशेषित तीसरे भंगको भजनेवाखा होता हे, घटवत्‌. जैस, 
घट, अपने द्रव्यादिचारकी अपेक्षा कथंचित्‌ अस्तिरूपही है, ओर कथ- 
चित्‌ परद्रव्यादिचारकी अपेक्षा नास्तिरूपही है. विधिषरतिपेध दो्नोकी 
पधानता कथन करनेवाखा, यह तीसरा भंग है. ॥ ३॥ 
अथ अथेसं चोथा भग प्रकट करते है.-स्याद्वक्तव्यं युगपद्िधि- 


निषेषकल्पनया चतुथ इति ॥ सदश असदंश इन दोनोका सम 
.॥ र काठ 
्रूपणानिषेधश्रधान यह भंग है. ५ 
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तथाहि ॥ विधिग्रतिपेध युगपत्‌ प्रधान्ूत दोनों धर्मोकि पक पवा 
अ युगपत्‌ विधिनिपेध दोनोकी प्रथानविवक्षामे तेसं शब्दको अरि 
नीय होनेसै घटादिवस्तु अवक्तव्य है, विधिभ्रतिपेध दोनों धर्मो 
आक्रति भी तिस पदार्थको युगपत्‌ दो धर्मोको अयक्तव्यरूप होनेसे, यु 
गपत्‌ विरुद्ध दो ध्मका भ्रयोग नदी हो सकता हे, सीतउप्णकीतर, ुख 
दु-खकीतर क्रमकरकेठी शाव्दमे अथे कथन फरनेका साम्यं होनेतं 
युगपत्‌ पककारमे नदी कक्तवतुकरके सफेतित निषठाशव्ववत्‌, भयबा 
पष्पवत श्दकरके सकेतित सूर्येवद्रवत्‌ निष्ठादाव्वकरके, षा, ४] 
दतकब्दकरफे कमस कवतुका, ओर सूर्वचरका अथै भरत्यय 
ह, अर्थात्‌ निश्चय होता हे तिसकरक द्वद्ादिपर्दका भी, युगपत्‌ अर्थे 
भ्रस्यायकपणा, खडन फिया ‹ घवसदिरौ स्त इति › यहा भी फमकर 
केही क्ञान होता है, युगपत्‌ नदी कर्योकि, तेस ज्ञान भत्यय होने 
जर समकारमे शब्दको अवाचकपणा होनें, अवक्तव्य हे जीवादि 
वस्तु, युगपत्‌ विधिभ्रतिपेध विकल्पनाकरके सक्रातही स्थित होता है, य 
श्यापि वस्तु, अस्तित्वनास्तिसधर्मोकरके सयुक्त भी. दे, तो भी, अस्ति 
लनास्तिलधर्मोफरके पककारम कषा नदी जाता है, इसवास्ते भव 
घ्य, अर्यात्‌ अनिधवनीय घट है येतत फकितारथ तुर्यं भग हुमा ॥४॥ 
अथ अते पंचमा मग छिखते ई -स्यादस्त्यव स्यादवक्तव्यमिति ॥ 
सतदापूधैक युगपत्‌ सदय असवष्करफे अनिर्वचनीय कल्पनाप्रषानरूप यष्ट 
रर अपने २ प्रव्यादिषवुटयकरफे विमान हुमा सी, सदङा असव 
न्यणा हस भगस करनेकी साम्य॑ता नही हे, जीवावि सरव 
4 =चनु्टयकी अयेक्षाकरफे षै, परु 
कहन गाय ‰ अस्न्न प्रवेशे घट ' हे, इस प्रवेशभे, षट सत्‌ 
रूप असत्‌ ५ + ककल उन दोर्नोका खरूप कयन कर 
नेकी सामध्यता न ग~ † “रूप हुमा मी, अवक्तव्य हे पसे फलि 
साथे पामा मग हु ॥ व 
भग्‌ प्रकट {~ -स्यान्ास्त्यव वक्तव्य 
ति सथा निप अनिर्वचनीय प्रधान भह 


पट्िशचःस्तम्भः। ६६५ 


भग है. परदरन्यादिचतुष्यके अवियमानत्के हए भी, सदश असदा 
देसी प्ररूपणा करनेको वह भंग असमर्थ हे. इस म॑गसे सर्ववस्तु 
जीवादि, परदरव्यादिचतुश्यकी सपेक्षाकरके नाति मीहे, तो भी विधि 
परतिपेधरूपोकरफे कहनेको अनिध्रचनीय हे. ‹ नास्त्यत्र प्रदेशो घटः 
नही दे, इस प्रदेरामे, घट, सत्रूप असतृरूपकरफे युगपत्स्वरूपके कथन 
करनेमे असाम्यं होनेसे नास्तिखके हुए भौ, अवक्तव्य है इतिफलिताभः 
पष्ठो भगः ॥ ६ ॥ 
थु ९०४ $ ८ ध स्याद त्ये स्य त्येवं 
अथ अथम्‌ सातमा भंग प्रकटः कर्ते ₹.-स्यादस्त्येव स्थात्नास्ः 
रथादवक्तव्यमितिं ॥ अनुकमकरफे अस्तित्वनास्तिखमूर्वक युगपत्‌ धिधि- 
निपेध प्ररूपणानिपेधपरधान यह अंग हे. इति शब्द सप्तभंगीकी समा 
पिमे हे; खदरव्यादिचतुषटकी अपेश्नाकरके अस्तिलके इए भी, परद्रव्या. 
दिचतुष्टयी अपेश्ना  नास्तिखके हए भी, विधि वा प्रतिपेध कथन 
करनेको असमर्थे हे. इस भंगसें सवजीवादिवस्तु, खद्व्यादि अपेक्षा 
अस्ति दै, परद्रन्यादि अपेक्षा नास्ति है, तो भी, एककारमे विधिनिपेध- 
रूपौके साथ युगपत्‌ प्रतिपादन करनेको अतमर्थ हे. जतं खद्रव्यादि 
अक्षास दे, इसपदेशञने, घट, परद्रव्यादि यपेश्नाततै नही हे; यहां घट, 
विधिपरतिपेधरूपोकरफे युगपत्सवरूप कथन करनेकनो असमर्थं होनेसें 
अवक्तव्य हे. इति प्रकटार्थ हे. इसवास्ते स्यादस्येव स्यान्नास्येव स्याद- 
पक्त्यं कथंचित्‌ हे, कथेचित्‌ नही, ओर कर्थवचित्‌ अवक्तव्य, इसर्भग- 
करके दिखलाया हे. इतिसत्तसर्भगः ॥ ७॥ 
तथा यह जो सप्त्भगी हे, सो सकठदेश, विकलादेश, दोतरेक् 
भगवाी हे. 
तदुक्तं परमाणनयतत्वाराकारुकारि. ॥ 
॥ इयं सलभगी प्रतिभंगं सकलदि्ास्वभावा विकरदे- 
रास्वभावा च ॥ ४३॥ भमाणमतिपन्नानंतधर्मालसकवस्तुन, 
योगपयेन 


शखादिभिरभेदवृत्तिपाधान्यादभेदोपचाराद् 
तस्तु विक 


नातपादकं वचः सकखदेशः ॥ ५५॥ तदिप 
खदेशः ॥ ५९॥ इतिचलुधपरिच्छेदे. ॥ 
4. 
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अर्थं -यह सप्तमगी, परतिमगसकटादेदाखभाववाखी, ओर विक्रा 
देशखमाववाटी है तिने पमाणकरके अगीकार करा, जो अनतेष 
मीत्मक वस्तु, उसको काादि आर्ठोकरके अमेदकी प्राधान्यतासे अत्‌ 
धर्मधमींके अमेदकी मुख्यतासे, अथवा कारादि अटकरके भिश्नभि् 
स्वरूपवाठे भी, धर्मधर्मी है, तो भी, भेदके उप्वारसे, पककर 
कयन करे, पेखा ओ घाक्य, सो सकखादेश है ओर इसीका नाम्‌ 
प्रमाणवाक्य दै भावार्थ॑यह है कि, युगपत्‌ अ्ीत्‌ पकीवार सपू 
धर्मोकरके युक्त षस्तुफो कालाद अटकरकफे अभेदकी सुख्यता, अथवा 
अभेदके उपचारकरफे भरतिपावन करता ह, सो सकटादेश भ्माणके 
आधीन होनेसे है, ओर सकलादेशते जो विपरीत दै, सो विक्‌ 
छावेश है, अथात्‌ क्रमकरके मेवके उपचारसे, अथवा मेदकी भुख्यतार्त 
भेदहीको फटे, सो नयके आधीन होने पिकरादेश दै 

प्रश्न -छम कया दे १ ओर युगपत्‌ क्ष्या हे १ 

उत्तर -जव अस्तित्वे धमकी, फालावि अषटकरफे मेदस कथन 
फरनेकी इच्छा होवे, तव॒ एक शब्दको अनेक अर्थके योधन 
शक्ति न होनेसँ छम टता है, ओर जय तिनही धमाका कालादि अष्ट 
करके अभेदस्वरूप माने, तव एकह शव्दकरके णक धमेके _धोधन 

नलारा तिस धर्मस अभेदरूप सपूर्णधर्मस्वरूप वस्तुक प्रतिपावन 

-गपद्य होता र 
^> अट येद हे कार ९, आ्मरूप २, अथं ३, समध ४, 


र| 1 ससर्म ७, जीर शाब्द ८ । 
तङ 
का९्। , ससर्मोपक्रिये तथा ॥ 
गुणिदेा 1 खादयः स्मृता ॥ १॥ 


इश्षफा अथ उपर लि प 1 मर -फयनि 
त्‌जीवादिचस्तु अस्तिरतपदीष् यष्टा 11 41 म मम्ति् ह, तिमद्दी काटम 


षटचरिश्चःस्तस्भः । ६६५9 


अपर भनंत धमं मी वस्तुमे हे, इसवास्ते उन धर्माकी कारुकरके अभे- 
दत्ति हे. ॥१॥ जोनसा अस्तितको वस्तुका गुण होना यह आत्मरूप 
है, बोदी अन्य अनंत गु्णोका भी है, इति आस्मरूपकरके अभेदशृततः 
॥२॥ जो अथं ( द्न्याख्य ), अस्तिक आधार आश्य हे, वोही अर्थं 
द्रव्य, अन्य धर्मोका आधार दहै, इयर्थकरफे असेवत ॥३॥ जोअवि 
पवगभाव अथोत्‌ कथंचित्‌ वस्तुरूपसंवंध अस्तित्वका है, वोही अपर धर्मोका 
है इति्ंबंधकरके अभेदघ्त्ति. ॥ ४॥ जो उपकार खानुरक्तकरण अपनाकरके 
खचित करना अस्तिखको करते है, वोही उपकार अपर संप्रणैधर्मोको 
करा जाता हे, इति उपकारके अभेदघ्रच्ति. ॥ ८॥ जो गुणिके संव॑धी 
षे्ररूप देश अस्तिसका है, वोही गुणिदेश् अपर धर्मोका हे, इतिगुणि- 
देशकरके अभेदवृतति. ॥ ६ ॥ जो एकवस्तुरूपकःरके अस्तित्व संसग हे, 
बोही संसै अरोष धर्मौका ह, इति संसमकरके अभेदघरत्ति. ॥ 
प्रभ्र-पीरे कहे संवंधसे संसर्गका क्या विदोष है ? 
उत्तरः-अभेदकी मुख्यता ओर मेदकी गोणताकरक्ते परे संबंध कहा, 
भेकी मुख्यता ओर अमेदकी मोणताकरङ यह संसगं कहा. इति. ॥५॥ 
अस्तिशब्द अस्तित्व धर्शवाछे वस्तुका वाचक दहै, बोही अस्तिशब्द शोष 
अनत धमोरमक वस्तुका वाचक दै, इतिशब्दकरङे अभेदध्त्ति. ॥ < ॥ 
पयायाधिक नयके गोण हुए, ओर डन्याथिकके पाधान्य हुए, अभेद 
होता दे. दव्याथकके गोण हृष, ओर पर्यायाथिकके प्राधान्य हुए, 
एककाल एकवस्तुमे नाना गुण न होनें गुणोका अभेद नही होता 
है, यदि दोव भी तो, उसके आश्रय भिन्नभिन्च होजर्वगे. ॥ १॥ नानी 
गुणसंवंधी आत्मरूपको भिन्न २ होनेसँ; यदि आत्मरूपका अभेद होवे, 
: उनका भेद्‌ विरुद्ध होजावेगा. ॥ २ ॥ अपने अपने धर्मके आश्रयभत 
अथको भी नाना होनेसे; यदि नाना, न होवे तो, नाना गुणोका आश्रय 
हाना विरुद्ध दै. ॥ ३ ॥ संवंधका भी संवंधियेकि भेदसं भेद देखनेसे; 
नानासंवधियोने एकवस्तुमे एकसंबंध नही रचनेर्से. ॥ ४ ॥ नानासंवंधि- 
क जो भिन्न २ खरूपवारा उपकार तिसको नाना होनेसे; अनेकं 


६९८ तनिर्णयप्रासाद 


उपकारि्योनि एक उपकार करना विरोध हे ॥ ५ ॥ गुणे देशक एड 
पक शुणप्रति, भिच्रभिन्च नेसे, यादि गुणेश भिन्नभित्त, न होवे तो, 
शयष्‌ २ (जूदे २) अथोके गुर्णोका भी गुणिदेश एक शेना चाहिय ४ 
सप्तगैको भी एक पक ससर्मवाठे साथ जुदाजूदा होनेस, यदि ससग 
पफ होवे तो, ससर्गवार्छोका भेद न होना चाहिये ॥ ७ ॥ शरव्वको मी 
विषयचिपयप्ति भिस्नभिन्न होनेसे, यदि सरयगुण एकरव्दके वाध्य हेष 
तो, सर्व अर्भौको पकटा्दके षाच्य होने चाहिये ओर अन्य सर्वव 
निष्फल ने घाष्ठिये ॥ ८ ॥ वास्तवसे अस्तितवाविधर्मोफा एक वस्मे 
$ पूर्वोक्त रीति अभेट न होनेसे काठादिकोकरके भिन्न २ सखर्ूपवाठे 
घर्मोका अभेदोपचार ोवे है सो पूरो अभेद अथवा अमेदोपार 
हेन वोर्नोकरके पमाणसिद्ध अनंतधर्मास्मक वस्तुको परकारमें कषन 
केरे, पसा जो धाक्य सो सकठादेश है पमाणदाक्य यह इसीका दूसरा 
नाम हे ॥ इतिसप्तमगीखरूपवर्णनम्‌ ॥ 


अय इतस पूर्वोक्त सप्तभगीका खडन, चार वेदफे सम्रहफर्ता ध्यास 
- जीने, अपने रषे व्याससूजके दूसरे अष्यायफे दूसरे पाके ३३।३४।६५ 
२६ मे सूत्रोमिं जैनमतका खडन किया हे सिन तेतरीसमे सूत्रम ^ स 
प्लमगी ” का खडन छिखा हे, सो दिखाते हे 
तथाषि सूतम्‌ ॥ ५ ॥ नेकस्मिन्तसमवात्‌ ॥ २३३ ॥ "" 
-ण्कवस्तु्मे सप्तमग नही हो सकते हे, असमव होनेस ॥ 
~ग भाप्य शकरस्ामीने किया हे तिसका खुरासा भा 
पाम 0; 
शुक्र, -यैनी सात पदार्थ मानते है, जीव १, अ 
२, अ ३, सयर यध ६, मोक्ष ७, ओर सम्षेपते, जैनी, 
दोही पदार्थं सएनते इ =, `य २ पूर्वोक्त सार्तो पदार्थोको शन 
जीव अजीव दोनोँहीफे अतभाव मा. ~ जर पूर्वोक्त दोर्नोका भपय 
पचास्तिकायनाम मानते ई, जीवास्तिकाय ^” पद्रलास्तिकाय २, धर्मा 


षट्‌त्रिरःस्तस्भः। ६६९ 


स्तिकाय ३, अधर्मास्तिकाय ४, याकाास्तिकाय ५. ओर इनके मतिक- 
$ र क ह ओं © थो ड + @\ 
त्पनास अनेक भेद कहते है. ओर सवे पदाथामें इस सक्षभंगाका सम 
वतार करते है. स्यास्ति, स्यान्ास्ति २ स्यादस्ति च नास्ति ३, स्यादव- 
क्तव्यः ए, स्यादस्ति चावक्तव्यश्च 9, स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च & स्याद- 
स्तिच नास्तिचावक्तव्यश्च ७. फेसैही एकखनिलयत्वादिकोमें भी सप्तभ॑गी 
जोड ठेनी. 
दक्रस्वामीः-यह पूर्वोक्त जैनीयोका मानना ठीक नही है. क्योकि, 
एक धर्मे युगपत्‌ अथात समकाटमे सत्‌ असत्‌ आदि विरुद्ध ॒धर्मोका 
समविश नही हे सकता है, शीतरण्णकीतरे. ओर जो येह सातं पदार्थं 
निधित करे हे, येह इतनेही है, ओर पेसंहदी खरूपवाे हे, वे पदार्थं 
तथा अतथारूपकरके होने चाहिये. तव तो, अनिश्वयरूप ज्ञानके होने 
संरायज्ञानवत्‌ अपरमाणरूप हुआ. 
पू्ैपक्षी जैनीः-अनेकात्मक जो वस्तु है, सो निश्चितरूपही हे; ओर 
उत्पयमानन्ञान, संरायज्ञानवत्‌ अधर्माणिक भी नही होस्कता हे. . 
-उतरप्ी रोकूरस्थामीः-पूर्वोक्त कहना टीक नही है. क्योकि, निरंछुशदी 
नेकांतपणे सवै वस्तु माननेस जो निश्चय करना हे, सो भी, वस्तुसं 
चाहिर न होनेस स्यात्‌ अस्ति स्यात्‌ नास्ति इदि विकल्पोके होनें 
अनिधोरितरूपही होजवेभा- एेसंही निधारण करनेवारा, ओर निर्धारण 
करनेका फर भी होजावेगा- पक्षम अस्ति ओर पक्षस नास्ति होजावेगी. 
जब पस हुआ, तब, कस भरमाणभूत वो तीर्थकर अनिर्धारित परमाण 
प्रमेय प्रमाता पमिति विषय उपदेशक होसकता है १ ओर कसं तीर्थकरके 
अभिषायानुसारी पुरुष तिसके के अनिधितरूप अर्थम प्रवक्षमान होवे ? 
क्योकि, एकांतिक फक्के निश्चित होनेसैही तिसके साधनोके अनष्टानेमिं 
सबै रोक अनाकुर पवर्चते दँ, अन्यथा नही. इसवास्ते अनिधिता्ं 
राएखका कहना उन्मत्तक वचनकीतरे उपादेय नही है. तथा पंचास्ति- 
कायका संख्यारूप पचत हे, वा नही ? एकपक्षमे हे, दृसरेमे नही; तव 
तो, संख्या भी हीन वा, आधिक हो जवेगी. तथा पूर्वोक्त पदाथ अवक्त 
ज्य नही; जेकर अवक्तव्य होवे तच तो, कदने न चाहिये, परंतु कहते है. 
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तष अवक्तव्य कैर हप ? ओर फटता थका तिसरी सरं अवधारते रे षा 
नही भी अवधारते हे १ तथा तिनके अषधारणका फल सम्यगुदर्न, 
चा नदी ? संदी उससं विपरीत असम्ययूदशैन भी हे, घा नही! पेतं 
कहता हुआ मन्तोन्मत्तपक्षकीतरं होवेगा, परतु प्षतियोग्य नही वेगा 
स्वर्गमोक्षपक्षमे मी भावपक्षमे अभाव, निलयपक्षमे अनिद, फेस अनवधारति 
वस्तरयोमं प्रणति नदी हो सकती है अनादिसिद्ध जीवादिपदायकि 
निश्ितरूपोंको अनिधितरूपका प्रसग है पेसँ जीवादिपदा्थामें पएकष 
मिं सस्य असत्व विरुद्ध धमोका सभव नही क्योकि, जकर असत्‌ ई 
सो, सत्‌ नदी होगे इसवास्ते आत्मत ठीक नदी ईस कहनेसं 
एक अनेक, नित्य अनित्य, व्यतिरिक्त अव्यतिरिक्तादि अनेकातका खडन 
जानना 
॥ इतिन्यासाभिप्रायानुसारिदाकरक़तसतभगीखडनम्‌ ॥ 
अथ व्यासजी, जीर शकरस्वामीके खडनका खढन ठिसुते हं ग्यास 
जी, ओर श्करसखामी, जेनमतके तत्के जाननेवाटे नदी ये, नष्ट तो, 
फेसे अयोफितिक असमजस वचनोसे सप्तभगीजनेकातवादका खडन 
कदापि नदी लिखते, द्नोकि पूर्वोक्त ग्वडनको देखके, सव विद्वान्‌ 
जेनी, उपहास्य फरते है ओर करेगे क्योकि, जिसतरं जेनी पवाथाका 
म्यरुप स्ाद्राद सप्तभगीसं मानते हे, उनके माननेमुजय जेकर खडन 
र तयतो, जेनीयोफे मनम भी चमस्कार उत्पन्न होता, परु 
र काकरस्वामीने तो, सकी जगे, मते (पषोटे-पडे)से दोह 
स नो, जेनीयोका मत फिंवित्माघ्र भी खडन नही होता 


द्र जनी सप्तभगीका खरूप मानते हे, सो उपर टिप 
आये ह 

अथ मव्य ¬ चितमाघ्रशकरन्यामीकी उन्म्॒तताभ्रकट 
फरते ह श्फरम्याम।। सनी जीवादि सान पदार्थ मानतरै 
तथा मक्षेपततं जीप, जार ; 1 मानने दइ अर पृथा सात 


पदाधोपते जीयाजीयरे अनभन मान “ग पचास जीत अजीययादी 


> 
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पपचरूप पंचास्तिकाय मानते है, इन पांचोके अनेक भेद मानते हः ओर 
सथ पदार्थौमे सप्तभगीका समवतार करते दँ. स्यादंस्तिइत्यादि सप्त- 
भेमी एकसनित्यत्वादिकोमे भी जोडलेनी. ” यहां तक्‌ तो शंकरसखामी- 
का कहना ठीक ह. वयोकि, जनी भी इसीतरे मानते है. परंतु जो शंकर 
कहता है, कि एकथर्थीमिं युगपत्‌ सत्‌ असत्‌ आदिधर्माका समावेश नही 
हे सकता है, सो कहना महामिथ्याखके उवथसें च्रूट दे. कर्योकिः जेस 
जनी मानते है, तेसं तो सत्य हे. यथा घट, अपने रत्तिकाद्रव्यका १ 
जस पाटिपुत्रक क्ेत्रका २ कारसं वसंततुका घना हुमा ३, ओर 
भावस जधारणजडहरणक्रियाका करनेवाखा ९, इन अपने स्वचतुष्टयकी 
अपेश्वा, घट, “ अर्ति › ओर “ सत्रूप ` है. ओर पटके दव्यक्षेत्रकाल- 
भावकी अपेक्षा, घट, ° नास्ति ' ओर “ असतुरूप › है. पटके स्वरूपकी 
नास्तिरूप धट हे, ओर घटके स्वरूपकी नास्तिरूप पट है. सवे पदार्थं 
अपने स्वरूपकरके अस्तिरूप हे, ओर परस्वरूपकी अपेक्षा नास्तिरूप 
है. जेकर सव॑ पदाथ स्वपरस्वरूपकरके अस्तिरूप होवे, तव तो, सर्वं 
जगत्‌ एकरूप हो जावेगा. तच तो, विधा, अविया, जड, चैतन्य, देत, 
सत्‌, असत्‌, एकः, अनेक, नित्य, अनित्य, समर, विमरु, साध्य, साधन, 
प्रमाण, प्रमेय, सुख सवै पदाथ एकरूप होजवेगे. यह तो, महाप- 
त्यक्षरूपविरोधकरके स्त है. क्योकि, जव परौकरस्वामी बह्यको "सतूरूपः 
मनेगा, तव तो, ब्रह्य पररूपकरके ‹ असत्‌ ` माननाही पडेगा. जेकर 
पररूपकरके बरह्मको असत्‌ नही मानेगे. तव तो पर जो अविद्या माया 
तिके खरूपक्ी बह्यको प्राप्ति हृदः तव तो ब्रह्महीके खरूपका 
नाश सये जावेगा. बाह रे शंकरस्वामी ! आपने तो अपनीदी आंखमें 
कंकर मारा! ! 
तथा शौकरस्वामी लिखते है, °जो येह सातपदाथं निश्चित करे दे 
इतनेही है, ओर णेस खरूपे है, वे पदाथ तथा अतथारूपकरके 


होने चाहिये. तव तो, अनिश्चितरूपम ज्ञानक होनेसे संायज्ञानवत्‌ 
अधमाणरूप हुए. › 
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इसका उत्तर -सारतो पदार्थ खखरूपकरफे तया सूपवाले हे, ओर 
परस्वरूपकरके अतथारूप है जेकर पेसे न माने, तव तो, ब्रह्म खस 
रूपकरके तथारूप है, सो परमायारूपकरके जेकर अतथारूप न मने, 
तव तो, ब्रह्म मायारूपकरके मी तथारूप सिद्ध हुआ, तव तो, वेदात 
जडी सड गई परतु विचारे शकरसयामीको पेखा स्वमतका नारा होना 
कहासे दीख पटे १ अतत्रवित्‌ होनेसे इसवास्ते जेनीयोका माननाही 
ठीक है इसीवास्ते सशय क्नानकीतरं अप्रमाणिक क्ञान भी, नही होताहे 


पुन श्वकरस्वामी टिखति ह, 'निरकुशा अनेकातपणे सर्वं वस्तुक माननेसं 
जो निश्चय करना है, सो मी वस्तुसे वादिर न होनेसं अनिर्षारितसूपही 
दोजावेगा पेसंही निधौरण करनेवाला, ओर निर्धारण करनेका एल 
भी होजायेगा, पक्षम अस्ति, ओर पक्षम नास्ति दोजावेमा जव पेतं 
हुमा तव फेस धरमाणभूत वो तीय॑कर अनिर्धारित प्रमाण ध्रमेय प्रमाता 
प्रमितिषिपय उपवेशक दोलकता है? ओर कैत तिस तीर्यकरके अभि 
धायाजुनारि पुरुपके के अनिश्चितरूप अर्थमे घवकतेमान होवे? पयोभि 
फेकातिक फलके निशित होनेसं तिसके साधन अलुष्ानोमं सर्वरोक 
अनाकुल प्रचरत दे, अयथा नही इसवास्ते अनिशि तार्थश्ञाखका कहना 
उन्मत्तके घषचनकीतरं उपेय नष्ट 
टृसफ़ा उत्त -दमने जो निश्चय फिया है, सो, अनिर्धारितरूप नही 
प्याफि, हमने (जेनीर्योने) जो वस्तु माना है, सो, सखस्वरूपकरके 
{र परस्यरूपकरफे असत्‌ हे, आर यह जो हमने निश्चय तिया 
श जपने स्वरूपफरफे निधित हे, आर परस्वरूपकरके # 
न. ~= फरनेयाटा, ओर निर्धारणका फल भी, अपन 
स्वरूप५ > ओर परस्बरूपकरफे नाम्तिरपही हे जसं 
व्रह्म, ग्यस्र ट र परस्यर्पक्रये माम्निरुप र, 
जेवरर्मानमा, रा स्वन्यगप परन्यरपदोनोरी एरके 
अग्निम््पषटी एने मव नादि सर्य ण्फरत्पष्टी जापः 


तय नष, व्रह्मक रपर पाठी ना ,। उसयासो उपर लिगिमुजप 
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माननेसे अन्‌ तीर्थकर, यथाथ वक्ता सिद्ध हा. उनके कथने पुर- 
पोको निःशंक प्रवसैना चाहिये. उनके साधन अनुषटानेमि भी अनाकुर 
पत्ति सिद्ध होगदईै. इसवास्ते तीर्थकरोका कहनादईी, सत्य ओर उपादेय 
[॥ नि ९ म र 9 
है, नतु अन्योका, अथोषितिक होने. 
पुनरपि शंकरस्वामी टिखते है, “ पंचास्तिकायके संस्यारूप पंच है 
वा नही ? इलयादि समाप्तिपर्यत.” 

७ ५ भ (१ ह ओरं 

ईका उतत्रः-पचतवसंख्या पंचत्वरूपकरके अस्तिरूप हे, 
अन्य॒संख्यायोके स्वरूपकरफे नास्तिरूप है; इसवास्ते सख्या, ही- 
नाधिकरूपवारी नही हे. तथा पू्ोवत सात पदार्थं एकाति अवक्तव्य 
रूप नही हे, किंतु कथंचित्‌ अवक्तव्यरूप हे, युगपत्‌ उच्चारणकीं अपेक्षा- 
अवक्तव्य हे, परंतु कमकी अपेक्षा अवक्तव्य नही है. इसवास्ते रवाक्त 
खना शंकरखामीकी वेसमन्ञीसं हे. तथा जो पदा सखचतुश्ट्य ओर 
परचतुष्टयकौ अपेक्षा जैसा हे, तिसको वैसाही अस्तिनास्तिरूपसे कथन 
करना, ओर मानना, उसका नाम सम्यगदशंन हे; ओर इसत विपसंत 
असम्यगदशन हे. सम्यगूदर्श॒न, अपने स्वरूपकरके अस्तिरूप है; मिथ्या- 
रूपकरके नही. ओर असम्यग्‌दरन भी, अपने स्वरूपकरङे अस्तिरूप है, 
प्रस्वरूपकरके नही. स्वगं मोक्ष भी, अपने २ स्वरूपकरके असितरूप है, 
ओर नरकादिरूपकी अयेक्षा नारितिरूय है. तथा नित्यजोहे, सो द्रव्य 
अपेक्षा है; ओर अनिलय जो है, सो पयोयरूपकी अपेक्षा है. इसवास्ते 
हमारे जेनमतमें अवधारितही वस्तु हेः इसवास्ते पत्ति है. अनादितिद्ध- 
जीवादिपदा्थं भी अपने २ स्वचतुष्टयक अपेक्षा अस्तिरूप है, ओर पर्च- 
द्यकी अपेक्षा नास्तिरूप है. इसवास्ते अनिधितरूपका प्रसंग नही हे, 
.एकधमोमें स्वरूप अपेक्चा सत्‌, पररूप अपेक्षा असत्‌ धर्मोका 
सभवे ह. स्वरूपकरफे वस्तुमात्र सत्‌ है, ओर पररूपकरफे असत्‌ है. 
ईसवास्ते आहतमत ठीक सत्य है, इसकहनेकरके एक अनेक, निल 
मखः उयतिरिक्त अव्यतिरिक्तादि धमधम द्व्यपर्याय भेदाभेदनयम- 
तसे सवै सल है. परंतु शंकरखामीने जो कुछ जेनमतके खंडनवास्ते खंडन 


६७४ तचनिर्णयप्रासाव- 


छिखा है, तिससै जैनमत तो खडन नही होता है, परतु वेवातमत सरन 
होता है, सोदरी दिखाते दँ 

शंकरखामी कते ह, “ तुमने ( जेनोने ) जे सात पार्थ माने ष 
अनेकात मानमेसे निशित अनिशित होजार्वेगे ” 

इसका उत्तर -ुमने येवातीयोने जो प्रह्म माना दै, सो एकांतनिभित 
है, षा अनिधित है १ जेकर पएकांतनिथित है तो, जेस सत्स्यकरड 
निश्चित क, तेत असत्रूपकरके मी, निश्चित ना वाहये, 
सर्षरकारसं निश्चित टोनेसे जेकर अनिशित रै, तो जेत 
असतरूपकरके अनिथित है, वैसे सत्रूपकरके मी, अनिभित होना 
वाये, तिसको सर्वथाप्रकार अनिशचित शोनेसं जव पेसं हुमा, तव 
तो, बरह्मका नियतरूप न रहा, सत्‌ असतका सकर होनेसँ जेकर 
सतकरे निधित दे, ओर असत्करफे अनिधित ्ै, तव तो, तुमने अपने 
हायसं अपने किर परहार दीया, अनेकां तवावके सिद्ध होनेसँ तथा जैसे 
रह्म सत्रूपकरके निशित दै, ओर असत्रूपकरके अनिभित है, पेसंही सात 
पदाथ, अपने स्वरूपकरके निशित हे, ओर परस्वरूपकरके अनिश्चित 

पुन श्करसामी कते है, “ निरकुश अनेकातके माननेसे जो निश्वय 
क ८ पस्तु षादिर न होनेसँ स्यात्‌ अस्ति, नास्ति, होना 
चाहिये इस्यावि ” 

टमका उत्तरः-निश्वयस्वरूपकरके अस्ति है, सशय विपर्ययरूपफरके 

न द जकर पकात अस्ति होये, तव सो साय विपर्ययरूमकरके भी, 

~ -ना चाहिये, जेकर पकात नास्ति दोषे, तय॒नि 


नः चाटियि, इससे सिद्ध हमा कि, कोई सी षस्ठु पका 
नही र ~= रण करनेवाखा, ओर निर्धारणके फरुको भी, स्वपर 
रूपकरके आ 5. ->-प तानना जेकर स्वपररूपकरके अस्तिनास्तिरूप 


वस्सुन भानीय, नय २१२ नियतरूपफे नाद होनेसे सवै जगत्‌ 
सर्ैरूप होजावेगा तय ना ~ रशा नी, नियतरूप नही रहेगा याहरे ! 
शकरसवामी 1 अच्छा अनेकातका खनन फिया अनिकात तो खड्न नही हुआ, 
परु ब्रह्मे स्वरूपका नाश्च फर दिया ' ' इतिश्चकरष्ट तखडनस्य खडनम्‌ ॥ 


वि ^~ षट्‌र्चिदाःस्तस्भः । ‡ ˆ, ६७५ 
अथ प्रसंगसं ्याससूत्रके ९ मे सुन्नके भाष्यका खंडन छिखते है.॥ 
तथाहि सूत्रम्‌ ॥ ^ ॥ एवञ्नात्माऽकात्सन्यम्‌ ॥ २४ ॥ 


संकरभाव्यकी भावाः-जेसें एकधर्मिविषे, पिरुद्धधम॑का असंमवरूप 
दोष, स्यादरादमं परा है, ठेते आत्माको भी अथात्‌ जीवको असर्षव्यापी 
मानना, यह अपर दोषका प्रसंग है. कैसे! रारीरपरिभाणही जीव हे, 
देस आर्हतमतके माननेवारे मानते है. ओर शरीरपरिमाण आत्मा दुष, 
आत्मा, अदकस्ञ अस्ेगत हे; जव म्यमपरिमाणवाटा आत्मा हुआ, तव 
घटादिवत्‌, अनिलयता आत्माको घ्रास् होवेगी; ओर शयरोको अनवस्थित- 
परिमाणवाे होनेसे मनुष्यजीव मनुष्यशरीरपरिमाण होके किर किसी 
कमविपाक करके हाथीका जन्म प्राप्त हष, संपणंहस्तिके शरीरम व्याप्त 
नही होवेगा; ओर सुक्ष्म मक्खीका जन्म घाप्त हुए संपूण सूक्ष्म मक्लीके 
शरीरमे मावेगा नही. जेकर समानदही यह जीव है, तवतो एकी जन्मविषे 
छुमारयोवनवरद्धमवस्थाओंविषे दोष होवेगा; शरीरकी सर्व अवस्थाओमें 
शरीर व्यापक नदी होवेगा, यह दोष होबेगा. जेकर कहोगे अनंत 
अवयव जीवके है, तिसके वेही अवयव अल्परारीरमें संकुचित होजाते 
है, ओर महान्‌ शरीरम विकाश होजाते है. 

उत्तरः-उन अनंतजीवअवयर्वोका समानदेशत्व प्रतिहन्यत हैः वा 
नहो १ जेकर प्रतिघात हे, तव तो परिच्छिन्नदेशमे अनंतअवथव नही 
मावेगे; जेकर अध्रतिघात है, तब तो अप्रतिघातके हए एकअवयवदे. 
रास्वकी उपपत्तिसे, सर्वअवयव विस्तारवाङे न हानेसे, जीवको अणु- 
माका पसंग होवेगा. अपिच शरीरपरिच्छिन्न जीवके अनंत अवयवोकी 
अनंतता भी, नदी होसकती हे. इति ॥ ३९ ॥ 

इस पूर्वोक्त व्याससूत्रकी भाप्यका उत्तर किते हे, ॥ 

तथाह सूञ्चम्‌ ॥ 


^॥ चेतन्यस्वरूपः परिणामी कत्ता साक्षाडोक्ता स्वदेहपरिमाणः 
प्रतिक्षेत्रं मिन्नः पोटखिकाटष्टवांश्चायमितिः ॥ ? 
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श्रीवादिदेवसूरिरृत प्रमाणनयतराखोकाखकारे ॥ 

इस सूधरके ‹ स्वदेहपरिमाण › हस पदकी ओर ' प्रतिक्षेपं मित्र ' 
इस पदकी टीकाकी भाषार्मे उ्याख्या लिखते हँ । खवेहपरिमाण, इतं 
करके, आत्माका नेयायिकादि पारिकाल्पित सर्वगतपणा, निषे करते हं 
आत्माको सर्वगत मानिये, तध तो, जीयतच्छके परमेव, जे प्रयक्ष दिखाई 
देते द, उनकी प्रसिद्धि न होनेका परसग अवेगा, सर्वगत पकही आत्मा 
विपे नानास्मकार्योकी समाप्ति होनेसँ एककाले नाना मनोका सयोग 
जो है, सो नानात्मका्य हे सो नानास्मकार्यं पक आरमामे भी होप 
कता है आकाङर्मे नानाघटाविसयोगवत इसकररे युगपत्‌, नानाशरीर 
इगिर्योका सयोग कथन किया 

पूवपक्ष -युगपत्‌ नानाशरीरों विपे, आत्मसमवापिसुखवु खादिकोकी 
उपपत्ति न्धी होवेगी, विरोध होनेसें 

उत्तरपक्ष ~य तुमारा कहना ठीक नही है क्योकि, युगपत्‌ नाना 
सेरीआदिकोधिये, आकादासमवायि विततादिश्दोकी अनुपपि 
प्रसगते, पूर्धोक्त विरोधको अविशेष शोनेसें 

पर्प -त्तथादिध श्ब्दोके कारणमेव होनेसे, विततादि नानाशर्ष्दोक 
अनुपपत्ति नी है 

उत्तरपक्ष -सुखादिकारणमेवसे, उस सुखादिकी अलुपपत्ति भी, पक 

सावि न होनी चाये, विद्ोपके अभाव नेसे 
-विरुद्धधर्मफे अप्याससें, आस्माका नानास्व हे 

निम बिरुद्धधमके अष्याससेष्टी, आकाशयका मी नानात्व हेव 

न आकाराके अवेदका भेद माननेसे पूवो वोप 


५ 
नही दे 

उत्तरपक्ष ~  ग्सही आ्माविये सी, वोप नही ह 
ओर जन्ममरणादि प्रः म ना सर्वगत आरमयादीयोकि म्मे 


आत्मघरहत्वफो नही साधगा एर " माम नी, जन्ममरणापिकी उप 
पि रोनेतं घटाकाड्ादिके उत्पनि 1 वनाश्ादियत्‌ नही पटाकाक्षकी 


~~ 


षटूर्िशःस्तम्भः। ` ` ६७७ 
उत्पत्तिके हुए, पटादि आकाराकी उत्यत्तिही है, तिस समयमे विनाडाके 
भी देखने. ओर देसा भी नही है कि, विनाराके हुए, विनादाष्ठी है, 
उत्यत्तिका भी तिस समयमे उपलभ होनेसं. ओर स्थितिके हए, स्थितिही 
है, फेसा भी नही है, विनाशा, उत्पाद, दोनोँको भी त्तिसि कालम देखनेसे. 


पूेपक्षः-ेधके हए मोक्ष नही, ओर मोक्षके हुए वंध नही होवेगा, 
एक आत्मामं बध मोक्ष दोर्नोका विरोध होनें. 

उत्तरपक्षः-एेसा मानना टीक नही है. क्योकि, आकाशम भी एक 
टके संबंध हुए, घटांतरके मोक्षके अभावका प्रसंग होनेसं. ओर एक 
घटके विण्छेष हुए, घंटातरके विच्छेषका षसंग होनेसे. 

पूपैपक्ष-षवेशमेदउपचारसे, पूर्वोक्त प्रसंग नही है. 

उत्तरपक्षः-तब तो आत्मामं भी तिसका प्रसंग नही हे. आकाश्चके 
भदेक्ञभेद माने हुए, एक जीवका भी देशभेद होवो; रेते कहांसं जीव- 
तत प्रदेशभेद व्यवस्था, जिससे आत्मा व्यापक होवे ? 


पपक्ष आर्माके व्यापकस्वके अभाव हृष दिगुदेशां तरवश्च परमाणु- 
ओके साथ युगपतसंयोंगके अभावसे, आयकसका अभाव हे; तिसके 
जभावसं अंस्यसंयोगका अभाव है, तिस निमित्तक शरीरका अभाव 
आर तिसकरफे उसके संबंधका अभाव है. तब तो विनाही उपायके 
सिदध हुआ, सर्वदा सर्वं जीवोको मोक्ष हेवि. अथवा होवे जैसे तेरसेकरी 
ररीरकी उत्पत्ति, तो भी, सावयव शरीरके पतिअवयवनें पवेश करता 
हना आत्मा, सावयव होवेगा; तेसं हुए इस आस्माको पटादिवत्‌ कार्य. 
खक भसंग हे. ओर कायंत्वफे हुए, इस आत्माके विजात्िकारण आरभ- 
कहै, बा सजातिकारण आरंभक हे ! पूर्वपक्ष तो नही. क्योकि, विजा- 
ति्योको अनारभक होनेसं. दूसरा पक्ष भी नही. जिसवास्ते सजातिपणा, 
उनक्भ आत्मत्वअभिसंवंधसंही होवे हे, तैसे हण एक आत्माके अनेक 
जात्मा, आरंभक पेतं सिद्ध हुआ, यह तो, अयुक्त है. क्योकि, एक श्री- 
रम आत्मके आरंभक, अनेक आत्माका असंभव होनेसँ. ओर संभवके 
हए भी स्मरणकी अलुपपात्ति दे. क्योकि, नही अन्यते देखा हुआ, 
भ 9 
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अन्य सरण, करनेको समथ होता है, अतिपरसग होनेसँं तिसकषरडे अर 
भ्यस्वके हुए, इस आत्माका, घटत्‌, अषयवक्रियात्तं विभाग हेमे 


सयोगकिनाशसं बिना होवेगा ओर शरीरपरिमाणत्व आत्माके ईए ` 


आत्मा ूर्त्यफी पाति होनेसे आत्माका शरीरम पवेदा नही होवेषः 
मूर मूके भवेरका विरोध होनेसं॑ तव तो, निरात्मकरही, संप 
शरीर, होषेगा अथवा आत्माको शरीरपरिमाणत्वके हष, धारगैर 
परिमाणवाङे आत्माको, युवशषरीरपरिमाण अगीकार कसं होवे १ षार 
परिमाणको ्यागके, वा न त्यागके १ जेकर त्यागके, तथ तो, शरीरवत्‌, 
आत्माको अनित्यस्वका भ्रसग होनेसं, परलोकादिकके अभावका भस 
होवेगा जकर विनाही त्यागनेसे, सव तो, पूरवपरिमाणके न त्यागने, 
शरीरवत्‌, आतमाको उत्तरपरिमाणकी उपपत्ति नही होवेगी तपा द 
जैन ! तु आत्माको श्रीरपरिमाण कहता है, तव तो, शरीरके स्न 
करनेसे, सिस आत्माका खडन, पयो नही होता हे १ सो कहो 
" उत्तरपक्ष -हे वाविन्‌! जो तूने कषा कि, आत्मके सर्वन्याषीके अभा 
वते इत्यादि-सो असत्य हे क्योकि, जो जिसकरके सयुक्त है, सोही 
तिसपरति उपसर्पण करता है, पेसा नियम नही हे चमकपापाणकरके 
खषा सयुक्त नही भी है, तो भी तिसके आकण करनेकफी उपलन्भिसं 
पूरदपक्च -जेकर असुका मी आकर्षण होषे, तव तो, 
-सीरारभग्रति, पकसुखी हप, मिसुवन उवरविवरयसिं परमाणुर्फा उप 
 प्रमग होने, न जाने कितने परिमाणवाला सिमका शरीर होवेगा! 
¬ 7 -सयुक्तके भी, आकधैणमे यही दोप, कयो नही होषेगा) 
+ ~ क दोनेकरफे, सकरपरमाणुओका तिस आत्माकं साय 
सयाग 


पूर्वपक्ष 7 "पमे अदरटफे वसं चिवक्षितारीरके उत्पा 
वन करनेमे, योग्य ।- 1 नाण उपसर्षण फरते हं । ५ 


उतरपक्ष -तय तो हमार ¶ +म ^ नन्य है । 
सावययदासीरके, प्रतिअवयगम, प्रवा करता आ 
र 
1 


| 
` 
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कथनमात्रही हे. स्योकि, सावयवपणा, ओर कायपणा, कथंचित्‌ आत्मा- 
विषे हम मानतेही है. परंतु फेस माननेसै, घटादिवत्‌, पिरे भसिद 
समानजातीयअवयवोकरके आरभ्यसरकी प्रसक्ति नदी हे. क्योकि 
नही निश्यस, घटादिकोंविषे भी, कायसं प्रथम परसिद्ध समानजातीय 
कपालसंयोगकरके आरभ्यत देखा है. ऊुभकारादि व्यापारसंयुक्त माटकि 
पिंड, प्रथमदी, घटके पृरथुबुभोद सादि आकारकी उत्पत्ति प्रतीत होनेसे. 
द्व्यकाही, पुवौकार परिव्यागनेस, उत्तराकार परिणाम होना, सोही, 
कायेत.हे. सो कायै, वाहिरकीतरं अभ्यंतर भी अनुभूतही है. ओर 
पटादिकोविषे स्वअवयवसंयोगपृवैक कायत्वके देखनेसें सवेजगे तेसं होना 
चाहिये, यह युक्त नही हे. क्योकि, नही तो, काष्टविषे खोहरेख्यत्वके 
उपरंभ हनेसं, वज्रम भी लोहरेख्यत्वका प्रसंग दोवेगा. ओर 
प्रमाणवाघन तो दोनोंजगे तुस्य हे. ओर उक्तलक्षणकायंत्व अंगीकार करं 
भी, आस्माको, अनिदयत्वके प्रसगक्तं, परतिसंधान ८ सरण )के अभाव- 
की प्रापि नदी होती है. क्योकि, कथंचित्‌ अनित्यत्वके हुषही, 
ईस संघानको, उपपद्यमान होनेसं-. ओर जो यह कहा कि, 
ररीरपरिमाण आर्माके हुए, आतमाको मृत्तस्वकी घासि होवेगी इत्यादि- 
तहां मत्तेव किसको कहते हो ! असवैगतद्रव्यपरिमाणको, वा रूपा- 
दिमल्वको ? तिन आद्य पश्च तो, दोषपोषकेतांइ नही दै, संमत 
होनेसं. ओर दृसरा पश्च तो, अयुक्त है, व्यासिके अभावे. क्योकि, जो 
असवेगत है, सो नियमकरके रूपादिमत्‌ है, ला अविनाभाव नही हे. 
क्योकि, मनको असर्वगत होनेसे भी, रूपादिमलके अभावे. इसवास्ते 
सआत्माकीः रारीरविषे अनुपवेशकी अनुपपत्ति नही हे, जिसवास्ते शरीर 
(्रार्मक होजषि. असंगत दव्यपरिमाणखक्षणमूर्तेतवको, मनोवत्‌ 
भवेशका अभरतिवंधक होने, रूपादिमत्वलक्षणं मूसैतसदित जटा- 
दिकोका भी, भस्मादिविषे अनुप्रवेश नही निषेधीये हे, ओर मृशषत्वसे 


रहित १ आः [भक > ् ध । 
र भी आस्माका भवेशा शरीरम पतिषेध करते हो तो, इससे आधिक 
र कोनसा आश्चर्यं हे ! 
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ओर जो यह्‌ कहा फ, देहपरिमाणत्वके हप, आत्मको बारकषरीर 
परिमाण त्यागके, इस्याि-सो मी, अयुक्त है क्योकि, युवशरीरपरिमाभः 
अवस्थाफे धिये, आस्माको घालश्षरीरपारभाणके परित्यागे हुए, आत्मान 
सर्वथा षिनादाके असमव ष्ोनेसे, पिफण अवस्थाके उत्पाद हए सर्पत 
त तो, केस परलोकके अभावका अनुषग होवे? प्यायसे आस्माके अनि 
स्यस्वके हुए भी, द्रन्यस नित्यत्व नेसे । ओर जो यह कहा कि, यदि आमा 
कफो शरीरपरिमाणता हे, तव तो शरीरके खडन फरनेते इत्यादि-सो भी, 
ठीक नही है यकि, शरीरफे खडनेसे कथित्‌ आर्माका खन भी 
इट होनें शरीरसव्ट आत्मदेशोंसही, फितनेक आत्मपदेन 
खटितश्षरीरपदेदाकषपे अस्यान है, सोही, आत्माका किसी भकारं 
खडन है, नतु सर्व पकारसें सो यषा विद्यमानही है अन्यथा तो, शरी 
रतं एथग्सूत अवयवके कपनकी उपलाश्च नदी होवेगी ओर यह भी 
नही है फि, खारित अवयव प्रविषटआत्मप्रवेशको एथग्‌ आरमतत्वका 
प्रसंग है, उन आत्मप्रवेरोका खाडित अषयवसतै निकटे पुन तिस 
क्षरीरमे भ्येश होनेसे ओर यह भी नही हे कि, एकत्र सतानविपे अने 
कारमाका प्रसंग षोवेगा सर्योकि, अनेकार्थप्रतिमासि स्ञार्नोका पक 
प्रमाताके आधारकरके भरतिभासके अमावका भ्रसंग ्ोनेसे, शरीरांत 
गह ष्टु, अनेक क्षानावसेय अर्थं सविततिवत्‌ 

7 पपन -किसतरं खडिताखटित अवययोंका पेते फिर सप्टन 


फन सर्वधादेदके अनगीकारस, पद्नारतनुषत, कथ 


चित्‌ + गकारसं अर तथाविध अदृष्टके यशसं उनका 
सपन भी 1, इसवास्ते श्ररीरपरिमाणी आस्मा अगी 
कार फरनेयोग्य ट रक प्रयोग रेस रे आस्मा व्यापक 
नदी हे, चेतनत्व हानयः प्स, सो चेतन नही दहे, जतै 


आकाशा, ओर आत्मा वेतन इ, 1, > ! -यापफ नही आरमामे अन्म 
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पकलका होना, आत्मके गुणोका इारीरमेंही उपलभ्यमान होनेसं सिद्ध 
हुआ, आत्माका शरीरपरिमाणपणा.* 

तथा शंकरभाष्यमे ओर टठीकामे जो खा हे कि, देहपरिमाण 
परिच्छिन्न आत्मके माने, आत्मा अनित्य सिद्ध होता ह, 


तथाचातुमानं--“॥ देहपरिमाणपरि्न्न आत्मा अनित्यः 
मध्यमपरिमाणवात्‌ घटवत्‌ ॥ ° 
देहपरिमाणपरिछिन्न आत्मा अनिल हे, मध्यमपरिमाणवाखा होने, 
षटकतरे. ओर जो नित्य है, सो, मध्यमपरिमाणवाला भी नही; यथा आका- 
श वा अणुपरिमाणवाखा परमाणु. इसवास्ते आत्मा, देहप^िमाणव्यापक 
नही, किंतु सर्वव्यापक है. इत्यादि-यह पृवौक्त कहना ठीक नही है. 
क्योकि पूर्वोक्त अनुमान तो, नेयायिकोका है, परंतु वेदांतियोका नही है 
वेदांतियोके मते तो, रेसे अतुमानका उत्थानही नही होता है. कयो. 
कि, वेदांति्योने स्स अुधरमाणवाछे परमाणु, ओर सर्वैस महापमाण- 
वाला आकाशः यह दोनों मानेही नही है, द्वैतापत्ति होने. तो फिर 
पाक्त अनुमान, उनके मतम कैसे संभवे ? अपितु नही संभवे. जव 
कर्पितवस्तु अनुमानका विषयही नही है, तो फिर, फेसा अनुमान, वे- 
दात आत्माकी अनिलता सिद्ध करनवास्त केसे कह सकते हे ! इसवा- 
ज्यासजी, ओर शंकरस्वामीका जो कथन है, सो स्वमतविरुद्ध, ओर 
भमाणयुक्तिषं बाधित हे. तथा पूर्वोक्त अनुमान भी, व्यभिचारि है, 
यथा ॥ 
` ॥ वल्मीकं कुभकारकर्तैजन्यं मृदिकारस्वात घटवत्‌॥ ” 
जसे यह अनुमान व्यभिचारि जो जो शृद्धिकार हैः सो सर्व 
छभकारकरतजन्य, न होने. दही ‹ मध्यमपरिमाणवच्वात्‌' यह भी हेत 
असिद्ध है. क्योकि, सध्यमपसिमाणवाले चंदसूर्यादि, कर्थचित्‌ नित्यं ह 
ओर ^ मध्यमपरिमाणवलात्‌ › ह क वतात्‌ मं देः भतिवानिनोकि र सम्म तिवादिजेनके मतम सम्मत 


+ तेततिरीय आरण्यकके द्मे प्रपठ्कके अती जनुवाकमे भी, 'जापादमत्तकब्यापौ ; पैसे के 
मस्तकपर्यत व्यापी जीव छिला हे 
८६ 


4 त्नि्णयपासाव- 


नही त तो हेतु, वादीधतिवादी दोनोंको सम्मत होना चाहिये, सोतो, 
हेही नही ञ्यासजी ओर शकरखामीका कहना, असमजस 

ओर जा श्षकरस्वामी छिखते ह फि, शरीरोफो अनवस्थितपरिमा 
णवाखे इत्यादि 

तिका उत्तर -जीवने सकोच बिकादा होनेकी शकि हे, कर्मोदये 
जघ जीव, स्थूरशषरीरको छोडके सृषषमशरीरको धारण करता इ, तष 
जीवक असख्य ` परवेद सङ्ुचित होक सृषमदारीरमे समा जते ६, 
जैसे एक कोठेर्मसं भरकाशाक दीपकको रेके पक प्यालेके नीषे 
रख दिया जावे तो, उस दीपकका काशय उस प्यालेमेंही प्रकाश 
करेगा, येतद सृ्मदारीर छोरके मष्टान्‌ शरीरम जान ठेना भोर ओ 
शकरस्वामीने छिखा है, जीवके अनत अवयव, सो ठेख, मिष्या हअ 
नत अवयव नही, कंतु, असन््य प्रदा है भवेश उसफो कहते है, जो, 
आस्माका निरा अदा होवे, ओर आ्माके, वे सर्वप्रदेश पकसरीखे ४ 
इसवास्ते आत्माकादी सकोष्व विकाश ता है, भवर्शोफा नही जैस 
वखरकी स्ट गाने वस्नकाही सकोच दे, परतु 1पिसके ततुयमिं वयुन 
धिक्यता नष्टौ है इसवाम्ते आत्माही, सकोच विकारा धरमके होनेतं सक्षमते 
स्थूल, ओर स्थूरं सृषष्मशीरमे व्यापक होताहे इसवास्ते 
कल्पया क्रकरसामीकी जैनमतकी अनभिस्चसाही, कारण है इति। 

अथ प्रसगे ' प्रतिक्षेतर मिनन ? ५ हस अवयवरूप षिशेषणक 

गात्मभ्दधैतवाद खडन किया, सो य षै 
नी कहते हँ कि, टम तो पकही परमव्रह्म पारमार्थिक सबृस्प 


~र एकही परमब्रह्म सद्रूप दै, तो फिर, यह जो सर 


रसा 1 नाल तमाल भरवाल ध्रुल पवा अमगामिषणे 
करके प्रतीत 11 आकर सतस्रूप नही हे! 
परषपकष -येह ९" ` ग प्रतीत होते दध व सर्य मिथ्या 


तथावानुमान-~“प्रपचाम या ~” 1 मिष्या हे, अतीयमान नेसे, ज 
पेसा षे, सो णेस है, यथा सपक ८र्ज्म वादी तेसादी यह श्रपव ह, 


छ 
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तिसवास्ते मिथ्या ह. इस अनुमानसे पपंचमिथ्यारूप हे, ओर एक ब्रह्म- 
ही, पारमामथिक सद्रूप है. 

उत्तरपक्त-हे पथपक्षिन्‌! इस अनुमानके कहनेसे तुमारा तकंवितक- 
का्र्यसूचन नही ह्येता हे । तथाह । यह जो पपच तुमने मिथ्यारूप 
माना है, सो मिथ्या, दीन तरेका होता हे. अंत असदरषप (१) हेतो, 
कुच्छ ओर ओर प्रतीत होवे ओर तरं (२) ओर तीसरा अनिर्वाच्य 
(३ ) इन तीर्नोमितते कोनसा मिथ्यारूप षपचको माना हे ? 

परथैपक्षः-इन पूर्वोक्त तीनों पक्नोसेतते प्रथमके दो पश्च तो हमको स्वी- 
कारही नही हे, इसवास्ते हम तो तीसरा अनिर्वाच्य पक्ष मानते है, सो 
यह प्रपैच अनिर्वाच्य मिथ्यारूप हे. 


उत्तरपक्ष प्रथम तो तुम यह कहो कि, अनिवांच्य क्या वस्तु है! 
एतावता तुम अनिवाच्य किसको कहते हो ? क्या वस्तुका कहनेवारा 
शब्द नही हे वा शब्दका निमित्त नही हे ? वा निःस्वभावत्व है ? परथमं 
विकल्प तो कल्पनाकरनेयोग्यदी नदी दे. क्योकि, यहं सरल है, यह 
रसाल हे, एेसा शाब्द तो धत्यक्ष सिद्ध हे. अथ वृसरा पक्ष है तो, राञ्दका 
निमित्तज्ञान नही है? वा पदार्थं नही है? प्रथम पक्ष तो समीचीन 
नही है, सर रसाल तार तमार पुखका ज्ञान प्राणीप्राणी भति 
परतीत होनेसँ, देखनेवारे स्वै जीव जानते है जो सरल रसार तार 
तमा प्रसुखका ज्ञान हमको हे. अथ दूसरा पक्ष तो, पदाथ, भावरूप नही 
ह ? वा अभावरूप नही हे १ प्रथम कल्पनामें तो, असतख्याति अभ्यप- 
गमधरसंग है, अथौत्‌ जकर कहोगे पदार्थं भावरूप नही है, ओर भरतीत 
होता है तो, तुमको असतख्याति माननी पडी; ओर अद्वैतवादीयोे म- 
तमे असत्ख्याति माननी महादृषण हे. अथ दूसरा पक्ष, जो पदार्थ 
अभावरूप नही तो भावरूप सिद्ध हुभा- ठव तो, सत॒ख्याति माननी 
पडी. ओर जव अद्वैतवादमत अंगीकार कीया, ओर सत्यापि माननी 
पडी, तब तो सत्ख्यातिके मानने अद्रेतमतकी जडको कूहाडेसे 
काटा. कदापि अद्वैतमत नदी सिद्ध होगा. 9४ 


६८४ क्छनिणयप्रासाद 


ूर्वपक्ष~-भावरूप, तथा अभावरूप, येह दोरनोष्टी भकारं षस्तु नी 
उत्तरपक्ष-हम तुमको पृते द कि, भाव, ओर अभाव, ईन दोनों 
का अर्थ, जो लोकिकं प्रसिद्ध है, बोही, तुमने माना है † वा तं 
विपरीत ओर तरेका माना है १ जेकर प्रथम पक्ष मानोगे तो, जहां माव 
का निषेध करोगे, तहां अवल्यमेव अभाष कंहना पडेगा, भर जं 
अभावका निपेध करोगे तष्टा अवर्यमेव भाव कहना पटेगा जो परस्पर 
विरोधी है, उनमें एकका नियेध फरोगे तो, दृसरेका विधि, अवदय कर्हना 
ही पडेगा अथ दूसरा पक्ष मानोगे, तव॒ तो हमारी कुच्छ हानी नही 
है क्योकि, अरक्षिक एतावता तुमारे मन कल्पित शव्द, ओर शव्दका 
निमित्त, जेकर नष्ट ्टोजाषेगा तो, सोकिकशब्व, ओर रोकिशब्दका 
निमित्त, कदापि न्ट नदी ्ोगा, तो फिर, अनिर्वाच्य प्रप किस 
सिद्ध होगा १ जव अनिर्वाच्यही सिद्ध नही होगा तो, प्रघ मिष्या केसे 
सिद्ध दोगा १ ओर एकही अद्रेत वर्म कैसे सिद्ध वेगा ? नि.स्वभावतल 
पक्षम मी, निस्‌ शब्दको निपेधार्थके हृष, ओर स्वमावदाब्दकफो भी भाव 
अभाव दोनोमिंसे अन्यतर किसी एक अधे अथौत्‌ भावके, वा अभा 
घफे घाष्वफ हु, पू्ेवत्‌ भ्रसग ्ोवेगा 
पूर्वपक्ष -हम तो जो भरतीत न शोषे, उसको नि स्वभावत्व कहते हे 
उत्तरपक्ष षस तुमरे कष्टनेमे विरोध आता दै, जेकर भ्रपच प्रतीत 
ग लेता तो, तुमने अपने प्रथम अनुमानमें पपचको भतीयमान हेत 
1; प गर्योकरं ग्रहण किया १ ओर भ्रपचको अनुमान फरनेके समय 
। हर ग्रहण क्रिया १ तथा धर्मीपणे महण करे हु, बो कर्ते 


ग्रता 1 
पर्वेपक्ष 7 ताड, तेसा है नष्टी 
उत्तरपक्ष-त 'वीतग्न्याति, तुमने अमीकार फरी सिद 
होयेगी तथा हम तुम. 7, यह जो तुम इस भ्रपचफो अनि 


घाच्य मानते ष्ठो, सो प्रय उवमाः गगने हो ?घा अतुमानभ्रमाणरसे 
मानते छो? प्रस्यक्षप्रमाण तो, इस धरर यरा सतूस्यरूपषी सिद करता है 
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जसा जेसा पदार्थं है, तेसा तेसाही परलक्ष ज्ञान उतपन्न होनेसे. ओर 
परपंच जो हे, सो परस्पर, न्यारी न्यारी, जो वस्तु हे, सो अपने अपने स्वरू- 
पमे भावरूप हे; ओर दूसरे पदार्थके स्वरूपकी अपेक्षा अभावरूप हे. इस 
इतरेतरविविक्त वस्तुयोकोही अपचरूप माना है. तो फिर, पयक्षपरमाण, 
प्रपचको अनिवोच्य कैसे सिद्ध कर सकता हे! 

परपेपक्षः-यह षयक्ष, हमारे पक्षको प्रातिश्षेप नही कर सकता हे. क्योकि, 
यक्ष तो विधायकदही है, तैसं तेस भयक्ष ब्रह्मकोही कथन करता है, 
न कि, प्रपंच सलताको कथन करता हे; प्रप॑च सयता तो, तब कथन 
करी सिद्ध होवे, जेकर परलक्ष इतर वस्तु इतर वस्त॒योके स्वरूपका निषेध 
कर; परंतु प्रयक्षप्रमाण' तो ठेला है नही, भर्यक्षको निषेध करनेमे कुठ 
होनेसे. 


उत्तरपक्षः-प्रथम तुम षिधायक किसको कहते हो ! 

पवेपक्षः-यह णेसे वस्तुस्वरूपको अहण करे, ओर अन्यस्वरूपको 
निषेध न करे, फेला पदयक्षदी विधायक है, ं 

उत्तरपक्षः-यह तुमारा कहना असय है. अन्यवस्तुके खरूपके विना 

याः वस्तुके यथाथ स्वरूपका कदापि बोध न होनेस; पीतादिकं 
व्णोकरी रहित जव बोध होगा, तवही नीर एेसे रूपका बोध होवेगा, 
अन्यथा नही. तथा जव भयक्षपमाणकरेक यथा वस्तुस्वरूप यषहण 
किया जायगा, तव ते अवद्य अपर वस्तुका नषेध भी तहां जाना 
जायगा. जेकर पतयक्ष, अन्यवस्तुमे अन्यवस्तुके निषेधको नदी जानेगा तो, 
तिसवस्तुके इदामिपि यह देसे विधिस्वरूपको भी जान सकेगा. क्योकि, 
कवल जो वस्तुके स्वरूपको रहण करना है, सोही अन्यवस्तुके स्वरूप 
का निषेध करना है. जव मत्यक्ष्रमाणविधि, ओर निषेध, दोनोंही. 

यहण करता हे, तब तो, पपच, सिभ्यारूप कदापि सिद्ध न होगा. 
नव भत्यक्षपरमाणसं भपचही मिथ्यारूप सिद्ध न हुआ तो, परमः बह्म. 
रूप पकौ अद्धेत तत केस सिद्ध होगा ? तथा जो तुम प्रलयक्षको नि- 
यमकरके विधायकही मानोगे, तव तो, विद्यावत्‌ अ्वियाका भी विधान 
इमक्म मानना पडेगा; सो यह्‌ ब्य, अेयाराहेत होनेकरके सन्माज्न 
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ह, अल्यक्ष भ्रमाणसे येसे जानते हुए भी, फिर, भत्यक्ष, निपेपक नही 
है, पेसे कयन करनेवालेको शयो नही उन्मत्त कहने चाहिये ! इषि 
सिद्ध हुमा भयक्षवापित तुमारा पक्ष । ओर अतुमानकरफ़े वाभित, 
पसे है पपच मिष्या नही है, असस विलक्षण होनें, जो 
असतं विलक्षण हैः सो, मिष्या नदी है यथा आमा 
तेसाही यह पपच दै, तिसवास्ते, प्रप, मिष्या नषटी । तथा भरनी 
यमान जो तुमारा हेतु हे, सो घ््मास्माके साय व्यभिचारी है, षो 
कि, ब्र्षातमा प्रतीयमान तो है, परतु मि्यारूप नही हे जेकर करोगे 
्रह्मास्मा अप्रतीयमान है, तव तो, प्रह्यात्मा यचनोंका गोचर न होगा, 
जव क्चनगोचर नदी, सवतो, तुमको ुगे वननाष्टी ठीक है वर्योकि, 
व्रह्माषिना अपर तो कुष्ठ हेदी नही, ओर जो ब्रह्मात्मा है, सो प्रतीय 
मान नदी हे, तो फिर तुमको हम गुगेके धिना ओर कया करै १ ओर 
भयम अनुमाने जो तुमने सीपका दृ्टात दिया, सो सा्य विकल है 
क्योकि, जो सीप हे, सो भी पपचके अतर्गतही हे, ओर लुम तो, 
भपचको मिथ्यारूप सिद्ध करा वाहते हो । यष्ट कदापि न्ठी टो सकता 
है फि, जो सा्य होवे, सोही, टएातमें कहा जावे जय सीपकाषही 
अवतक सत्‌असत्पणा सिद्ध नष्ठीं तो, उसको टां तमे केतं प्रहण किया! 
तथा पयम जो तुमने श्रपघको मिष्या सिद्ध करनेयास्ते अनुमान 
ग्या था, सो अनुमान, इस प्रपवसें भन्न है १ षा आभिन्न हे ? जेकर 
भिन्न द्ै, तो फिर सल है? या असद है ? जेकर कहोगे सत्य 

सय अनुमानकीतरं धपचको भी सस्यपणा होवे जेकर 

फट्‌, नो क्षिर क्या शरन्य षे? वा अन्यया ग्यात हे1 
घा अनिः ग्म दोनों पक्ष तो, कदापि साप्यके साधक 
नी है मनुष्य, ? ) तथा सीपके स्पेकीततरं (२) ओर 
सीस्ररां जो अनियचनः मा भी, असमर्थं ह अर्थात्‌ साभ्यफो 
साध नही सक्ता ट यो असमयिपणकरफे कथन 


फुरनेसं 
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षेपक्षः-हमारा जो अनुमान हे, सो व्यवहारसस्य है; इसवीस्ते 
अस्त्यत्वके अभावे अपने साध्यका साधकही है ! 
उत्तरपक्षः-हम ठुमसे पृते है कि, यह “ उ्यवहारसस्य › क्या है १ 
उ्यवहतिन्थवहारः तब तो, ज्ञानकाही नाम उ्यवहार ठहरा. जेकर तिस 
ज्ञानरूप व्यवहार करके सत्य हे, तब तो, सो अनुमान, पारमार्थकही है. 
यदि म्यवहारसत्यकरके अनुमान सत्य है, तव तो व्यवहारसत्यकरङे 
पच भी सस्य होवे. पेसे इस पक्षम सतख्यातिरूप पपच सिद्ध हुआ, 
जव भच सत्‌ सिद्ध हुवा, तव तो, एकही परमबरह्म सद्रूप अद्वैततत्त 
किसीतरह भी सिद्ध नदी हो सकता है. जकर कहोगे, व्यवहार नाम 
राब्दका हे, तिलकरके जो सस्य, सो व्यहार सत्य है; तो, हम पूछते है 
कि शन्द सत्यश्वरूप हे ? वा असत्य है १ जेकर कडहोगे, इज् सत्यस्वरूप 
ह, तव तिसकरफे जो सत्य है, सो पारमाथिकही है. तव तो, अनुमा- 
कीतर पंच भी सत्य सिद्ध हआ. जेकर कलहोगे राउ्द असत्यस्वरूप 
है, तो तिस शब्दत अनुमानको सत्यपणा केसे होवेगा ! तथा शब्दत 
कहे हए ब्रह्मादि कैसे सत्स्वरूप हो सकेगे १ क्योकि, जो आपही असत्य- 
स्वरूप हे, सो परकी व्यवस्था करने, वा कहनेका हेतु कदापि नही 
हो सकता है, आकषपरसंग होनेततै. 
परषपक्ष-जेस खोटा रूप्यक, सत्यरूप्यकके कयविक्रयादिक उयवहा- 
रका जनक होनेसँ स्यरूप्यक माना जाता है, तेसेही हमारा अनुमान, 
यद्यपि असत्यस्वरूप ह, तोभी जगतमे सतज्यवहारकरङ पवर्तेक होनेसै, 
भ्ववहार सत्य है; इसवासते अपने साध्यका साधक है. 
उत्तरपक्षः-इस्‌ तुमारे कहने तो, तुमारा अनुमान, 
सिद्ध हभ. तव तो, जो दूषण, असत्य पश्चमे कथन करे, सो सप, यहां 
पडंगे. इसवास्ते प्रप॑चसे भिन्न, अनुमान, उपपत्ति पव्वीको नही माप्त 
होता दे. जेकर कदोगे कि, हम अतुमानकतो पपच अभेद मानते हैँ 
तव तो, पपंचकीतरं अनुमान भी, मिथ्यारूप ठहरा. तव तो, अपस साथ 


५८ § ध, मिभ्यारूप ने साध्य 
को कैसे साध सकेगा १ इस पर्वोक्तं प्वचारस पपच मिथ्यारूप नही, कितु 
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आस्माकी सबूप है, तो फिर, पकी बह्म अद्वैत है, यह तमार 
फष्टना कयोफर पत्य टो सकता है ? कदापि नही हो सकता हे 
पूर्वपक्ष -हमारी उपनिषदि, तथा श्षकरस्यामिके शिष्य आनवुगि 
रित शकरदिगूविजयके तीसरे प्रकरणम छिखा है कि, “परमातमा 
जगदुपादानकारणाभीपि ” परमार्माही, इस सर्व जगत्‌का उपावान का 
रण है उपावान कारण उसको फहते है कि, जो कारण होवे, पो 
कार्यरूप होजावे इस कहनेसे यह सिद्ध हुमा फि, जो कुष्छ जगत ४ 
सो सर्व, परमात्मा आप घन गया ङे, शसषास्ते जगत्‌ परमाएमा 
रूपही है 
उत्तरपक्ष -धाहरे नास्तिकशिरोमणे। तुम अपने वचनको कमी शोच 
विचार कर कहते हो, वा नही ? क्योकि, इस तुमरे कहनेसे तो, पणे 
नास्तिकपणा, तुमारे मते सिद्ध ्ोता है यथा, जय सव छुच्छ जगतसस्प 
परमात्मारूपष्ठी है, तष तो, न कोई पापी ष्ठ, न फो भर्म्मी षे, न को 
ज्ञानी है, न कोई अज्ञानी रै, न तो नरके, नतोखर्गेषैन ५ 
साधर न कोड घोर दै, सत्‌ श्षाख्र मी नषठी, असत्‌ शाख भी नही, 
तथा जैसा गोमासमश्वी, सैसाही अन्नभक्षी, जसा खमायसिं काममोग 
सेवन फिया, सैसादही माता वादिन वेदसं रिया, जैसा ब्ह्मचारी, तैसा 
कामी, जैसा कडार, तैसा ब्राह्मण, जसा गर्दभ, तेसा सन्यासी, 
नव सर्व वस्तुका कारण ईर परमारमाही ठहरा, तव तो सब जगत्‌ 
^ रम णकखरूप है, दूसरा तो को हेही नदी 
टम एक व्रह्म मानते हे, ओर पक माया मानते हे, सो, 
तुभ > यहनस आटजजाख छिस हे, सो पर्थ, मायाजन्य है 
घरह्मता , णकही शुद्ध स्वरूप है 
उत्तरपक्ष ~  ~7\-न ' यद्व जो ठुमने पक्ष माना है, सो वात 
असमीष्ीन है यथा-स, ।1> मो श्रह्सेमेदहै, वा अमेव है? 
जेकर मेद दै तो, जड हं 7 चनन १ जेकर्‌ जडे तो भिर, निस्य ह, 
षा अनित्य है! जेकर कष्टोगे निस्य ‹ नय सो, उद्रेतमतके मुलदहीको 
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दाह करती है. क्योकि, जव माया, ब्रह्मते भेदकं हुई, ओर जडरूप 
भई, ओर नित्य हुई, फिर तो, तुमने आयी अपने कहनेते तप॑ सिद्ध 
करा; ओर उद्ेतपंथको जड मुरु काट गेरा. जकर कहोगे, माया, 
न्यसे भेद, जडरूप, ओर अनित्य है, तो मी, दवेतता तो कदापि दूर 
नही हेवेगी. कर्योकि, जो नारा होनेवारा है, सो कार्यरूप है; ओर जो 
कायं हे, सो कारणजन्य है. तो फिर, उस मायाका उपादानकारण 
? सो कहना चाहिये. जेकर कहोगे, अपरमाया, तब तो अनव- 
स्थादृषण हे; ओर अद्धैत तीनों कारमं कदापि सिद्ध नही होगा. जेकर 
बह्महीको उपादानकारण मानोगे, तव तो ब्रह्मही आप सर्वद वन 
गया; तव तो पूर्वोक्त दूषण आया. जेकर मायाको चैतन्य मानोगे, तो 
भी, यही पूर्वोक्त दूषण होगा. जेकर कहोगेः माया बह्मसे अभेद हे. 
तवे तो ब्रह्मही कहना चाहिये, माया नही कहनी चाहिये. 
परवेपक्ष-हम तो मायाको अनिर्वचनीय मानते ह. 
उत्तरपक्षः-इस अनिवचनीय पक्षको ऊपर खेडन कर आये हे, इसवा- 
अनिवचनीय जो शब्द ३, सो, दंभी पुरुषोने छखरूप रचा षतीत 
होता है; तो भी, दैतदी सिद्ध होता हे, अद्वैत नही. 
पर्पक्षः-यह जो अद्वैतमत है, इसके स॒ख्य आचाय शंकरखामी ड, 
जिनोने सर्वं मतोको खंडन करके अद्रैतमत सिद्ध किया हेः तो फिर 
देसे शकरसरामी, साक्षात्‌ शिवका अवतार, सर्वज्ञ, बह्मज्ञानी, शीखवान्‌, 
सवसाम्ययुक्त, उनके अद्वैत मतको खेडनेवाखा कोन हे? 
उत्तरपक्षः-हे वछभमित्र ? तुमारी समञ्चमूजब तो जरूर सस तुम कहते 
' तेसेही है; परंतु दाकरस्वामीके रिष्य आनंदगिरिक्केत दोकरदिगवि- 
नयमे जो शोकरस्वामीका बृततांत छिखा ३, उसके पनसं तो ठेसा प्रतीत 
होता हे कि, शंकरसखामी असवज्ञ कामी, अज्ञानी, ओर अलमर्धं र 
तथा तिस इत्तांतसे ठेसा भी पतीत होता कि, वेदांतिरयोका यदेत: 
नह्मज्ञान, जवतक यह स्थर शरीर रहेगा, तवतकही रहेगा; परत इस 
शरीरके पात हुए पीडे वेदांतियोका नहमज्ञान, नही रहेगा. जों कि. 


६९० तचनिर्णयभासादं 


रैतीससे स्तभमे सक्षेपस दम छिखही आये है इसवास्ते हे मम! 
जव शकरस्थामीका चरिघ्रही असमजस हे, तो फिर, उनके फे हय 
भतको सयौक्तिक फोन समन्च सकता है? 
पूप -“पुरुपएवेद ” इत्यादि शरुति्योसे अदतही सिद होता है 
उत्तरपक्ष -यद भी तुमारा कहना असत्‌ है क्योकि, जो _ पुरुषमतर 
रूप उद्ैततत्र दो, तव तो, यह जो दिखा देता ह, फो पुसी, 
कोई दु खी, इत्यादि सर्वै परमार्थे असत्‌ होजावेगे, जव पेते होगा, 
तव तो, यह जो कष्ना देः 
५ प्रमाणतोधिगम्य ससारनैरुण्य तघिमुखया प्र 
ज्ञया तदुच्छेदाय प्वृत्तिरित्यादि ॥” 
इसका अर्थं ससारका निर्युणपणा भरमाणसतं जानकर ति सारसं 
विसुखबुचि ्ोकरफे सिस ससारके उच्छेदवास्ते ष्रि करे इत्यावि-सो 
आकााके ध सुगधिका वर्णन करनेसरीखा है क्योकि, जव अद्रे 
रूपही तख है, तष नरफसिर्य॑घाविमवश्नमणरूप _ ससार का रहा! 
जिस ससारको निरण जानकर तिसके उच्छेद करनेकी भि होवे 
पपक्ष -तससे पुरुष उदवेतमाघ्रही हे, ओर यह जो ससार निर्ण 
वर्णन किया हे, ओर पवाक मेवका ददीन, सदा सवं जीर्वाका जोर 
तिमासन हो रहा हे सो, सर्वं चिघ्रामफी सके अंगोपाग उश्नीचकीतरं 
चानिरूप है ड व्योमि सत 
१ जो तुमारा कहना हे, सो असत्‌ 
+ क प्रमाण नष्टी हे सव्यथा-जेकर बदरे सिद्ध 
कर ~ पथगूभूल प्रमाण मानोगे, तव तो, देवापि 
शी, सार ~ना किसीका भी मत सिद्ध नष्ठी ष्टो स्का 
है यदि प्र 4 सिदध मानोगे, तब तो, अपने 
अपने अभिमतक्ा । येगे लथा नाति भी, तुमको म 
माणमू अदधेतसं भिक्त। । = दिये अन्यथा तो, अमाणभूत ता 
दैत्टी अप्रमाण दोजापेगा जव शानि -देतकाही रूप है तम॒ताः 


पट्‌्रिशःस्तस्भः। ॥ि ६९१ 


पुरुषकाही रूप हुईं. जव ्रांतिस्वरूप्काखा पुरुषटीः हे, तव तो तल्- 
व्यवस्था दछ भी सिद्धन हुं जेकर श्राति सिच्च सानोगे, तव तो 
देतापत्ति हौ जावेगी; ओर अद्धेतमतकी हानी होजादेभी. तथा जो यह 
स्तम, इम कुंभ, अंभोरुह आदि पदार्थोका सेद दिखता है, सो श्रांत ह, 
देसे कहो तो, नियमं सोद पदार्थसेवदरन, किसी जने खस्य मान- 
ना चाहिये, अश्रांतिके देखे विना कदापि श्राति देखनेभे नही नेसे. 
एवे जिसने सद्धा स्प नही देखा हे, तिस्षको रज्जुमे सप्धकी श्रांति 
केदापि नही होवेगी. 
तट्क्तस््‌ ॥ 
रै, € | ९ _ (~ 
नट्ृ्पूवस्तपस्यं रज्ज्वा सस्पमातः कचित्‌ | 
ततः पूवौनुसारित्वाद्‌ आंतिर्रातिपूर्विका ॥ 3४ 
इस कहनेसं भी, भेद सिद्ध होगथा- तथा पुरुष अद्धैतरूपतत््र, अवदय. 
करकः दृसरेको निवेदन करने योग्य हे, अपने आपको नही, अपनेमें 
व्यामोहना होने. जेकर कहनेवाठेमे व्यामोह होवे, तब तो अदधेतकी 
प्रातेपत्ति कभी भी नही होवेशी. 
ूरवपक्षः-जिसवास्ते अपने आपको व्याड हेः इसीवास्ते तिस 
ज्यामोहकी निदृत्तिवास्ते, अपने आपको, अदैतकी पतिपत्ति, करने 
योग्य हे. 
उत्तरपक्षः -यह कहना अयुक्त है. क्योकि, ठेते हुए, अद्रैतकी पति- 
पत्ति होनेकरके, अपने आपकर व्यामोह दूर होयाहुआ, अवद्यमेव पर्थ. 
रूपका स्वागः ओर अम्रूढताखक्षण उत्तररूपकी उत्पति कहनी पडेगौ. 
तव तो अवद्य दवेतापत्ति होजावेगी. तथा जव अदरैततलका उपदेदाक पुरुष 
कय उपदा करेगा, तव तो, परका अवदय सानेमा; फिर अदवेततत्वपरको 
करना, ओर अद्वेततत्व मानना, यह तों पसे हुआ जेस मेरा 
पिता, कुमारव्ह्मचारी हे. इसवचनके कहने जरूर वो .पुरुष उन्मत्त हेः 
जेकर अपनेको ओर परको, इन दोनोंको मानेगा, तव तो अवर्य देता- 
पत्त होवेगीः इसवास्ते जो अद्वैत मानना है, सो युक्तिविकल हे 


[क = 


# १५ । ॥ 


पूर्वपस्न-परच्छस्पनयि सिषिषी, 
पणेकी तिदिहै ध 
उपरपस्म -पडह कथम सी लुभारा ठीक मही 
न होनें, जकर दे तो, स्वतःसिच्ि हे, श 
सिदिसोहे नही, जकर होवे, तथ लो, 
जकर कडोगे परत.सिश्धि हे लो, क्वा 
_ जकर करोगे, भनुमानसे हे लो, षो जनुभाग 
पूैपक्ष -सो भुमान यह हे िबादस्ष ओं 
मासतिःविष्ट ॒है, अर्थात्‌ ऋयमासके बर टै, 
ओ जो प्रतिभासमान हे, सोसो ^ 
ब्रह्म प्रतिमा स्वस्प प्रतिमासमान हे, संक 
बिबादङ्प, तिसकारणसें प्रतिमासांतस्यविष है. =“ 
उक्तरपक्ष पश तुमारा अजुमान, सम्ब नही 
हेतु, ( १) दृष्टो, इन तीनोके प्रतिमासालप्धवि 
हृष तथ तो (१) प्म, (२) हेतु, (१) 
अनुमानदी नदी बनसकता हे जकर कोये कि (४ 
(१) कृष्टंत, येह तनि, अतिमासांतम्भगिढ गदी 
साथ हेतु व्यमिशारी होगा 
प्रवपक्ष -अनारि अबिद्याषासनाके ब्त, हेतु 
प्रानिभासपे वाहिरममितरं निश्चय करते हे, जें 
सभा सभापतिजनकीर्तरे तिस ऋरणसें 4 
अय मङ्ट र्ना? अविदाका बिलास दूर तवं 
सालःपरनिषटटा प्रतिभास होगा, विषाद भी ज रेणा 
वादक, साप्य, साधन भाय भी नही रहेगा, त्वतो न 
जी कुष कल मही आपता -बु मयमान परनम्य होते इष 
क जस्या स्वर्पये ठग थय, निरयभिजार सकल भस् 
कक्मेददिम्‌, आहुलाना कुस योग भी नहः जादिके हे 


५ 
# 


षटूर्विदाःस्तम्भः। ६९३ 


उुतरपक्चः-जो अनादि अविया, परतिभासां तःघ्रविष्ट है, तव तो विदयादही 
होगरई; तव तो असदरुप (१) धरी, (२) हेतु, (३) दृ्टंत, आदिक भेद, 
कैसे दिखा सके १ जकर कहोगे, प्रतिभासके बादहिरभूत हेः तव तों 
अष्रिया प्रतिभासमान हे, वा अप्रतिभास्मान है? तिस अधिवयाको 
प्रतिभासमानरूप होने, अपतिभासमान तो नही; जेकर कहोगे, परति- 
भासमान ह तो, तिसदीके साथ हेतु व्यभिचारी है. तथा पतिभासके 
 वाहिरभूत होनेसे, तिसके प्रतिभास्षमान हनेसें जेकर तुमारे ननम देखा 
होवे फ़, अविया जादहेःसोन तो प्रतिभासमानः, न अप्रतिभासमान 
है, न प्रतिभासके बाहिर हे, न भ्रतिभासांतःपविष्ट हे, न एक है, न अनेक 
हे, न नित्ये, न अनित्य है, न व्यभिचारिणी हे. न अव्यभिचा- 
रीणी हे, सर्वथा विचारके योग्य नही, सकर विचारांतर अतिन्छं तस्वरूप 
है, रूपांतरके अभावस्त, अवया, जो है, सो निरूपतालश्चषण है. यह 
भी तुमारी बडी अन्ञारताका विस्तार है. तेसी निरूपतास्वभाववासीको 
यह अविद्या हे, यह अध्रतिभासमान हे, एसे कथन करनेको कौन समर्थ 
हे! जेकर कहोगे, यह आवया प्रतिभासमान है, तो फिर, क्योकर 
अविद्या, नीरूप सिद्ध होगी ? क्योकि, जो वसतु जिस स्वरूपकरके प्रति- 
भासमान है, सो तिसही वस्तुका रूप है. तथा अविवया जोडै, सो 
विचारणोचर दै, वा विचारगोचररहित हे १ जेकर करोगे, विचारभोचर 
है, तव तो नीरूप नही; जेकर विचारगोचर चक्ष, तब तो तिलके मानने- 
वारे महामुखं सिद्ध होवेगे. जव विया, अविद्या, दोनोंही सिद्ध है, तव 
तो, पक परमत्रह्म, अलुमानते केस सिद्ध हुआ १ इस कहने जो उप- 
निष पकबरहमके कहनेवारी श्रुति हेः सो भी खंडन होगई. तथा 
सर्व वै खल्विदं बरहस्यादि ” वचनको परमात्मासें अ्थीतर हानेसै, देता- 
पत्ति होजावेगी. जकर कहोगे, अनादि अवियास देसः तीत होता ह 
तव तो पवो दृषणोंका प्रसंग होगा; तिसवास्ते अदेतकी सिद्धि दध्या 
पुज्रकी शोभावत्‌ हे. इस कारणत्तं अद्रेतमत, युक्तिविकरु दै; इसवाःते 
सुकजनोको अनुपादेथ है. । इ्यदेतमतखंडनम्‌ ॥ । 


९९२ | तछनिर्णयथासाद- 


पूर्ैक्ष -परतरह्मरूयकी सिद्धिही, सकठमेदक्ञान परस्ययोके निरास 
पणेकी सिचि है 
उत्तरपक्ष -यह कथन भी तुमारा ठीक नटी है, परम ब्रहमहीकी सिष 
न ोनेसं, जेकर हे तो, स्वत.सिद्धि है, षा परत सिद्धि है? तदं सत 
सिद्धि तोहे नदी, जेकर होये, तय तो, किसीका भी विवाद नरो, 
जेकर फोगे परत सिद्धि ै तो, क्या अनुमानं है, घा आगमत शै! 
_ जेकर कहोभे, अनुमानत है तो, बो अनुमान कौनसा है १ 
परवेपक्ष -सो अनुमान यह है बिवादरूप जो अर्थ है, सो भरति 
मासात प्रषिष्ट है, अर्थात्‌ व्रह्मभासके अवर दै, रतिभासमान शन, 
जो जो भ्रतिभासमान दहै, सो सो भ्रतिमासात.विटदी देखा है जसे 
रह्म भ्रतिमास स्वरूप पतिमासमान है, सकल अथ सवेतनअजेतन 
विवादरूप, तिसकारणसें रतिमासांत प्रविश 
उत्तरपष् -यह वुमारा अनुमान, सम्यक्‌ नष्ट हे (१) धर्मी, (२) 
हेतु, (३) इृष्टात, इन तीके प्रतिभासात प्रविष्ट होनेसे, 
प तव तो (१) धमी, (२) हेतु, (३) दृत,दून तीनो न हेत, 
अनुमानदी नही घनसकता दै जेकर कष्ोगे कि (१) धर्मी, (२) शत, 
(३) दृत, येह रतानि, भरतिमासांत प्रविष्ट नही है, तव तो इर्नोीके 
माथ हेतु ज्यभिचारी होगा 
पर्मपक्ष -अनादि अषि्यावासनाके वलस, हेतु शृष्टात जो है, सो 
"य़ धराहिरकीतरं निधय करते हे, जैसे प्रतिपा, प्रतिपादुक, 
। नि जनकीतररं तिस कारणस अदुमान भी, होसकता ह, ओर 


जव ˆ विद्ाका विखासर दूर होजावेगा, तव तो प्रतिमा 
सात प्रा ग द्रोमा, चियाद मी न रहेमा पतिपाथ, भरति 
पादक, साप्य, गा नदी ररेगा, तव तो अनुमान करनेका 
भी फु फल नहा नमान परममह्मके होते हण, देश 


पाल अव्ययाच्छश्र स्यरूयः '-्यभिचार्‌ सकल अवस्या स्पाप 
फपणेवाटेमे, अतुमानका पु प्रयाग भर नरी चाहिये हं 


षटर्चिशःस्तस्भः । ९९५ 
आत्मामं नर, नारक तिये, अघर, सुभग, इुभेग, सुस्वर, स्वर, ऊच, 
नीच, रंक, राजा, धनी, निधन, दुःखी, सुखी, इलयादि जो जो अवस्था 
ससारमे जीवोंकी पीछे हुड हे, जो अन होरही हे, ओर आगेको होवेगी, 
सो सव, मुख्यकरके कर्भोके निलित्तसे हैः वास्तवमे श॒द्धदन्यार्थकनयके 
मतसें तो आत्मानं खोक तीन, थापना, उच्छेद, पाप, पुण्य, क्रिया, कर- 
णीय, राग, द्वेष, वंध, सोक्ष, खासी, दास, प्रथिवरूप, अपूकायरूप, तेज- 
स्कायरूप, वायुकायरूप, वनस्पतिकायरूप, द्ीद्रिय, चीद्धिय, चतुरिद्रिय, 
पचेद्िय, कुरुधर्सकी रीति, शिष्य, गुर, हार, जीत, सेव्य, सेवफ, इत्यादि 
उपाधी नही दै परंतु इस कथनको एकांत वेदांतिथोकीतरं माननेसे 
पुरूष अतिपरिणासी होके सतस्रूपसे शर्ट होकर मिथ्यादृाटे होजाता हे, 
इसवास्ते पुरुषको चाहिये, अंवरंम इत्तिमे तो श्रुद्धदव्यार्थिकनयके मतको 
माने, ओर व्यवहारमे जो साधन, अष्टादश दूषणवर्जित परमेश्वरने 
कर्मोचाधि दूर करनेवास्ते के दै, तिनमे परव्त. यही स्याद्राक्मतका 
सार हे. 

तथा यह जो आत्मा हे, सो शरीरभाच्रव्यापक है; ओर गिणतीनें 
आत्मा मिच्च भिन्न अनंत हैः परंतु खरूपमें सर्वं॒॑चैतन्यस्वरूपादिकिकरे 
एकसद्ृशा हे; परंतु एकही आत्ता नही तथा सर्वव्यापी भी नदी. जो 
आत्माको सवैव्यापी, ओर एक मानते है, वे प्रमाणक अनभिक्ञ हे. क्यो- 
कि फेसे आत्मके मानने वथ सोश्च कियादिकोका अभाव सिद्ध होता 
है जो, प्रथम छिखदी आपये हं, ओर जेनमतवारे तो, आत्माका क्षण 
फेस मानते है. 
तदुक्तस्‌ ॥ 
४७ €. = _ £ 
यः कत्ता कृसंभदाना साक्ा ङसफटस्य च । । 
संसत्तो परिनिवाता सह्याऽऽत्मा नान्यलक्नणः ॥१॥ 
अथः-जो शुभाशुभ कर्मभेदोंका कन्त है, जो करे कमेका फट मोगने- 
खा है, जो कमीधिन होके नानागतिमे भ्रमण करनेवाखा है, ओर जो 
साधनद्वारा सवे उपाधियां दग्धकरके निर्वाण मोक्षको रातत होता हे, सोदी 


| 


६९४ तनिर्णयपरासाद 


, तथा (२५) ओर (२६) इन सूम, ओर भाप्यमे, जो पक्ष जेनीपेषि 
त्फसें किया है, तेते जनी मानते नही दै, उसवास्ते, अनभ्युपगमे 
निरस्त हे ॥*२३।३०।३५।२९॥ 

इति वरेदव्यासशकरस्वामिकृत जेनमतखडनस्य खडन अद्रितमतख 
उन जेनमतमडन च समा तत्समासो च समसेय पेदव्यासशकरखा 
मिखीखा ॥ ञसत्‌ ॥ 

अथ इससे आगे जैनमतका सक्षत किंचिन्माघ्र खरूप रिखते ह 
प्रथम तो आस्माका स्वरूप जानना चादिये, यह जो आत्मा है, सोह 
जीव हे, यह आत्मा स्वय ष" परतु किसीका रचा हआ नही, अनादि 
अनत हे, (५) षर्ण, (५) रस, (२) गध, (<) स्प, इनकरके रहित 
हे, अरूप हे, आकादावत, असम्यघ्देशी ह धदेदा उसको कहते ह, ज, 
आत्माका अलत सुम अश, जिसका फिर अन्य अदा न हषे, णेसे 
अश फत्‌ भेदाभेदरूपकरफे णकस्यरूपमे रहे हे, तिलका नाम आसा 
हे सर्वं आर्मप्रदेश ज्ञानस्वरूप दे, परतु आत्माके एकपक धदेदऽपर्‌ ( 
्ानाचरण, (२) दर्मनावरण, (२ ) सुखटु खरःपवेदनीय, ( २ ) माए्‌ 
नीय (५) आयु, (६) नाम, (७) गोच, (८) अतराय, इन आट कर्मरी 
अनत अनत कर्मवर्गणा आच्छादित हे, जसँ दर्प्पणकेऊपर छाया आ 
जानी है जव क्ञानावरणादि क्मोका क्षयोपशम एता ए तव रिय, 

गर मनोद्ारा आत्मको शव्द, रूप, गध, रस, म्पा क्लान, ओर मान 

न उत्पन्न होता ह कमोका क्षय, जओर भयोपठमका स्यस्प पु 
पर्मयथ, वर्मन, ओर नदिकी द्टीगादितें दरा 


४९ 7 प्रदेदामे जनत अनन दाक्िया र, पोट श्रानरुप 
पोट 4 -यायाधरत्प, पो लारिपघ्ररप, फो न्थिरस्पः 
यो अटर ५ अननय्तिमामध्यरप, पनु पम आयि 


व्य मदं प्म आप्माफ सापनद्रागि 
पवन नि~ ध इन निगमन, 
पमि ए अक्ता एषठ 


रणे मर्यं निम 
दूर ष्टाने ए नप पी - 
परमय्रद्रादिरप लना 


पट्चिशःस्तम्भः। ६९७ 


दि नानाप्रकार दख जीवने भोगे है, वे स, इश्रकी निर्दयतासे हुए. 
भ ् (१ 

(१) विना अपराधके दुःख देने अन्यायी, (२) एकको सखी, एकको 
दुःखी करनेस पक्षपाती, ८३) पीछे, पुण्यपापके दृर ( करनेका उपदेश 
देनेसँ अज्ञानी, (९). इदयादि अनेक दृषण होनेसें दसरा पक्ष भी 
असिद्ध है. ॥ २॥ 

अथ तीसरा पक्षः-जीव, ओर क्स, एकी कारम उस्पन्च हुए; यह भी 
पक्ष मिथ्या है. क्योकि, जो वस्तु साथ उत्पन्न होती हेः उनमें कत्त 
कमे नही होते है. (१) उस कका एर जीवको न होना चाहिये. 
(२) जीव ओर कर्मोका, उपादानकारण नही. (३) जेकर एक हश्च 
रही, जीव ओर कर्मका उपादानकारण मानीये तो, असिद्ध है. क्यो- 
कि, एक ईर जड चेतनका उपादानकारण नदी दहोसकता है. (४) 
ईश्वरको जगत्‌ रचनेसे कुछ छाभ नदी. (५) न रचनेसे छर हानि 
नही. (६) जव जीव, ओर जड, नही थे तव ईश्वर किसका था? 
(७) जीव कर्म खयमेव उत्पन्न नही होसकते हें. ( ८ ) इसवास्ते तीस- 
रापक्षभी मिथ्याहै.॥३॥ | 

अथ चौथा पक्ष-जीवही सचिदानंदरूप अकेला है, पुण्यपाप नदी, 
यह भी पक्ष मिथ्या है. क्योकि, विनापुण्यपापके जगत्‌की विचिन्रता 
कदापि सिद्ध नही होवेगी. इसवास्ते चोथा पक्ष भी मिथ्या है. ॥४॥ 

अथ पांचमा पक्ष-जीव, ओर पुण्य पाप, येह हेही नही; यह भी 
कहना मिथ्या है. क्योकि, जव जीवही नही दे, तव यह ज्ञान किसको 
इजा ? कि कुछ हेदी नदी ! इसवास्ते पांचमा पक्ष भी असिद्ध है. ॥ ५॥ 

इन पर्वाक्त पांचो पक्षोके असिद्ध होनेसं, छन यदी पक्ष सिद्ध हु 
कि, जीव ओर कर्मोका संयोगरसबंध, धवाहसं अनादि हे. तथा यह 
आत्मा कमोकि संवंधसे त्रसथावररूप होरहा है. थावरफे पांच भेद ् 
प्रथिवी (६), जल (२), अशनि (२), पवन (४), ओर वनस्पति ( ५). इन 
पर्चो थावरोंको एकेद्विय जीव कहते दै. सके चार भेद है. दीतिय 


(९), रीभिय (२), चतुसिद्धिय (३१ पचेद्रिय (४) तथा नारक, 


९९६ सलनिर्णयप्रासाव- 


आत्मा है, अन्यरक्षणवाखा नही यादे इन पूर्वोक्त वातोमिसे पक वात मीन 
माने तो, सवे शाख, श्ूठे ठरहरगे, ओर शाञ्जोफे कथन करनेवाठे भट 
नी सिद्ध होवेगे तथा पूर्वोक्त आत्मा पुण्यपापकेसाथ प्रवात मनां 
दिसघधवाला दै, जेकर आत्माकेसाय पुण्यपापका प्रवाहं अनादिर्षमः 
न भाने, तय तो, बहुत दूषण मतधारीयेकि मतम आते है, वे येह ष 
जेकर आत्माको परिखा माने, ओर पुण्यपापकी उत्पत्ति आत्मामे 
माने, तव तो, पुण्यपापसे रष्टित निर्मख आत्मा प्रयम सिद्ध भा (१) 
निम॑रु आत्मा ससारमं उत्पन्न नही होसतकता है (८२) विनाकरे पुण्यपा 
पका फल मोगना असमव है ८३) जेकर बिनाकरे पुण्यपापका फर 
भोगनेमें आवे, त तो, सिद्ध मु्तरूप परमात्मा भी पुण्यपापका फल 
भोगेगे ८४) करेका नारा, ओर विनाकरेका आगमन, यह दृण ५ 
गा (५) निर्म आर्माके शरीर उत्यन्न नष्ठी होषेगा (६) जेकर 
विनापुण्यपापके करे धर जीवको अच्छी घुरी शरीराविककी सामधी 
देवेगा, तव तो, &खर अक्नानी, अन्याय, पूर्वापरधिचाररहित, निर्वेयी, 
पक्षपाती, इत्यादि दृप्णोसित सिद्ध होवेगा, तव॒ ईशर काहे 
का १ (७) इत्यादि अनेक दूपणोके होनेसं प्रथम पक्ष असिद्ध हे ॥ १॥ 
अथ दूरा पृक्षः-कम पठे उलन्न हृष, ओर जीव पीठे घना, य्‌ 
ओ पक्ष मिष्या है क्योकि, प्रथम तो जीवका उपादानकारण कोटं नष 
, „ ) अरूषी वस्तुक घनाने्मे फर्तीका उ्यापार नही ८२) जीषने 
> इसवास्ते जीवको फल न होना वाहये (द) जीवकर्चाफे विना 
नदी षोसकते द (४) जेकर करम इशवरने करे ट, तव तो, 
-्वरको मोगना चाहिये (५) जथ कर्मका फर भोगेग, 
जेकर इश्वर कर्मकरके अन्य जीरयोको लगावेगा 


1 


तव 
तव तो इ-- -ायी, पक्षपाती, अन्ञानी, इत्यादि वृषणयुकत 
सिद्ध होयेगा (५ रे प्स जीयके विनाकरे जीवको लगाप, 


तिके इुम्ब, दुर्भगः ड स्वर, अया” 


त्व जो जो नरक्गात। 
न भूख, प्यास, शीत, उष्णा 


जवी, अनादेय, दुख, राग °, 


षट्‌तरिशःस्तस्भः। 


दि नानाप्रकारके दःख जीवने भोगे है, वे सव, इरी 
(१) विना अपराधके दुःख देनेसँ अन्यायी, (२) एकर 
दुःखी करनेस पक्षपाती, (३) पीडे, पण्यपापके दर : 
दनेसँ अज्ञानी, (४). इदयादि अनेक दृपण हाने 
असिद्ध है. ॥ २॥ 
अथ तीसरा पक्षः-जीव, ओर कर्म, एकी काट्न = 
पक्ष मिथ्या है. क्योकि, जो वस्त॒ साथ उन्न त 
कमै नही होते है. (१) उस कका फट => 
(२) जीव ओर कर्मोका, उपादानकारण नह 
रही, जीव ओर कंका उपादानकारण मानय = 
कि, एक ईर जड चेतनका उपादानकानण = = 
श्रको जगत्‌ रचनेसेँ कुछ छाम नही, ८५ = -- ~ 


ज ~न, 


त ˆ र 


क 


वि 


नहीः (६) जब जीव, ओर जड, नद्य क 
(७) जीव कम खयमेव उन्न नही 

रापक्षभी मिथ्याहे.॥\३॥ 

अथ चाथा पक्ष-जीवही सचदानत- 


यह भी पक्ष मिथ्या है. क्वेधि > 
कदापि सिद्ध नही होगी. उनः ञः 


अथ पंचमा पक्ष-जीष, ऊः. 
कहना मिथ्या है व्याक, स 
हमा १ कि चछ देही नही! - 


इन पूर्वोक्त पाचों पृ. 


ओर कृगध 1 
आत्मा कमि सर्य त 
थवी (१ ) जे८ । 


॥ 1 
ररि 


॥ {4 


= 


पार्चो भावरा ४) 
( ९ ); जीप # 


६९८ तखनिणयप्रासाव- 


तिच, मनुष्य, देवता, उनमें नरकवासी्योके ८ १४) मेद, तिवत 
(४८) सेव्‌, मनुप्यगतिके (३०३ ) मेद, ओर देवगतिके (१९८) मेद 
हैः येह सर्वं मिाफे जीवोके ८ ५६३ ) मेद र 
तया यह आत्मा कथचित्‌ रूपी, ओर कथित्‌ अङ्पी रै अष 
सलारी आत्मा कमैकर सयुक्त है, तवतक कयथित्‌ रूपी हे; ओर कीरिं 
शुद्ध आरमाकी विवक्षा करये, तष कथित्‌ अरूपी है जेर 
पकांत रूपी मानीये, तव तो, आत्मा जडरूप सिद्ध होवेगा, ओर कद 
नेसे कट जावेगा, ओर जेकर आत्माको एकां अरूषी भानीये, त्ब तो, 
स्मा, क्ियारहित सिद्ध ्ोवेगा, तव तो षध मोक्ष गोर्न अभाव 
होवेगा, जव धथ मोक्षका अभाव शोषेगा, तव शा, जर शाखे बा 
भूठे ठरैगे, ओर दीक्षा दानादि सर्वं निष्फठ हो्वेगे इसवास्ते आत्मा 
कथवित्‌ सूयी, फथचित्‌ अरूयी है । 
तथा भमाणनयतत्वालोकाखकारसूध्रमे आस्माका स्वरूप येषा 
ङ्खिादहे। 
“ ॥ चैतन्यस्वरूप परिणामी कर्ता भोक्तादभोक्ता स्वदेहः 
माणः । प्रतिक्षत्र भिन्ने पौद्ररिकाट्टवाश्चायमिति ॥ ” 
मावार्थं -साकार निराकार उपयोगस्वरूप है जिसका, सो चैतन्यस्वरप 
(१) समयसमयपरति, पर अपर पर्यायो गमन छरा, भमोत्‌ पर 
नाना, सो परिणाम, सो निस्य र इसके, सो परिणामी (२) शन रोर 
77 पर्णोकिरफे आस्माको जडस्वरूप कूटस्य नित माननेवारे नेयायिष्म 
॥ ६ गरन फिया, सो देखना होवे तो, 
ख. । ° ए रत्नाकरावतारिकाते वेल ठेना कचौ, अवृषटाडिकका (३) 
साक्षात्‌ {न मुग्वाविकका मोक्ता, सो साक्वाकरोक्ता (४१ .ईन 
दोनों भिदोपणः 5२ पातिटसत्तका निराकरण किया, सो भी, 
प्रथसं जानसठेना स्वर माण् अपने 4 शरीरमाच्रमे 1 
चिङ्ञेपणकर र = 7" कति परिकस्यित आरमाक्रा स 
१ किया, जो पूधस्षपम । ग्र आये हे कषरीरशारीर्ति मिशन 


| षट्‌रत्रिशःस्तस्भः । ० ~ 
भिन्न (६). इस विरोषणकरके आत्मादैतवाद परास्त किया, सो भी सक्ष 
पते पुव छख आये दै. ओर अरुग अरग अपने अपने करे केकि अधीन 
(७). इस विकशेषणकरके नास्तिकमतका पराजय किया, सो पूर्वोक्त 
भरथसे जन छठेना. इन पर्वोक्तं विरेषणविरिष्ट यह आत्मा है. तथा 
यह आतमा, संख्याते अनंतानेत है. जितने तीनकारुके समयः, तथा 
आकादके स्यं षदेशा है, उतने है: इसवास्ते मुक्ति होनेसे संसार, सवथा 
कदापि खाली नही होवेगा. जैस आकाराके मापने कदापि अत नही 
अवेगा. तथा येह अनंतानत आत्मा, जिस छोकमें रहते है, सो रोक, 
भसंख्यासंस्य कोडाकोडी योजनघरमाण ठेवा चोडा उचा नीचा हे. 


तथा इन आत्माके तीन सेद है. बहिरास्मा (९); अंतरात्मा (२) 
ओर परमात्मा ८३ ). तहां जो जीव, मिथ्यासके उवयरसँ तनु, धन, खरी, 
पुत्र, पुत्रादि परिवार, मंदिर (महटण्हादि ), नगर, देङा, शच्ु, मित्नादि 
इष्ट अनि वस्तु्योमे रागद्रेषरूप बुद्धि धारण करता हेः सो बहिरात्मा 
हे; अथीत्‌ वो पुरुष भवाभिनंदी है. सांसारिक वस्तुयोमंही आनंद मानता 
हे. तथा खी, धन, योवन, विषयभोगादि जो असार वस्तु है, उन सर्वैको 
सार पदार्थं समस्ता हे; तबतकही पंडिताईसें वैराग्यरस धोटता है, ओर 
परमब्रह्मका खरूप बताता है, ओर संत महंत योगी ऋषि बना फिरता 
है, जबतक सुंदर उद्भटयौवनवंती चरी नही मिरुती है, ओर धन नही 
मिरुता है. जब येह दोनो मिरे, तत्का अदवेतब्रह्मका दवेतबरह्य बन जाता 
है, ओर अन्य रोकेको कहने रखुगजातः है कि, भडया ! हम जो खरी 

भोगते है, इंदवि्येकि रसम मगन रहते हे, धन रखते हे, उरा बांधते हे, 
इत्यादि काम करते हे, वे सर्वं मायाका षपेच है; हम तो सदाही अछित्त 
है. पेसे २ ब्रह्मज्ञानीरयोका सुह काखा करके, गर्दभपर चढाके देशनि- 
काखा करदेना चाहिये !! ! क्योकि, एेसे ठेसे श्रष्टाचारी बह्यन्ञानी, कित- 
नेक मूख रोकोको ेसे श्रषट करते है कि, उनका चित्त कदापि सन्मार्गे 
नही खुगसकता है. ओर कितनीक छऊुर्वेती लियोको देसे विगाडते है 
करि, वे कुरुमयौदाको भी रोप कर, इन भंगीजंगी फकीरोकेसाथ दुराचार 
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करती हे ओर येह जो विपयके भिखारी, धनके ोभी, संतमहत मगी- 
जगी ब्रह्मज्ञानी यने रहते है, वे सर्व, टर्गतिके अधिकारी होते हें क्योष 
इनके मनम खी, धन, काममोग, सुवरशय्या, आसन, सान, पानादि- 
पर अस्यत राग रहता व, ओर दुभ्खके आये हीनकीन होके विरा 
करते हे, जसे कगार षनीया धनवानंको देखके भ्रूरता ह, तेसं स 
पडित सतमहत भगीजरी छोर्कोकी सुद्र खिर्योको ओर घनािपाम॑ ` 
भीको देखकर श्ूरते ह, मने चाहते दै, येह हमको मिले तो ठीक हे 
इस षातमे शर्नोका मनदी साक्चीदाता है इसवास्ते जो जीव वाषस्त 
कोरी तत्य समश्षता है, ओर तिसहीके भोगविलासरमे आनव्‌ मानता 
है सो प्रथम गुणस्यानवाला जीव, घाष्यदृषटि होनेसं षहिरास्मा कडा 
जाताहे ॥१॥ 
अथ जो पुरुप, तखशद्धानकरके सयुक्त होता हे, ओर कर्मोके वभन 
होनेका हेतु अच्छितररं जानता है, जिसास्ते यह जो जीव इस सतारा 
वस्या्ने है, सो जीव, मिध्यात्वे (१), अविरति (२), कषाय (३) भ्रमाव 
(४), ओर योग (५), इन पार्चो कर्मबधके हेतुर्योकरके निरतर 
घाधता है, जव वे कर्मउदयमे आते ट, तव यष जीव, खयमेवही भोगता 
दै, अन्य जन को$ भी तिस साहाय्य नह करसकता है श्याव जो 
जानता रै, तथा चित्‌ किसी ्रव्याणिवस्तुफे न हुए नमे पेतं विचारता 
‡ कि, इस परवस्तुके साय मेरा सघध नष्ट होगया दे, परु मेरा रव्य 
गामपरटेशमें अविप्यग्‌भावसवधकरके समवेत, क्ञानादिलक्षण ह 
-> भी नरी जासकता हे तथा किंचित्‌ व्यादि षस्तुके छाम 
द्‌ =ना हे कि, मेरा इस पोद्वलिकवस्तुकेताय सयघ हुमा ह, 
इसस -र ष्या प्रमोद करना चाहिये ! ओर वेदनीय 
क्के उद्‌ ~त होये, तय समभावय धारण करे, आस्माको 
त्यागनेदा उपाय फरे, चितम पटुमात्माके 
ग्मण्सयमिं पिदरोप उम करे, सो 
नपर्य॑तवर्भी जीव, अतर्ृ्टिमान्‌ 


परभार्वसिं सिन्त 

स्वरूपा घ्यान फर, 

चये क ल्के 

चे गुणस्थानसें टके : 
होनेत्त अतरास्मा कदे जाते ट ॥ 
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अथ पुनः, जे शुद्धारभस्वभावके भ्रतिवंधक कर्मशघ्ुयकों हणके 
निरुपमोत्तम केवसन्ञानादि स्वसंपद्‌ पाकरके करतलामखुकवत्‌ समस्त 
वृतुके समृहको विश्चेष जानते, ओर देखते है, ओर परमानंदसंदोह- 
संपन्न होते है, वे तेरमे चोदमे गुणस्यानवतीं जीव, ओर -सिद्धात्मा, 
शुद्ध स्वरूपम रहनेसे परमात्मा कहे जाते है. ॥३॥ ` - 
अथ बहिरात्मपणा छोडके अंतरात्माके होनेवास्ते तचन्ञान करना 
चाहिये; वे तत्र जीवाजीवादि. नवतरेफे हे. अथवा देव, गुरु, ओर धर्म॑ 
येह तीन तत हे. इनका खरूप जेनततवादर्मे छिखा है, इसवास्ते यहां 
न॒ही किखते हे. * अथवा ध्मास्तिकाय ( १), अधमौस्तिकाय (२), आ. 
काशास्तिकाय (३), कार (४), पुदरलास्तिकाय ८५), ओर जीवास्ति- 
काय (६), येह षट्‌ द्रभ्यतस्व हे. इन छहोंही उर्व्योको जेनमततें दव्य 
कहते दं. जेजे अवस्था द्व्यकी पीछे होगङ़ हे, जेजे वर्तमानम होरही 
है ओर जेजे आगेकं होवेगी, उनहीको जेनमतमे दव्यत्वराक्ति कहते 
९" यह. दन्यत्वराक्ति, द्रन्यसे कथंचित्‌ मेदाभेदरूप दै. जेसे सुवर्ण 
कटक कुंडरादि है. इस दग्यतवशक्तिहीको, लोकनि इश्वर, जगतखष्ट, 
करपन क्रिया. है; इसवास्ते भव्यजीवोके वोधा, किंचिन्मान्न, दत्यगण- 
पयोयका स्वरूप, छिखते है. इस कथनमें जो आवेगी, सोही दन्यखश- 
जान लेनी. र 
तहां भरथम दरव्यका खरूप छिखते है. । ॥ 
*॥ सद्‌ ्रव्यरक्षणम्‌ ॥ ” ‹ सत्‌ "जो हे, सोही ज्यका क्षण 
` ' सत्‌ ' किसको कहते है ? « ॥ सीदति स्वकीयान्‌ गुणपयीयान्‌ 
व्याोतीति सत्‌ }! ” अपने गुणपर्यायको, जो उ्यासषहोवे, सो सत्‌? 
` जवा“ ॥ उत्पाद्व्ययधरोव्ययुक्तं सत्‌॥ ” जो उत्पति, विनीङा, 
ओर स्थिरता, इन तीनोकरी संयुक्त होवे, सो ‹ सत्‌ ` है. अथवा 
॥ 0 सत्‌॥ ` जो अर्थक्रिया करनेवाला है सो 


ˆ सत्‌ › हे. ह ~ 
* देखो जेनतत््ादर्दके १। २} । मे परिच्छे - 
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तदुक्तम्‌ ॥ 


यदेवार्थकरियाकारि तदेव परमार्थसत्‌ ॥ 
यच नार्थक्रियाकारि तदेव परतोप्यसत्‌ ॥ १ ॥ 
मावा्-जो अर्थरियाकारि है, सोही, परमार्थत सत्‌ हे, ओर कष 
अर्थफ्रियाकारि नही है, सो परत मी असत्‌ हे इति ॥ 
अथवा अन्यप्रकारसे द्रव्यका लक्षण कर्ते है । 
^ निज निज ्देशासमूहैरखटवृत्या । स्वमाववि" „ 
भावपर्यायान्‌ द्रवति द्रोष्यति अदुदरुवदितिद्रन्यम्‌ ॥ 
मावाथं -अपने अपने प्रदेदसमूहोकरके अखरदरिसे खमा 
मावपयार्योको रात ्टोता है, होगा, ओर पीछे हुमा, सो द्रस्य दै 
अथवा ५॥ गुणपर्यायवद्‌ द्रन्यम्‌ ॥गुणपयौयवाला न्प होतारं 
यदुक्त विद्रोपावर्यकष्तो ॥ 
दवणए्‌ दुयए दोरवयवो विगारो गुणाण सदावो ॥ 
दव मलं मावस्स भूयभाव च ज जोग्ग ॥ १ ॥ 
व्याख्या -तिनतिन पर्यायोंको भरा होता है, षा शोडता हे, अधवा 
अपने परया्योकरकेष्टी पास होवे, या टे, अयवा दुसता तिसकाही अ 
यथ, घा विकार, सो द्व्य, अवातरसततारूपद्रव्य, महासा अवयव, 
वरिकारही होते ै अथवा रूपरसा गुण तिर्नोका सद्राषसमूर्हः घटाग् 
ध सो द्रव्य तथा भाविपर्यायके योग्य जो अ भी) रम्ब, 
7 ययोग्य कुमारषत्‌ तथा प य ? ॥ 
र =-नाधारतपर्यायरष्ित प्रतयटवत्‌ च शब्वसे मूतमकिप्यत्‌ 
पयय पिप्यत घरुताधारस्यप्यायराहित धतषटवत्‌ भू, 
आपिमाषक, ! ` गयिव्यत्‌ भावक, इस समय नदष भी, उन 
अआ्पोके जो योग्य ` =-य रे, अन्य नही अन्यया तो, सर्प्यां 
्थोफो भी, अनुमृतत्य 71! ! "ग उनमपिप्यमाणस्व होने, पु्लाषि 
सर्दफो भी एव्यत्वका परसग टापग नि गाधार्थं । इतिढ-याभिक्ार्‌ ॥ 
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अ प्रसंगप्रासत खभावविभावपयाय, कथन करते है. तहां अगुरुरषु- 
दव्यके जे विकार है, बे स्वभावपर्याय हे; उससे विपरीत, अथात्‌ 
स्वभाषसं अन्यथा. होनेवारे, विभाव हे. तहां अगुरुखधुद्रव्य स्थिर है, 
यथा शिदधकषेत्, जो कहा हे समवायांगदृत्तिमे. गुरुलघ्रव्य सो ह, जो 
छ ५ तिरा चलनेवाला है, यथा वायु आदि. अगुरु सो 
हैः ओ स्थिर दहे; यथा सिद्धिकषेत्र, तथा घंटाकारव्यवस्थित ज्यो 
प्कविमानादि. गुणके जे विकार है, वे पयीय है; ओर रे बारां 
प्रकारके है. अनंतभागदृद्धि (९), असंख्यातभागदरद्धि (२), संख्यातभाग- 
दि (२), अनंतगुणव्द्धि (४), असंख्यातगुणब्द्धि ८५ ), संख्यात. 

(६); अनंतभागहानि (७), असंख्यातभागहानि (८), संख्या- 
तभांगंहानि (९ ), अनंतगुणहानि (१० ), असंख्यातरुणहानि ( ११-१, 
संह्यतगुणहानि ८१२ ); इति. । नरनारकादि चतुरगतिरूप, अथवा 
चोररी क्ष ( ८४००००० ) योनिरूपः, विभावपयीय हे. इति. ॥ 
भथ गुण छिखते है. अस्तित्व (१), वस्तुत्व (२), दव्यत्व (३), पमे- 
धल (४), अगुरुखघुत्व (५), देशत (६), चेतनत्व (७), अचेतनत्व (८), 
भृत (९), अमूर्त (१०). येह उव्योके सामान्य गुण हे. पयेक द्रव्यमें 
भाठ आट गुण, पाते दै. अव इनका अर्थं॑छिखते दै अस्तित्व, सदूप- 
पणा, नितयत्वादिउत्तरसामान्योका, ओर विदोषस्वभार्वोका आधारभूत. 
। ९ । चस्तुत्व, सामान्यविदेषात्मकपणा. । २ । द्रव्य, दव्याधिकारोक्त 
सत्‌” ओर सत्‌ दव्यका लक्षण हे. ! ३ । परमाणकरके, जो मापनेयोग्य 

› सो प्रमेय दै. । ४ । अगुरुरघुतव, जो सुक्ष्म, ओर वचनके अगोचर हे; 

ओर परतिसमय षटषटगुणी हानि, ओर वधि, जो ढव्यमे होरही ै, .जो 

केवल आगमपरमाणसेही ल्य है, सो अगुरुलधुगुण हे. । 
यतः ॥ 

सृक््मं जिनोदितं त्वं हेतुभिनैव हन्यते ॥ 

आज्ञासिदं तु तद्‌ प्राह्म नान्यथावादिनो जिनाः ॥ १ ॥ 
भावाथेः-सृक्ष्म, जिनोक्त तच्च, जो हेषुयोसं खंडित नही होता ह 


५: तत्वनिर्णयपासाद- 


सो तो जिनाक्ञासेही माननेयोग्य है क्योकि, जे रागदरेषसे रित ष 

जिन, भगवान्‌, सर्वज्ञ, अन्यथा नही कषटते दे । ५1 वेशल, शेत्रप, 

जो अपिमागीपरमाणुपुद्रल जितना है 1 ६। चेतनत्व, जिससे वसतु 

अनुभव होता है । 
यत ॥ 

चैतन्यमनुमूति स्थात्‌ सताकरियारूपमेव च ॥ 

क्रिया मनोवच कायेष्वन्विता वर्तते धुवम्‌ ॥ १ ॥ -- 


मावा्-चैतन्य जो हे, सो अनुभूति है, ओर सत्‌कियारूप दै, जोर 
किया निश्चयकरफे मनवचनवायामे अन्वित हके वते है । ७। अवेतन 
ख, क्ञानरहितवस्सु । ८। मूतैस्व, रूपरसगधस्परवाखा । ९। अमूर्त, 
रूपाविरष्ित । १०। । 
अथ गर्यो विदोष गुण छिखते है श्ञान (९), वशेन (२), सुख (/ 
वीय (४) स्पदी (५), रस (६), गथ (9), वणौ (९), गतिदेदुल (९) 
स्थितिेतुत्व (९०), अवगाहनटतुस्र (११), वत्तेनादेवुत् (१२; पेतनल 
८९३), अयेतनत्व (९४), मूतैख (१५), अमूर्त (१९) येष सों 
विशेष गुण ह इनमेसं जीवके १।२।२।४। १२।१६। येह ६ गुण ह 
ुदररुके ५।६1७1 ८ । १४। १५ । येह दगुण हे ध्मांस्तिकायके ९। १४।१६ 
येह द गुण है अधर्मास्थिकायके १० 1 १४।१६। येह 3 गुणहै आका 
-म्निकायके ११।९०। ९ ६। येह ३ गुण हे कालके १२।१४।१६॥ ये 
~ दर अतके जे चार गुण दे, वे स्यजातिकी अपेक्षा तो सामान्य गुण 


नानिकी अपेक्षा विदोप गुण ह इनका अथं भकट है, इस 
याने 


प 


घास्त 
अथः नि तरव्येकि खभाव लिखते ह अस्ति्बभाव (१) 
नास्तिख्वभाव ५ पय (३), अनिदयस्यभाव (४), एकस्वमारब 


म्नात (७ ), अभेवस्वभाव (८), मन्य 


(५), अनेकस्वभाव ‹ 
परमस्वभाव ८ ११ ), यद इग्यारं 


स्वभाव (९); अभव्यस्वनाा 


षटात्रिशाःस्तम्भः । ७०५ 


(११) दरव्योके सामान्य स्वभाव हे. तथा चेतनस्वभाव (१), अचेतनस्वभाव 
(२), मसैस्वभाव (३), अमूर्तंखभाव (४), एकप्रदेदखभाव (८), अ- 
नेकषदेदस्वभाव (६), विभावस्वभाव (७), शुद्धस्वभाव (८ ), अद्यद्ध 
स्वभाव (९), उपचरितस्वभाव (१०), येह वश्च द्रव्योके विशेषस्वभाव 
है. एतावता दोनों मिाके एकर्वास (२१) स्वभाव हुए. तिनमें जीवपुद्ररके 
एकवीस (२९) स्वभाव; धमास्तिकाय १. अधमोस्तिकाय २ आकाशास्ति- 
कराय ३, इन तीनोके चेतनस्वभाव ९, मूत्तेस्वभाव २ विभावस्वभाव ३, 
अष्चद्धस्वभाव ४, उपचरितस्वभाव [ षरय॑तरमे-एकप्रदेशस्वभाव-दरत्य- 
गुणपयौयके रासमें गुद्धस्वभाव ] ५, इन पां चोको वर्जके सोटा स्वभाव. 
करोल पूर्वोक्त पांच, ओर बहुपरदेशसभाव, एवं छ (६) स्वभावको वर्जके 
पचदश ८ १५ ), स्वभाव जानने. ह 

तदुक्तम्‌ ॥ 

एकविंशति भावाः स्यु्जर्िपुद्ररयोम॑ताः ॥ 

। ` धमादीनां षोडशा स्युः कारे पञ्चदश स्मृताः ॥ ३ ॥ 

इति स्वभाव भी, गुणपयौयके अंतभृतही जानने; प्रथक्‌ नही. परंतु 
इतना विरोष है किः "गुणः तो युणीमेही रहता है, ओर ‹ स्वभाव ? 
गुण गुणी दोनोमें रहता हे. कर्योकिं, गुण गुणी अपनी अपनी परिणतिको 
परिणमता है; ओर जो परिणति हे, सो ही, स्वभाव है. 

अथ स्वभावोके अथ छिखते है. अस्तिस्वभाव, स्वभावलाभस क. 
दापि दूर न होना. । १ 1 नास्तिस्वभाव, पररूषकरफे न होना. । २। 
अपने अपने कमभावी नानाभ्रकारके पयौय, देयामलतवरक्तस्वादिक, वे, 
भेदक द; उनके हष भी, यह द्रव्य, वोही है, जो पू अनुभव किया 
था; पेखा ज्ञान जिससे होता है, सो नित्यस्वभाव. । ३ । दरव्यका जो 
पयय परिणामीपणा, सो आनित्यखभाव. अर्थात्‌ जिस रूपते उतपादव्यय 
ह तिस रूपसं अनित्यखभाव है. 1 ४। सहभावीखभावोका जो एकरूप. 
करके आधार होवे सो एकस्वभाव. जेस रूपरसगंधस्पश्षका एक 
भाष षट है, तेसं नानाप्रकारके धमोधारत्रकरके एकस्वभावता. । ५। 


७०६ सचवनि्णयमासाद- 


पकम जो अनेक स्वमाव उपरुभ ष्टोवे, सो अनेकस्वमाव, अर्त्‌ 
खदाविद्व्यका स्थास कोस कुशूखादिक अनेक द्य प्रवाह रै, तिपत 
अनेकस्वमाय कषहीये, पर्यायपणे आदिष्ट दव्य करिये, तब आक्मो, 
दिक व्यम मी, घटाकाञ्चाविक भेदकरफे यह स्वभाव दुर्खम मी है 
। ६। गुणगणी, पर्यायपर्यायी, आदिका सक्ञासस्यारक्षणादिक' मेदक 
सातमा भेदस्वभाव जानना । ७ । सक्षा सख्या खक्षण प्रयोजनं गुणमु" 
आशिका पक स्वभाव होनेसे, अभेवषटसिद्रारा अभेवस्वभाव । ८1 मने 
का्यैकारणदाक्तिक जो अवस्थित द्रव्य हे, तिसको कमिककिपेषत 
आविभांवकरकफे अतिव्यग्य होना, अर्थात्‌ आगामिकाटरमे परस्वस्पाकारं 
होना, सो मस्यखमभाव । ९ तीनों काठमें परदग्यमे भिरे हृष भ, 
परस्वङूपाकार न होना, सो अभव्यस्वमाव ॥ , ॥ 

यदुक्तम्‌ ॥ ॥ 

अन्नोन्न पविक्षता दता ओगासमण्णमण्णस्स ॥ 
मेरुताविय णिच्च सगसगमाव णविजहंति ॥१॥ इति ॥५५ 

स्वङक्षणीभूत परिणामिक भावप्रभानताकरके परम भावस्वभा क 
हिये, तास्प्य यह है फि, जिस जिस उव्यमे जो जो परिणामिकमभाषं 
प्रधान है, सो सो, परममावस्वभाव है यथा ज्ञानस्वरूप आत्मा । ११। 
यह सामान्यस्वभार्वोका सक्षेपार्थ है विद्रा देखना होवे तो, इहत्‌नप 
चक्रस वैखलेना 

निस खेतनपणाका व्यवहार होवे, सो चेतनस्वमाव । १। चेतन 

~र उल्टा, अचेतनस्वभाव । २। रूपरसगधस्परशागिक 

॥ ~ सो मूैस्वभाव. । ३। मूतैस्वमावसे उलटा, अमूर्स्वः 
भाच । परिणति अखडाकारसश्चिवेशका ओ माजनपषणा, सो 
एकञ्रदेशस्य ^ ता सिन्नप्रदेश्मोगकरफे अ 
करके अनेकम्रददय 7 -"पपणा होवे, सो अनेकवेशस्व भाष 1६। 
स्वभावस अन्यथा जा हा पिभावस्यमाव 1७1 जो केष 1 
दोषे, अर्थात्‌ उपाधिभावरदित उत पपग्णिमन, सो शुखलभत्वैः। ८1“ 


परटूतिराःस्तम्भः। ७०७ 


इससे विपरीत, अर्थात्‌ उपाधिजनित वहिभांवपरिणमन योग्यता, सो अशु- 
दस्वभाव.\ ९। नियमितस्वभावका जो अन्यच अपरस्थानमे उपचार 
करना सो, उपचरितखभाव. 1 १० उपचरितस्वभाव दो प्रकारका हे 
एकं क्मजन्य, ओर दसरा स्वाभाविक. तहां पुद्ररसंवेधसें जीवको मूत्त 
पणा, ओर अचेतनपणा, जो कहते है, सो * गोवाहीकः ` इसतरे उपचार 
हिःसो कर्मजनित हे; इसवास्ते कर्म, सोही उपचरितस्वभाव है. ओर 
दूसरा जेते सिद्धास्माको परज्ञात्त, परदश्ंकत्व, मानना. 
अव जो कोड वादी इन पृबोँक्त स्वभावोंको न माने, तिसके मतमें 
जो दूषण आवे हे सो, लिखते है. जेकर एकांत अस्तिस्वभावदी माने, 
तन तो, नास्तिखिभाव, न मानेगा, तव तो, सवपदा्थकी भिन्नभिन्न 
नियत शखरूपावस्था नही होवेगी; तव संकरादि दूषण होवेगे; जगत्‌ 
एकरूप होजायगा. ओर सो तो, स्वैशाखव्यवहारविरुद्ध है. इसवास्ते 
प्रपदार्थकी अपेक्षा, नास्तिस्वभाव भी, माननाही पडेगा; । १। 
जेकर्‌ एकांत नास्तिखभाव माने, तव सर्व जगत्‌ शून्य सिद्ध होवेगा.। २। 
जेकर एकांत निलही मानेगा, तव॒ निदयको एकरूप होनें 
अथक्रियाकारित्वका अभाव होवेगा, अर्थक्रियाकारिसखके अभावसं 
द्रव्यकारी अभाव होवेगा.। ३। 


जकर एकांत अनित्य मानेगा, तव द्व्य निरन्वथ नाश होवेगा; 
तव लो, पुरवोक्तही दृषण होगा. । ४। 


जकर एकांत एक स्वभाव माने, तव विदोषका अभाव होवेगा; जब 


विशेषका अभाव होवेगा, तव अनेकस्वभावविना मृरुसत्तारूम सामा. 
न्यका भी अभाव होवेगा. 


तदुक्तं ॥ 
निविरोषं सामान्यं भवेत्‌ खरविषाणवत्‌ ॥ 
सामान्यरहितलाच विशेषस्तदरदेवहि ॥ 9 ॥ 


-भाषाथः-विदेषविना सामान्य गद्भके सीगसमान असदरष है, ओर 
लामरन्यविना विश्ञेष भी असद्रप दे, ` खरशंगवत्‌. ॥ ५ ॥ जेकर एकाक 


७०८ सछनिणयप्रासाव 


अनेकरूप भाने, तव उरल्यका अभाव होवेगा, निरापार होने ` मर 

आधाराधेयके अमावस यस्तुकाही अभाव होषेगा । ६। 
जेकर ण्कात भेदी माने, तव विरोपोकि निराधार शेनेसे, निमेषं 

गुणपर्यायका घोभ न होना चाहिये क्योकि, मघारापेयके अभेदक 

दूसरा सवध, घटी नही सकता दे, पते हृष अर्थक्ियाकमरिलच 

अभाव होवेगा, ओर तिसफे अमावस द्व्यका मी अमाव होषेमा । ०। 
लेकर पका अमेदपक्ष माने, तय स पदार्थ एकरूप होने 

तिसफरङे ‹ द द्रव्य › यह द्रज्य *अय गुण › यह गुण (अपं 

यह पर्याय, इत्यादि व्यवहारका विरोध होवेगा, ओर अरथकिवाश्म 

अभाव हवेमा, अथक्रियाके अमावस द्रव्यकामी अभाव होबेगा । ८ 1 
जेकर पकात भव्यस्वभावही माने, तय सर्वदरव्य परिणामी 

हव्यातरके स्पको भ्रा हो्ेगे, तव सकरावि गूषण होर्ेगे 

दूषण येह है सकर (१), व्यतिकर (२), विरोष (३) 

(४ ), अनवस्था ( ५), सङाय (६), अप्रतिपत्ति (७ ) अमाव ( ८). 


इनका अ्ै.-सर्ववस्तुकी प्कवस्तु दोजाये, लव सकरदूषण होरे ! 
भिस षतुस्फी किसीभ्रकारसं भी स्विति न होवे, सो व्यतिकरवूषण २ अ 
डका स्वभाव चेतन होवे, ओर चेतनका स्वमाव जर होषे, सो बिरोध 
दूषण २ जो अनेकयस्तुकी पककेविपे विषमताकरके स्थिति होवे, सो 
्रेयपिकरणदृयण £ पकस वसरा उस्पश्न होगा, दृसररेसे तीसरा, ही 
स सोया उत्पन्न शोगा, इसतरं जरसे चेतन, चेतनसे अड, सो 
¬> आठपण ५ इसको पेतन कर फि, जड करे ? पेसा ओ से 
ल, वण $ जिसका किसही कालन निश्चय न होषे कि, यष 
जड न्ने मो अप्रसिपापिूषण ७ सर्वथा वस्तुक ना्षदी 
होवे, सो ५. ¬ ^ इसबास्ते इन ७ दपण दुर करने 
घास्ते, फथयित्‌ जन भी माननाही है 1९। 
जकर पकाल अमल्य च = गहा माने, तव सर्वथा शूम्यताकाही अर्तनं 


हयोवेगा । १०। 


पटूर्जिरस्तस्भः। ७०९ 


यादि परमभावस्वभाव न माने तो, दरव्यम परसिद्धरूप केसे दिया जाय? 
क्योकि, अनंतधमारमक वस्तुको एकधमेपुरुषकारकरके बुखाना कथन 
करना, सो परमभावसखभावका लक्ष्ण है. । ११। 


जेकर पकांतचैतन्यस्वभाव माने तो, सर्वं॑वस्तु चेतन्यरूप दोजा- 
वेगी; तव ध्यान, ध्येय, ज्ञान, ज्ञेय, गुरु, रिष्यादिकका अभाव होवेगा. 
ध्योकि, जब जीवको सर्वथा चेतनखभावही करदे, अचेतनस्वभाव 
न के तो, अचेतनकर्मका जो कर्मद्रग्योपश्छेष तिसकरके जनित 
चेतने विकार विना, जीवको शुद्ध सिद्धसदृश्शपणा होगा; त॒व ॒तो, 
ष्यान ध्येय गुरु शिष्य इनकी क्या जरूर हे ? फेस तो सवशाख्रग्यवहार 
निष्फर होजायगा. शुद्धको अवि्यानिवतिपणे, क्या उपकार होवे 
शंसवास्ते ‹ अर्पणा यवागूः ” इस वचनवत्‌, अचेतन आत्मा, एला भी 
केथचित्‌ कहना योग्य हे. । १२ । 
जेकर एकांत अचेतनस्वभाव माने, तव॒ सकरुचेतन्यका उच्छेद 
होषेगा. ! १३ । 
जेकर एकांत मूते माने, तव आस्माकी सुक्तिकेलाथ व्याति न हो. 
वेगी. । १४। 
जेकर पएकांत अमूर माने, तब आस्मा संसारी कदापि न होवेगा. । १५। 
जेकर एकांत एकप्रदेदास्वभाव माने, तव अखंड परिपृणे आत्माको 
अनेककार्यकारिखकी हानि होवेगी. जैसे घटादिक अवयवी, देस 
सकंप, ओर देशस निष्कंप देखते हैँ; सो द्रव्यको अनेकथ्देरी न मा- 
नेसे केस सिद्ध होवेगा ? यदि अवयव कंपते हुए भी, अवयवी 
निष्कंप हे, एसे कहो तो “चरती ` यह षयोग केस सिद्ध होगा ? पदेशा- 
 इत्तिकंपका जेस परंपरासंबंध दे, तेसं देशाृत्त्कपाभावका भी परंपरा- 
स्वध हे, तिसवास्ते देशस चरता है, ओर देशस नही चरता 
दै, इस अस्खछित व्यवहारं अनेक प्रदेश मानना; तथा अनेक 
देशा स्वभाव न मानीये तो, आकाद्ादि दरव्यम परमाणुसंयोग कैसे 
। भट सके १ क्योकि, एकवृत्ति तो देरासें हे, जेस कुड द्ढको, यहां 


तसनिणयम्ासाव 


डर तो कानमे परत दै, ओर कान इढका पक वेश रे, तो गीष 
कके पुखाया जाता है ओर दूसरी यृत्ति सर्वसँ हे, जेसं सामान्व ककं 
दयकी, अर्थात्‌ जामा अगरखा सर्वेअगर्मे पहिरा है, सो देवर, ध 
सर्वस चवि जाननी तिहा सेक दूषण, सम्मति गमे कहे ए प 
परमाणुकी आकाङदिकके साय देशत युति माने लो, आकासादिष्के # 
वे नही इच्छते भी मानने परेगे, ओर सर्वते वृस माने तो, परमा 
आकाशादि प्रमाण होजायगा, ओर उभयाभाव माने तो, परमागुभ 
अवृचिपणा होजायया, इसवास्ते उव्यको कथवित्‌ अनेक परदेदासम१ि 
भी मानना ठीक है । १६। । न 

जकर कात अनेक शरदेशम्बमाव माने तो, अथै क्रियाकारिलामत 
जीर खखभावषदून्यताका परसग होवेगा । १७॥ 

जकर एकात विमावस्यभाव माने, तो भुकछिका अभाव होजेगा+५ 

जेकर एकातं शुद्धस्वमाव माने, तव तो, आस्माको क्मैखेप न रेषा 
ओर ससारकी विचिश्रताका अमाव होवेगा । १९। 

जकर पकात अगुद्धखमाव साने तो, आस्मा कदापि शु ४ 
होषेगां 1 २०। 

जेकर एकान उपचरितस्वभाव माने, सष आत्मा कदापि शाता गदी 
होवेगा जेकर पकातमनुपष्ररित माने तो, स्षपरव्यवसायीक्ञानबत्‌ मापना 
नही होसकेया क्योकि, श्ञानको स्वविपयत्व तो अनुपवरित है, पर 

रत्रेपयत्व परपिश्नासें प्रतीयमानपणे, तथा परनिरूपित 
-त रह । २१९॥ 
-याराटमतकरफे सर्वही स्वभाव, कथित्‌ ठ्य मानभे 

प्वादि 

उष्कच ॥ 

नानास्वम' , =-य ज्ञा प्रमाणत ॥ 
तच सापेक्ष, , २ मधित कुरु ॥ 9 ॥ 


षटूत्निशःस्तम्भः। ७११ 


भाषाथेः-नानास्वभावसयुक्त रव्यको प्रमाणसे जानके, तिस दव्यको 
सापेक्ष खद्व्यादिचनुष्यपक्षा अस्तिरूप, परद्रग्यादिचतुषटयापेक्षा नास्ति- 
रूपः इत्यादि सिद्धिकेवास्ते ° स्यात्‌ ` शब्द ओर ' नय › इनसे मिथित 
करो. ॥ | 
इसवास्ते नयके मतद्वारा खभावोंका अपिगम संक्षेपमाजसे द्रव्योमें 
दिखाते है. 
दरन्यका जो अस्तिस्वभाव हे, सो, स्वद्रव्यादिचतुष्टयके थहणर्से, व्या 
धिक नयके मतसै, जानना. । १। ` 
परदरव्यादिचतुश्यके यहणसे, दव्यार्थिक नयके मतसे, नास्तिस्वभाव 
है.।२। - 
उक्तच ॥ । 
“॥ सवंमस्तिस्वरूपेण पररूपेण नास्ति च ॥ » 
उत्पादव्ययकी गोणताकरके सत्तामा्रके यहणरसत, दव्यार्थिकनयके 
भतस, निलस्वभाव है. । ३ । 
उत्पादम्ययकी भूख्यतासे, ओर सत्ताकी गोणतासे, रेस पर्याया्थिक 
नयके मतत्े अनिदयस्वभाव हे. ! ४ । 
३ ` भेदकस्पनाकी निखेक्षतात्े गुधदव्यार्थिकनयके भतस, एक स्वभाव 
.। ५। 
अन्वयद्रव्यार्थकसे, अनेकस्वभाव है. काङान्वयम सत्ताथाहक, ओर 
अन्वयय्राहक नय, भवत्तेता है. । ६। 
सद्ुतन्यवहारनयसं, गुणगुणी, पर्यायपर्यायीका भेदस्वभाव है. 1 ७। 
-गुणगुण्यादिभेदनिरपेक्षतास, युदद्रज्याथिकनयके सतस, अभेद्‌- 
स्वभावं है. । ८ । 
परमभावमाहकनयके भतस, भव्य, अमत्य, स्वभाव जानने, भव्यता, 
सो स्वभावनिरूपित दै; ओर अभञ्यता, सो उपन्नस्वभावकी तथा परभा- 
षकी साधारण हे; इसवास्ते यहां -अस्तिना स्तिस्वभात्रकीतरं स्वपरद्रव्या- 
दिभाहकनेर्योकी अवृत्ति, नही होती हे. । ९। १०। 


७१२ वखनिणेयभ्रासाव 


परिणामिंक प्राधान्यता, परमखभाव, दरव्योमिं रे परिणा 
स्वरूप पेसा हे 
सवथा न गमो यस्मात्‌ सवथा न च आगमः ॥ ` 
परिणाम प्रमापिद श््टश्च खट्‌ पठिते ॥ १॥ । 
` माषा -सर्षथा जिससे जाना न होवे, ओर संया आगमन, 
शोषे, सो परिणाम, पमाणसिद्ध हे, पेखा परटिरतोको इष्ट है अतं प 
णि फटक कुरर ककणादि । ११। | 
, शुद्धाशुद्धपरममावयमाष्टक नयके मतस, षेतनस्वभाव जिको, भीर अर 
्रूतज्यवहारनयसै, क्नानावरणादि कर्म, तथा नोकमै भनवनक्षायापभ 
इनको चेतन किये चेतनसयोगङृतपर्याय यषां है, इसबास्ते “१ 
क्षरीरमावर्यकं जानाति ` यह शरीर भावद्यक जानता रै, र्वा 
ञ्यवहार इसीवास्ते टता है प्रत दहतीतिवत्‌ । १२। 
परममावप्ाहकनयके मतत कम नोकर्मको,, मचेतनस्वभाब, _ पप 
धृत अनुष्णस्यभाव ओर असग्रूत्यवहारनयसें जीवको भी, अचेतन 
स्वभाव इसीवास्से “ जटोयमचेतनोयम्‌ ` इत्यादि व्यवहार हे । ११। 
परमभावम्राहकनयके मतसं कम नोकर्मको मूसैस्व माव असगूतम्प 
बहारनयततै जीषको मी मू्ैस्यभाव, इसीवास्ते ‹ अयमात्मा श्यते, 
यह आत्मा दिखता है, “ अयुमात्मान पश्यामि ` स आत्मानो मर 
गना ध इत्यावि व्यवहार है तया ‹ स्तौ च प्दमप्रमवाुन्यौ ' इरि 
ची उसी स्यभावसें हे । १४। 
`पाहकनयस्ं, पुद्रख्यर्जके अनन्योको अमूर स्वभाष, भौर 


गुदर + स॒ भी, असूरचस्वमाव नही, तो पकवीतमा भाष 
नदी ्ोग। : व्ि्तिमावा स्यर्वृप्रलयोरमता › शस वनके 
उयाघातस्ँ अपाः, "7 विसको दूर करनेवास्ते, असनूतम्यर्वहन 
यसं परोक्ष, पृद्वलपरम। “मसा अमूं किये उपवहारिकमत्पकषके 


अमोचरपणा, सो्ी, परमाणः+, तप्पा, अंगिकार क्रिय 


षटूर्तिशशःस्तस्भः। ७१६ 
तदुक्तम्‌ ॥ 


^॥ व्यावहारिकप्रतयक्नागोचरत्वममूत्तलं परमाणाभाक्तं स्वी- 
क्रियतइत्यथेः ॥ ” ।१५। 


कालाणु, ओर पुद्रराणुको परमभावयाहकनयके मतसं, एकपरदेशस्व- 
भाव; ओर भेदकल्पनानिरपेक्षतासं शुद्धढव्याथिकनयसै एकप्रदेदास्व- 
भाव, कारपुद्रलसे इतर धमाधमाकाश्जीवोको भी, अखंड हाने है.। १६। 

भेदकल्पनासपिश्षसे शुद्ध द्रग्याथिकनयस, एक च्छट परमाणुविना 
सवेदरव्यको अनेकभ्रदेशस्वभाव; ओर पुद्रपरमाणुको भी अनेकप्रदेदा 
होनेकी योग्यता हे, तिसवारते उपचारसं तिसको भी अनेकप्रदेरास्व- 
भाव किये. ओर काठाणुमे सो उपचार कारण नही है, तिसवास्ते 
तिसको सर्वथा यह स्वभाव नही हे. । १७। 

शुद्धाशुद्धदग्याथिकनयके मतत, विभावस्वभाव ३. । १८। 

शुद्धदरव्याथिकनयके मत्से, शुद्धस्वभाव हे. । १९। 

अशुद्धद्रव्यार्थंकनयके मतरस, अशुद्धस्व भाव है. । २०। 

असन्रूतव्यवहारनयके मतरस, उपचरितस्वभाव है. । २१। 

येह नयो मतरस स्वभावोंका वर्णन कथन क्रिया. अथ किंचिन्माज्र 

भयंका स्वरूप लिखते हे. 
“1 नानास्वभावेभ्यो व्यावृत्ैकरिमन्‌ स्वभावे वस्तुनयनं नयः॥ » 

भाषाथे-नाना स्वभावे हटाके, वस्तुको एक स्वभावे प्रात 
करने सों नयं है. 

अथवा । ५ प्रमाणेन संग्रहीताथेकांरो नयः | 

भावाथे"-भमाणकरके जो सेश्दीता्थ है, तिसका जो एक अंश, सो नय॑. 

च ५॥ ्ञातुरभिपरायः श्ुतविकल्पौ वा इत्येके ॥ ” 

भूावार्थ-ज्ञाताका जो अभिप्राय, वा शरुता्िकल्प, सो नय. । 


यवा न सर्वन्रानंतधमौभ्यासिते वस्तुनि एकांशगराहको बोधो 
नयः... . 


७१४ ततनि्शयप्रासाद- 


मावा्थ-सर्वश्र अनतधर्माभ्यातिसवस्तुमे एक अशक रए मे 
वोध है, सो नय है -इस्यनुयोगदवारङ्चतौ ॥ 
अयवा। ५॥| अनतधमांरमके वस्तुन्येकधमोज्ञयन ज्ञान नय ॥” 
$ृति नयचक्रसारे ॥ 
मवा -अनतधमौस्मक जो वस्तु अर्थात्‌ जीवादिक यक पवार 
अनतरमम है, उसका जो पक धर्म॑ भ्रहण करना, ओर दूसरे 
उस्म रदे है, उनका उच्छेद नही, ओर हण मी नही, केषर कमी. 
पक धमकी मुख्यता करनी, सो नय किये 
अथवा।“ ॥ नीयते येन श्रुताख्यप्रमाणविषयीकृतस्यार्थस्याी" 
स्तदितराक्ञौदासीन्यत सप्तिपततुरभिपायकिरोषो नय ॥ ” 
अर्य--यह सूत्र स्यादवादरकाकरका है । भरयक्षावि प्रमागसे निभि 
किया ओ अथै, तिसफे अशकफो, अशोको, वा अरहण कर ओर तर 
अशोमे ओदासीन रेहै, अर्थात्‌ इतर अशोका निपेष न करे, सो न, 
कदि ह यदि माने अशे सिवाय तदितर दूसरे अशोका निषेप क 
तो, नयामात्त हो जावे ञनमतमे जो कथन है, सो नयविना नही श 
यदु विशेयावद्रयफे ॥ 
णत्थि णषु चिहण सुत्त अत्थो य जिणमए किंचि ॥ 
आसन सोआर नए नयविसारओ वू ॥ १ ॥ 
¶ -जिनमतमे नयविना कोई भी सू, जर अर्थ, नदी ह, इसषारते 
> नयका जानकार शुर, योग्य श्नोताको ग्रास होकर, 


न्ति ॥ 
(0 नामका लक्षण कहते हं 
गनानितिगञापटापी १) 
* || रपी नयाभास्‌ ी 
मावा -अपन 4 ; वार्थे अन्य अदाको जो निषेभक्णः 


मोर नपफीनं भासन दा गाम दहे परल नप नदी जेस अन्व 


षटूर्धिश्षःस्तस्भः। ७१५ 


्ा्थीयेकि मतम एकात निखयअनित्यादिके कथन करनेवाे वाक्य है. 
इति. ॥ 
वे नय, विस्तारविवक्ामे अनेक प्रकारके है. क्योकि; नानावस्तुमं 
अनंत अशकि एकएक अंशको कथन करनेवाे जे वक्ताके उपन्यास है, 
ये सवै, नय रै. । । 
` यदुक्तं सम्मतो अनुयोगदमारदृत्त च ॥ 
जावदया वयणपहा तावद्या चेव हंति नयवाया ॥ 
जावदया नयवाया तावद्या चेव परसमया ॥ ३॥ 
अर्थः-जितने वचनकरे पथ~रस्ते ह, उतनेही न्योके वचन हैः ओर 
जितने नयोके वचन है, उतनेही परमत ह एकांत माननेर्घे. इस्वास्ते 
बिस्तारसें सर्व नयोके खरूप लिख नही सकते है, संक्षेपे छिखते हे. 
सो, पूर्वोक्तस्वरूप नय, दो तरेके ह. दन्यार्थिकनय ( १), ओर पर्या- 
याथिकनय (२). 
यदुक्तं ॥ 
णिच्छयववहारणया मूटिमभेदा णयाण सवुणं ॥ 
णिच्छयसाहणहेङ दव पञ्जत्थिवा मुणह ॥ १ ॥ 
अथः-निश्चयनय, ओर व्यवहारनय, येह सर्वं नयोके मर सेद है. 
ओर निश्चयनयके साधनहेतु, द्व्या्थिकः, ओर पययार्थैक, जानो. इति. ॥ 


इनमें पुबोक्त द्रव्यही अथं परयीजन हे, जिसका, सो दरव्या्िक. 
उसके युक्तिकर्पनासे द भेद हे. 


तथाहि ॥ 

अन्व॒यद्रन्याधिक-जो एकस्वभाव किये; जैसे एकही दन्य 
गुणपयोयस्वभाव किये, अथौत्‌ _गुणपर्ययके विषे द्वव्यका अन्वय है 
जेस ढव्यके जानने द्व्याथोदेशसे तदनुगत सर्वगुणपयाय जाने 


किये; जेस सामान्यभ्रसासत्ति परवादीकी सरवैव्यक्ति जानी क, तैसं 
यहां जानना. यह्‌ अन्वयद्रव्यार्थकः । १। 


७१३ त्तनिर्णयप्रासाद- 


स्वद्रव्यादिग्राहक-जञेसें अर्थ, जो घटादिकढ्रव्य सो स्वद्रघ्य, सध 
स्वकाल, स्परभाव, इन घाररोकी अपेक्षा सत्‌ हे, स्वद्रव्य ससि, 
पाटछिपुरादि, स्वकार विवक्षितहेमतावि, स्वभाव रक्तादि, इसि 
घटाविकफी सत्ता, सो प्रमाण है, सिद्ध है इति स्व्रव्पागिपराश् 
जज्यार्थिक ।२। # 

1 -जैसे अर्थं जो षघटायिक, सो, परव्रघ्यारिकु 
यकी सत्‌ नष्ठी हे, यथा परप्रव्य ततुप्रसुख, परक्षेत्र कशीप्रसुल, 
परकफाख अतीत अनागताषि, परमाव श्यामलावि, इन वारो अपेक्षा, 
घट, भसत्‌ है, इति परद्व्यादिथ्राहकद्रव्या्िक । ३। 

परममाव््रारक-जिस नयायुसार आ्माको श्ञानस्वरूप कषे, ई. 
पद्यपि दीन, चारित्र, वीर्य, ठेष्याविक आत्मके अनत गुण है, तो श, 
स्वभे क्षानस्वभाष सार उक्छृष्ट है क्योकि, अन्य बरव्यतसे आस्म भेद 
श्षानस्वभाव दिखाता है, तिसवास्ते श्रीप्रोपस्थितिकपणे आत्मा 
श्षानदी परममाव है, इसवास्ते ‹ ज्ञानमय आत्मा ' यहां अनेक स्वभा 
्ोके षीषसे क्षानाख्यपरमभाव प्रहण किया येते दूसरे द्रव्यो मी 
परममाव, असाधारण गुण ठेने इति परममावमराहकदढन्या्िक । ४। 

फरमोपाधिनिरेक्ष शदद्रव्यारथिर-जेते सर्वससारी प्राणीमावकम 
सिद्चसमान शरद्धात्मा गिणीयें कषये, अर्थात्‌ सहजमाव जो शुद्धात्म 
स्वरूप उसको अप्रगामी करिये, ओर मवपर्यीय जो ससारके माष 

नो गिणिये नही, अर्थात्‌ उनकी विवक्षा न करिये इति । 
न द्रव्यसमरहे ॥ 
राणि चउदसहिं हवति तह असु णया ॥ 

विपण, गी मतर सुदा ह सुद्धणया ॥ १ ॥ ४ 

शधतुरदशमाग ०, -गनकरके अशुद्ध नय होते ह, पेसे आनना, 
भर सर्वससारी, शुद्धन द है येसे जानना इति कर्मोपाभि- 
निरयेक्षश्चुददस्याथिक । ५ । ४ 


षट्‌रतिशस्तम्भः। ७९७ 


उत्पादव्ययकी गौणतासे, ओर सत्ताकी स॒ख्यतासे, शद्रव्यार्थकः 
जेस दव्य नित्य है, यहां तीनोंही कारम अविचलितरूपसत्ताका सुख्य- 
पणे यहण करनेसे, यह भाव संभव होता है. क्योकि, यद्यपि पयाय, 
प्रतिक्षण परिणामी है, तो भी, जीवपृहलादिकद्रव्यसत्ता कदापि चलती 
नही है. इति उत्पादव्ययगोणते सत्तायाहकः शुद्धदन्याथिकः। ६ । 
भेद्कल्पनानियेक्ष शद्धद्रव्यार्थक्-जेस निजशुणपर्थायस्वभावसे, 
द्रव्य, अभिन्न है. । ७। 
कमोपाधिसापेक्ष जशुद्धद्रव्याथिक-जेसे कोधादिकर्मभावमय आला, 
जिस समय जो न्य जिस भावे परिणमे, तिल समय सो दव्य तन्मय 
जानना; यथा खोहपिड अभ्चिपणे परिणत हुआ तिस कारम अभिरूप 
जानना, रेसंही कोधमोहादि कमोदयकेसमय कोधादिभाव परिणत 
आत्मा कोधादिरूप जानना. इसी वास्ते आस्माके आठ भेद सिद्धांत 
प्रसिद्ध है. इति । ८ । 
उत्पादव्ययसपिन् स्ताग्राहक अशदधद्रव्याथिक-जेते एकसमयमे दव्य 
उत्पादन्ययशरुवयुक्त कहना, यथा जो कटकादिका उत्पादसमय, सोदी 
केयूरादिका विनादासमय, ओर कनकसता तो, अवजनीयही हे. इाति। ९। 
भदकरपनासपिश्च जशददव्याधिक-जेतं ज्ञानद्चनादिक शुद्ध गुण 
आत्मके है. यहां षष्ठी विभाक्ति, भेद कथन करती दे. भिक्षोः पानेमिति- 
मृत्‌ ` भिश्षुसाघुका पात्र; यहां साधु, ओर पाका भेद द. इसीतरे आत्मा, 
ओर गुणका भेद षष्टी विभक्ति कहती हे; ओर गुणगुणीका भेद हे नही, 
भी, भेदकस्पनाकी अक्षास अशुद्डन्याधिकनयके मते पसं कथन 
आता हे. इति । १०। 
येद उव्याधिकके दशा भेद हए. ॥ 
अथ पयोया्थिकनयके मेद छिखते हेः-पर्यायनाम, जो उत्पत्ति, ओर 
विनारको भास होवे. 
यडुक्तम्‌ ॥ 
अनादिनिधने दव्य स्वपयोयाः प्रतिक्षणम्‌ ॥ 


उन्मजंति निमज्जति जरकष्टोखवनखे ॥ १ ॥ 


++ तल्वनि्णयग्रासाद 


- भावाथ -जनादि अनतदरवयम स्वपर्याय समयसमयमे उल एर ४ 
ओर विनाश होते हे, जसं जरम जलक्छोल, तरग इथं । 
र्षोक्त पट्‌ २ हानिवृद्धिरूप, ओर नरनारकादिरूप, यहा 
प्रण करिये हं पर्याय दो ध्रकारफे ह्‌, सहभावी पर्याय (१) कमान 

पयय (२) जो सहभावीपयीय दे, तिसको गुण कहते हं परयायशम्रे 
यसामान्य स्वन्यिल्यार्पीको कथन करने दोय नही तहा सहभावीश्ै 
योको गुण कहते द, जेस आत्माका विन्ञान व्यक्ति शकिओाविक म 
कमभावीको पर्याय कहते ह, जसं आतमाके सुख दु ख शोकपापि 
पर्याय भी, स्वभाव (१) विमाव (२ ओर द्रव्य (९) गुण (२) करदे षार 
भरकारके ह । तथादि--स्वमावदरव्यव्यजनपर्याय, यथा चरमशरीरस (+ 
चित्‌ न्यूनसिद्धपर्याय । १। स्वमावगुणव्यजनपर्याय, यथा जीवे भन 
जञानदरदीन सुख्ी्थं आदि गुण । २। विभावद्रव्यजनपर्याय, यपा भोः 
सीाख योनि आदे भेद । ३। विभावगुणाव्यजनपर्याय, यथा मनिः 
आदि । ४। पुद्ररके भी दयणुकादि विभावटरव्यज्यजन पर्याय हे । ५। र 
रसातर, गधे गधातर, इत्यादिकफा होना, सो पुदरलके विभावगुणम्पजरन 
पर्याय हे । ६। अविभागी पृद्टपरमाणु जेष्ट, पे स्वमावटवयवपं जनः 
पर्याय है ।७। एकण्क वर्ण गथ रस ओर अथि वो म्परा 
स्वभाव गुणज्यजनपर्याय हे 1 ८ । केँ णकसषटपर्त्वादि भी प्याय १ 
उफ ॥ 
एगत्त च पटृत्त च संखा सटाणमेयय ॥ 
सजोनो य विभागो य पज्नयाण तु ङक्वण ॥ १ ॥ 
ण्फएा जो भाव, सो ण्य, भिद भी परमागुभाषिकम 


( 


म ल्मी ध्रनीतिफा रनु, सो एरय एय पष | 
पद्‌ \ स नानरा हनु सम्या, सेस्यान, सपोग, माम, 
प दाप्पने ~ सद पापे सप्षण 

पूर्योगम्रस्य, ५ ¡ व्रकोम निलया सो पपायारपिष 


नप पाए (८) ध्रकारय 


षटूत्निशःस्तस्भः। ~" ७१९ 


तयथा ॥ [र 

अनादि नित्य शद्धपयीयाथिक-जेस पुद्ररपयाय मेरुषसुख 
परवाहसं अनादि, ओर निख दै. असंख्याते कारमं अन्योन्य पुद्ररुसंकम 
हृष्‌ भी, संस्थान वोही हे, येही रत्नभ्रभाविक एथिवीपयोय जानने. ४ १। 

पादि नित्य शद्पर्यायाधिक-जेस सिद्धके पर्यायकी आदि दै. क्योकि, 
सर्वं कम क्षय हुए, तव सिद्धपयौय उत्पन्न हुभा, तिससं आदि हुड; परंतु 
तिसका नाद्रा अंत नही है, इसवास्ते निल दहे. एतावता सिद्धपयोय 
सादिनिय सिद्ध हुभा. । २ । 


भ 


सत्ताकी गोणतासे, उत्पादग्ययग्रादक अनित्य शदधपयोयाथिक- 
जेस समयसमयमें पर्याय विनारी है. यहां विनाश्ञी कहनेसं विनाराका 
प्रतिपक्षी उत्पाद भी, आगया; परंतु धुवताको गोणकरके दिखाई नही. 1३1 
सत्तासापिक्ष नित्यअशदपयौयाथिक-जेे एकलमयमे, पयाय, उत्पाद 
म्यय भ्रुव तीनोंकरके रुद्ध है, एेसा कहना. परंतु पयौयका शुद्ध रूप 
तो, तिसकोही किये, जो सत्ता न दिखलानी. परंतु यहां तो, मूरुसत्ता 
भी दिखाई, इसवास्ते अशुद्ध मेद हुआ. 1 ४। 
कर्मोपाधिनिरपेक्न नित्य शुडपयायाथिक-जैसे संसारीजीवके 
पाय, सिद्धके जीवस है. ययपि कर्मोपाधि हे, तथापि तिसकी वि- 
पक्षा न करिये; ओर ज्ञानदशेनचारित्रादिक शुद्धपयोयकीही विवक्षा 
फरिये, तबही पूर्वोक्त कहना बनसकता हे. 1 ५। 
कमोंपाधिसपेक्ष अनित्य अशुदपयांयाधथिक-जैस संसारवासी 
जीवको जन्ममरणका व्याधि है. यहां जन्मादिक जीवके जे पयार्य 
कमेसंयोगसे हे, वे अनित्य ओर अशुद्ध है तिसवास्तेही जन्मादिपर्यायके 
नादय करनेके वास्ते, मोक्षा जीव, पवृत्तमान होता हे. 1 ६। 
येह पयौयाथिकके षट्‌ (६) भेद कथन किये. ॥ 
अथं इन पूर्वोक्त दोनो नयोके स्थानभ्रधान कहते हे- 
ढव्याधिक जो नय हे, सो, नित्यही स्थानको कहता हे; दरव्यको नित्य 
ओर सकर कारम होनेसै. पयायार्थिक जो नय हे, सो, अनित्यही 
स्थानको कहता हे, भ्रायः पर्यायोंको अनित्य होने. ` 


+ तत््रनिर्णयप्रासाब- 
तदु ॥ 
“॥ नित्य पर्यायार्थिकनयेत्वनित्य द्रव्यारथि 
कनयो द्रव्यमेव तास्विकमभिमन्यते नतु पर्यायान्‌ रष्व 
चान्वयि परिणामित्वात्‌ सकठकारुमावि भवति ॥ “ | 
मावाथं -व्या्थिकनयते निस्य ओौर परयायाधिकनयसे अनित्य बरु १ 
दज्या्िकनय यअव्यहीफो तासिक वस्तु माने है, परु पापो न 
क्योकि, भ्य जन्वयि है, परिणामी नेसे, वीनों कारे सदृप हे 
पूवेपक्षः-गुणप्रधान, तीसरा गुणार्थ नय, क्यों नही कहा ! 
इत्तरपक्ष -पर्यायोके ण फरनेसे साय गुणका भी भ्रण हो भस, 
इसवास्ते गुणार्थिक नय, एक्‌ नही कहा 

रश्च -पर्याय तो गन्यहीफे ह, तव दरब्यार्थिक, जर परपायाधिक 
येह यो नय फस होसक्ते है? 

उत्तर.-ढम्य ओर पर्यायके स्वरूपकी मिवत कषक निषे 
तथादि-पर्योय, बरम्यसे मी सृष्ष्म हे एक दर्ये अनतं पर्थायकि 

होनेते दइज्यकी श्खिके हप, परयरयोकी निश्चयी षयि शेती हे भरि 

व्यम सख्याते असंख्याते पर्याय, अवधिज्ञान परिष्छेव होने भेर 

पयौ्योकी षि रुप, दच्यषटद्धिकी मजना 

तदुक्त ॥ 

मयणाए सेत्तकाटा परिवहतेसु दव्वभावेसु ॥ 

दव्वे वटू भावो 'भावे दव्व तु मयणिज ॥ 9 ॥ 

भावार्थं -अन्यमावकी यृखिमें कषेधरकारुकी धृदिकी जना हे, अर्यी 

7 नावकी पृद्धि अवर्यमेव होती हे, ओर भावी श्रथि्े अन्ध 

द्धिक। ¬ = नथा केस प्न्य अनतगुणे ह, ओर दन्पसे अर्बषि 
श्लानफे वि पाय सखेयगुणे असखेयगुणे है 

तदुछ ॥ 


खित्तविससाल । >व्वमणतगुणियं पपसेहिं ॥ 
दव्वेिंतो भावा सरण असमखयगुणिओ वा ॥ १ ॥ , 


यटू्विशःस्तम्भः। ' >» ८ ७२१ 


, भावाधैः-े्पदेशोसै द्रव्य अनंतगुणा दे, न्यसे भाव संख्यातगुणा, 
नरिरीका्मे [० [ब प न 

वा, असंख्यातगुणा है; इत्यादि नंदि विस्तारसदहित ध 
ह्व्यपयी्योका स्वरूपतिवक्नासें भिन्न होनेसंः नय भा दो के हे यद्यपि 
दोनों नय, परस्पर मिरते भी है, तो भी, प्रथक्‌भावको नही त्यागते ह. 
इनका स्वभावभेद आगे कर्हगे. 1 

प्रश्नः-दन्यपर्यायसे व्यतिरिक्त सामान्य विशेष दै, तो फिर, सामान्या- 
भिक, ओर विशेषा्थिक, नय क्यो नदी ? | _ _ 

उत्तरः-द्रव्यपर्यायसे व्यतिरिक्त सामान्यविशेष है नही, इसवास्ते 
सामास्यार्थिक विशेषा्थिर नय नही कहे. ति 

तयथा 1 तहां प्रसंगसे सामान्यका स्वरूप छिखते है. सामान्य दो 
प्रकारके हे. तिरयकूसामान्य (१) ओर उग्रुतासामान्य (२). 

प्रथम्रका छक्षण कहते है. । 

“ ॥ प्रतिव्यक्तितुल्यापरिणतिः तियकूसामान्यं यथा शाव- 

ठशाबरेयपिंडेषु गोत्वमिति ॥ ” 

गवादिकमे गोतादिस्वरूप तुल्यपरिणतिरूप तिर्यक्सामान्य हे 


उदाहरण जेस, तिस जातिबाला यह गोपिड हैः अथवा गोसदश्च 
गवय है.॥ १॥ 


दृसरे सामान्यका छक्षण.। 
^ ॥ पुवोपरपरिणामसाधारणदरवयमृुतासामान्यम्‌ यथा 
कटकरकेकणादयनुगामिकांचनमिति ॥ ` 
` उद्धैतासामास्य सो दे, जो, पूरवापरविवत्तव्यापि श्दादिद्रघ्य यह 
निकारमापि हे. 
तदुक्तं ॥ | 
^ ॥ पूर्वापरपयाययोरनुगतमेकं दवति तांस्तान्‌ पर्यायन्‌ 


गच्छतीति व्युरपस्या त्रिकाखानुयायी यो वस्सेशस्तदृद्ुतासामा- 
म्यमित्यभिधीयते॥ ” | ` 
„ भष 


७२ तवनिर्णयप्रासाद- 


तदुक्त 1 
५॥ व पर्यायाथिकनयेत्वनिल्यं दन्याि- 


कनयो दन्यमेव तालिकमभिमन्यते नतु पर्यायान्‌ गरष 

चान्वयि परिणामितात्‌ सकरकारुमावि भवति ॥ ” 

मावा -व्याभिकनयसे नित्य ओर प्ायार्थिकनयते अनित्य बसु 
उव्यार्थिकनय जरन्यहीको ताखिक वस्तु माने द, परु पयायो ना 
क्योकि, शरन्य अन्वयि दै, परिणामी नेसे, तीनो कारम सदूप हे 

पूषैपक्ष -गुणम्रधान, तीसरा गुणारथक नय, क्यो नही का ! 

उत्तरपक्ष -पयौयोकि यष्टण फरनेसे साय गुणका भी प्रण हो भगा, 
सास्ते गुणाथिक नय, एयक नही कहा 

प्रश्र पर्याय तो उरव्यष्ठीके हे, तव ॒शरव्यार्थिकः ओर पपापाषिकः 
येष वो नय कैं होसकते हे! 

उत्र-जव्य ओर परयायके स्थङूपमी विवासे कुर विदध १ 
तथाि-यर्याय, न्यते सी सृक्ष्म हे एक व्रमयमें अर्स परथामेकि समप 
होने जल्यकी शद्धे हय, पयार्योकी निश्रयही धि शती रे भ्रति 
दव्यमे सख्याते असंस्याते पर्याय, अवधिज्ञानसे परिष्ठेद होने नौ 
पथार्योकी ध्दि हप दल्यषटद्धिकी मजना 


तषु ॥ 

मयणाप्‌ सेत्तकाठा परिव्तेसु दव्वभवेसु ॥ 

दव्वे वदद मावो 'भावे दव्य तु भयणिज ॥ 9 ॥ 

भावार्थं -अव्यमावकी वृदिरम सेप्रकाखकी पृद्धिकी भजना इ, 

मातकी गृद्ध अवश्यमेव होती हे, ओर भावकी इचि अस्प 

दिव। ~ तथा क्षेघरसँ ठन्य अनतरुणे ई, ओर ब्रन्यें अबि 
कानके प याय सखेयगुणे असखेयगुणे हें 

तर्दु ॥ 


ई 
खित्तविसप्ताः । --वमणतराणियं पपसेहिं ॥ 
टव्वेहिंतो भावा 7, असखगुणिओ वा ॥ १ # 


वटू्वरिशःस्वम्भः । । ; „^ ५५२९ 


, भावाथ-क्षे्धदेशोसे दव्य अनंतगुणा हे, द्रव्यसं भाव संख्यातगुणाः 
वा, असंख्यातगणा है; इत्यादि नंदिटीकामे विस्तारसदहित कहा है. इलवास्ते 
रन्यपयौयोका स्वरूपधिवक्षास्तं भिन्न होनेसे, नय भी दो तरेके है. यद्यपि 
दोनों नय, परस्पर भिरूते भी है, तो भी, एरथक्‌भावको नदी त्यागते हं. 
इनका स्वभावभेद आगे कर्हगे. 
प्रश्रः-दरव्यपर्यायसे व्यतिरिक्त सामान्य विशेष हे, तो फिर सामान्या- 
धिक, ओर विशेषाथिक, नय क्यो नही ? 
उत्तरः-दरव्यपर्यायसे व्यतिरिक्त सामान्यविशेष है नही, इसवास्ते 
सामान्यार्थिक विरेषार्थिक नय नही कटे. 
तयथा । तहां परसंगसे सामान्यका स्वरूप लिखते ह. सामन्य दो 
भरकारके दै. तिर्यकूसामान्थ (१) ओर उद्रुतासामान्य (२). 
पथपका लक्षण कहते है. । 
“ ॥ भ्रतिन्यक्तितुल्यापरिणतिः तियकूसामान्यं य्था शइाव- 
ठश्षाबरेयर्पिडेषु गोखमिति ॥ "” 
गवादिकरममे गोलाविस्वरूप तुल्यपरिणतिरूप ति्क्सामान्य द; 
उदाहरण जैसे, तिसदही जातिवाखा यह गोपिड है, अथवा गोसदश 
गवय दे.॥ १॥ 
दूसरे सामान्यका रशक्षण.1 


“॥ पृवोपरपरिणामसाधारणद्रञ्यमूदुतासामान्यस्‌ यथा 
कटककंकणायनुगामिकोचनमिति ॥ 

` उद्ध॑तासामान्य सो देः जो, पूरवापरविवक्तव्यापि मृदादिद्रव्य यह्‌ 

ननिकाखगाक है. 


तदुक्तं ॥ 
“ ॥ पूवापरपयाययोरनुगतमेकं द्रवति तांस्तान्‌ पर्यायान्‌ 


गच्छतीति व्युरपस्या तरिकारानुयायी यो वस्त्वदरस्तदृदुतासामा, 
न्यमित्यभिधीथते ॥ ° | ४.०५ 
„ ^ 


एरर कख्निर्णयपासाव 


पूर्वापरपयारयोमि एक अनुगत उन उन पया्योको भ्रात हेष, एष 
वयुत्पत्तिसँ न्रिकालालुयायी, जो वस्त्वश है, सो उद्भतासामान्य कह 
जाता है उदाहरण जैस फटकककनमे सोही सोना है अथवा सोही बद 
जिनदत्त है तहा तिर्क्सामान्य तो, भरतिग्यक्तिमे सादश्यपरिणति 
लक्षण व्यजनपयौयषठी हे स््योकि, व्यजनपर्याय, स्यूख हे, कालात 
स्थायी ह, शव्वोके सकेतके पिपय है, पेसे भ्रावचनिक्मिं अपीत्‌ जेना- 
चा्येमिं सिद्ध दोनेसं ओर उनतासामान्य तो, द्रठयहीको विवक्षा 
कहता ष ओर विशेष भी, सामान्यते विसटश विवर्चक्षण स्यकतिस्प 
पयोयेकि अतभतदी कटे रै इसवास्ते ठल्यारथक पर्याया्धिक नयसि 
अधिक न्योका अवकाडच नही हे 
अथ सात नयकी सस्या कते हे-उव्याभिकनयके सीन भेष रं 
सैगम (१) समर (२) व्यवहार (३) पर्यायायिकनयके चार भेद ए 
थलुसूत्र (१९) शव्द (२) स्मभिरूढ (३) एवमूत (४) येष सर्ब साह 
नय हए पाच मी नयमेद होते ई, पद्‌ भेद भी हं, चारमेद्‌ भी दै, प 
फथन भ्रवचनसारोद्धारवृचधिमे विस्तारसदित है, सो आं 
यदुक्तमनुयोगतदत्यादिपु ॥ 
णेगेिं माणे मिण इति णेगमस्स य निरु्ती सेस्ाणपि 
णयाण रक्खणमिण सुणह वोच्छ ॥ १ ॥ 
सगहियपिंडियत्थ सगहवयण समास विति वश्व विणिः 
` परथ वहारो सवरदत्ेसु ॥ २॥ 
-पजग्गाही उन्नुसुओ णयविही सुणेयतरो श्यद्‌ विसोपि 
य नओं सदो ॥३॥ 
वः ण रेड अयस णर्‌ समभिरटडे वजणञ्पत" 
दुभण पभू त ॥॥ ४ 
णायमि नि ट्य य इत्थ अत्थमि जदयतूमे 
शट जो उवदेमो सो + 1“ ॥ 


षटू्बिशःस्तस्भः । ` ७२३ 


, अरथ~-जो एक मान महासत्ता सामान्यविशेषादि ज्ञानोकरके वस्तु, 
न मापे, न परिच्छेद करे, किंतु सामान्यविरोषादि अनेक रूपसें वस्तुको 
माने, सो नेगम; यह ॒नैगमकी निरुक्ति व्युत्पत्ति है. अथवा निगमः 
कमे वसता ह, तिर्थगरोकमे वसता ह, इयादि जो सिद्धांतोक्तदी 
बहुत परिच्छेदरूपही निगम हे, उनमें जो होवे, सो नेगम. । १। 
सभ्यकूप्रकारसं जो महण करा है पिंडित एक जातिको प्राप्त हुआ 
अर्थविषय जिसने, सो शृहितपिंडिताथ संयरहका वचन, संक्षेपसे तीर्थकर 
गणधर फहते है. यह नय, सामान्यदी मानता हे, विरेष नदी. इसवास्ते 
इतका वचन सामान्यार्थही हे. ओर सामान्यरूपकरके सर्ववस्तुको कोडी- 
करता हे, अथत्‌ सामान्यन्ञान विषय करता है. । २। 
वच्चदइत्यादि~ चयनं चयः › पिंडरूप होना, सो चय हे. ' निराधिक्येन 
अधिक जो चय सो कहिये निश्चय. ठेसा सामान्य हे. सो, सामान्य, गया है 
जिससे, सो विनिश्चय, अथीत्‌ सामान्थाभाव, तिसके अथे जो सदा भवरत, 
सो ञ्यवहारनय है. यह उ्यवहार, सर्वद्रव्ये भवन्ते है. क्योकि, जगत्‌ 
धट स्तभ कमलग्रमुख विगेषदी पायः जखहरणादि करियाम काम आते 
है, परंतु तिसस अतिरिक्त सामान्य नदी; इसवास्ते यह नय सामान्य नही 
मानता हे. इसबास्तेदी रोकव्यवहारपधान जो नय, सो उयवहारनय.। अथवा 
विशेषकरके जो निश्चय, विनिश्चय, गोपालखीवाखकादि भी जिस अर्थको जा- 
नते है, तिस अर्थम जो प्रवतत, सो व्यवहारनय हे.यवयपि निश्चयते घटादिवस्तु- 
योमिं पांच (५) वर्णै, दो (२) गंध, पांच (५) रस, आट (८) स्पचे; तो भी, 
गोपाखांगनादि जिसमे जिस वणादिककि अधिकता देखते है, तिसही नी- 
लादि वर्णवाी वस्तु कहते हे; शेष नही मानते है. इतिव्यवहारनय. । ३। 
वसेमान कारम जो वस्तु होवे, तिसको यहण करनेका शील है 
जिसका, सो भव्युत्यन्नयाही ऋज्ञुसूत्रनय है. सो, अतीत अनागतको 
छुटि जानके त्याग देता है, ओर ज्ञु सरङ वत्तेमानकारभावीवस्तुको 
माने, सो ऋलुसूत्रननय, अतीत अनागत दोनों, नष्ट अनुत्पन्न होनेसै 
रसत है, ओर असत्रका. जो मानना दै, सोदी टिकता ह, इस- 


७२४ | सनिणेयप्रासाव नि 
घास्ते नही मानेता | हे अथवा ऋजु अवक्र श्रुत है श 
सो जुश्ुत, शेप क्ानोमिं मुख्य ॒होनेसे तथाविभ परोपद्मर 
साधने, श्वुतक्ञानष्चीको क्ञान मानता है परकी षस्तुसं अपना कां सि 
नही होता, इसवास्ते परकी' जो वस्तु है, सो धस्तु नही तथा भिन्नसिम 
भिन्नवचनवारे श्व्दोंकरके पकष्ी षस्तु कहता है, तट तटी सटः इलयागि; 
शुरु गुरू गुरव › इत्यादि तथा इत्रादिके नामस्थापनादि जे निक्षेप भेष 
हे, उनको यक्‌ २ मानता हे आगे जे नय करगे, सो अति होभेसं 
रिगवचनके भेठसें स्तुका भेव मानते हे ओर नाम स्थापमा हव्य इन 
तीनों निक्षेपोंको नष्ट मानते हे इति ऋलुसूश्र । ४। 
अर्को गोणपणे, ओर शब्दको सख्यपणे जो माने, स्तो नय भी, उप 
ववार श्ाव्दनय कहा जाता है याह नय, वसमान वसुको ऋजुसूधरसं 
विद्ञेषतर मानता है तथाहि । "तट तरी तर' इष्यादि श्यो भिन्न 
वाच्य मानता हे, भिन्नरिगषतति होनेसे, खीपुरुप नपुसक शब्दवत्‌ पसे पई 
नय मानता हे तथा शुरु गुरू गुरव › यहा भी असिषेयका भेद है, बण 
नका भेद टोनेसें रुप पुरुषौ पुरुपा ` इत्यादिवत्‌ तथा नाम १ स्पापना ४ 
व्य ३, निक्षेप नही मानता है, फायैसाधक न होनेते, आकाशपुष्यषत्‌ 
पिरे नयतं पिश नेसे इसफा मानना विशेषतर हे, समानलिगबच 
नवार वहुतते शव्दोका पक अभिधेय शष्दनय मानता हे, जेस इद्र एक 
परद्रहूत्यादि इति शव्वनय । ५। 
"इत्यादिस्तु, इद्रादि, तिलका सकफ्मण अन्यत्र शक्राषिरमे जबर 
त्वस्तु होये, समभिरूदनयके मस्मे यद नय, 
र्का भी भेद मानता हे श्व्दनय तो, इवरशकषुरदराग 


शाच्य्‌। एकी मानता हे, परतु यह ॒पसमभिरूढनय, 

मेदस षा „ मानता हे शदतीति ईद+ शक्रोतीति दाक पुरं 
वारयतीति पु र्यादिक भित्रही यहां प्रचिके निमित 
जेर पवार्धिक मान, -्रमगदूपण होता हे घटपटादि षष्ठि 


भी एवार्भिनाका प्रसग ६ ग्ण, जय हृद्रशन्द शक्रदाद्दरक सा 


>. 


एकार्था हुआ, तव वस्तु परमेश्वयका, शकनलक्षणवस्तुमे संकमण करा, 
तव वे दोनोंको एकरूप कर दीया, तिसका संभव है नही. क्योकि, जो 
परमेश्वयरूप पयाय हे, सोही, शकनप्याय नही हो सकता है. जेकर 
होवे तो, सर्वं पर्थायोंको संकरताकी आपत्ति होनेसे अतिपरसंगदृषण होवे. 
इति स्षमभिरूढनयः । ६ । 
पंनणडृत्यादि-जो पदाथ, करियाविदिष्टपदसें कहा जाता हे, तिसही 
क्रियाको करता हुआ, वस्तु, एवंभूत कहा जाता है. एवंदाब्दकरके, चेष्ट 
क्रियादिकपरकार कहते दै; तिस “एवं को भृतं' अथीत्‌ प्रास्त होवे जो 
पस्तु, तिसको “एवंभूतः कहते है. तिस एवंभूत वस्तुका प्रतिपादक नय 
भी, उपचारत एवंभृत कहा जाता है. अथवा “पवंः शञ्दत्ते किये, चेश- 
क्रियादिककारः; तद्विशिष्टही वस्तुको स्वीकार करने, तिस “एवं को, 
शरते' भास हु जो नय, सो एवंभूत. उपचारविना भी ठेस एवंभूत- 
नयका व्याख्यान है. प्रकट करिये अथे इसकरके, सो व्यंजन अथात्‌ 
शब्द्‌. अथै जो हे, सो शब्दका अभिधेयवस्तुरूप है. व्यंजन, अर्थ, ओर 
ग्येजन अथ दोनोको, जो नेय्यसें स्थापन करे. तात्प यह हे कि, शब्द- 
को अथैकरके ओर अर्थको शव्दकरके जो, स्थापन करे. जैसे 'वटचेष्टायां 
रते' लीके मस्तकादिऊपर आरूढ हा चेषा करे, सो घट; जो चेष्टा 
न क्रे, सो घटपदका वाच्य नही. चेष्टारहित धटपदका वाचक शब्द भी, 
नही. इति एवंभूत. । ७। 
जब यह सातीही नय, सावधारण होवे, तब इनैय है; ओर अवधार- 
णरहित, सुनय है. जव स्वै सुनय मिरे, तव स्याद्वाद जेनमत है. इन 
सवे नर्योका संयह करिये तो, द्व्यारथिक ८१) पर्यायाधिक (२) येहदो 
नय होते ह. तथा ज्ञाननय (१) क्रियानय (२) होते है. तथा 
निश्चयनय (१) ञ्यवहारनय (२) होते दै. क्योकि, सपशतारनामा नय- 
चक्राभ्ययन पूवेकारम था, तिसमे एक एक नयके सो सो ८ १००) भेद 
कथन करे थे; सो तो व्यवच्छेद गया, परंतु इस कार्म दाद्षारनय- 
चक्र दहै, › तसम एक एक नयक दादश (१२) भेद कथन करे है. यदि किंसीको 
विस्तारे देखना होवे तो; पूर्वोक्तं पुसतक देख रेनाः जिसकी छोकसंख्या 


^ 


षटा्त्रिंशाःस्तस्भः । ` ७ 


७२६ कखनिणयप्रासाव 


अनुमान अष्टावदयसदस्र (१८०००) प्रमाण है यं तो, बिस्त 
भयसे श्नाननय क्रियानयका रिंचिन्मात्र स्वरूप टिखते हैँ 
नायमिदरव्यादिव्याख्या-सम्यक्छकारस उपादेय हेयके स्वस्फकन 
जानके पीठे, शस छोकर्म उपादेय, एूखमाखा खी घदनादि, हेय स्यागने- 
योग्य, सपं विप कंटकावि, ओर उपेक्षा करनेयोग्य, ठणारि, परटोकम रहण 
करनेयोग्य, सम्यगददौन चारिरादि, नही महण करनेयोग्य, मिष्यात्यदि, 
उपेक्षणीय, स्वर्गरक्षम्यादि, पेसे अर्थे यत्न करना, अर्थात्‌ श्वाने इम 
षस्सरथोफो यथाय जानना, पेसा जो उपदेदा, सो श्ञाननय आनना 
इत्यक्षरा्थ ॥ 
मावा यष है कि श्ञाननय, क्षानको प्रपान फरनेवास्ते कता हे शृत 
रोक परछोककमे भिसो फलकी इष्टा षे, तिसको परपम प्म्पगजञान 
हृषही अथेमे ऽवर्धेना चादिये, अन्यया भवृति करे फलम विसार 
होनेसं, अयुक्त है 
यदुक्कमागमे ॥ 
4 पटमं नाणं ती दया इत्यादि ॥ » प्रथम श्ञान पीछे दया । 
तथा । ५॥ नघनराणीत्यादि ॥"-जितने कर्म, अल्ञानी कोो वर्मं 
जपतपादिकरत क्षय फरता हे, उतने कर्म, ज्ञानवान्‌, त्रिगु हुमा, एकं 
उस्स्वास्मे क्षिय फरता है 
तथा ॥ । 
पावाओ विणिउत्ति पवत्तणा तहय कुसख्पक्खमि ॥ 
धरणयस्स य पडिवत्ती तिनिवि नाणे वित्प्यति ॥ १॥ 
च शापन निवर्चना-इटजाना, षटुशलकाममें भृच होना, मिन 
धकी भाने ¬ नीर्नोही क्नानफे आधीन है । 
अन्येनि भा । 
विन्नपि ९ न क्रिया फख्दा मता ॥ 
मिय्याज्ञानप्नवृत्च. , ¦ गग गाददर्नात्‌ ॥ १॥ 


धटूत्रिशःस्त॑म्भः ७२७ 
` भावा्ैः-पुरुषोको ज्ञानदी फर देता है, क्रिया फल नही देती है. 
क्योकि, विनाज्ञानके क्रिया करे तो, यथार्थं फर नही होता है. इसवास्ते 
ज्ञानको प्राधान्यता हे तीर्थकर गणधरोने भी, एकठे अमीताथकों 
विहार करना निषेध करा हे. 
तथाच तद्रचनम्‌ ॥ 
गीयस्थो य विहारो बीओ गीयत्थमीसिओ भणि ॥ 
दतो तद्रज विहारो नाणन्नाओं जिणर्वारिदेहिं ॥ १ ॥ 
भूवा्थः-मीताथ विहार करे, वः मीताथके साथ विहार करे, इन दोनो 
विहारोके विना, अन्य तीसरा विहार, तीथकरोका अननुज्ञात है, अथौत्‌ 
तीसरे विहारकी दीर्थकरोने आज्ञा नदी दीनी हे. अधा अंधेको रस्ता नही वता 
सक्ता है, इति. यह तो क्षायोपराम ज्ञानकी अपेक्षा कथन हे. क्षायिकन्ञानकी 
अपिक्षासं भी, विदिष्टफरका साधन ज्ञानी है. क्योकि, अहेन्‌भगवान्‌को 
भवसमुद्रके कटि रहे दीक्षा छेके उच्छृष्ट तप चारित्रवान्‌ होनेसं भी, 
सक्तिकी प्राति नही होती है, जवतक केवरन्ञान नरी हौता दै. इसवा- 
सते ज्ञानही, पुरुषाथका हेतु होनेसै, प्रधान हे. ! इति ज्ञाननयमतम्‌ ॥ 
अथ क्रियानय। नायम्मीत्यादि-यहां ज्ञान महण करने योग्य अथर, 
ओर न अ्रहण करने योग्य अधे, सर्वं॒पुरुषार्थकी सिद्धिवास्ते यत्न 
करना. यहां प्वृत्तिनैवुत्तेखक्षण क्ियाहीकी मुख्यता है. ओर ज्ञान, 
क्रियाका उपकरण होनेसे गोण है. इसवास्ते सकर पुरुषाथका सिद्धिवास्ते 
क्रियाही, प्रधान कारण है. फेसा जो उपदेश, सो करियानय जानना. 
यह नयं भी, अपने मतकी सिद्धिवास्ते युक्ति कहता है. कियाही, पधान 
पुरुषाथेकी सिद्धिम कारण दै. क्योकि, आगमम तीर्थकर गणधरोनि क्रिया 
रहितोंका ज्ञान भी, निष्फल कहा है. 
तड्क्तम्‌ ॥ 


सुबरहुपि सुथमहीयं किं काही चरणविप्पमुकस ॥ 
अंधस्स जह पठिन्त दीवसयसहस्सकोडीवि ॥ 


७२८ तत्तनिर्णयपासाव- 


मावा -चारिघररहितको घहुत पदा भी ञान क्या करेगा! सते 
अथेको साख कोड दीवे मी काश नही कर सकते है तथा कोर पुख 
रस्ता तो जानता है, परतु चरता नषठी तो, या वो मजलसिर इभ्छिः 
माम वा_ नगरको षष्चेगा १ फदापि नही तथा जो, तरना जानता है, 
परतु नदीम हाथ पग ॒नष्टी हिखाता हे तो, क्या वो पार हो जायगा! 
नष्टौ रव जायगा ? पसह कियाहीन क्ञानी, जानना ॥ 
तथा॥ “जहा खरो चदनमारवादी इत्यादि-जैसे गवहे उपर चंवन साग, 
परतु गमको वनका सुखनही,पेसेही किया्हीन ज्ञानवानको सुगति नी 
अन्योनि मी कहा है ॥ 
क्रियैव फठ्दा पुसा न ज्ञान फरुदं मत ॥ 
यत स्ीमक्षभोगज्ञो न ज्ञानात्‌ सुखितो भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
मावा्थं -क्रियाही पुर्पोको फलदाघ्री हे, ्ञान नष्टौ क्योकि, जी ओर 
मोदकादिके क्ञानतते कामी ओर भूखे, ठृत नही होते हँ 
यह तो क्षायोपरम चारित्रभ्रियाकी अपेक्षा पराधान्यपणा कषा अष 
क्षायिकी फरियापेश्षा कहते हे अर्हन्‌ भगवान॒को केवलन्ञान भी होगया है, 
तो भी, जवतक सर्वसवररूप पूर्णचारित्र चतुर्वशगुणस्यान नही आता 
है, तवतक सुक्छिकी भासि नही होती हे इस घास्ते फियाही प्रभान हे । इति 
स्ियानयमतम्‌॥ 
इन पूर्वोक्त दोनों नर्योको थक्‌ ९ एकांस मने तो, व , 
गर स्याद्रावसयुक्त माने तो, सम्यगूदट है फेसेही सर्वनयभेदमे 


ना 
` -यार्थिक पर्यायाधिककफा योडासा विस्तार लिखते ह उरनं 

ल प्य धर्मधरमी उव्यपर्यायावि प्रधानअप्रभानादि गोषर 
करे गम्नये समृहाथको कहता हे । *। 

सम्मदः ` नररूपकरफे षस्तुजातको एकीभावकरके रहण 
करता हे 1 २। 

स्यवहारद्व्यार्थिफःः यणं फिया जो अय, तिलके मेव 
करये जो पस्तुफा ल्यवष्ार गरग्हमर प्रव्यार्भिकनय हे 1३1 


धर्‌निदाःस्तस्भः । ७२९ 

नेगम, ओर व्यवहार, अषद्ध द्न्यार्थिक है. ओर संग्रह शुद्ध इंन्यको 
कहता है, इसवास्ते, शुद्धद्रव्याथ॑कनय हे. 

तदुक्रमनुयोगवृत्तो ॥ । 
« ॥ नेगमन्यवहाररूपोऽविशयुद्धः कथं यतो नेगमन्यवहारो 
अनंतहयणकायनेकव्यक्तासमकंकृश्नायनेकरुणाधारं चिका- 
र्विषयं चाविश दरव्यभिच्छतःसंयहश्च परमाण्वादिसामा- 
न्यादेकं तिरोभूतगुणकटापमविययमानपूवोपरविभागं निदं 
सामान्यमेव द्रव्यमिच्छव्येव तच्च किरुनेकताभ्युपगमक- 
रकेनाकर्टंकितत्वात्‌ शुद्धं ततः शुखद्रव्याभ्युपगमपरलवात्‌ 
शुध्धमेवायमिति ॥ 


भाषाथै-नेगमन्यवहाररूपनय, अविशुद्ध हे. क्योकि, नेगसग्यवहार, 
अनंतद्वयुकादि, अनेकव्यक्तात्मक. कृश्नादि अनेक गुर्णोका आधार, 
त्रिकारविषय, ठेसे अशुद्ध द्रन्यको द्रव्य मानते हे. ओर संयहनय, पर- 
माणुआदि सामान्यसे एक तिरोभूत गुणसमृह अवियमान पूर्वापरविभाग 
नियसामान्यही द्रव्य मानता हे. सो संयहनय, अनेकता माननेरूप कर. 

कसं अकरुकित होनेसे ओर शुद्ध दव्य माननेसें ुद्धदव्यार्थिक है. 


अथ नेगमनयकी रूपणा करते हेः-नही है एक गस, बोधमार्भ, 
जिसका, सो भेगमनय हे. एषोदरादि होनेसे ककारका खोप जानना, 
तिस नेगमनयके तीन भेद हे. धर्मदयगोचर ८९) धमिद्यगोचर (२) 
धमेध्मिगोचर (३). यहां धर्मीधमं शाब्दकरके, द्रव्य ओर व्यंजनपर्या- 
याको कहते हं. अथ श्रयमभेदम उदाहरण कहते है. “। सचेतन्यमात्मनि 
इति । ” आत्मान सत्‌ चैतन्य धर है, यां चैतन्य नाम व्यंजनपर्या. 
यको, विशेष्य होनेसं, तिसकी सुख्यताकरङे विवक्षा करी; ओर सत्ताख्य- 
स्यंजनपयोयको, विङेषण॒होनेतसे, तिसकी असुख्यता, गोणताकरके 
विवध करी. है. ! इतिधमंदयगोचरोनेगमः भथमः । १। । 


७३४ त्नियप्रासाद- 


अथ दूसरे नेगमका उदादरण कहते है-५ वस्तु पयौयवदद्रवयम्‌। " 
पयांयवाला द्रव्य, यस्तु हे यहा पर्यायवाखे द्रव्यार्यघर्भिको विशेष्य 
शने, प्रषानपणा हे, ओर वस्तुनामक धिको, विशेयण होनें, अप्र 
धानपणा है मथवा ‹ किं वस्तु › वस्तु क्या है १ ‹ पयांयवद्‌ उ्व्यम्‌ ' 
प्यायवाला दव्य पेसी विवक्षा, षस्तुको, षिशेष्य शोनेसे प्रधानपणा 
है ओर पर्यायषद्‌ ्ग्यको, विशेषण होनेसे, गौणपणा हे इतिभर्मि्ठम 
गोषरोनैगमो द्वितीय । २। 


अथ तीसरे भेदका उवाहरण कते है-। “। क्षणमेकं सुखी विषया 
क्तयीव हति । » पक क्षणमाघ्र सुखी विययासक्त जीव हे यहां विष 
थास जीव तउरव्यको, विषोप्य होनेसे, ्रधानपणा हे, ओर सुखलक्षण 
पयौयको, विशेषण नेसे, अप्रधानपणा हे इति भर्मिषमीटषनोनेगम' 
दैताय \३। 

अथवा निगम, विकल्प, तिसमे जो होवे, सो नैगम तित 
तीन भेद हं भूत ८१) भविष्यत्‌ (२) वर्मान ८३) जिस्म अतीत 
वस्तुको वरच॑मानवत्‌ कथन करना, सो भूतनैगम यथा । आज सोही 
दीपोस्सव ( दीवाली ) पध है, जिसमे ्रीवद्धमानस्वामी सि गये ।१। 
भाविनि अथीत्‌ होनहार, होगरईकीसर उपचार करना, सो भविष्यत्‌ 
नेगम जैसे अर्हत सिद्धपणको प्राघ्दी ्ोगये हे । २। करनेका आरभ 
कग, वा थोटासा निप्यस्न हुमा, तिसको ्टुआ धस्तु, जिसमे कना, सो 

- माननैगम जैसे, “मोदन पच्यते? । ९। 

गमामासका स्वरूप फते हे-बो आदिधमौको एकात एप? 

ज। नगमाभास, इति आदिपव्करके दो उल्य, ओर ब्रन्प 
पयोया ->ण है उदाहरण जैसे, आत्मामं सत्‌, ओर चैतन्यः 
परस्पर अत्य "त > इत्यादि आदिशब्दरसँ षस्तुपर्यायवारे दन्य 
दोका, ओरं श्प गति सुखजीवलक्षण व्रव्यपर्याय वोर्नोका बर्ण 
हे इन दोनोकी सव पधरूपणा करने, नेगमामास दुय दे 
नैयायिकः येशेयिकः, येद द। : > गमाभासते उत्प हुए र, इति ॥ 


~~ 


षटूतिंशःस्तम्भः। ७३१ 


अथ दव्याथिकनयका दसरा भेद संह नामा, तिसका वणन करते 
है“ सामान्यमात्रयाही परामर्शः संहः ” सामास्यमात्रयाही जो ज्ञानः 
सो सह ° मात्रं कात्स्यैऽवधारणे च ` माघ्रशब्द संपृणैका ओर अवधा- 
रणका वाचक है, “सामान्यमरोषविशेषरहितं ` सामान्य संपूणेविशोषरहित 
सच द्रव्यत्वादिक यहण करनेका शीर है (सं * एकीभावकरके पिंडीभूत 
विष राशिको यष्टण करे, सो संयह. तात्पयं यह है “स्वजतेदृषट्टाभ्या- 
मविरोधेन विरेषाणामेकरूपतया यद्भहणं स संहः इति 2 स्वजातिके 
ृष्टष्टकरङे अविरोध विरेषोको एकरूपकरके जो अरहण करे, सो संग्रह, 
अथौत्‌ विरोषरहित पिंडीभूत सामान्यविेषवाङे वस्तुको शुद्ध अनुभव 
करनेवाखा न्ञान विरोष, संयहकरके कहा जाता हे. सो सग्रह दो प्रकारका 
हे. परसंयह ८ १ ) अपरसंयह (२). संपूर्णं विषमे उदासीनता भजता 
हुआ, शरुद्धदव्यसन्मा्रको, जो माने, सो परसंग्रह है. जेस विश्वं एक 
हे, सतस अविदोष होनेसे. 
अथ परसंयहाभासका रक्षण कहते हैः-सत्ता अद्धेतको स्वीकार करता 
हुभा, सकर्विरेर्षोका निषेध करे, सो परसंयहाभास. जेस उदाहरण, 
सत्ताही तख है, तिससें पएथगुभूत विशेषोके न देखनेस, इति. अद्वैत- 
वादियोके जितने मत हे, वे सर्व, परसंयहाभासकरके जानने; ओर 
सांख्यदशेन भी पेसेही जानना. 


अथ दूसरे अपरसंगहका रक्षण कहते हैः-रव्यत्वादि अवांतरसामा- 
न्योको मानता हुआ, ओर तिके से्दोमे उदासीनताको अवलरंबन करता 
हुभा, अपरसग्रह है. जेस धमे अधमं आकाश कारु पुद्ररू जीवद्रव्योँको 
दरव्यत्वके अभेदसे एक मानना- यहां उव्यसामान्यज्ञानकरके असेदरूप 
छर्होही दरव्योको एकपणे रहण करना, ओर धर्मादि विरोष भेदो गज- 
निभिखिकावत्‌ उपेक्षा करनी. एेतेही चेतन्याचेतन्य पर्यायोका एकपणा 
मानना, पयोयसाधम्यता्स. 

प्रभरः~चैतन्यज्ञानः ओर तद्िपरीत अचेतन्य, येह दोनों कैसे 
र 8) ह दोनों एक कैसे 


७२२ ' त्छनिणेयभासाद 


ˆ उत्तर -चैतन्याचैतन्यकी विशे विवक्षा न करनेस, ओर दरल्पसकरहे 
अभेदघुद्धि माननेसे 


अथ अपरसमरहामासफा र्ण कहते ह -दरव्यत्वको एकात ततत्र ओ 
मानता है, ओर तिसके विकशोरपोंको निषेध करता है, सो अपरसप्रहामास 
है जैसे द्रव्यत्वदी तत्व है, ओर धमीदि व्य नही है यथा वस्तु है, 
परतु सामान्यविरोषत्व का वते है १ पेसेदी सामान्यविशेयास्मक वसगु 
जानना 

अथवा सयहटनय दो प्रकारका है सामान्यसयह (१) विशेषसपह (९). 
सामान्यसग्रहका उदादरण जैस, सर्वद्रग्य आपसमे अविरोधी हे । १। 
विहेषसग्रदका उदाहरण जैसे, जीव आपसमं अविरोषी है । इतिप 
ञ्यार्थिकनय । २। 

अथ व्यवहारदरव्यार्थिक नयका खरूप ठिखते हँ - 


५॥ सगहेण ग्हीताना गोचरीकृतानामर्थाना विधिपूर्वकमबह 
रण येनामिसधिना क्रियते सन्यवहारदहति ॥ "‡ 


मावा -सथहने महण किया जो सत्वादि अर्थ, सिसका, विभिरसँ 41 
विवेचन करे, सो अभिप्राय विष, व्यवहारनामा नय ह उदाहरण जेर, 
नो सत्‌ है, सो ग्य है, अथवा पर्याय है आदिषाव्दसें 

"नारका मी उवा्रण जानना जैस जो उव्य है, सो जीवादि द्विभ 

पर्यायके वो मेद है करममावी (९) ओर सहमावी (२), इति 
^ मक्त (१) ओर ससारी (२) जे कममावी पर्याय है, बे 
भ्रका९ -प (१) ओर अक्रियारूप (२), इति ॥ 

सथ व्य --ने हे-जो अपारमा्थिक छव्यपर्यायविमागको 
मानता हे, सो ~ जेस चा्वाकमत क्योकि, नास्तिक 
जीवद्रव्यादि नही « ग्दृटितं चारभूत यावत्‌ जितना 
दषिगोचर आवि, उतना ॐ पप्तं श्वकल्पित 
शूठ होने चार्वाक्मत व्यवहारः ॥ 


षटूर्भिरास्तम्भः 1 ७३ 


` तथा अन्यस उ्यवहारनयका किंतनाक स्वरूप छिखते हः-भदो- 
पचारकरङे जो वस्तका व्यवहार करे, सो उयवहारनय. गुणगुणिका 
(१) दव्यपयायका (२) संज्ञासंक्ञिका (३) स्वभावस्वभाववारेका (४) 
कारककारकवेका ८८) क्ियाक्रियावाटेका (६) भेदसं जो सेद करे 
सो सद्भूतठयवहार. । १ । 


शद्धगणगणिका, ओर युद्धपयौयद्रञ्यका भेद कथन करना, सो 
शुद्धसदधूतञ्यवहार. । २। 
उपचरित सद्धतव्यवहार. तहां सोपाधिक अथात्‌ उपाधिसदहित गुण 
गुणिका जो भदविषय, सो उपचरितसन्रूतज्यवहार. जसे जीवके मति- 
ज्ञानादिक गुण हे. \ ३। 
निरुपाधिक गुणगुणिकाभेदक, अनुपचरितसद्धूतव्यवहार. जेस, जी 
वके केवलक्ञानादि गण है. । ४ । 
अशुद्ध गुणगुणिका, ओर अयद दरव्यपयोयका मेद कहना, सो अश्यु- 
दसन्रूतव्यवहार. । ५। 
स्वजातिअसद्धुतन्यवहार. जेस, परमाणुको बहुषदेशी कथन करना. ।&। 
विजातिअसद्धूतव्यवहार. जेस, मतिज्ञान मृ्तिवाला दे, मूर्तिढव्यसें 
उत्पन्न होनेसे. । ७ । 
उभयञसद्धूतव्यवहार. जेस, जीव अजीव ज्ञेये ज्ञान हे, जीव 
अजीवको ज्ञानके विषय होनेसै. ! < । 
स्वजातिडपचरितासद्धूतव्डवयार. जसे, पुत्र भायादि मेरे हे. । ९। 
विजातिडपचरित असंन्रूतज्यवहार. जेस, वख भूषण देम रत्नादि 
है. १ १० । 
1 असब्धूतव्यवहार. जेस, देश राज्य कीतिं गढादि 
1 १९ । 


अन्यत्र असिद्ध धसका अन्यच समारोप करना, सो असद्धत- 
उ्यवहार. । १२। 


७३२ क्खनिर्णयप्रासाव 


उत्तर -चेतन्यायैतन्यी विशेष विवक्षा न फरनेसे, ओर इव्यत्करे 
अभेवघुद्धि माननेसँ 


अय अपरसग्रहाभासका लक्षण कहते है -द्व्यत्वको एकांत त्त ज 
मानता है, ओर तिसके विरेको निषेध करता है, सो भपरसगप्रहामास 
है जैसे ्ग्यस्यही त्व है, ओर धमीदि द्रव्य नही है यथा वस्तु रै, 
परतु सामान्यविेपस्व कदा षर्ते हे १ पेसेदी सामान्यविशेषास्मक वससु 
जानना 

अथवा सप्महनय दो भरकारका है सामान्यसयह (१) विशेषसंपह (*). 
सामान्यस्रहका उदाहरण जैसे, सर्वद्रव्य आपसे अविरोधी हे । १। 
विदेपसग्रहका उवाहरण जसे, जीव आपसमे अविरोधी है । इतिक्तपह 
ञ्यार्थिकनय ! २। 

अथ व्यवहारद्व्या्थिक नयका खरूप छिखते हे - 

५॥ सग्रहेण गहीताना गोचरीकृतानामर्थाना विधिपूर्वकमवह- 
रण येनामिसंधिना फियते सन्यवहारदति ॥ ”” 

मावा्थं -सथदने महण किया जो सतवादि अथै, तिसका, विभिसँ ओ 
विवेचन करे, सो अभिप्राय विष, व्यवहारनामा नय ह उवाहरण जेस, 

नो सत्‌ हे, सो रभ्य है, अथवा पर्याय है आदिशव्वसें 

"नरका भी उदाष्रण जानना जेस जो ठव्य है, सो जीवादि पविध 

पर्यायके दो भेद है कमभावी (१) ओर सहभावी (२)» हति 
यक्त (१) ओर सारी (२) जे छमभाषी पर्याय दे, वेषो 
पकार -प (९) ओर अक्रियारूप (२), इति + 
अथ य्य --ने हे -जो अपारमार्भिक दव्यपर्यायविभागको 
मानतादहे, सो ¬ हे जतं चाकीकमत क्योकि, नास्तिक 
जीवटव्यादि नदी * ग्कृषटिसं चारभूत यावत्‌ जितना 
दृष्टिगोचर अपे, उतनाष्टी है पे स्वकस्पित शोमे्के 


~ वाकमत ज्यवहारः 


षटूनिरास्तम्भः। ७३३ 


` तथा अन्ययेथसते उ्यवहारनयका कितनाक स्वरूप लिखते हैः-भेवो- 
पचारकरके जो वस्तुका व्यवहार करे, सो उयवहारनय. गुणगुणिका 
(१) द्रव्यपर्यायका ८२) संज्ञासंक्लिका (३) स्वभावस्वभाववालेका (४) 
कारककारकवाछेका ८५) करियाकरियावाेका (६) भेदसं जो भेद करे 
सो सद्धुतव्यवहार. । १। 


शृद्धगुणगुणिका, ओर शुद्धपयौयद्रव्यका भेद कथन करना, सो 
शुद्धसद्धुतञ्यवहार. । २। 

उपचरित सद्धूतव्यवहार. तहां सोपाधिक अथात्‌ उपाधिसहित गुण- 
गुणिका जो भेदविषय, सो उपचरितसद्धुतव्यवहार. जैस जीवके मति- 
ज्ञानादिकं गुण हे. । ३। 

निरुपाधिक गुणगुणिकाभेदक, अनुपचरितसन्ुतव्यवहार. जेस, जी- 
वके केवलज्ञानादि गुण हे. । । 

अशुद्ध गुणगुणिका, ओर अश्यद्ध दरव्यपयौयका भेद कहना, सो अश्यु- 
सद्ूतव्यवहार. । ८ । 

स्वजातिअसद्धुतन्यवहार. जेस, परमाणुको बहुषदेरी कथन करना. ।६। 

विजातिअसद्धूतन्यवहार. जैस, मतिज्ञान मू्तिवाखा है, मूर्चिद्रवयसें 
उन्न होनेसै. ! ७ । 

उभयञअसद्धूतन्यवहार. जैसे, जीव अजीव ज्ञेयमें ज्ञान है, जीव 
अजीवको ज्ञानके विषय होनेसै. । < । 

स्वजातिरपचरितासद्धूतव्हवयार. जेस, पुत्र भायादि मेरे हे. । ९। 

विजातिरपचरित असंद्भूतव्यवहार. जेस, वख भूषण हेम रत्नादि 

है. 1 १०1 

तदुभयउपचरित असद्धूतन्यवहार. जेस, देश राज्य कीतिं गढादि 

है. 1 १९। । 

अन्यत्र सिद्ध धमक अन्यत्र समारोप करना, 


सो असदूत- 
यवहार. ! १२। ४. 


छद तसनिणीयप्रासाद 


असद्रूत व्यवद्ारही उपष्वार है, जो उपचारसे भी उपचार करे, सो 
उपचरित असद्धूतञ्यवहार जैसे, देववत्तका धन यह सन्छेषरहित कसु 
सघष विषय है । ९३ । 

सग्छेषसष्टित घस्तुसवधविषय, अनुपचरित असंद्धूतव्यवहार ओत, 
जीवका हारीर । १४1 

उपचार भी नव प्रकारका है गअव्यर्मे द्रव्यता उपचार्‌ (१) गुणं 
गुणका उपचार (२) प्यौयमे पर्यायका उपचार ८२) उरव्य्मे गुणस 
उपचार (४) द्रव्यरम पर्यायका उपचार (५) गुणमें ज्यका उपवार 
(६) गुणय पयौयका उपचार (७) पयौयमे द्रव्यका उपार (८) 
पर्यायमे गुणका उपचार (९) यष्ट सर्वं मी, असन्रूत्यवहारश्ना अर्प 
जानना इसीषास्ते उपचारनय, एय्‌ नदी हे, इति ! 9 

सुख्याभावके हए, प्रयोजन, ओर निमित्तम उपचार वर्षता दै, 
सो मी सषधफे विना नही ता है सवध चार प्रकारका है सम्छेष 
सम्छेषीसवध (१) परिणामपारेणामिसवध (२) धद्धा्रदधेयसवध (६) 
क्षानक्ञेयसयध ( ४) उपवरित असद्दूतव्यवहारके तीन मेद्‌ हे साय 
(९) असत्याय ८२) सत्यासद्यार्थं ( ३) इति येह १९ भेद व्यवहार 
नयके जानने यदी व्यवहारनयका अर्थ हे न्यवहारनय मेदविषय है ॥ 
इसिग्रव्यार्थिकस्य तृतीयोमेवः ॥ २ ॥ 

अय पर्यायाधथिकनयके चार मेव छिखते है उने प्रथम कलु 

ष जिखते 1 = 

-्टजुवर्तमानक्षणस्थायिपर्यायमात्रभाधान्यत सूत्रयघन 

मि प्यनय इति ॥ " 

अय ""यनश्वणख्वविष्षि्ट कुटिरूतासे विमुक्त होनेसे, श 
सररृी, ग्रुज्य 1ननाकरफे, ओर क्षणक्षयीपयार्योकी भानत 
रके, जो फथन फर, वनय हे उदाहरण जे, सप्रति सुख विबर् 
दै इस खनसे क्षणिक ना पर्यायसाघ्रको सुख्यताकरके फटता 8 
मि "के नष्टौ मानता दै, इति 


षट्निशःस्तम्भः । ७३५ 


ह £ ऋ, 0 भ 
अथ ऋजसूत्रामास कहते हेः-सवंथा उव्यका जो निषेध करता हे, सो 
षरजुसूत्राभास है. उदाहरण जेस, तथागतमत. क्योकिः बोद्ध श्षणक्ष- 
िपरयांयोंकोही पघानतासें कथन करते हँ ओर तततत्‌आधारभूत दव्योको 
नही मानते है; इसवास्ते बौद्धमत, ऋलुसूच्राभासकरके जानना 
छलुसूत्रके दो भेद्‌ है. सृक्ष्मछज॒सूत्र, जैसे पर्याय एकसमयमाघ्र 
रहनेवाखा हे (४) स्थुखच्छजञसच्र, जेस मनुप्यादिपयाय, अपने २ आयुःप्र- 
माणकारुतक रहते हे. ! इतिपयायार्थिकस्य प्रथमोभेदः ॥ १ ॥ 
अथ दूसरा भेद लिखते हैः 
५1} कारदिभेदेन ध्वनेरथभेदं प्रतिपद्यमानः रशब्दडइति ॥ 
अथेः-ज्याकरणके संकेतसे प्रक्रतिध्रययके समसदायकरके सिद्ध हज 
कारु कारक छग संख्या परुष उपसर्ग॑के सेद करके ध्वनिके अथं मेदको 
कथन करे, सो शब्दनय है. कारुमेदमें उदाहरण जेस, वभव भवति 
भविष्यति सुमेरुरिति" हु, है, होवेगा, सुमेरु. यहां कारत्रयके भेदसं सुमे- 
रुका भी भेद, शब्दनयकरके प्रतिपादन करीये हे. दरव्यत्वकरफे तो, अभेद 
इसके मतम उपेक्षा करीये है. 1 कारकभेद उदाहरण जैसे, ‹ करोति 
क्रियते कुम इति. + छिगभेवमे * तटस्तदीतटमिति › । संख्याभेदमे "दारा 
कतर " पुरुषभदमें ˆ एहि मन्ये रथेन यास्यसि नहि यास्यति य।तस्ते 
पिताइदयादि ` । उपसग॑भेदमे “ संतिष्ठते अवतिष्ठते. । इति ! ` 
अथ शब्दनयाभास छखिखते दै-काखादिमेदकरके विभिन्नशन्दके 
अथको भी, भिन्न मानता हुआ, शब्दाभास होता है. उदाहरण जे 
बभूव भवति भविष्यति सुमेरुः ` इत्यादिक भिन्नकालके राब्द, तिनका 
भिन्नही अथं कहता हे, भिन्नकारदाव्द द्‌ होनें. तेसं सिद्ध अन्यरा्दवत्‌, 
इति. ! “ बभूव भवति भविष्यति सुमेरुः ` इसवचनकरके इाब्दभेदसें 


अथका एकांत भेद मानना, दाब्वाभास दहै. ॥ इतिपर्यायार्थिकस्य दिती 
योभेदः ॥ २॥ 


अथ पयायाथकका तीसरा भेद समभिरूढनयका सखरूप छिखते 
^“ ॥ पयोयशब्देषु निरुक्तिभेदेन भिन्नमर्थं समभिरोहन 
समभिरूढद्रति ॥ ` 


७४ " त्तनिणैयप्रासाद 


असन्भूत ्यवहारही उपचार ्ै, जो उपचारसे भी उपार करे, सो 
उपचरित असन्रूतव्यवष्ठार जरसे, वेषदत्तका धन यषा सश्छेषरहित वस्तु 
सधं विषय है ! १३। 

सश्छेषसष्टित वस्तुसवधविषय, अनुपचरित असब्रूतव्यवषार अओ 
जीवका शरीर । १४ । 

उपचार भी नव कारका है उव्य्मे ्व्यका उपचार (१) गुणमे 
गुणका उपार (२) पयौयम पयौयका उपचार ८३ > दव्य्मे गुणका 
उपचार (८४) व्यम पर्यांयका उपचार (५) गुणमें उरन्यका उपचार 
(६) गुणस पर्यायका उपष्वार (७) पर्याय द्रस्यका उपचार (८) 
पर्याये गुणका उपचार (९) यह र्वं भी, जसूतन्यवहारका अं 
जानना इसीवास्ते उपषारनय, प्रथक्‌ नदी है, इति । 

सुख्यामावके हप, भ्रयोजन, ओर निमित्तम उपचार वर्षता है, 
सो मी सबधके विना नष्ठी होता है संवध चार प्रकारका हे सश्छेष 
सम्छेषीसवध ८१) परिणामपर्णामिसषध ८२) धद्धाधद्धेयस्॑ष (६) 
ज्ञानक्तेयसषध ८४) उपचरित असन्रूतव्यवहारके तीन भेद हे सलार 
(१) असत्यार्थ ८२) सत्यासस्यायं ( २) इति येह १४ मेव व्यवहार ` 
नयके जानने यही व्यवहारनयका अर्थ है ज्यवष्टारनय मेदविषय ह ॥ 
इतिद्रन्याथिकस्य सृतीयोमेद ॥ २ ॥ 

अय पर्यायाथिकनयके चार मेद छिखते है उनमें प्रथम ऋरुपत्रका 

~प छिखते ह - 

-रजुवत्तमानक्षणस्थायिपर्यायमा्रभ्ाधान्यत सूत्रय्न 

मि प्व्रनय इति ॥ “ 

अथ ""यतश्वणवविरिष्ट कुटिरतासे विभक्त होनेसं, ऋ 
सरली, द्रव्य गननाकरकफे, ओर क्षणक्षयीपयार्योकी प्रभानताक 
रके, जो कथन कर, मनय हे उबाहरण जसे, सप्रति सुख 
है इस्र घचनसे क्षणिक "ना पर्यायमाच्रको सुख्यताकरके कहता द, 
परतु तवधिकरण जीव छल्य।¡ । कर्के नही मानता है, इति 


वटत्रिराःस्तेम्भः ७६७ 


ग्यवहारमात्रसे जाननी; परंतु निश्चयस नही. फेस यह नय, स्वीकार 
करता हे. जातिराब्द जे हैः वे करियादाढ्ददी ह. ‹ गच्छतीति गोः जो 
गमन करे सो गो. * आश्ुगामितादः' आशु-दीघ्रगामी हनेसं अश्व. 
गुणदाब्द जेस ‹ शुचिभ॑वतीति शुङ्कः ` शुचि होवे, सो शुक. ° नीरखुभव- 
च्रान्नीरः › नीर होनेसे नील. । यदृच्छाराव्द जेस ‹ देव एनं देयात्‌ यज्ञ 
एनं देयात्‌ ` 1 संयोगी समवायीराब्द जेस ‹ दंडोस्यास्तीति दंडी, विषा- 
णमस्यास्तीति विषाणी अस्ति ्ियाको भ्रधान होनेसे अस्तिअथेमें भरत्यय 
है. येह सर्व क्रियादाब्दही दै. अस्ति भू इत्यादि कियासामान्यको सर्व- 
म्यापी होनेसै. उदाहरण जेस, इंदनके अनुभवनसें इंढ, दाकनक्रियाप- 
रिणत राक्र, पुदारणपटृत्तको पुरंदर कहते ह, इति. 


अथ एर्वभूतामास कहते ईैः-अपनी क्रियारहित, सो वस्तु भी, दाव्दका 
वाच्य नही. ततश्ढ्दवाच्य यह नही हेः पसा एवंभूताभास है. उदा- 
हेरण जेस, विदिष्चे्ठाशुन्य घटनामक वस्तु, घटदा्दका वाच्य नही. 
घटराग्दभृत्तिनिमित्तभूत भिया शून्य होनेसं, पटवत्‌. इस वाक्यसे 
अपनी क्रियारहित घटादिवस्तुको घटादिराब्दवाच्यताका निषेध करना 
भमाणवाधित है. ठे एवंभृताभास का दे, इति. 
इन सातो नयोभंसें आदिके चार नय, अथं निरूपणेमे पवीण होनेसे, 
अथनय है. अगे तीन नय, शब्दवाच्यार्भगोचर होने, दाब्दनय है. 
अथ इन पृवोक्त नयोके कितने येद हे, सो छिखते हँः- 
गाथा ॥ 
दकेको य सयविहो सत्त नयस्षयाहर्दति एमेव ॥ 
अन्नो वि य आसो पंचेव सया नयाणं तु ॥ ३ ॥ 
अथः-नेगमादि सातो नयोकि एकैके प्रभेदसं सो सो मेद है सर्व 
॥ भिलाके सातसो (७००) मेद होते है. पकारां तरसे पांचही नय होते 
ह. सो यदा शब्दादि तीनोको एकी शाव्दनय, विवक्षा करीये, ओर 
पकक सो सो भेद करीये, तब पांचतसो भेद नयोके होते है. ठेसेही 


७३६ तत्वनिर्णयगप्रासाद- 


र्थः-शाव्वनय, शव्दपयीयके भिक भी हुए, व्यर्थ अमे 
मानता है ओर समभिरूढनय, शव्दपयीयके मेद हृष, उरव्यार्थक्म भी, 
मेद मानता है पर्यायदाब्दोफे अर्थत एकस्वकी उपेक्षा करता रै उवाहरण 
जसे, “ हृदनार्विद्र, शकनात्‌ शकर , पूर्दारणात्‌ पुरदरदत्यादिः' इस वाक्य 
फरके इव शक्र पुरदर इस्यादि एकां पर्यायदा्दमें भी, व्युत्पत्तिभेषसं 
सके अर्थका भी, भेव मानता है शब्षके मेदस, अर्थका मेव, यह नम 
मानता है इतितातपर्या्थ । येरसही अन्यत्र कर्ष षट ङ्ुट फुंभाविक्मे 
जानना 
अथ समभिरूढाभास फहते हैँ -पर्यायष्वनियोके अभिधेयो पकत 
नानादही भानना, सो समभिरूढामास है उदाहरण जैसे, इदशक्रपुरवर 
इत्यादि शब्दके भिह्नही अभिषेय ष भिन्रशब्द होनेसँ करिङुरग 
तुरग करभश्ब्दवत यहा $्शक्पुरवर नाम पफ भी है, तो मी मिन्नशम््‌ 
होनेसे वाच्यायै मी, मित्र है जैस ्ापी शिरण घोडा ऊट आवि 
मिष्नवाच्य हे, तैसे यह्‌ मी हे यह सममिरूढामास है । हतिपयीमा 
धिकस्य ठृतीयोमेद ॥ २॥ 
भथ प्ोधा भेद छित है - 
॥ “ शब्दाना स्वप्रटत्तिनिमित्तमूताक्षियाविशिषटमर्थं वाच्य- 
त्वेनाभ्युपगच्छनेवंमूतदति ॥ ” 
1 ¶ -समभिरूढनयतसें हदनादि क्रियाविशिषट हका पिंड होवेभयबा न 
-द्राकिकका व्यपदेदा रोकर्मे, तथा स्याकरण्म तैसे रूढी होनेसे, 


सम, णच रूढश्वदोकी व्युत्यधि होभामाघ्रही हे “व्युस्पधिरिता 
शाब्दा र ~ चनात्‌ ° पबभूतनय, जिस समयमे शंवनाविक्रियाि 
शिष्ट अर्थको द ननिसकारुमेही इशषब्वफा वाच्य मानता हे, 


परतु तिससै रित रती मानता हे इस नयके मतम तो सवक्रिया 
्रास्दही है यपि भाष्य, ति (१) गुण (२) क्रिया (३) संबध 
८४) यदृच्छा (५) लक्षण य ऊारकी श्षष्दभरद्रसि कही हे, 


षट्चिशःस्तस्भः। ७३९ 


तदुक्तम्‌ ॥ ध . ब 
सस्थे समिति सम्म वेगवसाओं नया विरुदावि ॥ 
णिच्चतवहरिणो इव रा दासाण वसवत्ती ॥ १ ॥ 
इति. ॥ 
पर्वोक्तं नयोमें पूरव पूर्वै नय बहुविषयवाछे है, ओर उत्तर उत्तर नय 
अल्पविषयवाङे हे. यह नयका स्वरूप, नयश्रदीपादिकसं किंचिन्मात्र 
ङ्ख है. विद्रेष देखनेकी इच्छा होवे तो, शब्दांभोनिधिगंघहस्तिमहा- 
भाष्यद्त्ति, ( विदोषावदयक ), दादश्ारनयचक्रादि शाखि देख खना. 
इति नयस्वरूपवणेनम्‌ ॥ 
तत्समासो च समासोयं षटूत्रिशः स्तंभः ॥ ३६ ॥ 





टष्टिदोषान्मतेमीयादनाभोगासमाद तः ॥ 
यजिनाज्ञाविरुदं तच्छोधनीयं मनीषिभिः ॥ 9 ॥ 
यदश्ुढमिह निरूपितमार्येस्तरक्षम्यतां मसादं मे ॥ 
कृत्वा विद्रोध्यतां यत्‌ को न स्खकति प्रमादविवरो हि॥ २॥ 
यदपि बहुभिः पृवा-चर्थरचितानि विविधराखाणि ॥ 
प्राकृतसंस्कतभाषा-मयानि नयतकयुक्तानि ॥ २ ॥ 
तदपि मयेदं शाखं, पुवसुनेः पदति समाभित्य ॥ 
मन्यजनवोधनार्थ, रचितं सम्यक्‌ स्वदेशभिरा ॥ ‰ ॥ 
युग्मम्‌ ॥ 
श्नीमन्मोहनपाश्वनाथविमरे पद्ठीपरे प्रस्ततः ॥ 
श्रीचितामणिपाश्वनाथनिरघे जीरोतिनाम्ना परे ॥ 
गंथोऽयं परिपु्ण॑तां च गमितश्चंदेषनंदणमः 
दषे (१९५१) मादरपदे च ुकदशमीघले गभस्तौ भे ॥५॥ 


७३८ सनिर्णयप्रासाव 


छ्लौ, चारसौ, दोसौ भी, मेद॒ नयोकि होते है तथाहि-जब पामाः 
न्यधाही तैगमकी समहके अतरत, ओर बिशेयगरा्ी नैगमकी ध्यवबहारके 
अतभूत विवक्षा करीये, तव मूर नय छ होते है एक एकके सो तो मेष 
होने छसो मेद होते हँ । जघ नेगम १ सग्रह २ व्यवहार २, तीन तो 
अथनय ओर एक शष्दनय, पेसी विवक्षा करीये, तब चार ४ नप, 
पकेकके सो सो मेद शनेसं चारसौ मेव होते है । ओर उव्यापिक, 
पययाथिक, इन दोनोफि सो सो मेद कोने, दोसौ मेव होते हे षि 
उक्छृष्ट भेव गिणीये सो, असख्य भेव होते हैँ 
पटुक्तम्‌ ॥ 
जावतो वयणपटहा तावतो वा नया वि सदा ॥ 


। ते चेव परसमया सम्मत्त समुटिआ सत्रे ॥ १॥ 


व्याख्या -जितने ष्चनके श्रकार है शाब्दास्मक रहण किया हेसाव 
धारणपणा जिन, वे स्व नय, परसमय अन्य तीथियोके मत हे ओर 
जो अवधारणरहित “स्यात्‌ › पदकरी ठांछित दै, वे सवे नय, इक्टे कर 
सम्यष्स्व जेनमत हे 

प्रश्न -सर्बनय प्रत्येक अवस्यामे मिष्यास्वका हेतु हे तो, सवं पटे 
भिरे महामिष्यास्वका हेतु पयो नही शो्वेगे ? जेस कण कणमात्र बिव 
ग्कठा करे तो, वृष्टदूविप ष्टो जपे हे 

जग -परस्मर विरुद्ध भी सर्व नय, पकघ्र हृष, सम्यक्ल होते हे, पक 
जनमन साधुके षडवत्तं होनेसे जें नाना अभिप्रामवाले राजाके 
नोक, न्यम यन धान्य मूमि आदिकके वास्ते रुढते भी इ, तो मी, 
सम्यग्‌ न्या "र पास जाव, तव पक्षपातरहित न्यायाधीश, 
प्रग भिटायवः 2 उगाय ठेता है, तेसही यहां परस्पर रोपी नय, 
स्याद्ादन्यायाधीश्षक 1 ; "7 परस्पर पकव्र मिखुजते रं तभा बहते 
जहरफे टुकटे घडे मच्रवादा+ प गगम निर्विष हृष कृष्ठादिरोगीको दीष 
अमूृतरूप के परिणमते षैः तस न म्वरुप जी जानखेना 


अथ प्रस्तावना शदिपत्रम्‌ 
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इति मस्ताभना र॒द्धिपत्रम्‌ 


"---~~ 


७४० तत्वनिर्णयप्रासाव 


सुनक्षतरपुरे रम्ये धमम॑नाथप्रतिष्ठिते ॥ , 
घर्खजनरराकाया पादोनदिदाताहताम्‌ ॥ ६ ॥ 
शिखिबाणाकचंदरव्दे (१९५३) वमेन मुसुक्ुणा ॥ 
राकाया प्रथमादर्दोऽखेखि माधवमासफे ॥ ७ ॥ 
युग्मम्‌ ॥ 
सूयांचद्रमसौ थावद्‌ यावच्छीवीरशासनम्‌ ॥ 
यंथोऽय नदतात्तावतर परोपकृतिहेतवे ॥ ८ ॥ 
कियानप्यस्य शाखस्य आ्रादधै पष्ठीनिवासिमि ॥ 
पंटितामृतचेदर्विमौगोऽस्ति परिखोधित ॥ ९॥ 
॥ इति शुम मूयात्‌ ॥ 
॥ इतिभीसष्ुदिविजयगणिरिष्यभीमद्विजयानंव- 
सूरिषिरचिततनिर्णयभ्रासावम्रयः समासः ॥ 


---“कन्ठकन्पीक------- 
यह भ्रथ मसुदेशवासी (हार श ) ओसवाल भारकेना 
६ बाफणा ) परमार गो्रीय जेन ८ -तपगच्छीय ) अमरघव षी 
(द्माजी) परमारने स्वमयनुसार पदष्छेद भूफ आदि श्षोषन करके प्रसि 
फिया याचना है फि पाठक वर्ग कृटिवोपकी क्षमा करे 
श्ेयासि सन्ति वहुविप्रहतानि के । 
कस्येठमस्त्यविदितें मुवि मानवस्य ॥ 
श्रेयस्तयोऽयमिति य समयात्ययोऽमूत्‌ । 
न वन्तु मर्हति सदा विदुषा समूह ॥ १ ॥ 
अध 51 त्रिदित नष्ठी हे कि “अच्छे कायोमिं हृत विध होते 
ष” यहम गगा सत्कार्यं है जिस (कीतनीक आफतः ५ 
सयधरसे ) प्रसि ८ तरय हुवा जिसकी सुच साक्षरवरभ क्षमा कगे 
मेवमपिका गमं चर - त्नपत दन मान जीन। 
पकर क्षमाधर्‌ ; गृणगन तन तरीन ॥ 


॥ 1 ॥ 
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ये दोनो भाई निनका गभीर, संयु फोये सामन दषटगाचर्‌ दा राह वीसा 
भोसवाठ जेन ज्ञातिके है, ओर पूना तथा शंवहमे निवास करते ६. असलम्‌ च, अद्म 
पादक हे, मर इनके पुैजमिस छेद दीप्च॑टके पुत्र, शे कीकाचद्का लभा अर वनचर 
दो प्रथ, दाल्भाईका वश्च अहमदावाद्पद्‌; आर टगभग सावप पाट गेट वजेचंद्‌ 
पनम जाकर आवाद इवे, जवादरातके धेम अच्छी प्रतिष्ठा पाप् करकं य पश्वा सरकारे 
लहरी नियत किये गये. सोर उन्धकी सहायतास एक वडा मकान निवार पटम्‌ बनवाया, 
पनां सवाई पाधवराव पेश्वाक्रे समयमे जव क्रिरकरा काम रम दवाः तेव नाना 
फठनवीसकी ईच्छानुसार इन्धने किदेव वार जवहरीवाडां वसाकर्‌ व्यापार्का वा 
उन्नाति की. य प्रयेक लनक्रायेम अग्रणी वनते थ; आर बहुतसं नन मादर्‌ वनवानप 
हनि सहाय सधी. सवत १९०१ म ८८ वपा दयम इन्टान स्वृगवास क्रिया, इसी 
सपरयसं यह दूकान चा वजेच॑द्‌ कीकाचैदके नामस आजपयत चटर्रध हण वेह दृक्रान 
कं वार मरहगा्ओति ली गड थी. 
उक्त दोठ वज्ेचदको करपरचद, वप्रर्च॑द उपनाम वापूभाई आर उत्तमभाई तनि पुत्र 
शेठ कपूरचद वहतदी शांत भरकृतिके महाराय य. वे सांसारिक कायसं वहुधा विरक्त 
रहते थ; उनको एकांतवास बहत पसंद या योर वे धभ ख श्रद्धावान ये 
रेट वापुभाऽने व्यापारादि भी पकार चलाकर अच्छा वन आर्‌ प्रतिष्ठ पराप्त क्रिया, 
एनाकी पीनरापोल पटे वनानेमे आर उसके निबादहके सिये अच्छा प्रद करान 
इन््यने बहुतदी परिश्रम उटाया था, ओर्‌ अंत समयतक उसके टुस्टी यः 
उक्त ट कपूरचंदके वड पुज ठ मगनभाईका जन्म संवत १८९२ म हवाथा, वद्‌ 
पूनादीमे रहकर सराफी ओर जवहरातका काम करते थे. म॑दिरोका कारवार जो पदरेस 
इनके घरानेमे हे, यद अच्छी वरह चर रहा है, ओर वह धींजरपोख्के दरस्टी थ. इनके 
खोटे भाई शे माणेकचदका जन्म संवत १८९८ म हमा था. सँवत्त ९९६ मृं इनकी दुकान 
वेवम भी स्थापित हई ओर दृसंरदी वप शे मागेकचंदं अपनी दृकानपर किद्ीदारीका काम 
करने खगे, शे वापुभाश्की शिक्षास्तं इस शोदीदी अवस्थासें न्योने वहे रोसच्के साथ 
धन आर मान प्राप्न करना पारम किया 
सन १८७६ म सोखापुरके दष्कारके समयमे दनाय जानवर्सोकी भपाण-रक्ना करने 
इम्दोनि वहुत परिश्रम कर सव कायेका भार्‌ अपने हाथमे ठेकर वहुतदी अच्छा भवंध 
किया. बणिकबुद्धि, कारयश्चशता ओर दीधेदष्ठीसं जो काम ये दाये केते है, उसे आप अच्छी 
तरह परा करने्म कभी कमी नदीं रखते 
ये दाबुर साग्रून मिल आर पायोनीयर मिक्की एजंसी, आढत, जवादरात, सराफ 
इस्टेट, रुई आदिका धैधा सफलतासँ करते आये ई. अपनी मीश जवान, उ्योग ओर 
उद्धियकसे इन्दोनि अनेक मित्र कर्ये. करिसीके वीच ठंटा वसे पठता है तोये मिथ देते 
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सैष १९५८ ते मपि भरौ गौरी पानायननक कनमदिगये मे मेरोण ए 
हवे पे मदिर भव्य गिना लाता रे मौर वह देवचर-वप ग्री मारी ¶ ५५ 
भाएरगांपक षषुवसे भृविरोफो स्ायवा पषटूषती रहती है माप पशंमा कामं बद मरी 
प्रष्टा रे रै मोर माहिभम करे म॑दिरफा पेषद्रष्य मौर षएरटर्ी भष्ठी पी 
करते ई इन्दि प्मयमे भगषामफे युक आदि आभूपण शुदर बनवाय गये, मिग 
छपाकर्‌ मसिद्ध एरनेका घुपारा भवष्य ये श्रेठ भगीर फरगे देसी माक्ष १ 
सं* १९५२ त लब धरपमि गदी भीमारी हर एव अगुमा रोष एतनि ए 
शेवा करके पररेहो पणे जैन पवीटख स्यापन स्या शौर सेकेटरी भी० गरक पौ" 
परमार स्सुपिपाप्र स्हायवासे सेगरठन, एस्वीररु मादिका मप्छा मष॑प दे 
भोर शोर बे फरार खाफोकी नासमाग, पिव, पष्ट एने मापिष्मो आपति ए 
षरा दिया इनो एस सेवाके रपलकषमे ता २१ ए सम्‌ १८९८ ४ मैनयषु ओर 
कपोरकोमडी मोरसे देगरीटी पेभरमेन लनरल सवषु गेदेकरके एसे मामवानरं 
एकः महती समामे मानपमभर दिया गया मन्यष्र गदनये-टमे भी यापक दिसंबर सन १८९८ 
मृ रागषषू ग्फी उषापि मदान्‌ फी सं १९५९१ क भीपण दुका जय परान 
लैन सोग भौ अस्नको सरसते ये तो आपने उनी सषटायता अमारिकलं गोपिल मि 1118 
यै प पयोग प दया यद॑पर पैर्दाग दया निन पनसं बहत मच्छ दर की ५ 
५ घापुभाका स््र्गेषास सवतं व मद्वा उनको ध पुभ एष क र 
पुर अपालासस्म जम पं १०२११) रेद्‌ माणकय॑दफे पुपर मी नम 
सं० १९६२ मे, भौर षे मगनमारके पुम पुमा स० १९५१६ षा ेडमगनमाका 
दो पुमी मौ र शरे मगनमाईका सर्गास पनाम स १९५० के रारण ददिर५ का एवा _ 
भाघ्रा प) साती र ङि भषिप्यतमे मी° जगुर लार पक मस्ठ सै्ाक्ली णार 
मी० नेमष॑द्‌ एक मामी शमर क्षेगे मौ सपार मैन कफर सकी टणीरगेस 
ओर शोखभयर मिरी अप्यकन नियव कि गये प मो काये ठ गै इदालताति का 
यथपि ये पूनामियासी हो गये र तो मी शाएटरसम मषमदु पादरी रक 
अपनी पुभि्ोखा दिषाए वहि करये र॑ सात पीरीदक नफी मतिष्ठा एक समान सशी शा 
सेनो पुकरमं मादि परम्थैवे ये घन्ण लक देते ट युष द्रम्पदाय गरीब 
भयो अर पुस्वषद्वारा पुनिराज भौर रिपाछमोको सदा सहायता परते गहने 
गपदागादपें हनये पुयर्बंका षरनाया दभा हनमूषिर हे. एस्के जी्णोदरके हिम 
7 कग रहे (६ मौर परमक पूला्यामर्पुरु पोना शोभगीम 


2 ५ मवार ) फोर की महष कमिरी" दे लाप भध्यप्त निय 
प्पिग्ये५ ६२ स्यायो परप फायदे इन्दे रतुरिपाप्र मदद दौ पी 

दो भाण र ननन, रिषारमील, निराभिपानी, इमम, भया, 
बुपुनङे पुरे, पिनयी + पार मिसा स्यसा कर्न, दीनी सा हया 


पतेदक्षारमं सदा तर रद ८ 
हम एस ईटुबी पदा श. नत्ति ६१1 
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- रावसहिव गेट वसनजी त्ीकमजी मूरजी, जे. पी. सुब 
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अगे पृथे उपर ढर्‌ चित्र उन माशयका ई फि जिन्हे बहुत छो उदरसंसे 
हानदृद्धि ओर परोपकार दृ्तीम अपना दिल ठगाना आरंभ क्रिया ह्‌. =, |, 

रेड वसनजी कच्छके दका ओसाल जा्तफे जन गरदस्थ ६" कच्छम्‌ सथर ग्राम 
इनौ जन्मभूमि दै; परत वहत कार ये यके रहनेव्रारे हे गये दे. इनका जन्म विम्‌ 
सेवत १९२२ के द्वौदीय च्येष्ट वदि ११ के दिन हुवाधा, भाग्यवान्‌ पुत्रकं उतपन होन 
पिताक व्यापार वहत बढ गया, अंतराय कमेके उदयसं माता इनको चार दिनका छक 
कारुका ग्रास वन गई, इनके पिता ओर पितामह (दादा ) ओढ मूटजी देवनीने वी टेि- 
आरके साथ इनका पाटन किया. जन्मसदी पिताके परमम एणं रीतिं रदनेसं माताका 
प्रियोग माट्प् न हुआ, दुभौग्यसं १/1 वर्षश्री उमरमं इनके पितवा भी स्वगेवासी हो गय, वृद्ध 
पितामहे ऊपर पौत्रकी ठालन पालनी चिता जापडी, पितामहका इनपर्‌ प्यार पठत्‌ 
गया, अभाग्पवदच पितामह भौ सवत १९२२ इनको ९० वैका ढक देवलोको पाष हा 
गये, परंतु जन्मसेही इष्ट पियोगका दु ख सदन करनेका मभ्यास होनेसे दुःखको इन्दोने वश 
कर छिया. इनका धंधा सत्यवादी, निमकहलाछ, जोर अनुमवी नीम रा, लखमसी गोर्विदजीके 
दामे दोनेसं बहुत अच्छी तरह चरता रहा. गेट वृसनजीने जेनगाटामें गुजराती भाषाका 


मोर्‌ कुछ अग्रेनका भीं अभ्यास कर लिया. करई श्रीय॑तके टडके राढ ओर मातापिताके 


अभावे अभिमानी, खेच्चारी, उत्‌ ओर दव्धैसनी वन जाति दैः. वैसा हार इनके 
ृनीमके पणं अङ्कराधं बोर निजकी दधित न दोन पाया; वरन दालक सोदागर वने रह. 

सवत १९२९ कौ. सामे ज्ञातिनायक ड नरसी नाथाके कल्की कन्या सेतवार्से 
इनका रपर हुवा, ओर प्रमावाई ओर रीख्वा दो पुत्री उत्पन्न हु, इनकी भयम चके 
काटवश्च ोनेसं उक्त नरसी रेट पौत्री रतनवाईसं संवत १९४६ में इनका दूसरा विवाद 
इवा, ओर सवव १९५१ म मेघजी उपनाम काकुमाई नामक पुन उत्पन्न हुवा, 

शेढ वसनजी अपने रोजगारमे पूरी उन्नति करते रैः इनके चेहरे ओर वतव 
नम्रता, सादापन, विनय, गुण, कतिः धरममेम) निराभिमान, सल्ता, शुद्धातिःकरण ओर्‌ 
नीति स्पष्ट पकट हाती है. इन गुर्णोसि सरुटृेत होकर इन्दोने पनी मतिष्ठा पनी ज्ञातिमे- 
ही सदयं वरन टदवके नामी सोदागसेमं बहुत व्छारी हे हुबटी, वारसी; अदमदनगर्‌, 
संडया, धुरीया, आकोहाः खानगामः आकार, वढवाण भादि नगरम इनकी दुकाने है; ओरं 
सेको मतुष्य इनकी बदौलत उदरपोपण कर रदे ६, इनके मुनीम गोविदजी गामजीकी नकी 
भसंशनीय दोनेसं भी शे बसनर्जःको वहा छविधा रदा वहं मुनीम अव्‌ कालवज्ञ दो गवे. 

यह महाशय बडे उदार ह, ओर्‌ इस छोटी उमरमे भी, आजपरथेत अजुमान ₹, चार्‌ 
राख खुदत ओर धमकायम खगा चके ई, आर्‌ आगेकं लिये भौ धमेकायेव्‌ कटिवद्ध दे, धर्म 
एस द्दह कि, इुवरूीके नेन मेदिरका मवध स्यं करते दं ओर इनके युभवधसे वहत्‌ 
सपैषा मडारमे जमा होणया रै, सेवत १९३४ म इनके पिताने सयिर~कच्छमे जो जन्‌ 


+ 
+. 
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मदिर पनगाया धा, उसका पतिषा मत्स मापने दतं संघ के आकर भी पूपा 
कियाया भौर ₹ १२ हमार सरच एर दक्षिणमे वारसी नगरमे एक लैन मंदिर कगबामा र. 
सेषव १९४९ मे व्राहमणोको मोन कराने न करानेके मिपयमे शनी श्रं ए 
प्न पटगयेये, उस समय श्चे षसनजी पुरानी रीपि भाषि भौर मणाली स्फी समक्न 
ह्वापि ठ नरसीनायाके पक्मे रहे ये दोनों पक्षमे समे खाल पये ध्यय ए नमे एए 
षारफो हुत दुर समप्नश्े शस रगदढेफो मिटानेफे सिये आप ेसा पथम कने एने नि 
दूसरे पक्षफे समष्तवार पुरुप भी इनकी मस॑सा कर रे है अम्रगडामिदगया 
समत १९१२ मं युपनी स्ये अः खग ष्दाने षदी ५ मि पपौ 
सामे एवमी णेटी उमरमे नके शम गर्णो मोर परोपकार शृत्तीको तरिरिञ्च द्र 
श्नफो शस्यत आफ घी पीस (7 2 › दी घुमविषिव पापि वी इनकी सादर्ीही मिहनी 
मञ्षसा फी नाय सनी सोडी र याप्रासे भापस आतेषर मानप्र ठेनेकी तयारी ईव 
एने यदी फए १ वैता माप इत कामे लगा, पो फोर मरण कामे डमा 
हो उपिव ई सनरिवमे शतिको मव्य एना मवुष्यमा्रका फरचैम्य र 
अपने प्ातिमां्मोका भय फरनेके किये यह सदा वत्पर राते ई॑ घना जावा १ $, 
इनस बियार एक भेन सेनियरियम ( आरोग्य मवन ) नानेका र 
समत १९५२ म जम रिदुस्थानमरमर दुधिस् पदा या, दभ्‌ इम. परोपमरी भेम 
काले चैमं अभ्छी सरायता ष, शठनारी मशी करन _गरीषोको स्वे मासे अना 
वेषनेमे शये, मापने दुकान खोल की भौर खरीद मानसे मी व्य कम दामों अनाग 
मिकषति रर इसी सारं जय ब॑ष्मं डेगका मकोप मरप॑कर रपसं फला हमा पा, मोन 
५.५ गी दया परकर शे ररी सौर सरफारी ^ परेम कमिटी” ८ 
 चेसपीरसमे उना रीयी, उस समय मापने प्राविषूर्मोशो देसी 4४५ हवम 
देखकर सपने खरस ता २७ मारष १८९० फो एक ^“ फष्छी देष्रा मौसयाढ भेत्‌ 
हास्पीट ” स्थापन क्षी जिससे रोगी सरफारी शोस्पीटनमे भाने पव॑ मपनी बाति 
हेसपीरखमे सनि खे मशंपर बहुरसं मारोग्य होगये, ओर ठ बसनमीफो भन्पबाद्‌ केने 
गे पनका सदुपयोग अ सस्छा्मेः करना उचित रे होस्पीरखका मष एसा उमा 
रहा, म्ये कमिरी समाषार पमोमि बही मध्वा ष्थैयी अबु ६००० सप 
ने मि्नके खरप किय कस मांदपीफी गमे ओर संकरो मापने, गष 
त्या ओत पथिक मच्ठे फायैनं सयक होना भाप भपना कप्य समङ्गे १ 
गदि पये रपमे धेढ मसनजी मदद देते ह “साप्रर साध्यक्ष- 
ग्‌ गयेन र सौर गरीब रिार्थीपोको, सड पी प बूसुरी मरुव देते रवं 
कव्‌ + लापोवास बरजदास भिन ” फ टीरेकनर न सर पएरे सांजनिक 
कर्मे भ नामि हेते इ श्नष्धी उदार दृत्तीतं पसनन प्र तिणि 
गकारे एनम । उपापि प्द्रानसी ध 3 
सएायताके ।« ॐ १२५ मवि इ्शोने मिम सौर पस्वकाछप भादि 
मैट दषे पिम खरीदी \ " ् = 
एम दढ पसनलीको १1. +~ ओर दंश, परमित द शित 
अर मौ अच्छे फार भप सदा ए९० मारी भभिठापा ६ ॒वछ 1 1 त 


१७ . 
सवर्मवासी रेट तर्कच॑द माणेकचंद, जे. पी. मुंबई. 


--------=-<--^^९26 26९९. ~ 
शेठ तरकचंद्‌ जिनकी सदर तस्वीर अगे पृष्टपर हे, असख्मे सूरतकरे रहनेवाठे 
थ, उच्‌, प्रच, फिरगी, ग्रेन मादिने प्रथम सृरत वहरमदी आकर अपनी कोटीपं की थी. 
इन पूवज रो नानामाई गलाटर्चद_ उचोके सराफ थे, उक्त नानाभाके पोत्र शेठ 
माणे$्चंदके ये पुत्र ये. इनकी माता वार॑ विजयकृषर वडीदी. धूमातमा थी. इनका, जन्प्‌ 
स १८९९ के वेशाख सुदि ९३ को हुवा था- . उनके चार भाई ओर तीन वदनो दो भाई 
ओर दो वहन विदान ह सो भी अच्छे सुखी दै, | 
मोरी उमरसंही इनको विद्यापर भारौ भिति थ, ओर उस समयमे भी इग्रेजी आपने 
पट्‌ लिया धा. इनका प्रथम विवाह. सं° १९१५ मे बाई जीवकोरके साथ हुवाथा. बारह 
वपे पी वह्‌ कालको प्राप दो गई, उने एक पुत्र मि० सोभाग्च॑द ओर एक पुरी हुई, 
इनका दसरा विवाह सं. १९२८ मे चदनवाईकं साथ हुवा था. 
शेठ तरकचंद भवम आतेही सई, जवाहरात, शेर ओर वेंम्की हंडीकी दखङी 
आदिमे अच्छा धन ओर मान, भतिष्ट माप्र करने गे. मेससं तलकचेद शापुरजीकरे नामस 
धधा करके रन्देनि लाखो रुपये पेदा किया. मि° शापुरजी एक लायक पारसी महाशय दै, 
 . पाीताणाके जलम केसे, म्॒तीजी आदि केसोमे इन्दोने अपने समय ओर धनका 
भोग देके जन धमकी अच्छी सेवा कोयो, 
वैव्ैकी “ धी जैन एसोसिएशन आफ इडिया " के ये सेक्रेटरी, वाईस मेसिदंट ओर 
अध्यत्त भौ ये, महुवा रोडीफ्‌ फडः ग॒जरात फौवर्‌ रिलीफ फंड आदरिके भी ये अध्यक्षये, 
सोर वैव॑ध्की भदयेक कमेदीमे ये मेरवर नियत किये जाति ये. जेन पचायत फडका वीन भी 
इनके उद्योगसे रूपाया; ओर करई जेन म॑दिरकेये टस्टीभीये 
शठ तखकचदने वड। वीरतासं 90लल णि € हषदर्लाोध्जा ग (1 प] (0 एष्त्‌ह 
^+ 71085 ( प्राणि रक्षक मखली ) की स्थापना करवाके उसके खरचेके चयि टाम खगाकर' 
अच्छा परध करवाया “ठी साक्रवाई दीनश्ा पटीर होँसिपिट्ल " के'यह टस्मी ये. 
वहुतसी कंपशअंके ये डीरेक्टर थे ओर मरकटाईे मेस, कुकावाव मेस आदिके एजंट ये. 
वैक सेव॑धी कायम इनका अनुभव बहत टीक्‌ था ओर अच्छे मनुष्य इनकी सलाहसै चलते ये, 
इन्दति रुगभग एक लाख रुपैया धमैकायम व्यय किया रोगा. जैन निराश्रित फंडमें 
₹. पांच हजार दिए ये नोर सूरतम अपनी बादीमे एक जेन मंदिर बनवाया, श्री पाङीताणामे 
एफ जेन रायत्नरी ओर य॒षश्मे अपनी धमेपरनीके नामस “ चंदतधा$ कन्पाशाला ” स्थापन 
फी} जनेन भिचयाथौओंको स्काररशीप देते य ओर छुखीन गरीव जेन कुटकी श्र सष्ायता भी 
फ्रते धे. ये मुषरके जस्टीस आफ धी पास ये, खगभग पचास लाख रुपया इन्दोनि पाप किया 
ओर्‌ धमैकायैभ्‌ अच्छा धन व्यय्‌ करनेके काक्षी थे. परु देवकी गति निचि है नया पिर करे 
करतेदी आप ता, १२. फरबरी सन. १८९७ को शेगसें चोपार्के अपन वंगरेमें स्वगैवाती हो 
गये. म्रण समय्‌ इनृका व्य ९६ बधेका या, इनको दूसरी सीसे नानामाई सौर रतनच॑द २ 
एव्र ओर ३ पुज ह. मी. शापुरजीकी संभाखमे ये पुत्र अच्छा विच्ाभ्यास कर रहे, ओर 


मी" नानाभाई इस छोरी उमरस्ते भौ पभकायैमे अच्छा रक्ष देने लगे ६, 


ते धमौसमा पुरपको धम्य ई, इनको आतपो शाति हो ! यह्‌ हमारी भाधना है!!! 











॥ 


१८ 


स्व० भी वीरचंद राघवजी गाधी, बी ए, एम आर ए. एत. 


दून षरीर्‌ पुरुपका जन्म पहुदा-काठी ागदमे वा २५ भगस्त सन १८६४ (१५५ 
था नफ पिवा.षदे पमौत्माये {तेने मावनगरमे सम १८८० परेल नैबर ! 
पन” मे पास धे$र सर लसव॑तपिरभी स्कालरक्षिप माप्त की, ये एरिफन्सन 
मी ए पा करके सरकारी स्कासरक्तीपषे मी मागी षने 

सन १८८९ म नैन एसोसिरङन अओंफ़ एष्या ये सेकेटरी शमे र्यी सोखै 
१ माये भ कलाक हुम इरे पष्ठीवाणा धतम कसे भोर मतपतीनी एवं 

मर्छा मदद 

सन १८९१ भरं ्मवसीसर्के वीर्थप्र षर्ीफे फारलानेे कार्की मपी गणिम 
साप रापबषादर बद्रीदाससीफो सहायता देकर जी छिधा 

सन १८९१ मे वीकागो-भमेरिकामे नष पिन्व पदर्थनी हूय र बा पर्मसफ 
( ए णाव+ ष्तषण०ण५ ० िश्‌]ुष्णण8 ) मं भरीमव्‌ आत्मागपक्ीफो नप॑तरण भाषा एष 
मैन परमके मतिनीषि एेकर माप पिक्रगो गये मौर अध्यस्त द° बैशेप्र आदिक मा 
सच्छा पान पाणा पर्मू्मालपरे जैनपर्मपर पष सार गर्भित भ्पार्यान परिया ममेम 
दो परप रदशर षोस्टन, मेशीगटन, न्युयोकं रोपेस्र, शीयसेद, केतारेगा, षटेपीमा, भादि 
नगराय पि"फर प ९१५ भापण यि किती ९ मापण दस २ न एक्बष 
जातये कद्‌ जगा नेन पके भभ्पासफे सिये ज्ञास सोने गये पिकागो मौर ममान 
भरसे इनो पदश् दिये गेये मेर्धीगटममं “गाप फीलासोरीरु सोषा " इ रनि 
स्थापि की भिस्फे भष्यक्त पफ पोरटमास्तर अनरढ मी नोप्फ स्टुभटे 99 ७ 
उपदेशम, एमारो मवप्य मसिएार त्यागी ( वभीवेरीपन ) ए गे, क्रं लोग 

--शृषे सौर ममकार्‌ मभा भ्याम पने षो , 

१८९५ दे साय प्लेस वाप ,भर्‌ रोयख पषिएिक सोतायदीमे {न 
रनम स रेके मप्यस्षपणेम मापण दिये, भीर ये सासायरटीक्ष मदर मिषव हवे पम, 
भर्मनौ एते हए, माप घुला मास षं मये बिरायतादि विदि ये शरद जहार बव 
रहे लागे मिदरानोभ साप परिय फरके पडा अनुमम्‌ भियाया मे श ओा्तप्र 
दष्ट बटे बीर पुरुप समान एनङा मद्र मा . भ॑नोंक मोरे भेट मेम राके 
समापहित्ययं पर भारी समामे चा २०-७०-९६ फो एक “मातपणद्पिगयान्रा _ 

पं मानेपर ईट ने सोमया अभ्यास पीएामारम क्रियाया परु मपिकनोन 

गृचका वापस ष्ठो सैनभारृोक्षी मोरपे मप्छा मरार मौर मिदा पष्ट ष भपनी 
गि कण सापेकर गय पडि पवय छान भी इन्‌श्मणटनये जा पिन 
जगन १८९८२ पापस भाप स्यन्मी लस्टीस पषरेव गान षानागेक 
मीनैबरको एनो पानपपर दिया गपा दूमरषट दिन.माप भप्‌रिकाष् 


भाप प्‌।२ 
सण कर र र्भित पादित प्र्‌ पोरा पतर्फ 141 भए्ना 
क्गङे सपने मप । शम्तानरो भिलशरं धा दिको धिषा सा (लने 
शोर मी ह्या ष्ण, हन मापि न्याया मापने एम पस्नफ भो इनाय 
¢ सनृ १००१ मं ददप भातदी बोमारदा 


माप बाष्प ९ 
अये श्मौर द्द्‌ भैपा पाता) २ शा भौर शम सून एयुषापका धाहत्रागप्म 


ए पपे एए । परम्प पए सवा ममर 


, श८अ 


(५ $ [१ सि ही सरत- च व < ) 
मी० अमरचंद्‌ प° पमार. ( सिराही- सूरत दुबई. 
घ्नका जन्मस. १९२० के महासुटौ <को हुवा था, ये मूख इखके सिरोहीके क्षाडो्टी 
परे रहनेरठे रे इने पूज उदेपुरस खये ये चैर ये दसा मोसवाल वाकेफ़ना (वाफणा) परमार गोत्रके 
६, सर्के फनते वाठकका रक्षण हयानिसते वाफणा कलये. क उस गोत्रे सैके काटनेसे को नदी मरा. 
मी.अमसचदके परदादा रा. बजाज राजाजीको चार पुत्र शा. पनाजी, टकरसी, दुकंम जी ःरणघ्योडजी भौर 
देवनौ ह. शा, पत्नाजी चीर रणछोडजीका परार सूरतजिदम है मौर टाकरसीका नाणा, माए्वाडमे हे. शा, दुक- 
मजीके पाच पतर शा. डाद्यामाई, परागजी, पदमाजी, गेषिद्जी भोर हीराचद ये. उनमेसे तीन मायोकि कुटर्मे 
हएजी, पानाचद, रामचद, भगवान, उमेद चद, पुनमचद्‌; माणेकचद्‌, मगन, दटीचद्‌ सादि विद्यमान है. 
पद्माजीवो क्वेरचद, नरस, मूलचद, अमरचद, गुखावचद ये पुत्र भर रामकोर जीर ककुबाई 
नामक पुत्री हु थी. उनमेसे क्ेवरचद, अमरचद भर बाई रामकोर॒ विद्यमान दै. शवेऽ्चदके तीन पुत्र 
पनरा) रायचद्‌ ओर तर्क चद्‌ तथा तीन पुत्री दै, 
मी. अमस्वदके दादानि मारवाटते आकर सरतके पास वडोद, भस्तान आदि प्रामेमिं निवास करके 
भच्छा धन प्रात किया था. इनके पितता वहतदी मोटे सखमाधके ये इसल्यि उनके दूसरे माईरभेनि उनको 
परत कु भौ दिये तरिना निकाठ दिये ये, ओर उनको फे आदिमे अपना निर्वाह करना पडाथा. एकवार 
एता भी कठिन समय इनपर जा प्रडा था करं एक पुत्रे जन्मके समय खर्यैके रप्येके थ्यि उनको घर 
घर फिरना पडावा. परतु इश्वर कृपते फिर उनकी स्थिति अच्छी हेग 4 उनके भाई श्तरेस्वदने पिताको 
भ्छी मदद देकर उनवे धेके। ठीक जमा दिया था लैर रघुभा्को पिताकी इच्छानुसार सूरतम जाकर 
दाना जरम किया या. कडद -गुजरातके रहनेवाठे ख० दट्पतराम नभुराम व्यास इनके वारलेही ये, 
दना एकदी साथ पठते ये. दोनेमि सी गादी मित्रता थी कि साधारणतः एसा जह देखनेमे आताही नदी दै. 
बह मितररत्र सन १८९९ म इन्टीके मकानपर काटवशा हुए, जिसका इनको पृरा रज रदा 
इनकी वहन रामकोर छोटी अवस्यादसे विधवा होगदै थी, परतु उसी समयते उन्दने धर्मवियाका 
मम्यास कर्‌ धमैका्मे रच्च रगा ओर समय २ पर भीड पडनेके समय अपने भायोको अभीतक मद्द्‌ 
रती रहौ मी अमरचद्‌ दस वकी अवस्थाने प्रथम गोपीपुरा जाच स्कूमे भरती हुए ओर चढत नवर पास 
होकर पारितोषिक सोर मास्टररौकी कृपा सपादन करते रहै. पढनेमे इनका एसा अनुराग था फ एक समय 
रनवे भाई किसी सवधीके विवाहम जनेकै व्यि द्धी ठेनेको मास्टरके पास जने ख्गे परतु इस वातकी 
नका खबर मिरतेही इन्दोने अपने मा्टरते खानगीम कह दिया कि भेरी चट सीकार मत करना, 
हुनरका इनको बहुत अनुराग था, इसध्थिं इसी छोटी वयम पुस्तकोंकी निद्द वाधनी, साःन वई टिखनां, 
उन ओर्‌ रेशमके नदिया पुलक बनाना, एनमे्िग, दृग, स्टर, घडी बनाना आदि क काम 
देख २ कर सीखच्यि थे, जोर स्कूखके साथी ' इनको वहुत चाहते ये. ये गरीबी चौर 
नहत सादगीसे पढते रदे, यदातक कि पटनेकी पुस्तके भी उधार ठेकर अपना काम चरति थे, थोडा 
विययाम्यास होजानेपर इन्नि एक रात्रिशाटा सोढ चर द्रे ्डकको खानगीमे पढाकर जपने खरचेका 
सा पितापर नही पडने दिया, इनके मातापिताको सुख भोगनेका समय नहीं आया. सोढा बरसकी उमस 
इनकी माताका स्वर्मवास होगया नौर वादे इनके धिता मी इस सखसारको छोड गये 
सन १८९२. म सुरत हायस्कुठं इन्दोन मदरीकयुकेानकी परिक्षा पास की. भेसस पाठक, मोदक, 
वादीसा सादि मास्टरोकी पुरौ प्रीति सपादान की थी. रकम छृषिराखरका भी अभ्यास करण्िा, छोटी 
उमरसं इनको दिटुस्तानी कावित्त याद करने जोर नये वननेको बडा भारी प्रम था, स्वूट्ये प्राई्न-एकददीविशानमे 
सारा दाक गुजा देते.थे, इ्देनि सूरत डीष्टीक्ट जज ( बाद हेको$के जज सौर कौसठर > भन. 


डा. चुकी ओर सुवके ना, गन्ैर सर जैम्स फारुयुसनकी द्र कमिता विशेष कया प्रा 


१८४ 


पि 
ध देष विशाय परम हकः सचोनकेएक सुह गृहल दोह मार्जने इवय पिष 1 
ध सपना एश केसर] विषाः स १९१४ पे शन करदिया तदनसर ये वशया पामे मरतै प की 
छ ८ दफर इनको भपने माकी सा्कानुसरार उनफ़ टसर विवाहक्य य कएनफ़ सिपि एना ब्रत 
रेषा पाना पडा य प्रथम ₹० ४ महावारके साक्र हुव सपम युद्धिक्ड भार कायुराज्ासे शि 
0 पूरी टपा प्रात क महकम महामे नोकरी करक पो* एजंट कएनठ पाञ्टेट सद फ 
सिराक ची षकाठ एकर य नोप भाग, जेसकमर भाद वे इन्ेम एद, दरम 
छण ्पा सपादन कौ सन १८८९ ते खः क्छ पाञठेट सावन इनको धणेराक दरक रस्त 
सुकर किय इन्होम्‌ मभा कठेजमे फनर छाफ पाहत सण एप पाष कौर राशकुमाेसे शेषन 8 
छपा इतक बद्‌ लोधयुरक महारायापिराज कनछ घर श्रतापं्जौके पास एकर इने भण्ड य पष 
छोर उनश्ी पूरा पा प्रात कौ उनक लार श्री जापर दरकारक विषणपतते भानेपर श्म 
सम्मानाय मद; समाद परय करक मानपपन दिय प रायबहादुर मुनशी हरदयारणसर्धमौ इनको एक ए 
्रमपत्र िनते प॒थ आषु क यार मका भण्छा पद्‌ भी देन छग ध॒ पतु घाणेएवक मगर 
घेनाजी मरसागजा उनका स्मे श्न सन १८८९ मे धी दंडीयन एर पारम पेष दुयै* 
क्लोठी भो चिखायती माठ भार रजबाडाका फास फरक भरट तरह चछ निफणी. 
0 चाद नफ सथोस्‌ “घी रीपन ग्राटोग प्रस फु» खी ०? स्यापि हए यहुतते धार पने मिय प प६ 
देख कमी, भीर एजद रेका युखपसे वह दूटग्‌, विसे इनफ जगा केद हुमा भर मुकछानमं परय ए 
भ्डमे साने याद पे घमरसवा भौर समा घादि फाम्मं य ष्नेषो भारं ह 
गुल दनत द शनक मर्दुष्म भार रप्र एषिता वनानकी शरि प्रसि द मेशनञ प 
्रोयग्धय पे्नपरनध भादि समामे चे पहुषा हिदी करिता सन्तं ६ जन पुन्प्यन इष दं 
अम्यास यग, मेवाढ म॑दीर जौणोद्धार समा, यूम सन प्रग शेत्पीटर, एन्टगौीसारान्‌ खटा 
भौर पदु फमीरयक्‌ स सेक्टर, भोर जन तया दूसरो समा मेबर रह दे, भोर पन १९२ मे ५गुर्म्णी 
वर रिशो फड१ प्र प्रथं एमादतं भने एने हुत सफतास चटास सुमगपक (च्‌ मप कप 
६ न संपरोशन भोर हापपीटखके समी शेन भूत प्रिथम उटया षा, दढ भण्यान प 
ये एडीनर ये भार पर्र्यनाष रयुजौ छापे याद्‌ करं ६ श्‌ समाषार भ जन पष 4 
टेगकः , तथा भात्सब, भागपायमजो पलि, भमए्कम्य यन तीया नियमावल सि क पुलक भी ६६ 
हिरो ६ "मो पोरयन यापा साय भमव चानेक एनसो मौ तयारी पौ परंतु सौतागिकि परिस दग १५ 
न्‌ १८९९. मे एरी धर्मपकि जा पदौ डितौ भीर ,घिट थौ पर्छपरा इय्‌ 
दोषु भौरदा पर ट च पलु भमा फक पुश्च गती ए. रनक दए गिग पितैव हव. 
द-हेन मद्रारा कनाःफ, "भिण द्विषा, भाग, उच द्दिखान, (जाय प्मीए कोगडा, परमाय) 
ना सानि प्रतेनि पत मुसा ह भीर सपयम तपा ुदधिपर्तं ्यरोही मिव {नक षे 
कश सरको भापदाप धान्त ह्यनिभयपास्यः प्रप दरस प्रनिदरहे एय ष्टु 
नमे हने ण्व परिम किया द, षय प्रयतौ एक अष्टौ प्ररापनः 48. 
पत द भौर इनफय भनुमर दरक ह्मे एतना प हभ 6! त 


किमि १ ! रां परश दत £ परु प्रर्म्य एनी तफ श्ण टेली नगपतदत ए 

सन्‌ \ पपे टमी अन ( मेयर ) कनम्‌ ज मदी गुं उपरी ह 
शित, दपा १५ प भन्ते कपप हे य शन्रका, कम 4 
शष्ट दन्न बरा ५ जख पिपत चर तादे. परतिरट ्दः पुरे मपा 


तदप कन १्०० भे-रीदरकी क्ते शन [> 
रपु बधनेरेयिये पर्दशदवे सपा कटय ष 
~प वेगत मेल प्म एषा परपु > 


बह) धनष ण्फ गमक रपर 
देस, सैव दुमे सपय पपत 4 
एषए~-भगु पनदषः 


र 


ततनिणैयप्रासादंथके प्रथम सहायक ्राहकोके नभर. 


9 


[ ------------- द 


गजयवबारा- पलाये 


साला नानक्चद्‌ दोलतराम 
लाला रपेशाहं चेतराप 

शाका करमचद मधुरादास 
राला मवानीयामह टकरदास 
लारा गणामछ जगना , 
लामा मेङुप्ल भागुप्ट ,** 
लाला जयदयार लभुराम 
लाला हूकपचद फरुमह ,, 
काला कदानचद्‌ हरीचद 
लछ इशरदास दीवानचद्‌ 


४ 
४, 
२ 
. 
म्‌ 
४: 
१ 
२ 
४: 
१ 


श्री मुनि मासारामजी जैनगायनसभा 
हा. लला फहानचद्‌ प्रमयामाल १ 


लाका बेरीरापर चुनीलाल 
लाला मुटराज कालम ,. 
खार गणगदास ज्वीदामलन 
लाजा गडामह्न माणेकचद्‌ 
लाला गडामछ तीरम , 


णमनणर-पजाव, 


#\ 
शंटा भजनम भीपाम 
णाल देमराज दरष्यार . 


क, 
,०, १ 
००* १ 
०० 
०० ई 


७०४ म्‌ 
७७ म्‌ 


गवलपीडी-पजाच. 


भरी जेनधरम भारफर समाहा 


फाला उततमचद्‌ पडादास ,,, ५ 
धावु हरभगवानदास ,,, ,,, १ 
अंबु--पजाय, 
एषठ दश्च हेमराज , , ,,, १ 
कालो समश्वद्‌ जपीतराय प, 
क्षा हेमराज जीवणमन्ठ,, ,, १ 
छशाछठा षधाषाप्रछ बोघामछ  ,,, १ 
हुशीमारपुर--पजाव, 


छ गु्जरमकल मेहरचद वौकामलै ४ 
गी 
भक्तां नघ्युमलछ फतुमष्ठ सुदरदास २ 


छाल गोकलमल्न क्षवारमच मेहस्वद २, 


छषीका मानाप्रहं सुदरद्‌स 
, षा नच्धुमत कानामत्,^* 


9०9४ 
४५४ १ 


लाला छञ्जुमद गुजर 
लाका विह्टुमछ हुकमचद .-. 
लाला वस्ताम मेहरचद 
लाला श्चावणमह गारामह 
लाला पालामछ अमरनाथ 


|) 0 


४०० 


लाला जसवतराय फेरुम, यडा 
लाला रुपल्ाल भावडा-गडदीवाला 


काला रामचद खरायतीराम, 
सीमाणी 


151, 181 


ओरा-पजाव. 


जाला राधाम इश्वरदासं 
जाला लाटुमष्ट मेकापह ,,, 
लाला जयदयाल उभुराम . 
लाला दयाराम प्रभुदयाल 
लाला वश्चाखिमछ हरदयःल 
ला टेकचद दीनानाथ ,, 
लाला सुद्रमह देवीदीयाल 
खला कीरपाराम माघीराम 
लाला मताबमषछठ शिव्वुमह 
राला क्ीरपाराम खुष्षीराम 
लक्ता मामराज गणपतराम 
छारा गुखात्रमछठ गडामह 


कारा भिरखीराम चश्चवरदास ,,, 
चाहर सवालखा-पजाव,. 


काला ननकचद गोदामल्न 
छाल गगाराम वनारधीदास 
लाजा वस्ताम उत्तमचद्‌ 
छला षजीरमछ भक्तं ५५ 
छाला पनालाल क्षीटोरेषाला 
काला शिवतम माषा ,,, 
राला जकतुमल सदारम 


लाल जाति सवाम य्रवालं 


सम्दतसर~~पजाच. 


काक फरमह मदाराजमष्ठ 
लाला शघाकंसन पननालाल 
लाका मृक्चह मोतीरम ,,, 
लाङ्ञा दित्तामघ्ठ चनीखाल 


१ 
४; 
१ 


१ 
१ 
९ 
१ 


[॥ 


© ^ ७ ७ < = छ ~ ~ = ~ © 


दधीभाना-पंजाष, 

लाला घोलमह गेपीमह ८० ,,, 
लाला शेव्वुम्ट सादीराम हुकमचद्‌ 
लाना प्रभदियाक सभुमह 
काका नदकाल मिलखीमद् 
काला शावनमह मोपीमह 
खाला राधाम गणपतमछ 
लाला रामदितामष्ठ क्षघ्री .., 
खाल विहारीमष्ट माधौराम 

नारोवारख-पजाभ. 
लाला सलदुमह जगाथ ,.* 
लीवणमामा फगुहजारी १०५ ,,, 
लाला ठाकरदास खरायतीमह ,:. 
लाला मधरुरदास गुरादत्ता उत्तमचद्‌ 
लाला पालम पञुपरह ,, 

जङीमाटा-पजाव, 
श्री सघ जढीयाला ज्ञानखातां ,,, १५ 

रानखततया--पजाव, 
क्ञाखा गोपीनाथ अनतराम ,, 
काला प्रेमचद्‌ नीकोद्रीयामष् .., २ 
काला तारार्वद येलीराम ,,, ,,, २ 
काला नदालच॑द रामलाल टाडेवले 


भाखर कोटला-पंजाच, 
श्री मडारनी 


ॐ र रक = =^ 4 0 ०८ 
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01 अ 1 
काला बस्तीराम शिवचद , ००, २ 
लाका रैडिराय भगवानदास ,,, 
लाला देवीचद्‌ रामप्रसाद ०, रै 
लाला मगतराफ दिलाराम ,,“ १ 
छाल मुनकषीराम पन्नालल ,,, १ 
पश्य मोक््मरिषजी ,, ,,, श 
खला भगतराम मुनीम ,,, 
छाना अनेतराम उमराष्च॑द्‌ ,,, 
छाला काष्टम् प्ूरनर्च॑द,०५, ,,, १ 
लीछ सरमामछ केथलीमल ,,, १ 
साला प्रद्युमन मेहैरचद्‌ ... ,,५ १ 


` मुतफरफ।(त-- पजय, 
लला हीसलाल फगुमष्, लदोर २ 
लाला रमरतेन देरनाममल, शंकर 

भिदा शरध्रर्‌१,, १,१ ० १ 


युव शबर परि केर पपि 
अदधपर १ 
हाद्य दषीरम वैस, मामा १ 


शैमत-रजरात 


श्री कमात मैमधास ४ 
घ्ना मगणद्‌ मेम ४ 
शरा. पपरष मुदद दपर र 
छा दीपवद्‌ पार्षद्‌ ,.. : 
ष. सारम सोमचैषु २ 
छा पुक्षा सुदचद्‌ १ 
यादी गुम्भेषभेत्‌ काडिदापि १ 
का. धापुख्छड सुक्‌ „~ ; 


पाषठषपुर-राभ्ररत. 


[1 
५ 


श. श मरार गद्य इशरपमा २ 
एप सपरहखमाह सूब्श्‌ २ 
ए. ए मेवा मागेकमद अेएवद्‌ ए 





= 


षां पएजेद सीव्द ` १ 
ष्ठा. पेमचव्‌ नमेत्‌ १ 
छठ नान्ैद एपषव १ 
य॑ 
सिट दैटकथ॑द मानेकर्वर्‌ ११ 
भावु पना प्रनवश्‌ १५ 
सिट दैवओी बासंग १५ 
ठेठ श्रापसी परबत १ 
धट पकौरचव्‌ परमर्बद्‌ १ 


क्मेरी बपे$द उदयचद्‌ 
छेठ बनाम मभा 
चेऽ मतसुखमार ममाह 
ठ श्रीमोगमदास पुदपोत्तम 
घ्रा मेती्रर वपमन्न ^ 
ष्च वीरवद्‌ मानद 8 
ष्ठा ममर्पलान मेडत्बद. 
शठा एर्गोरमदास पुनमर्चव्‌ 


[1 


क्रा अनमलजी नरदमयी 
णश परता मास सवी ९ । घा, जेदमादे कस्यानजी 
ष. जवामारं कव १ 
पारी मासुसद्ाछ पानाव १ माणसा-युजरतव 
कि गवी मदाद्‌ एयर्चद , १ | घा दापोमा सनर्बद धरा ५ 
पुरत -रा्जणतव मास्न--गययरै 
शठ गन्म मरुकभेग्‌ भ | शेरा -भायश्द ्ोमायद ज १ 
चा कपर्द स्माद १। ठा र््रा््छामरो ; 
[~> 
प्रथमे भाहकोके नाम 
[^ "गिरिं 
र. धेड पमौ ष्तुप्यद् ५ 
नपु १ | छेढ एरर गुमानभद~ ^ १ 
सभव ५| भे गश कषठर्बद == १ 
ब ष २ | समे बाठभन्‌ कपीन ॥ 
ठ चतु १ ~ १ 
भ पोर्इणै ५ पेद रतमशार मयम ^~ ध 
ठदतमेद्‌ श्मेकदः भ चाक्थ्द 1 
चेर रोदणरनि बाप नं „१ 
(3... 41 मेर्मच्ी.~ „~~ 9 ८ 4 १ 
ट केवणी भ॑य ~ == १ ४ १ 
मैट कपमी केखष्णो = १ ॥ # ९ 
ते धष शयुच् ^ १ 





स्मप्म पूष्रदपाल ्ः 
सम दवाहीरममड भोम 


दरार 


मेहा हीएचेद पुम # 

मेरी भह्पमाद्‌ 

मेय पतिम भपमा । 

छा रामह श्ीमिकनदण-ु 4 

कषा गोरगदाच पीतोषरणस ५ 
४ समाः णण ॥ 

ष पुकषैद रामा 

मुनिर र्ण 
विपी पटकासे परि 
ष्च पी सुप्राह हीलिक । 
मदाय वृद्िषरी श्री 

यनि युर 


ष्व ह. श्य 





(9. 


षामा मदता-भना 


पेड हीरजी दणड 

मु्ीम ममाप्य इनन 

छा शरमाई ररत 

जण मेगीशम शत्वम्‌ 

श्वेत फोन शकुना.” ~ 

प्सतर कटरापत करीश 

[3.1 3,1 

धी शत्माम्द मर्व 

मौ देजभेह भवरर्वहु ० ^ 

शो अरे एवद्‌ एप्त 

सन्दाषादु- रुजन 
चनह +न 


[आ 


= > = = न = ~ ~ ~ 


(1 


| ८ 
दः बालमेद्‌ गुर दवत. ८, 
1; कैग्रवराल चुनीलाल^ 
"इक्र जनाद्‌ प्रेमच { 
ठ केशवलाल परशे-तम 
भी. मोह्नराल मगनटाल 
ष. परमचद्‌ परो त्तमदात . 
सोदागर एवद्‌ देमचद्‌ 
क्षा, रजय रायचद ,, 
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